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सवे अवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दुःखभारमवेत्‌ ॥| 


द_न, 0०० ००० क पजर 
> विजय-गीत vo 


1 


काशी--सोर आश्विन ; १६६६ Benares—Octeber 1942 


(रचयिता-सुबोधचन्द्र शर्म्मा नूतन! सं० (शिक्षासुधा) ड्या 

विजये ! हम सब विजयो होवें । | 

(१) (२) नब 

जीवन-पथपर बढ़े चलें हम, साहस-बलसे मनको ` भरलें ; उ 

विपदाओंसे नहीं टले हम; आत्म-भरोसे सब कुछ करलें ; । 
कमे-लक्ष्य पर चढ़े चलें हम ; गिरिपर चढ़ लें, सागर तरले 


क्षण भी अपना व्यर्थ न खोवें ॥ कायर बनक्रर कभी न. प जी 
(३) ke | 
काये हमारा पूर्णे न होगा ; र | |॥॥॥ 


कंटक-हीन न निज मग होगा<- 11293 
सुख-परिपूरित जग नहिं होग r— ee 

` तब तक॑ सुख की नींद न सोचें ॥ 

RNS: (५) 
दीन जनोंको हृदय लगाकर ;' 
भयके भारी भूत भगाकर; 


सत्य-अहिंसा आत्मिक बलसे ; 
दूर सदा रह दुगुण-दल से, 
दिव्य-ज्ञानक्री ज्योति जगाकर ; अथवा “नूतन! समता-जल से ; 


| द द्रष-भाव-तम जग का खोवें ॥ प्रेम-बीज हम" जगमें बोचें ॥ ° 
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भगवती विजया 
(१) इतिहास-पुराणोसे ज्ञात होता है कि श्री रामचन्द्र 


अ ने आरिवन-शुक्ल-दशमी को रावण पर विजय पाई थी; 


अतः वह तिथि 'विज्ञया? कहलाती है। श्रीहरिभक्ति- 
` चिटासके १५ वें बिलासमें विष्णुधर्मोत्तरपुराणके अनुसार 
ह्‌ उल्लेख है कि 'जब हनुमानजीने लङ्कासे सीताको 
आ कर, भगवान्‌ रामचन्द्रको बहाँका सन्देश सुनाया 
ब॒ वानरी सेनाके साथ लङ्कापर चढ़ाई करके उन्होंने 
कई दिनोके घोर युद्धके बाद आइ्विन-शुक्ल-दरामी को 


मुक्त किया ; तरसे उस तिथिक्रो “विजया” 
प्रथा चली और प्रतिवर्ष 'राम-विजयमहोत्सव' 
ने छगा। भगवती सीता, शमीवृक्ष-तले 
थीं; अतः उनके मुक्ति-दिवस ( विजया 
विजयोत्सवके साथ ही शमी-पूजा, और 
करनेकी प्रथा भी है? | ये सब बातें निम्न 


E खम्पादकीय 7 


_ समाज-संघटन ओर उसके द्वारा दुष्ट-निश्रहका उपदेश | 


` रामने निषाद, किरात, कोल-मिल, शबर, राक्षस, वानर, 
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महर्षि 

रमभा 

लाहार 

मिली 

निजिता राक्षसा दैत्या वेरिणो, जगतीतले शो 
रामराज्यं रामराज्यं रामराज्यमिति त्र वन्‌ लोक- 

आनीय स्थापयेद्देवं निजसिहासने सुखम्‌ । निरश 

ततो नीराज्य देवेशं प्रणमेहृण्डवदूभुवि; चरस 
महाप्रसाद-वस्त्रादि धारयेद्‌ वेष्णवेः सह । (“नभ 

इति श्रीविष्णुधर्मोक्तानुसारेण ठ्प्रलेख्ययं धार' 

विधि; श्रीरामविजयोत्सवस्योत्सवक्कत्‌ सत!मू । पत्थर 

सीता रेति हनुमद्राक्‍्यं श्रुल्वाऽकरोत्प्रभुः ।से ही 

विजयं वानरेः साथ वासरेऽस्मिञ्शमीतलात्‌” । कथा 

इन इलोंकोंमें जिन बातोंका उल्लेख है, उनके | र 
अनुसार ही प्रायः आज-काल मी श्रीराम-विज्ञय- । सभ 
महोत्सव मनाया जाता है; परन्तु इस त्योहारमें अब देनेमें 


( 
लोगोंका केवल धार्मिक भाव और मनोरञजनका खयाल समथ 


ही शेष रह गया है; इससे जो उच्च शिक्षा लेनी चाहिये, ल्यि 
उसकी उपेक्षा हो गई है । ऊपर उदधृत इलॉकोंसे यह वास्त 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि रामविज्ञय-महोत्सवको प्रतिबप उेकाः 
'उसकी तिथियों ( विजय-दशहरा) पर यथोचित रीतिसे | _ | 
मना कर मर्यादा-पुरुषोत्तत भगवान्‌ श्रीरामचन्दरके | और 
आदर्श मानव-चरितकी स्म्रतिको ताजा करके तदनुसार डु हे 


कर्तब्य-पालनका भाव प्रण करना चाहिये; ओर | 
अपने राष्ट्र में सदेव राम-राज्य क़ायम रखनेका प्रयत्न |" 
करले रहना चाहिये । 

रामचरितसे और उसके अनुकरण-रूप विजयो- कु 
त्सवोपर की जानेवाळी रामलीलाओंसे अद्भुत | 


मिलता है। स्वयं मर्यादा- पुरुषोत्तम” राजपिंत्रतनिष्ठ | 


पद जङ्गडी लोगों और पशुओंसे लेकर ब्राह्मण 
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पहर्षियों तक का यथायोग्य समाइर-सत्कार तथा 
परेमभावसे संघटन किया था; जिसके बल और 
साहाय्यसे उनंको लोकरावण रावण पर भी विजय 
मिली । एक ओर सभी वैज्ञानिक और दिव्य अख- 
शस्नोसे सुसज्ञ अपार राक्षसी सेना ओर रावणकी 
लोक-विजञयिनी महाशक्ति थो, और दूसरी ओर 
निरख और पदाति -वानर-सेल्य था । आकाशसे अग्नि 
चरसानेवाले ओर प्रथिवीसे जळ-प्रलय मचानेवाले 
(“नभसे बरसहि विपुल अङ्गारा, महिते प्रकट होत जल 
धारा”) मायायुद्ध-निपुण राक्षस-महासेन्यकी, ईट- 
पत्थर, वृक्ष शाखा, छात-मुक्के ओर नख-दन्तोकी मार- 
।से ही निह॒त्थी वानरी सेनाने जो दुर्दशा की उसकी 
'कथा इतिहास प्रसिद्ध है । 


नके सुशिक्षित, वैज्ञानिक, और दिव्य युद्धसाधनोसे 
[य- समद्र, महाबलोद्धत राक्षस-साम्राज्यकों धलमें मिला | 
अब  देनेमें, ये नख-दन्तमात्रधारी जङ्कळी जीव केसे - 
गाठ | समर्थ हुए 0 इसी प्रश्‍नके उत्तरको सतत ताज्ञा रखनेके 
हेये, लिये रामविजञय-महोत्सवकी आवश्यकता ओर 
यह | वास्तविक सार्थकता है। पर, आज हम रामलीला- 
[वप ' छुकारसे कुछ अन्यथा ही समझते हैं । 
तिसे | आज्ञ हममें मर्यादापुरुषीत्तम रामकी संघटनशक्ति 
नके । और लोक-संभ्रह-बुद्धिका सर्वथा अभाव हो गया है | 
सार | उन्होने महर्षि ब्राह्मणोंसे लेकर जङ्गली पशुओं तक का 
हा | संघटन किया; निषाद, शबर, किरात, गृद्ध आदिको भी 
यत्न | गछि यार पितृतुल्य प्रतिष्ठा दी ; फछतः उनके 
साधारण सेनिकोंकी सङ्घशक्ति इतना प्रबल और 
गोः अदम्य हुई कि, उसकी ठोकरोसे तथा नख-दन्तके 
मुत । आघातसे लोकोत्तर राक्षस-साम्राज्य सदाके लिये जड़से 
एदे | “लड़ गया। उन्हीं रामके विजयोत्सव पर रामलीला- 


नुकारसे हम सिफ़े पारलौकिक पुण्य कमाते और 
लौकिक मनोरजन मात्र करके धन्यम्मन्य तथा परम 
कृत-कत्य हो जाते हैं ; रामलीलासे लोक-संघ्रह और 


*:गीतामें कर दिया है--“यद्यदाचरति श्रेष्ठः, तत्तदेवे- 
` तरो जनः” जो आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं, उसे ही 
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संघटन द्वारा विज्ञयिनी सङ्घशक्तिको प्राप्त करनेकी 
ज़रा भी चेष्टा वा चिन्ता नहीं करते । यह, निषादको 
गले लगामेवाले, शबरीके उच्छिष्ट बेर खानेवाले और 
गुद्धका पितृवत्‌ श्राद्ध करके सर्वभूत-प्रेम, और संघटन- 
का अपूर्वं आदर्श उपस्थित करनेवाले, मर्यादा-पुरुपोत्तम 
रामकी लीलाकी केसी शोचनीय विडम्बना है | आज 
तो हमारी प्रत्येक बिरादरी भी परस्पर अस्प्रश्य अनेक 
उपजातियोंमें बँट कर असंघटित और ग्रह-कलहाय- 
मान हो रही है इसका विषम परिणाम भी आय- 
भारत ओर हिन्दू क़ौम के सिर पर है । 

कहा जा सकता है कि श्रीराम-कृष्ण-प्रभृति तो 
ईश्वरके अवतार हैं ; उनके सब चरित अलौकिक होंगे; 
उनके अनुकरणका सामथ्यं साधारण मनुष्यमें केसे 
होगा; अतः रामलीलादि द्वारा पुण्य और मनोरञ्जन- 
मात्र करके ही हमें सन्तोष करना चाहिये । 

पर, इस विचारका प्रतिवाद स्वयं भगवानूने ही 


दूसरे साधारण जन भी अपनाते हैं ; इसलिये भगवान्‌ 
मी मानवचरित ही करते हें; क्योकि उसके द्वारा 
उन्हें लोगोंको मनुष्य-कत्तव्यका ही उपदेश करना 
अभीष्ट होता है ; अन्यथा अवतार लेनेका कोई प्रयो- 
जन ही न रह जायगा । इसलिये विजञयोत्सवादिसे 
प्रकृत छोक-शिक्षा लेनेकी बातको, इेशवरकृत होनेके | 
बहाने, असम्भव बता कर हम छुट्टी नहीं पा सकते। | 
हमें अपने ऐसे त्योहारोंका उपयोग, सम्यग बुद्धि 
योग और कर्मयोगको सीखनेमें करना चाहिये | 
(२) पुराण-शास्त्रोमें "विजया? का दूसरा इतिहास 1 
इस प्रकार है कि “विजया? नाम, दुर्गाका है, क्योंकि ._ 
उन्होंने पद्म नामक महाबल "देत्यराजको विजित « | | 
करके यह नामपाया-- ., | है 
: विजित्य पदूमनामानं दैत्यराजं महदा, जे 


OI 


NI एएएएशशणशशशणशणनशशणशणशििशिओ 
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विजया? तेन सा देवो लोके चवापराजिता 
( देवी-घुराणे ४५ अध्यायः ) । 
इसलिये प्रतिवर्ष आदिवन-शुक्छ पक्षके दशहरेमें-- 
विशेषतः अन्तिम तीन दिनोंमें -'विजया' देवीकी पूजा 
की जाती है । दुर्गाका ही नाम 'विञया' होनेके कारण, 
इस त्योहारको 'दुरगपूजा” के नामसे भी अभिहित 
करते हैं, ओर दशहरेके अवकाशको <दुर्गापूजांकी छुट्टी! 
कहते हैं । इन बातोंका उल्लेख, शाख-पुराणोमें भी दै ; 
| यथा-- 1 
| “आख़िने झुङ्रलपक्षे तु कत्तव्यं नवगत्रकं, 
| ड प्रतिपदादि-क्रमेणेव यावच्च नवमी भवेत्‌ ।” 
“आख्विने शुक्लपक्षे तु सप्तम्यादि-दिनत्रये, 
तत्र पूजा विशेषेण कर्त्तव्या मम मानवैः” 
“शरत्काले महापूजा कियते या च वाषिकी, 
शारदीया महापूजा चतु:कर्ममयी शुभा ; 
तां तिथित्रयमासा् कुर्याद्‌ भक्त्या विधानतः 
“आर्िने शुक्लपक्षस्ग्र दशम्यां पूजयेत्तथा” । इति । 
इन प्रमाणोंसे यह प्रमाणित होता है कि शारदी 
विजयाका उत्सव वस्तुत दुगपूंजाका त्योहार हे । इस 
त्योहारको मनानेके जो विधि-विधान, पूजञा-पद्ध ति, 
यात्रा-जुळूस, आवाहन, प्रवेश, सम्प्रेषण, विसर्जन आदि 
कृत्य, शास्त्रोमें बतलाये गये हैं, उन सत्रका अनुष्ठान 
प्रायः उसी प्रकारसे, लोकमें भी आजतक प्रचलित है 
इससे भी उपयक्त बातकी पुष्टि होती है । 
ऐसे उत्सवोंकी मनानेके कुछ पवित्र उद्देश्य होते 
हैं; देवी-देवों, ऋषि-मुनियों पृवपितरों, अवार- 
, धर्माचायो' और लोक-नेताओंकी जयन्तियां 
थवा तत्सम्बन्धी विज्य-महोत्सव करनेका 


संस्थापक, श्रुतिप्रत्यक्ष-कारक, क्ृत्य-बर्त्म-निर्देश 


पूवज महापुरुषोंके संस्मरण, कीत्ति-कोत्तन, गुणानुवा/ 
जीवन-चरितानुकरण-महोत्सव आदिके द्वारा समार 
को सदुपदेश ओर शक्ति प्राप्त होती है। जयन्ती ६ 
विजयोत्सव द्वारा, देव, ऋषि, अवतार और घर्माचार्य' 
प्रभ्नतिके कत्तव्योंको प्रत्यक्षवत्‌ करके लोग सीखते ह | 
अन्यथा कुछ मनोरञ्जन ओर कल्पित पुण्यके सिव 
उसका कोई विशिष्ट फल नहीं होता । दुर्गाकी बिज्ञय 
ओर तत्सस्त्रन्धी त्योहार-महोत्सवसे यह शिक्षा मिलती वार 
हे कि शक्तिरूपिणी स्त्रियां भी देश, समाज, राष्ट्र और 
जान, माल, इज्जत पर आक्रमण करनेवाल देत्य-दानब वः 
वा असुर-राक्षस तुल्य दुष्टोंका दमन करके बिजया खाः 
जयन्ता वा अपराजिता बनें ओर प्रजाका योग-स्षेग ज्ञ 
करें ; फिर पुरुषोके लिये कहना ही क्या ! | 
किन्तु आजकाल लोहारोंके लोकरिक्षात्मक मुख्य ब 
उद्देड्योंको लोग भूले हुए हैं ; केवळ पारलौ किक पुण्य 
और लौकिक मनोरञ्जन मात्र इनका उद्देश्य रह 
गया है । | 
पुण्यार्थं दुर्गापूजामें भी शास्त्र-विरुद्ध-कृत्योंकी 
कुप्रथा प्रचलित हो गई हे । पशुबलि देकर ढुगदिवीको | 
प्रसन्न करनेकी धारणा फेल गई हे; पर यह काय | 
शास्त्रके सर्वथा विरुद्ध है । खास तोरसे झारदी दुर्गा, 
पूजा वा बिज्ञया-त्योह्दारमें भी पशुबलिका प्रतिषेध 
किया गया है, ओर पशुबलिमिय हिंस्रा पूज्ाकी 
किरातों तथा म्ळेच्छोका तामस कत्तव्य कहा है-- 
“शारदी चण्डिका-पूजा त्रिविधा परिगीयते ; 
सात्त्वकी राजसी चेव, तामसी चेति विश्रुतिः । 
सास्त्विक्री जप-यज्ञायो नेवेद्य श्र निरामिषेः । 


| 
| 
| 


| 
| 
। 
| 


राजसी बलिदानेश्च नेवेद्य: सामिषेस्तथा । 
सुरा-मांसाद्यू पाहारे: जप-यज्ञे विनः तु या, . 
बिना मन्त्रेस्तामसी स्यात किरातानां तु सम्मता । 
एवं नाना-म्लेच्छाणः पूज्यते सर्वेदस्युमिः ।” 


जज निदेशः 
नुवा 
| समाऽ 
यन्ती ६ 
मांचाय. 
सते हैं 
के सिव. 
विज्ञय 
| मिलती 
ष्ट्र और 
त्य-दानव 
विजय 
गीग-श्षे 


क मुख्य 
क पुण्य 
ऱ्य रह 


त्योबी 
देवीको | 
ह कार्य 
। दुर्ग 
प्रतिषेध | 
पूज्ञाकी, 


|| 
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# भगवतो [वजया # ७ 


] 6), च्छ 
'माह। 


। पर, शास्त्रीयताके भ्रमसे ओर मोह- 
बशात्‌ वहुतसे पण्डित और हिन्दू-द्विज भी पशुबलिको 
दुर्गापूजाका अङ्ग माने बेठे हैं । 

देवी-दुर्गाको जीवबलि देनेकी बात युक्ति-विरुद्ध 


“म्लेच्छ-कम 


भगवती दुर्गाको “जगन्माता? और 
भूतघात्री! भी कहते हें । सला जो जगतके सभी 
प्राणियों की 'माता' और 'धात्री' ( घारण-पोषण करने 
ळी ) हे; वह अपने 

बलिदान, स्वयं अपने हि 
की साधारण मातायें अपने वच्चेको सारवा करके 
खाना पसन्द नहीं करतीं, तो जगद्धात्री चराचर-विश्व 
जननी महादेवी, अपने पशु प्रति बच्चोंकी हत्या कराना 
दास्त कर सकती 

बात सिद्ध होती है कि जसे 


क्योंकि 


किसी सी प्राणि-रूप बच्चेका 


कसे चाहेगी । जब क्रि दुनिया 


न्यायत: तो यही 
किसी के सामने 
उसे प्रसन्न करनेके लिये कोई उसके पुत्रको ही बलि 
चढ़ावे, तो माता अवश्य ही बलिदान-कर्ताको जिन्दा 
चवा ज्ञानेकी इच्छा ओर प्रबृत्ति करेगी ; 
नमाता दुर्गाके लिये, उन्हींके किसी पशु-पुत्रक्ो बलि 
चढ़ानेवालेके प्रति उनका भाव भी वेसा ही होना 
चाहिये। | 

इसपर भी आश्चर्यकी बात तो यह है कि बलि-कर्त्ता 
सज्जन, स्वयं तो बलि चढ़ानेके बाद पशु-मांसको गर्म 
मसाला आदिसे ओत-प्रोत और घी-तेलमें तळ करके 
अग्निपक्च बना कर खाते हैं | पर, भगवती दुर्गाको 
बाळ-पशुक्रा कच्चा खून मात्र दे कर वब्चित करते हैं। 
सामान्य शास्त्रीय नियम और छोक-व्यवहार तो यह 
है कि देवताको जो वस्तु जिस रूपमें भेंट की जाय, वा 
जो पदार्थ दुर्गामाता अथवा ठाकुरजीके भोग लगाया 
जाय, उसे उती रूपमें महाप्रसाद मानना और ग्रहण- 
सेवन करना चाहिये । पर, वेसा न करनेवाले बटिकृत्‌ 
डुर्गापुजारी लोग बड़े होशियार माळूम पड़ते हैं । 


कस अत; 


NS A 
वस हा जग- 
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इन इछोकोसे स्पष्ट है कि, पशुबलिमय दुर्गापूजा 


भी इधर वर्षाले पशुत्रलिःप्रधाक्रा विरोध 
; ओर बहुत लोग, देवी-देवके. नामपर, 
निरीह पशु-वध करके मांस खाना स्वयं नापसन्द करने 
टगे हैं, यह शुभ लक्षण है । 
९ [oN 
अस्तु, उपयक्त विवेचनसे यह ज्ञात हुआ कि 
`) 


नरा है 
हा रहा ह 


जर 


का त्योहार, राम के रावण-विजय से 
ओर दुर्गा के देय-विजञय से भी सम्बन्ध रखता है । 
लोकमें भी यह त्योहार दोनोंके चरितोंके आधार 
प्रथक्‌ प्रथक पद्धतिसे मनाया जाता 
देशमें रामलीला ओर दुर्गावूजाके महोत्सवा के 

य सवत्र मुख्य स्थानोपर प्रत्यक्ष. ही देखे जाते हैं । 
इन द्विविध उत्सवोका कारण यह होगा कि काछ-भेदसे 
रामके राक्षस-विजय और दुर्गाके देत्य-विजयकी 
तिथि आदिवन-शुकळा दशमी ही पड़ गयी होगी । 
आरिवन तो प्रतित्रषं आता हे ; किसी युगके किसी 


'विज्ञयाः 


पर, ह्‌ । 


आइितिनमें दुर्गा-विजयक्री घटना, और किसी दूसरे 
युगके आइ्विनमें राम-विज्ञयकी घटना हुई होगी । 
दोनों ही 'विज्ञया” संयुक्त रूपसे मनाई जाने लगी 
होगी, जिसका प्रतिरूप अब भी अनुवत्तमान है। 
ये दोनों विजय-महापव, प्रतिवष एक साथ 
उपस्थित होकर हमें राम ( ईश्वर ) और दुर्गा ( ईइ्व-. 
रीय-महाशक्ति) के लोकोद्धारक रूपका संस्मरण कराते 
और हमारे लिये उनके संयुक्त शुभाशीर्वाद तथा कत्त- 
व्योपदेशका सन्देश सूचित करते हैं । हमें चाहिये कि 
“विजया' की स्मृतिसे, हम राम और डुर्गाके जगदु- 
द्वारक कत्तेव्यका अनुकरण, यथाशक्ति करें । भगवती. 
बिजया अब भी चिर-पददलित भारतवर्षको विजयश्री - 
प्रसाद्‌ दे । | 
नव-वषेका शुभ सन्देश ल 

हमारे प्रिय पाठको और ग्राहक-अनुध्राहकोंको 

यह्‌ विदित है कि सात्त्विक जीवन? पहले कलकत्ते! र रौ 


>> 


I शशशणरशणश/शणशाशशशणशशशििणशि्िओओओ 
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प्रकाशित होता था। सव-साधारणको यह सूचना भी 
यथासंभव दे दी गई है कि कलकत्तेकी परिस्थितिमें 
अस्थिरता आ जानेके कारण, "सात्त्विक जीवन? का 
प्रकाशन अब श्रीकाशीपुरीसे हो रहा है ! 
कलकत्तेसे उपक्ररण-सामग्री आदिको _ काशीमें 
लाकर स्थितिको टीक करनेमें कुछ समय लगना और 
पत्र-प्रकाशन स्थगित रखना अपरिहार्य था; अतः सात्त्विक 
जीवनके कुछ अङ्क नियमानुसार प्रतिमास यथासमथ 
प्रकाशित न हो सके। यही कारण है कि गत वर्ष 
“सास्विक जीवन के ६ अङ्क ही निकल सके; इस 
विवशता कृत त्रुटिके लिये हम पाठकोंके समक्ष क्षमा- 
प्राथी' हैं | आगे यथासमय वर्षके पूरे अड्ोको प्रकाशित 
करनेका हमारा भाव रढ़ बना है. । 
आगेके लिये भी हमारा दृढ़ सद्भूलप यही है कि 
| हमारी गति-प्रगतिको सर्वथा कुण्ठित कर देनेवाली 
| बरत्ततर विष्न-बाधा जब तक हमारे क!यंको असंभव 
` न कर सकेगी तब तक हम अपने पाठकोंकी सेवा, 
पहळेक्री अपेक्षा भी भधिक्र उद्योग उत्साह और पाढ्य- 
© सामध्रीकी भेंट द्वारा करते रहेंगे ) 
हमारे नियम ओर सङ्कल्पके अनुसार 'सा्त्तरिक- 
> जीवन? का नया वर्ष, हरसाळ, विज्ञया दशमी से प्रारम्भ 
_ होता है | तदनुसार इस 'विजयाङ्कः से इसका तृतीय 
ब प्रारम्भ हुआ । 
स अवसर पर हम अपने कृपाल लेखकों, प्रेमी 


कि पहलेकी माँति ही, आगे भी अपने सुलेखो, सह्दि- | 
चारों, शुभसम्मतियों और अपेक्षित सहायता-स नु- 
भूतियोंसे “सात्त्विक जीवन? को अनुगृहीत करते रहेंगे 
क्योंकि आप सञ्जनोंकी अनुक्रम्पा और सहायताके | 
बिना “सात्त्विक जीवन? न तो चल सकता, नहीं अस्व | 
और अपने सडुददेश्यमें सफळ ही हो सकता हे । | 
पूब-प्रतिज्ञाक अनुसार घोषित, 


“सात्त्विक जीवन? | 
के उद्देश्य, विधेय, नियम ओर कार्यक्रमको इसके सभी | 
पाठक जानते ही हैं; इसकी वही नीति, आगे भी बनी | 
रहेगी । तदुनुसार समस्त मानव-समाजके लोकिक तथा | 
पारलोकिक हितसाधनके ल्यिसद्धम, सह्क्रम,सदाखार, | 
सुनीति, योग, भक्ति, अध्यात्म, दशन, आयुत्रद, समा- | 
जशास्त्र आदिका, वेयक्तिक, साम्प्रदायिक आक्षे पांसे | 
रहित और अइळीळता तथा अशिष्टतासे वर्जित, प्रचार 


सी बना रहेगा । | 
हाँ, अवश्य ही. गत वर्षांको अपेक्षा यहाँ हमें | 


'सास्विक जीवन! के लिये अधिक साधन-संघळन, ओर 
अपने अपने विषयके योग्य अधिकारी विद्ठानाके 
विमशपूर्ण सुलेख आदि-द्वारा, विशेष सह|यता-सामश्रो 
मिळनेकी बहुत आशा हे; जिससे पत्रको समध्कि 
समुन्नत-रूपमें पाठकोंकी सेवामें उपस्थित करनेकी 
संभावना की जाती है। | 
यही हमारा नव-वर्षका शुम सन्देश है । ईश्वर ह | 
इसके लिये सदुल्साह, सुप्रवरत्ति, शक्ति तथा सुबुद्धि दे । 
“धियो यो नः प्रचोदयात्‌” | 
कतज्ञता-प्रकाश 

इस अङ्के लिये, हमारी प्रार्थनापर, जिन विदाम 
लेखक महानुभावोंने यथासमय अपने सुलेख भेजकर 
हमें अनुगृहीत किया है, उन सबके प्रति हम हार्दि 
कृतज्ञता-प्रकाश करते हैं । आशा है, आप लोग आग 
भी हम पर ऐसी ही कृपा बनाये रखेंगे । | 


द्श 


| यह 
करना ही, 'साकह्विक जीवन? का मुख्य कत्त ब्य आगे | जा 


_ 


जज तथा | 
घार, ¦ 
समा- | 
श | 
[ पोसे । 
प्रचार | 
आगे | 
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इस विशेषाड्ुकों कुछ ओर बड़े आकारमें प्रकाशित 


करनेका विचार था; पर, कई असुविधाओंके कारण 
तथा समयंकी कमीसे हमारा यह मनोरथ पूरा न 


| हो सका है। 


यही कारण हे कि, समय और स्थानके अभावसे, 


इस अङ्के लिये आये 


हुए सब लेखोको हम इसमें 
प्रकाशित नहीं कर सके हैं । 

आगामी अङ्कुमें ये बचे लेख, क्रमशः प्रकाशित किये 
जायंगे; क्योकि ये सभी लेख अभिनन्दनीय विद्वानों 


द्वारा लिखित, ओर पठनीय, संग्राह्य तथा उपादेय हैं । 


< न्स 


सात्विक जीवन 


लेखक- सेठ श्रीपद्पतजी सिहात्तियां 


“सास्विक जीवन” के सस्पादक अपने विज्ञया- 
दशमीके विशेषांकके लिये मुझसे कोई लेख चाहते हैं । 
यह एक ऐसा विषय हे जिसपर जितना ही लिखा 


9... व्यि x 
जावे वह थोड़ा हे । हमारे शास्त्र ओर पुराण इस 


| विषयपर गम्भीर विवेचना करते करते भी सव कुछ न 


| कह पाये । इस माया-मोह-ममता तथा कम -विपाकसे 
| परिपूरित संसारमें, क्षणभंगुर जीवनकी पहेळीमें, यदि 
। कोई रस ओर तत्र 
| होहे। यों तो घोरसे घोर तामसिक प्रवृत्तिवाला भी 
। दुर्याधनकी तरह मनस्वी नहीं हो सकता कि साफ 


हे तो वह केवळ सार्तविक-जीवनमें 


हदे कि 'मेंधमको जानता हूं पर उपसें मेरी 
प्रबृत्ति नहीं होती: -- 

“जनामि धमम्‌, न च मे व्रव्नत्ति:”--और वह यही 
समझता है कि में जो कुछ कर रहा हूं, वही सच्चा और 
उचित है । पर, यही तो अज्ञान है और इसीका नाम 
माया है | इसी मायाके लिये तो गीतामें साफ कह 
दिया है कि “श्रामयन्‌ सवभूतानि यन्त्रारूढानि 
मायया”-इसी मायासे बचनेवाला ही यह समझ 
सकता है कि वस्तुत: सत्त्व-रज-तमका भेद क्या है 
तथा किसे सार्विक और किसे तामसिक कहते हैं ? 

सात्विक जोवनके प्रेमीको पहले अपने जीवनका 


एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिये। आखिर वह 
मनुष्यक्ी छोटी-सी जिन्द॒गीमें कितना और क्या काम 
करना चाहता है ? अगर वह यह नहीं सोच समझ 
पाया है कि उसे संसारमें क्या करना है तो वह उस 
मनुष्यके समान है जो बरसातकी उमड़ी हुई नदीभें 
बहता चला जा रहा है । नतो वह तटकी तरफ जा 
सकेगा और न तो नदीके पूरे बहावमें उसके मुहाने तक 
तेर जावेगा । वह थक कर डूब जाता है । ऐसी ही. 
स्थिति हमारे देशके अनगिनत होनहार नोजवानोकी, 
सुशिक्षित लोगोंकी ओर बड़े-बड़े विद्वान व्यक्तियोंकी 
भी हे। जो काम सामने आया बह कर दिया, जो 
मिला वह खा लिया और जो जीमें आया बक दिया । 
ह कर्म॑-संन्यास नहीं है | वह तो दूसरी ही महान्‌ 
ओर अद्भुत बस्तु है । यह तो आत्महत्या है । संसार 
में कोई भी काम निरुद्देश्य नहीं होता । चोर, डाकू भी 
एक निश्चित लक्ष्यको रखकर अपनी योजना बनाते 
हैं । पर, जो लोग पढ़े-लिखे और विद्वान भी हैं, वे 


भी नहीं सोचते कि उनकी बिद्याका, उनके ज्ञानका | 


लक्ष्य क्या है । इसी लिये कहा जाता है कि उनका ज्ञान | 
बेकार और बेमतलब है । जिस विद्याने हृदयकी दीप- | 
रिखाको नहीं प्रज्वलित किया, जिसने चित्तको : 
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कारके पेसे सुक्त नहीं किया, वह विद्या आदरे 


स्थानपर अनादरकी वस्तु है । 
इसी लिये सात्विक जीवनका पहला मंत्र यही है कि 


. अपने जीवनका एक लक्ष्य बना लो, चाहे वह आत्माका 
उद्वार हो, चाहे ज्ञान-भंडार प्राप्त करना हो ओर चाहे 
वह व्यापारी और व्यवसायी बनना हो । छोटीसे छोटी 

हैसियतका आदमी भी सबके समान हाथ-पर-ज्ञान 
` बाळा व्यक्ति हे । हैसियतने समाजमें एक दूषण पेढा 
कर रक्खा हे; पर उस दूषणको दूर करना चाहिये । 
काम करनेका अवसर मिळनेपर पत्थर भी हीरा बन 
कता है | पर, यह अवसर मांगेसे नहीं मिळता । 


हा लेना चाहे तो उपे पीछे ढकेला ही नहीं 
। प्रसिद्ध अंग्रेजी कहावत है कि:-- 

¢ is always room at the Top 
याको बेठनेके लिये चारो ओर स्थान है पर, 
, मेहनत कर सके, उसके लिये ऊ चीसे 
= खाली मिलेगी | लेकिन उड़ सकनेकी 
, ऊँचे चढनेक्री इच्छा होनी चाहिये। 


नहीं पड़ रहा है तो यह काम उसके पड़ोली साथी या 
समाजका हे कि उसे सही मार्ग बतछावे । यदि आज्ञ 


दर्मीका | पर उस व्यक्तिको अज्ञानसे यदि सूझ 


| 


हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उसका कारण यह है कि | 


हम स्वयं किसी न किसी रूपमें कमजोर हैं तो दूसरों 
को क्या नसीहत दे -सकते हैं। समाजकी कमजोरी 
बड़ी घातक, विपेडी, और संक्रामक होती हे । इससे 
समाजमें जो घन लग जाता है वह उसे 
र्‌ निजी ब 
ही निर्जीव 

सबसे बड़ी चीज मन-वचन-कम से शुद्ध आचरण 
है । इससे बढ़कर संसारमें कोई सम्पत्ति नहीं हे, कोई 
कमाई नहीं हे | इसीके कारण मनुष्यत्व देवत्वको प्राप्त 
करता है। शुद्ध आचरण ही सात्विक जीवनका निचोड़ 
गुर या परिणाम हे । ओर इसी शुद्ध आचरणका, 
तोर पर शास्त्रकी एक बातका, अनुकरण करनेसे ही 
प्रगति हो सकती है । 
गळत रास्तेपर जा ही 


हत-वाय बनाकर निकस्मा 
आज भारताय समाज एसा 


साफ 


नहीं सकता । उलसे कोई भूल 


हो ही नहीं सकती ओर जो भूल होगी भी उसका | 
निराकरण सस्त्वगुणके आकर भगवान करेंगे । वह बात | 


है। 


या मन्त्र 

मनः पूतं समाचरेत्‌ 
इस मनका मेळ साफ करता रहे, सदेव इसपर गन्दी 
और सकसे प्रेमका, स्नेहका, सोहाइ' का, 


ही सलाह हे। 
मनको स्वच्छ रक्‍खो 


नी "> नवर _ _ 7 
यानी, मनको पवित्र करके आचरण करे | सदेव. 


चादर न ढऊने दे, सदेव चित्तो, हृदयको शुद्ध रकखे * 
उत्साहका । 
भाव रक्खे, तो कभी पाप होगा ही नहीं, गळत रास्ता | 
मिलेगा ही नहीं ओर जीवन सफल और सार्थक हो. 
जाबेगा | इसलिये सात्विक जीवनके प्रेमीको मेरी एक 


उस बातके पालनसे कभी कोई | 


| आछोकका विस्तार करो, मां | 
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श्रीदुगा-स्तो त्र 


[ लेखक- श्री-अरविन्द ] 


[बैदिक विनयके यशस्वी लेखक, गुरुकुल विश्वविद्यालय 

` काँगड़ीके आचाय श्री-आदरणीय स्वामी 

` अमयदेवजी के सौजन्यसे प्राप्त | 

मातः दुगे | सिंहवाहिनि, सर्वशक्तिदायिनि, मात: 
शिवग्रिये ! तुह्मरे शकत्यंशजात हम भारतके युवा तुह्यारे 
मंदिरमें आसीन हें. प्राथेना करते हैं, खुनी, मां ! 
आविभू त होओ भारतमें. प्रकट होओ ॥ 

मातः दुर्ग ! युग-युगमें मानव-शारीरमें अवतीर्ण 
होकर, जन्म-जन्ममें तुझःरा ही काय करके तुम्हारे 
आनन्दधाममें हम फिर लोट जाते हें। इस बार भी 
जन्म लेकर हम तुम्हारे ही काय में त्रती हुए हैं, सुनो 
मां | आविभू त होओ भारतमें, सदाय होओ ॥ 

मातः दुरे | मिहवाहिनि, त्रिभूलधारिणि वर्म- 
आवृत सुन्द्रशरीर मातः जयदायिनि | आओ, तुम्हारी 
प्रतीक्षामें भारत खड़ा है, तुम्हारी उसी मंगलमयी 
मूतिके दृशनके लिये उत्सुक है । सुनो मां ! आविभू त 
होओ भारतमें, प्रकट होओ ॥ . 

, मातः दुणे | बड़दाथिनि, प्रेमदायिनि, ज्ञानदायिनि 
शक्तिस्वरूपिणि भीमे. सौम्य-रोद्र-रूपिणि ! जीवन- 
संग्राममे, भारतसंप्राममें तुम्हारे ही द्वारा प्रेरित योद्धा 
हैं हम, दो मां | हमारे प्राणमें, मनमें असुरकी शक्ति, 
जउरका उद्यम, दो, मां ! हमारे हृदयमें बुद्धिमें देवका 
चारित्र, देवका ज्ञान ॥ 

Co य मारत-जाति निविड़ 
घर र i Sb मां! ि गगन-प्रान्तमें 
तिमि ह तुम्हारे स्वगीय शरीरकी 

उपाका प्रकाश हुआ है । 
तिमिरका विनाश करो ॥ 


मात; दुर्ग | श्यामला, सर्वसौन्दर्य-अलं 
वि ८८-0. In FR 
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प्रेम-शक्तिका आधार आय-भूमि तुम्हारी विभूति है, 
यह इतने दिन शक्ति-संभरणके , लिये आत्मगोपन कर 
ही थी । आ गया है युग, आ गया वह दिन, विश्वका 
सार कन्धेपर लेकर भारत-जननी उठ रही है, आओ, 
मां | प्रकट होओ ॥ 

मातः दुर्ग | तुम्हारे सन्तान हैं हम, तुम्हारे प्रसादसे 
तुम्हारे प्रभावसे हम महत्‌ काय , महत्‌ भावके उपयुक्त 
हों। दूर करो “४ क्षद्रता दूर करो स्वाथ, दूर 
करो भय ॥ 

मातः दुगे | काळीरूपिणि, नृमुण्डमालिनि दिग- 
म्बरि, कृपाणपाणि देवि असुरविनाशिनि ! क्रुः निनाद 
से अन्तःस्थ रिपुओंका नाश करो। एक भी इंनमेंसे 
हमारे भीतर जीवित न रह जाय, हम विमल हों, निर्मल 
हों, यही प्राथना हे. माँ | प्रकट होओ ॥ 

मातः दुगे ! स्वाथ से, भयसे, क्लुद्राशयतासे भ्रिय- 
माण हे भारत । हमें महत्‌ करो, महस्रयासी करो, 
उदारचेता करो, सत्यसंकल्प करो । बस और हम 
अल्पाशी, नि३चेष्टछ अलस, भयभीत न रहें॥ 

मातः दुर्गे | योगशक्तिका विस्तार करो । तुम्हारे 
प्रिय आर्य-सन्तान हैं हम, वह लुप्त हुई शिक्षा चरित्र, | 
मेधाशक्त, श्रद्धा-मक्ति, तपस्या, प्रह्मचय और सत्यज्ञान 
हमारे अन्दर विकसित करो, जगतमें वितरित करो। 
मानवसहाये, दुर्ग तिनाशिनि, जगदम्बे | प्रकट होओ ॥ 

मातः दुर्गे ! अन्तःस्थ रिपुओंका संहार कर 
निमू'ल करो बाहरकी सब विध्न-बाधा । एक बलशाली; 
पराक्रमी, उन्नतचेता जाति भारतके पवित्र वनोमे, _ 
उबर खेतोमें, रागन-सहचर पवतोंके तले, पूतसलिला ._ 
नदियोंके तटपर एकतामें,' प्रेममें, सत्यमें, शक्तिमें, 
शिल्प ओर साहित्यमें, विक्रम और ज्ञानमे श्रेष्ट बनकर र 
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' प्रकटहोओ॥ 

i मातः दुगे ! हमारे शरीरमें योगवलसे प्रवेश करो । 
| तुम्हारे यंत्र होंगे, अशुभ-विनाशी खड्ग होंगे, अज्ञान 
विनाशी प्रदीप होंगे हम, भारतीय युवकोंकी यही एक 
कामना पूर्ण करो | यंत्री बनकर यह यन्त्र चलाओ, 
अशुभ-हंत्री होकर तलवार घुमाओ, ज्ञानदीप प्रकाशिनी 
होकर प्रदीप घरो, माँ प्रकट होओ ॥ 

मातः ठुगे | अब तुम्हें पाकर फिर विसजन नहीं 


| सुटापा जा 


= 


PR नना 
निवास करें हम, यही प्राथना है मातृचरणोंमें, माँ ! करेंगे, श्रद्धा भक्ति ओर प्रेमकी डोरीसे वांध रखेंगे । 
आओ मां | हमारे मनमें, प्राणमें, शरीरमें प्रकट होओ ॥ | 


वीरमार-प्रदशिनि | आओ, अब कभी विसजन | 
नहीं करेंगे | हमारा संपूण जीवन अनवच्छिन्न दुर्गा- | 
पूजा हो, हमारा सव॑ काय अविरत पवित्र प्रेममय | 
शक्तिमय मातृसेवाब्रत हो. यही:प्राथना हे, मां! अवतीर्ण | 


होओ ॥ 


"( “जगन्नाथेर रथ”? 


होओ भारतमें, प्रकट 


> 


(Ca 


सकता है 


i ले०--श्रीविट्टटदास मोदी, संचालक आरोग्यमन्दिर, गोरखपुर 


मनुष्यको प्रकृतिको ओरसे तो समतोल एवं 
' सुडौल ही शरीर मिला था पर उसने गलत रहन-सहन 
ओर बुरी आदतोंके कारण उसे दूसरा ही रूप दे 
दिया । ऐसे शरीर जिन्हें सराहनीय कहा जा सकता 
है आज बहुत कम देखनेमें आते हैं। इसके विपरीत: 
= कइयोंके शरीर ऐसे बेडोळ एवं भारी होते हैं कि उन्हें 
अपने शरीरको ढोना अखरता रहता है; वे किसी प्रकार 
के भी आनन्दका उपभोग नहीं कर पाते और वे जीते 


सुटापा और मानस 
टे आदमीकी अकळ भी मोटी हो जाती हे | 
मंग और चंचलताके उसका साथ छोडनेके 


हिम्मत भी 


करनेकी वे सोच ही नहीं सकते ओर न किसी परि- 
श्रम चाहनेवाले काय में ही जुट सकते हैं । इस प्रकारके 
हास-पूण शरीर ओर मनमें रोगोंको अच्छा निवास 
मिळता है । उन्हें एक बार रोग ळग जानेपर बहुत 
मुश्किढ्से छोड़ता हे । मोटापेकी वजहसे पेट बढ़कर 


लटक आनेके कारण नसें ढीली हो जाती हैं | अतः | 


ऐसे आदइमियांको कब्ज तो स्थायी रूपमें रहता है 


मधुमेह ( बहुमूत्र ) रक्त-चापका बढ़ना वीय-सम्बन्धी | 


बीमारियां मृगो दिलकी कमजोरी आदि रोग कभी- 
८ कमी: मोटे आदमियोके _रोगक! नामस, याद किए 
जाते हैं । कारण यह हे कि 
बड़ी आसानीसे:हा,जाते हें. [२ :.:; 


सुटापा रोग है 


सुटापा भी एक रोग है, पर लोग इसकी ओर है 
| अधिक ध्यान नहीं देते, जिसका परिणाम यह होता यु 
है कि उन्हें और भी अनेक जीण रोग हो जाते हैं। 


ऐग मोटे आदमियोको । 


स्वर 
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। 
न्य : न अ 
गे | | सवर्थ सुल एवं सुन्दर तो हो ही जायगा ओर जो 
गो | । भी रोग शरी रमें होंगे, चले जायंगे । 
र । मोटे आदमी दुबळे आदमीको बनिस्वत अल्पायु 
र | भी होते हैं । जीवनका बीमा करनाली कस्पत्तियां 
पर । मोटे आदमियोंके लिए प्रिमियमकी दर साधारण 
मळ | आदमीकी दरसे ऊँची रखती है 1 एक कम 

। पता लगानेपर ज्ञात हुआ था कि जिस उग्रम दुबल 

. आदमी दसमें दो मरते हैं उसी उम्रमें मोटे आदमो 
से.) | दसमें छः मरते हैं । 

। सुटापेक्रा कारण 

|  सुटापेक्रे कारण हैं आळस्यमय जीवन और परि- 

| श्रमवाळे कार्योका न करना । यह रोग पहाड्के रहने- 

वालोंमें नहीं मिलता और मेदानमें भी जिन्हें अपनी 
रोटीके लिए शारीरिक श्रमपर निभर रहना पडता है 

४१ उनमें यह रोग नहीं पाया जाता । इस रोग़की जड़ है 
हे | यातर कसम पन । इसमें भी सन्देह नहीं कि 
DF | 1 लोगोंके त ही मोटे होनेकी पदत होती 
न अर है कि एकसा जीवन व्यतीत करने- 
डा | के गय व्यक्तियोमें एक मोटा होता हे और दूसरा 
| क । मोटापेको हम सारे झारीरका कब्ज कह सकते 


YO 


| में ~ 
„ , | ६ | साधारण कब्जमें जिस प्रकार आँतोंमें मळ इकट्ठा 


क | हेड़ ५ में 

है | हो जाता है इसी प्रकार सारे शरीरके कब्जमें रग रग- 
पी- | नस-नसमें मलइकट्ठा हो जाता है। उसका झरीरकी 
न्ट बाहरी सतहपर अधिक असर दिखाई देता है क्योकि 


| 
ड | रारीर-चर्म लचीला होनेके कारण आसानीसे बढ़ 

| | है और मको विजातीय द्रव्यको स्थान दे देता 
ठ सन्देह नहीं कि मोटा न होना, मोटेसे 
उब आसान है। यदि मनुष्य अपने भोजन 
और कसरतकी ओर थोड़ा भी ध्यान देता रहे तो 
मोटा होनेकी नौबत ही न आए पर जो मोरे हो गये 
हैं उन्हें तो इस रोगसे जमकर लोहा लेना जीता । इस 


कदम धीरता चतुरता एवं टढताको जरूरत होती है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


किसीको भी उपवास कराकर बहुत थोड़े समयमें 
दुबळा किया जा सकता हे ; पर वह बुद्धिमानीका काम 
नहीं है । उसके अनेक खतरे भी हैं । उपवासमें शरीरमें 
इकट्ठा जहर एकाएक रत्तमें प्रवेश कर जाता है और 
रोगीका सर चकराने लगता है, पित्तका प्रकोप बढ़ 
जाता है । ज्वर चड़ आता है; एवं ओर भी अनेक 
कष्ट आ घेरते हैं । अतः ऐसे रोगीको उपवास झुरूमें 
तो बहुत ही कम करना चाहिए | यदि उपवास करनेकी 
जरूरत ही दिखाई दे तो भी ऐसे रोगीको फलों एवं 
तरक्रारियोंके रसपर रखना अधिक ठीक होगा । मोटे 
मनुष्यका शरीर सब वस्तुओंके लिये उपवास कर 
सकता है; पर विटामिन और प्राकृतिक-लवणोंका 
उपवास नहीं कर सकता । फळ तरक्रारियोके रस, इन 
चीजोसे भरे रहते हैं । शुरूमें ही यह बता देना ठीक 
होगा कि मोटापा भगानेका दो ही पुर-असर अस्त्र हैं ; 
पहला भोजनपर संयम ओर दूसरा उचित कसरत । 
उपचार 
मोटापा एक रोग है ओर प्रत्येक रोगका कारण 
होता है । खूनमें खटाईका बढ़ ज्ञाना, एवं क्षारकी कमी । 
अतः रोगमुक्त होनेके लिए यह आवश्यक है कि ऐसे 
भोजन, जो खूनमें खटाई पैदा करते हैं, उन्हें छोड़ दिया 
जाय । गोइत, मछली, अण्डे, चीनी, मेदा, दाल, घो.छटे 
चावल आदि भोजन खूनमें खटाई पेदा करते हें । और 
उसे रूग्ण बनाते हैं । इनका इस्तेमाल तो स्वस्थ आदमी 
को भी न करना चाहिए। मिच-मसाले भी अच्छी | 
चीज नहीं है । इनके सहारे लोग भूखसे अधिक भोजन 
कर जाते हैं | खूनसे खटाईको दूर कर खूनको शुद्ध 
बनाने वाछे एबं रोग मुक्त करने वाळे भोजन हें ; सव 
तरहकी हरी एवं पत्तीदार तरकारियाँ; ओर, केला.अ 
कटहलको छोड़कर सब तरहके फळ । मोटापेके रोगीको 


बनाना चाहिए | इनमें भी प्रत्येकके गु 
° 


र क 
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लेगा जरूरी है। मोटापेका मुख्य कारण भोजन हे । 
अतः इसके. लिए भोजनके हर पहळूको समझ लेना 
आवश्यक है । खून साफ करनेके लिए फ्लोमें सभी 
रसदार फल सन्तरा अनन्नास रसभरी, टमाटर आदि 
सर्वश्रेष्ट हे; और उनसे घ्रटकर हैं सेव,नासपाती पपीता 
खरबूज्ञा तरबूज-से ठोस फल । इसके बाद ही और 
फलोको स्थान मिलना चाहिए | तरकारियोंमें सभी 
पत्तीदार हरी सब्जियाँ परमोत्तम हैं । एवं खीरा 
ककड़ी लौकी परवल तरोई आदि उनसे कुछ ही करम 
हें । रोगके दिनोंमें सभी कार भाजियाँ त्याज्य हैं, 
केवल गाजरका उपयोग थोड़ा बहुत किया जा सकता 
है | इन खास वस्तुओंके अलावा चिकित्सा शुरू करने 
| के एक दो सप्ताह बाद, थोड़ी बिना चाले आटेकी रोटी 
|... और थोड़ा मक्खन निक्राला हुआ दूध या माठा भी 


१. लिया जा सकता हे । यहाँ पर दुहरा देना बुरा न होगा 
_ क्रि मोटापा दूर करनेके लिए भूखे रहनेकी जरूरत 
“नहीं है । बतायी गई खाद्य बस्तुओको भर भर पेट 


खाइए । सोचकर इनके आधार पर अनेक आकषक 
भोजन बनाए जा सकते हैं। सवेरे उठते ही एक नीदूका 
_ रस पानीमें निचोड्कर पीजिए इससे आपको स्फूर्ति 

मिलेगी और ताजगी आएगी । सवेरेके नाइतेमें कोई 
रसदार फल लीजिए | दोपहरको हरी सब्जियोंका 
. सलाद इच्छानुसार खाइए और एक या दो हल्की 
चपातियाँ लीजिए | शामको दो पकी तरकारियो और 


ज्ञाय कोई ठोस फल भी लिया जा सक्ता हे । इसके 
Pe दी 

इच्छा हो तो दो तीन बार फळ एवं 

ही लिया जा सकता है। दुबला 


भूख लगे तो खीरा ककड़ी टमाटर आदिको यों भी | 
खाया जा सकता है । | 
ऊपर बताए गये भोजन-क्रमसे वजन काफी घटेगा | 
और शरीर निर्मळ होगा । घटनेके लिए कभी उतावला | 
न होना चाहिए, समझ बूझकर एक क्रमको आरस्भ कर | 
दीजिए और निश्चित हो जाइए । एक ही भोजनपर | 
पहले वजन ज्यादा घटता है पर पीछे कम | इसी समय 
कसरत शुरू कीजिए । वजन जब घटता है तब शरीर । 
चमं ढीला पड़ने लगता है । कमरतसे उससे तनाव 
उत्पन्न होगा, वह सिङुड्टेगा ओर शरीरमें सुघरता | 


आयेगी पर कसरत अधिक करनेकी जरूरत नहीं है । 
टहळनेके साथ साथ कोई भी हलकी कसरत की जा | 
सकती है । रस्सीके खेलमें एक ही जगह पर दोड़ना | 
ठुबलानेके लिए अच्छी कसरत है। ये सभी कसरतें | 
जिनमें पास पेशियों पर तनाव पड़ता है कामकी होंगी । 

दुबळानेके लिए भोजन पर नियंत्रण एवं कसरत 
काफी है ; पर यदि लुई कूमेका बताया हुआ पेडू -नहान | 
भी सुबह साम लिया जा सके तो काम जल्दी बनेगा । | 
मोटापा तो दूर होगा ही और जितने रोग शरीरमें| 
होगे, निकल जायंगे । कभी कभी सारे शरीर पर भाप | 
भी लिया जञा सकता है ; इसके अभावमें ओर गर्मीके | 


_ दिनांमें धूप-स्नान भी उतना ही उपयुक्त होगा । केवल | 


भाप देकर एक दो पोंड लोग तुरन्त कम कर देते हैं; | 
ओर भोजन आदिके बिना हेर-फेरके इमीके बलपर | 
दुबळा करनेका वादा कर देते हैं। पर इससे स्थायी लाभ | 
नहीं होता । | 
रोज-रोज भाप लेनेसे स्नायु-जाळपर धक्का लगता. 

हे और भाप लेनेके बाद ही जो प्यास लगती है उसे 
मिटानेके लिए पानी पीते ही वजन ज्योंका त्यों हीं 

जाता हे। 


सुरापा दूर करनेका उपयुक्त ऋतु 
मौसममें 


idwar 


feve 
वाले 
इसहि 
यह ब 
उत्पर 
प्रज्ञाव 
हः 
दिनि: 
अर्तिः 
यहाँ 
चिकि 


मी ठुबलानेका क्रम आरम्भ किया बिवेच 


मळ... आगा 
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भी | ज्ञा सकता है, पर गरमीमें दुबछाते समय बड़ा आराम 
। मिलता है। मोजनमें खैतसारकी कमीके कारण गर्मी 
टेगा | बहुत कम लगती है; इसके विपरीत जाड़ेमें शरीरसे 
वला | जव चर्वी कम होने लगती है तो जाड़ा अधिक लगता 
कर | है और अधिक कपड़े की आवश्यकता होती है । जाडे 
नपर | क्षे दिनोंमें दुबछाते समय सवेरे और सोते वक्त एक 
[मय | एक गिलास गरम पानी पीना बहुत लाभदायक होगा। 
रीर जाडा मोटापेके लिए अधिक अच्छा हे। उस समय बढ़ी 
नाव | हुई शरीरकी गर्मी अखरती नहीं, पर इसका तात्पय़ 
रता | यह नहीं है कि जाड़ेमें दुवलानेका प्रयास ही न किया 
है। | 9 
| जा | 
[डना 


आजकल शरदऋतु ( आइ्विन, कार्तिक मास ) 
वर्तमान है ; इस वर्ष सर्वत्र ऋतु-ज्वर का विशेष प्रकोप 
हैँ-घर घर मौसमी बुखार फैला हुआ है। ऐलोपैथीके 
| चिकित्सक इसको मलेरियाका बुखार (४०८८० 
। 1०४७७ ) कहते हैं और इसका कारण मच्छरोंमें रहने 
| वाळे एक प्रकारके कीटाणुओंका विष बतलाते हैं । 
] इसलिए क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित सबके मनमें 
[पर | यह वात बेठी हुई हे कि यह मळेरियाका ज्वर मच्छरों से 
| उत्पन्न होता हे और मच्छरोके मारनेमें राजा और 
¦ गजाका असंख्य घन ओर प्रचुर परिश्रमका व्यय होता 
दे । जनता अवधिमे ( प्रतिदिन, तीसरे दिन वा चौथे 
न ल ज्वरके 
हन उ कक न हु जानती हे । आज्ञ 
ताक. स्वास्थ्य शास्त्र वा प्राकृतिक 
प त ल इस ऋतु-ज्वर की कुछ 
| स्वाभा 


~ 


बिक स्वास्थ्य शास्त्रका 


"००००. GO द 


हक 2260-27 


| I A he ; न 
. इस ऋतुङ्का मलेरिया ज्वर वस्तुतः क्या हे! 
be ओर उसको केले दूर किया जाय 
( लेखक-प्रोफेसर प्रसाद, प्राकृतिकर्वास्थ्य-शास्त्रोपाध्याय, काङ्कड़ी-गुरुकुलविइवविद्यालय, हरद्वार ) 
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समय ठुवळानेके लिये उपयोगी फळ एव तरकारियां 
अधिक्र आती हैं जिससे प्रत्येक दिनके भोजनमें 


AL, CN 


भिन्नता रह सकती है 


~ 


जिससे तबियत नहीं बवराएगी | 
कलाकार बनें 
अन्तमें यही कहना है कि दुबला होनेकी इच्छा 
रखनेवाले महाशय कलाकार एवं मूर्तिकार बनें । उन्हें 
मिट्टी पत्थरसे मृति नहीं बनानी है, उन्हें तो अपने 
बने वनाए झारीरको सुडौल सुन्दर एवं सुगठित 
बनाना है । 


यह सिद्धान्त है कि जब तक मनुष्यके झरीरमें कोई 
विकृत द्रव्य ( विजातीय पदार्थ ) विद्यमान न हो, तब 
तक किसी भी व्रकारके कीटाणुसे कोई रोग उत्पन्न 
नहीं हो सकता । मूल कारण इस विक्त वा विजातीय 
द्रव्यको न हटाकर किसी प्रकारके कीटाणुओंके नाशका 
प्रयत्न वेसा ही है. जेसा कि कोई मनुष्य किसी वृक्षके 
मूलको जलसे न सींच कर उसके पत्रों और शाखाओ | 
पर जळ छिड़का करे । - न 
अब यह्‌ प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि शरद्‌ ऋतुके 
इन आइिविन कार्तिक मासोमें ही यह ज्वर विशेषतः: 
क्यों फेलता है वा आनूपदेशों (आद्र भूमियों, नमी को 
जगहों ) में इसका प्रकोप क्‍यों अधिक होता है । 
इसका कारण जाननेके लिए हमको स्वाभाविक स्वास्थ्य 
शास्त्रके एक और सिद्धान्तका भी विचार करना हे। 
वह सिद्धान्त यह है कि मनुष्यकी बयाछ माता 
जननी प्रकति मनुष्यके देहमें उत्पन्न, होने वा 
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तीय विकृत द्रव्योंको स्वयमेव देहसे बाहर निकाळनेका 
प्रयत्न करती रहती दै। यह प्रयत्न सद्यः सम्भूत 
( तात्कालिक ) रोगोंके रूपमें हष्ट्रगोचर होता रहता 
हे । ऋतु विशेषमें वा किसी और समय अकस्मात. 
तत्काळ प्रकट दोनेवाले ज्वर, फोड़े एसी और उदर 
पोडा आदि प्रक्ृतिके इसी प्रयत्नके रूप हैं । हम अपनी 
भूलते ज्वर आदि रूपधारी प्रकृतिके इन परयत्नोंको 
अपना शत्र, समझते हैं. भोर कीटाणुओंके मारनेके 
बहानेसे दमनकारी ओषधियाँ देकर प्रकृतिके परयत्नको 
दबाते हें ॥ उसका परिणाम मल निकलनेके एक माग 
बन्द हो जानेपर किसी दूसरे मार्गसे उसके निकलनेके 
रूपमे देखा जाता हे अर्थात्‌ सद्यः सम्भूत तात्कालिक 


रोग दबाये जाकर जीण (पुराने) रोगोंका गठिया 


'. आदिका रूप धारण कर लेते है । वेसे तो प्रकृति माता 
` का उक्त प्रयत्न सदा ही चलता रहता है, किन्तु वर्षा 
} 


_कऋतुमें वातावरण ओर भूमिमें आद्र ताकी अधिकताके 
कारण मनुष्यकी पाचन शक्ति कुछ निर्मळ पड़ जाती 


(ह | वर्षा ऋतुके अन्तमें सूखते हुए दलदुलोंके सड़नेसे 


वातावरण भोर भी दूषित हो जाता है और मलुष्यकी 
[चन शक्तिका दूसरे शब्दोंमें भुक्त आहारके भङ्की करण 
उसको अङ्घक्रा एक भाग बनाने ) का साम्य (बल) 


a र 


र भी घट जाता है और इस समय दयावती प्रक्रत 


इग्रतासे हर निकाठनेकी आवश्यकता जान पड़ती. 
_ है। इसीको ऋतु कालीन संकटावस्था ( 3885018) 


Es 


; हवै कि हुम प्रकृतिके मलके निकासके 


| 
| 
% सात्त्विक जीवन ॐ | 
। 


में उसके सहायक बने, न कि 


९ ९ ००5 55555 555 आदियस्त्रका कायं बन्द कर | है, तो उस इञ्जन आदि यन्त्रका कायं बन्द कर | 
दिया जाता है, मानो उसको विश्राम दिया जा रहा है | 
इसी प्रकार मानव-देह-यन्त्रकी भी सफाई वा संद्य: सम्भूत | 
रोगरूपी संकटावस्थामें उसको विश्राम देनेकी आवश्य- 
कता है । यह विश्राम उसको उसमें, इ जन आदि यन्त्रमें | 
कोयलेके समान, आहार पहु चाना बंद करके भले प्रकार | 
दिया जा सकजा है । शरीरसे मळ निकालनेके कार्यको | 
आभ्यन्तर-स्नान नामक बस्तिविधि ,ऐनीमा 8118113) । 
फे प्रयोगसे सहात्रता देनी चाहिए । किन्तु इसके विप” | 
रीत होता यह है कि ज्वरमें रोगीके निवल होजानेके 
भयसे उसके देहमें दूध आदि प्राक आहार दबा दब | 
ठसे जाते हैं । यदि ज्वर चढ़े हुए मनुष्यको ज्वर उतरने | 
तक, दो तीन दिन वा एक सप्ताह तक भी कोई आहार | 
न दिया जाये और उसको केवळ जलपान वा नींबू | 
आदिका जळ-मिश्रित रस पिलाया जाये, तो रोगी मर | 
न जायेगा, प्रत्युत उसका शरीर ज्वरके उद्ठेगको बाहर | 
निकालकर शुद्ध ओर स्वच्छ हो जायेगा । ऊपर निर्दिष्ट | 
वस्ति-विधिकी सहायता मल निष्कासनका अमोघ | 
उपाय है । इसके विषयमें अमेरीकाके डां जे? डब्ल्यु | 
विल्सन की (४०७ [५००० ) में प्रकाशित अमूल्य | 


| 


सम्मतिका. हिन्दी भावाथ आपके सामने हे । | 
अथ-“जिस मनुष्यका मलाशय ( बड़ीआंते ) 
स्वच्छ है उसको किसी भी जलवायु वा देशमें पित्तञ्वर 
वा मलेरिया ज्वर नहीं होगा । मुझको इस बातकी कुठ | 
मी चिन्ता नहीं हे कि प्रत्येक अन्य मनुष्य शीत ओर | 
ज्वरसे प्रति दिन कांप रहा है । जिस मनुष्यका माश्या, 
स्वच्छ होगा, वह अपवाद स्वरूप रहेगा और यदि उसकी | 
मुख्य मळ प्रणाली ( मछाशय ) और ल्घुमळ प्रणालियां 
( रोमकूपाबलि ) स्वच्छ और खुळी हुई रहें, तो उमकें 
 देहमें मलेरियाके कीटाणु निवास. नहीं कर सकते और 
न उनको संख्या-बृद्धि हो सकती है । . 


~ द णें र - त्त 
वपैदकी बात है कि हम छोगोंने अपने प्राची 


च by Arya Sagal Foundation Chennai and eGangotri 
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आ किचन (ता 
पुर्व पुरुषोंकी उस उपवास-प्रथाको सुला दिया हे वा 


उसका रूप बिल्कुळ बिगाड़ दिया है । वर्षा कालके अन्त 
और शरद ऋतुमें प्रकृतिके मल निष्कासन-प्रयत्नरूपी 
संकटकी अवस्थामें हमारे पूर्वज दीर्घ उपवास किया 
करतें थे । सनातन धर्मियोके आश्विन मासमें नवरात्र 
के नौ दिन, उपवास, होम जाप आदिके साथ होते थे; 
भाद्रपद मासमें जेनोंके बड़े वड़े उपवास चलते थे। 
अब उन उपवासोंका केवल साम्प्रदायिक रूप रह 
गया है और उनकी सहेतुकता वा युक्तियुक्तताको जन- 
साधारण बिल्कुल भूल गये हैं । क्या ही अच्छा हो कि 
जनतामें धर्माचारों की सहेतुकताका पुनः प्रचा 


र हो ओर 
मनुष्य साम्प्रदायिकताके आवरणों वा मिथ्या विश्वासोंमें 
न फंसे रहकर अपने पूव पुरुषोंके आचारोंको उनके 
युक्तियुक्त, यथाथ और सुधारे हुए रूपमे ग्रहण करे तथा 
उपवासोके अन्तमें गृष्ट तथा दुर्जर आहारोंका सेवन 


त्यागकर प्राचीन नेसगिक फलाहारकी प्रथाका पुनः 


ड EP SON 


वर्तमान 


आज विइवके रंगमंच पर युद्धका नाटक खेला जा 
रहा है और इसके मुख्य अभिनेता हैं, इग्लेण्ड, जर्मनी 
जापान, रशिया और अमेरिका । अपनेको सभ्यताका 
सारक एवं प्रसारक घोषित करनेवाले युरोपने आज्ञ 


दानव- 
'मब-रूप धरकर विश्वकी सुख, शान्ति और समृद्धि . 


को सतनाम कर दिया है। युद्धके दावानलकी 
द समस्त भूमण्डलमें व्याप्त हो चुकी हैं ओर 
सारका कोई भी कोना इसके विनाशकारी प्रभावों से 


नहीं न गं - हे लु 
१ "नचा दे । देशोंकी लद्हाती एन, शेत है, नकशा बिल बद 


परिस्थिति में हमारा कत्तव्य 


लेखक श्री छोटेलालजी कानोड़िया । 


१५ 


क — य 
अवलम्वन करें और नवयुगके नवोद्घाटनों को 
पुरानी प्रथाओंके साथ संयुक्त करके ऐहिक पारमार्थिक 
सुफळ प्राप्त करे । 


इस ऋतुमें यदि अनागत प्रतिकार रूपसे ज्वरोसे 
बचे रहनेके ऊपर बतलाये हुए “ढपायो--ल्घु षपवास, 
लघुआहार और मलछाशय आदि शरीर संशोधन--का 
अवलम्वन किया जाये तो मलेरिया कहलाने वाले ऋतु- 
ज्वरके त्रासका विनाश सुगमतासे ही हो सकता है ? 


पूत्र सावधानो नरः पूवमेव रक्षासुसञ्जितो भवति” 


प्राकृतिक चिकित्सा वा स्वाभाविक स्वास्थ्य शास्त्र 
~ > च (0 0 में 
में जो उपाय यहां रोगके प्रादुर्भावसे पुव स्वस्थ अवस्था 
बतलाया गया है, वही रोग हो जाने अर्थात्‌ ज्वर 
आजानेपर चिकित्साके रूपमें काममें लाना चाहिए । 
स्वाभाविक स्वास्थ्य-शा्नका प्रचार प्रत्बेक पुरुषका 
कतव्य हे । 


केन्द्र नव-तरुण आज युद्वाप्मिको भेंट हो रहे हैं; 
ल्हलहाती खेतियां आज वीरान हो गई हैं ; मलुष्यके _ 
अद्भूत मस्तिष्ककी रचनाएं-बड़े २ विशाल-काय 
कारखाने, रमणीय उद्यान, वेज्ञानिक प्रयोग शालाएं, 
बिद्यः-भवन, बित्रणृह आज्ञ बमोंके धड़ाकेसे पल भरमें _ 
घराशायी हो रहे.हें । जिस सभ्यूता और संस्क्रृतिके | 
शानदार मवनके निर्माणमें प्रचुर समय, विपुल धनराशि | 
और उर्वर मस्तिष्क लगेथे, आज*वह भवन. 
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कुछ समय पहले जो देश स्वतन्त्रताके परम सुखका उप- 

भोग करते.थे, आज उन वेत्रसोके हाथमें परत त्रताकी 
| हथकड़ियां पहिना दी गई हैं। छोटे २ राष्ट्र विशाळ 
| काय देय राष्ट्रोके उदरमें समा चुके हैं। इस विकट 
| अन्ताराष्ट्रीय परिस्थितिको देखकर हमारे सामने यह 
| समस्या चीनकी दीबारकी तरह आकर खड़ी हो 
जाती है कि आया इस अझान्त. भीषण परिस्थितिका 
कोई इलाज भी है या नहीं और यदि है तो उसका 
उपयोग क्यों नहीं होता ९ 


इतिहास ओर राजनीतिसे थोड़ी सी भी दिल- 
_ चर्पी रखने वाले व्यक्ति इस तथ्यसे परिचित हैं कि 
गात महायुद्धके बाद विश्वमें चिरस्थायी शान्ति स्थापित 
करनेके लिए अनेकों शान्तिसम्मेलनोंका आयोजन 
किया गया ; अनेकों निरस्त्रीकरण सम्मेलन हुए और 
सबसे बढ़कर इस दिशामें जो प्रयत्न हुआ, वह है, 
९2५९ 0111300013 की स्थापना । परन्तु इस 
बका परिणाम आज युद्धके दूसरे ज्वालामुखीके रूपमें 


f 
1 


ओर करवानेवाले व्यक्तियों की । 


' चिकित्सा की है । हमारे प्राचीन ऋषियोंका यह दृढ़ 


वश्य है पर कमी हे उस विधिसे उपचार. 


oS 


खिलाडी नहीं कर सके उस समस्याका अन्तम याद 
हळ किया है तो वे हैं अध्यात्म-प्रधान पुण्यभूमि भारत- 
वर्षके ऋषि, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक घ्रन्थोमें 


प्रत्येक गम्भीर समस्याकी आध्यात्मिक विधिसे 


विश्वास ओर प्रत्यक्ष अनुभव था ओर मेरी यह दृढ़ | 
धारणा है, कि यदि हम विश्वमें स्थायी सुख ओर | 
शान्ति कायम करना चाहते हें तो आपरेशनके तरीकों | 


अप 
को छोड़कर हमें प्रेम, दया, न्याय, सद्भावना, पारस्प- | त 
रिक सहायताकी मरहमको उपयोगमें छाना होगा और | म 
अपने स्वाथ रूपी अन्धकारसे ढके हुए हृदयो को स्नेहके | र 
प्रकाशसे जगमगाना होगा। अपनेक्रो इस चमकीली | जाग 
प्रकृति और मोहक पार्थिव पदार्थाके बन्धनसे सुक्त कर ' मण 
आध्यात्मिक विषयोंसे लौ लगानी होगी । इन | प्रस 
पवित्र इददे श्योंको दृष्टिमें रखते हुए “घर्मसंघ” की | व 
स्थापना की गई हे, जिसके संस्थापक हैं सन्त जगतूके | हे 
उज्वळ नक्षत्र, आध्यात्मिक-धन के धनी आदरणीय | आप 
श्री स्वामी हरिहरानन्द॒ जी सरस्वती करपात्रीजी | 
इस संस्थाकी शाखायें देशके कोने २ में बड़े वेगसे खुल | «अ 
रही हैं ओर इस संस्थाका एक मात्र उद्देश्य है विश्वकी | 
शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तिओंका 
बिकास । इस संस्थाके इतने थोड़े अरसेमें फलने | ह 
फूलनेका मुख्य कारण है, संस्थाके व्यक्तियोंकी भगवान्‌ | जल 


में अचळ भक्ति ओर अटळ विश्वास । मुझे पूर्ण आशा | 
है कि भगवानके आशीर्वादोसे ओर इस संस्थाके शुभ 
्रयन्नोसे मुरझाया हुआ विश्व-शान्तिका फुल खिळ 
उठेगा । ® 
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रत- | जे आनि 

कभ, ` राज-धर्म-शाखका अन्तिम रहस्य 

मिसे, पर्म-व्यवस्थापक-सभाके सदस्योकी योग्यता क्या होनी चाहिये 

ब | छे०--डा० भगवान्‌ दासजी र 

और | [ श्रद्धेय डा० भगवान्‌ दासजी का परिचय देना, स्वतः प्रकारामान सूर्यको दीपकसे दिखानेके प्रयत्न ऐसा है । आप, 


को | अपनी विशिष्ट कुलीनता, उच्चतम विद्या, स्पृद्णीय चारित्र, अनुकरणीय कर्मयोग आदि सहज सद्गुणोंके कारण, लोकोत्तर मह- 
स्प- | तको प्राप्त कर चुके हैं । आपका जीवन, भारतीय आर्यचरित का आद्रा बन गया है । पौरस्त्य तथा पाश्चात्य तन्स्ज्ञानका 
ओर | गभीर अध्ययन-अजुसन्धान करके सानव-समाजके चतुः-पुरुषार्थ-साधनके लिये आपने हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेज़ीमें जो एक 
दजनसे अधिक तिवन्ध तथा महानिवन्ध लिखे हैं, उनके द्वारा भूगोलके प्रायः पचास देशोंमें आपका यशःशरीर प्रकाशमान है । 


| 
नेहके | र 6 
नटी | सेण्ट्रल हिन्दू कालेज और स्कूल, सेण्ट्ल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, रणवीर पाठशाला, काशी-विद्यापीठ, बनारस-हिन्दू युनिवर्सिटी, 
गळा | नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस-म्युनिसिपळ बोर्ड, कांग्रेस, सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव्‌ असेम्बूली, काशी-विद्यापीठपत्रिका; “आज' ज्ञान- 
कर | 


। मण्डल आदि संस्थाओंके संस्थापन, सश्चालन और सन्मागे-प्रदर्शनमें श्रद्धेय श्रीभगवोन्‌ दासजी का, साक्षात्‌. वा परम्परया, 
इन | प्रमुख कतत व्ययोग और साहाय्य़ रहा है । आज भी (७४ वर्ष की वृद्धावस्थामें) आप, शान्ति-सद्नके एक कोनेकी कुटियामें 
करी, पेठकर सदैव विस्व-मानव समाजके योग-क्षेमसाधनकी गम्भीर चिन्ता किया करते और लेखों, निबन्धो तथा वक्तव्यों द्वारा 
~ | देश-विदेशके सामने शान्ति-सुखा5भ्युदयिक कृत्यवत्मका उपन्यास तथा प्रचार. कर. रहे हैं। जनताजनाद्‌न, १श्चपरमेश्‍वर, वा 


6९0 | >> ऱ्य नो Ns € 

गीय | नरनारायण ने भापको “श्रद्धाय” की यथार्थ पदवी देकर सन्न्याय ही -किया है; एवं काशी तथा प्रयागके विउवविद्यालयोंने 

| आप सुप्रयुक्त करके “डाक्टर? उपाधिको कृतार्थ किया है ] 

जी | 

१ ब्ञ न्ड नूर he) 

इ | अच्छे कानून तभी बनेंगे जब बनानेवाले ६ए शाखका, परम रहस्य है, सार है, मूल्तत्व और 

बकी | च्छे हों अन्तिम सिद्धां 

हे अच्छे हों | म सिद्धांत हे । वक. 

प ६. ci i इस पुराने वाक्यका नये शब्दोमें अथ खोळनेका 

#लने | ह आयको भूछ धमस्मृति मनुस्सृति दै। यत्न आगे किया जाता है । 

वान्‌ | सव ह न अध्यायके अन्तिम इलोकोंमें, “डेमोक्रेटिक सेल्फगवमेन्ट?, *“लोकतन्त्रात्मक 
2 कह चुकनेके पीछे, यह कहा है | | $ 

भाश | पुकनेके पीछे, यह कहा है, स्वराज”, “सहद्वराज्य”” का सार इतना ही है कि जनताने | 

यास्य स्य य ड नियो हो, 

शुभ के स्प शास्रस्य रहस्यमुपदिश्यते । स्वयं जिनका नियोजन, निर्वाचन, वरण, किया हो, | 

आवळ) तेषु धमेष कथं सर ७ री. जश 

खिल उ धर्मषु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ । वे ही सज्जन कानून बनावें, धमव्यवस्थापक-सभा 


-यं शिष् त्राह याणा ब्‌ युः स धर्म: स्यादरांकितः ॥ . जनताकी नियोजित हो । संवत्‌ १६८५ (सन्‌ १६२८ ) 
न संशय उतपन्न हो कि इस नयी में भारतवर्षकी सवंदलसमितिने जो स्वराज-योजना 
आ Ee क्या कायदा क़ानून, होना बनायी, उसका भी हृदय कहिये, सार कहिये, यही' 
हा हट ज्ञानी लोग जो कुछ निर्णय कर धर्म-व्यवस्थापक-समा, 'लिजिस्लेचर”, वह्‌ सभा जो 
न जाय--यही इस समस्त मानव- उन कानूनोंको बनाती है जिनके सउल रक र 

हित करनेवाले शास्त्रका, मनुके कहे अपना जीवन चलाना पड़ता है, की रा ल 


शासका, मानवांके : 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| जलाई साधनेवाले कातून बनावेंगे । ____ राजनीतिके समग्र शाख और समग्र प्रयोगका, सब परि 


Poe __ शी 
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-. “6. `` | ततथाबाश्छ ह स्क ञः == | 


विद्वान्‌ और तपस्वी पुरोहित केसे मिले १ षः 


| ग जातक, अथवा राजा कहिए, या केन्द्रीय शक्ति कहिये, | | 
होती है ।- और जनताके चुने हुए आदमी ही कानून ऐसी अवस्थामें, प्रायः सब सज्जन अंगीकार करेंगे बि 
बनावे, यह इच्छा की जाती है, क्यो कि यह विश्वास कि यह प्रश्‍न परम गरिमाका दै, कि यथासंभव परिपक्व 

_ स्वाभाविक भी है और गहिरी दृष्टिसे सत्य भी है, प्रज्ञा और निःस्वार्थ हृदयके अच्छे अछुभवी सजनोंका जः 
कि जनताके चुने और माने हुए आदमी ही जनताढी रण, पुरोधान, निर्वाचन, धर्मसमाके लिये केसे हो!| ओ 


De जर सम ब व्यव | 
__ राष्ट्रकी, जनसमुदायको, समाजकी, समृद्धिका नय भोर सब चार, सब सिद्धान्त ओर सब व्यवहार, गय 


| 


एकमात्र आश्रय कानूनोंकी उत्तमता पर है । ` सब थियरी ओर सब प्रेकूटिसका सार इतना ही है। 
धर्म एव हतो हति; धमा रक्षति रक्षितः । इस महाप्रश्‍नके ही उचित रीतिसे उत्तीर्ण होनेपर | क्रि 
द कानून ही उनके समग्र जीवनका नियमन नियंत्रण समाजके सब विभिन्न प्रकृतियों, शक्तियों, रोजगारों,, स्वर 


हैं | पर अच्छे कानून तभी बन सकते दें जब वयःक्रमों, अवस्थाओ, और सास्प्रदायिक धर्मोके सर 


{बाले अच्छे, अनुभवी, परार्थी, विवेकी, धीमान्‌» मनुष्यों के सुखका आसरा है । | धम्‌ 
, तत्त्वज्ञ, दानिशमंद्‌, नेकनीयत, दुनियादोस्त, प्रश्न बहुत कठिन है । तो उसके समाधानमें, उत्तर 

महक क्रिक्र., हो । अतः स्पष्ट है, और सब तरह रणमें, और भी अधिक ज़ोर लगाना चाहिये । यह तो| भ 

तीतिक विचारबाले, सभी सजन, इस एक बातको मूल सींचनेकी बात है, अन्य सव बातें भारतीय स्वराज" है! 

स्वीकार कर लेंगे, कि राज और समाजकी विधानकी, अथ च अन्य सब एश्वीमंडलके शासन-| "९ 

द्वि उनके धम॑व्यवस्थापक पुरो हितोंकी आर्यता, विधानोंकी, केवळ शाखा पल्लव धोनेकी बातें हैं। ल 

विवेकिता, परार्थता, सञ्जनता पर सबंथा पश्चिम देशोने इस प्रश्नको अब तक पार नहीं कर पाया, | गार 

उक्त सब गुण पुराने दो शब्दोमें आजाते तो पूर्व देशको और भी अधिक आवश्यकता है कि 

इसके उत्तरको अपनी . प्राचीन सूत्रात्माके, और ० 

“निर्वाचित व्यवस्थापक”, “इल्ेकेड शास्त्रीय आगमोंके, भीतर गहिरा गोता लगाकर | भि 

“लीडर” इत्यादि शब्दोके पर्यायके खोज निकाले । । क 

5 पुरोहित” शब्दका प्रयोग किया. प्राचीन सुत्रात्माका निर्णय, इस महाप्रश्न पर । विषः 

मछ जम गया है बह हटे ओर इस्लामधर्सका इस राजनीतिक प्रश्नपर कहना है कि) तो | 

व [ खुदातर्स रा बर रअय्यत गुसार । . और 


जाये 


कार 
बल्ि 
किया 
इसक 


क 


| 
म्य 
करेंगे 
रेपक्व 
नोका| 
हो| 
सब 
वहार, 
नेपर 
गारो, | 
थम कि | 


किया जाय, और जञ 
इसको छोड़ा न जाय 
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ऐसा ही मलुष्य राष्ट्रकी इमारतको बनाता है, त्वराका फळ आगे चलकर अतिदुःखमय चिरबिलम्बर 
बिगाडता नहीं ।” हमारे राष्ट्रकौ प्रगतिमें अवश्य होगा। बड़े खेदका 
सनातनधर्मे स्मरति-गरन्थों मे पुनः पुनः कहा है कि स्थान है कि जितना समय आजकाल निर्वाचितोंके 
जनताके हितचिन्तक, सठुपदेशक, ऋषिकल्प, तपस्वी साम्प्रदायिक धर्मा और संख्याओंकी बहसमें गाँवाया 
और विद्वान, पराथी और धीमान्‌ , मनुष्य ही धर्मका जाता है, उसका दशमांश समय भी उनकी बुद्धि ओर 
परिकल्पन करें । मनुके मतकी सूचना ऊपर कर दी हृदयकी, दिल ओर दिमागकी, योग्यतापर विचार 
गयी है । विस्तारसे आगे कह! जायगा । करनेमें नहीं छगाया जाता। साम्प्रदायिक प्रणिधान 
पूर्व देश ही में उत्पन्न जीसस्‌ क्राइस्टके प्रवृत्त किये ( “काम्यूनळ रेप्रेज़े टेशन? ) पर ज़ोर देना व्यथ है, 
क्रिसूचियन धर्मके शब्दोंमें जिस पदार्थको “प्रथ्वीपर सर्वाङ्गीण, आंगिक, समाजके मुख्य अंगोंके, जीवि- 


स्वर्गराज्य” कहते हैं, वह राजनीतिकी सीधी सादी 
सरल साषामें “तपस्वी निःस्वार्थी विद्वानोंके बनाये 
धमो, कानूनों, के अनुसार राज्यशासन” ही है । 
बहुत व्षोके पीछे सोभाग्यका अवसर आया हे कि 
भारतवर्ष अपने स्वराज्यका विधान करनेको सन्नद्ध हुआ 
हे। बहुत अप्रमत्त ओर सचेत रहना चाहिये, कि ऐसा 
न होने पावे कि स्वराजकी नींव ही अशुद्ध पड़ जाय। 
इसका हृढ़ और निश्चित प्रबन्ध करना चाहिये कि 
भारतवर्षका स्व-राज, भारतजनताके ( अधम “स्व” का 
राज नहीं, प्रत्युत ) उत्तम “स्व” का शासन, उत्तम-धर्म- 
परिकल्पन द्वारा, हो, पुरत दरपुरत भारतफे सबसे 
अधिक अनुभवी और सबसे अधिक निस्स्वार्थी और 
लोकहितिषी सपूत ही, यहाँके घम कानूनोंक! परि- 
A व्यवसान, व्यवस्थापन करें | यदि इस गंभीर 
विषयके.सम्बन्धमें स्वराजकी नींव अशुद्ध डाळ दी गयी 
तो फिर पीछे उसका शुद्ध करना बहुत कठिन होगा, 
और अशुद्ध नींवपर जो भौम ( मंज्ञिल ) खड़े किये 
जायेगे वे सभी अशुद्ध होंगे । 
ब ह न हे कि कटिनताकें 
बल्कि इसपर बहुत fo ene 
या जाय ओर परिश्रम 
में तक इसका उत्तर न मिले तबतक 
। अन्यथा इस 


CE-0. ।सुमूयूकी,, तिव धुवो रित्‌ किया | ये अंश साध्यः न 


काओं, बृत्तियों, रोज़गारों, व्याषारोंके, प्रणिधान प्रति- 
निधान, ( “फ़कशनल, आक्यूपेशनल, वोकेशनल, 
प्रज्ञे टेशन ) की फ़िक्र करना चाहिये। यदि ऐसा 
किया जाय तो साम्प्रदायिक संख्याओके झगड़े आपसे 
आप सब नीरस होकर मिट जायेगे । 

यंदि भारतवर्षने इस प्रश्नका ठीक उत्तर खोज 
निकाला तो वह न केवळ अपने स्वराजकी नींव शुद्ध | 
और गहिरी और अटल डालेगा, किन्तु राजनीति | 
शासनका संशोधन और उत्कर्ष करके प्रथिवीमंडल भरके 
मनुष्यससुदायको सुखब्वद्धिमें सहायक होगा । 

महात्मा गांधीको जो अंतर्विकास ओर देवी प्रेरणा 
हुई उसका भनुगमन करके भारतवर्षने इधरके समयमें 
संसारको राजनीतिक युद्धके नये शान्तिमय प्रकारोंके 
नमूने दिखाये हैं । चाहिये कि देशबंधु चित्तरंजनदासके | 
अंतर्विकास और देवी प्रेरणाकी सहायतासे अब वह. | 
संसारके राजनीतिक सिद्धान्तोमें, राजनीतिके शाख्नमें, 
एक अति प्राचीन होते हुए भी अति नवीन सिद्धान्तकी | 
बृद्धि करे भारतवर्षकी सूत्रात्मामें जो अहिंसा ओर 
तपस्‌के, परहेज, और जोहुदके निषेधात्मक अंश हैं, | 
उनका विकास और प्रयोग गांधीज्ीने किया। उसी | 
सूत्रात्मामें विद्या ओर लोकहित ओर भूतदयाके 
और हुन्बुलू_इन्सानी के, जो विध्यात्मक अंश 
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| 
` `` न ा्ल्लाक््च्क | 


| अहिंसा और तपस्‌ साधनस्थानी हैं । अतः शस लेखके 
समग्र प्रदिपाद्यका मूलसूत्र इतना ही है कि धरम परिषतूक 

पार्षद, कानून बनानेवाली मजलिसके भैम्बर, राज- 
| नीतिक पुरोहित, में अहिसाबुद्धि और तपस भी हो 
| तथा विद्या और लोकहितेपिता भो हो, इसके उपाय 
. जखोजना चाहिये । 
|  _ति्वा्योके लिये शर्तें योग्यताकी लगानी चाहिये । 
' आारतवर्षकी खराज-योजनामें और जो कुछ हो 
या न हो, निर्वाचनके उम्मेदवारोंके, वरणाकांक्षियोंके, 
लिये कुछ विशेष गुणोंकी योग्यताओंकी, शते लगा दी 
जानी चाहिये । 


२०४ 


` पच्छिमके देशोंमें, राजनीतिके इतिहासमें, निर्वा- 


1 ह्‌। यदि एक भी ध्म, एक भी प्रभूत कातून, 
[न गया, तो उसके असरसे, प्रभावसे, उसके 
से दोष दूर दूर तक पेदा होंगे । इसलिये 


खनेवाले मनुष्य एकत्र होकर सब 


री धम बनाबें । निर्वाचकताके अधि-. 


निर्वाचककी योग्यताकी अपेक्षा बहुत अधिक है, कुठ 
चर्चा ही नहीं की है । जिन कानूनोंका प्रभाव दूर दूर 


र न | (१)! 
समाजके जीवनके अंग-प्रत्यंगपर, सूक्ष्मसे सूक्ष्म और 
स्थळसे स्थळ बातोंमें, पड्नेवाळा हे, उन कानूनोके/ ¢ 


बनानेवालेका चुनाव प्रायः अनभिज्ञ जनसमूहको समझ। 
पर छोड़ दिया गया है, ओर उस समझको अच्छा रास्ता 
दिखानेका, ऐसी सलाह देनेका कि जिससे अच्छे 
आदमी चुननेमें उसको सहायता मिळे, कुछ भी यत्न 
नहीं किया गया है । प्रत्युत अच्छी सलाह सद्दिग्दर्शन, 
सन्मागोपदेश, के स्थानमें प्रसिद्ध है कि, इस महाजन- 
समूहूको, निर्वाचनके दिनोंमें, दुरुपदेश दिया जाता है, । (र्‌ 
साम-दान-दण्ड-भेद सभी नीतियोका प्रयोग किया 
जाता है झूठी बातें बतायी जाती हें, प्रलोभन ओर | 
धोखा और धमकी दी जाती है, तरह तरहका धन | 
और शक्तिका अपव्यय और दुरुपयोग करके उनसे | 
अयोग्य व्यक्ति चुनवाये जाते हैं, निर्वाचकोंके भी और (र 
निर्वाचितोंके भी स्वभाव और आचार विगाड़े जाते हैं, | 
और दोनोंमें स्वार्थ और अनाचारकी बृद्धि होती है, | 
जिससे चिरकाळके लिये परस्पर द्रोह, आपसकी दुश्म- | 
नियाँ, पेदा हो जाती हैं, वर्ग वर्गका घोर विरोध | 
अधिकाधिक बढ्ता है, और दुष्ट धमाका नाक्िस | (२) ' 
कानूनोका, परिकल्पन, धमसभामें होता हे । | 
सवदलसमितिने भी अपनी रिपोटमें, इ ग्टिस्तानकें 
निर्वाचकों के सम्बन्धमें इन महादोषोंकी चर्चा की है. 
पर भारतवर्षमें भी उसी प्रकारके निर्वाचनका प्रचार 
करनेका परामर्श देते हुए भी, इन अति हानिकर 
किल्विषोंके प्रतीकारका कोई भी उपाय बतानेका यत्न (३) ६ 
तक नहीं किया है । 
इस भयंकर आपत्तिको यथाशक्ति रोकनेके लिये 


मैं, . और स्वयं सवंदलकमेटी के निवेदन पत्रमें सूचित घोर 


आशाभंगसे बचनेके लिये,  खराजविधानमें कुछ ई 


द i 


र (१) प्रत्येक, निर्वाच्य, नबरणीग्र,वुरीधेय, के पास नीचे 


और लिखी योग्यतां ( गुण ) होनी चाहिये, 
नोके| (क) समाजके इन चार मुख्य धर्मा (अंगों, कार्या ) 
समझ में से किसी एकका वह विशिष्ट अनुभवी हो, 
रास्ता (१) ज्ञान-विज्ञान (२) शासन-कर्म ( रक्षा 
अच्छे | और.प्रबंध-कर्म ), (३) घन-धान्यो त्पादन, अर्थात्‌ 
यत्न कृषि, शिल्प ( कर्मान्त, यंत्रकर्म, कारुकर्म, उद्योग, 
शेन, | धंधा ) वाणिज्य-व्यापारादि, (४ ) शारीरश्रम 
[जन- ( श्रमजीविता, मजदूरी ), 
1 है, । (ख) सामाजिक जीवनके किसी विभागमें उसने 
किया | अच्छा काम किया हो, और सदबुद्धिता, आर्य- 
ओर. बुद्धिता ( ईमानदारी, नेकनीयती ), और लोक- 
धन, हितेषिता लोकसेवा ) का सुयश ( नेकनामी ) 
उनसे | कमाया हो । 
ओर | (ग) उसके पास इतना अवकाश ( फुर्सत ) हो कि 
ते हैं | धर्मसभाके कामको अच्छी तरहसे कर सके, और 
॥ ह | जीविकासाधन ( रोटी कमाने ) अथवा धनसंच- 
ठुङ्‌म्‌- | यनके कार्यासे निवृत्त हो चुका हो, पर ऐसी 
वरोध, निवृत्ति अनिवार्य न होगी । 
क्रिः | (२) “केन्वेसिङ्ग” वोट मांगना, साक्षात्‌ अथवा परोक्ष 
| रूपसे ( व्यासे ), अयोग्यताका हेतु समझा 
तानते | ज्ञायगा ( अर्थात्‌ उमेद्वारीसे खारिज, च्युत, 
ही है पतित, कर देगा ) पर नि्देशको ( नामज़द 
प्रचार | करनेवालों ) को अधिकार होगा कि निर्दिष्ट 
निकर (निर्वाच्य ) के गुणोंकी घोषणा कर दें । 
यत्न (३) धर्मसभाके किसी सदस्यको कोई नक़दी पुरस्कार 


बह सभाका काम करनेके बदलेमें न दिया 
प हे लिये उसका जो कुछ विशेष 
आदि र र El मकानका किराया, 
हर सको सरकारी ख़जानेसे, राष्ट्र- 

दया जायगा, और विशेष सम्मानके निह 


भी उसको दिये जायंगे | 


हो, तो शरेष्ठ ज्ञानवान्‌ और सन्चरित्रवान्‌ सजन, जो 


. शील, मर्शनशील, विचार करनेवाले "ओर सहन 
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od iN हेतु । 

इन शर्तोके हेतु तो प्रायः स्वयं प्रकाश हैं । मानव 
समाज मात्रके जो मुख्य चार प्राकृतिक अंग हैं उनमेंसे 
प्रत्येके अधिकतम अनुभव रखनेवाले और भद्रतम 
सज्जन धर्मसमामें जायँ । ओर धनके लोभसे, ऐश्वर्य 
ओर अधिकारके लोभसे, विनोद और मनबहुलावकी 
आशासे वर्ग प्रशंसिता और अपने ही वर्की वृद्धिकी 
इच्छासे, राजनीतिको एक रोज्ञगार बना लेनेके* लिये, 
अथवा अन्य ऐसी किसी एषणासे प्रेरित होकर, न 
जायँ । किन्तु एकमात्र लोकसेवाभावसे, जनताके सब 
अंगों का हित साधनेकी इच्छासे; देशका बोझ ढठानेकी 
बुद्धिस, जायँ । और इस बड़े कार्यके बदलेमें, बृद्धो- 
चित विशेष आदर सम्मान, उनके हृद्यके तपण आप्या- 
यनके लिये, उनको अवश्य दिया जाय । यही उनको 
गुरुकार्यभार उठानेके ल्यि प्रलोभन, प्रोत्साहन, आरा- 
धन, राज़ी करमेका उपाय है । 


प्राचीन विचार । 


इस विषयमें भारतवर्षका प्राचीन विचार, निगम 
ओर आगम, माकूलात व मनकूलात, वेद ओर स्मृति, 
क्या था, इसकी सूचनाके लिये आध ग्रन्थोंसे कुछ 
वाक्योंका उद्धरण इस स्थानपर किया जाता है । 
अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात, | 
ये तत्र श्रेयांसो ब्राह्मणाः अलूक्षाः संमशिनः धर्मकामाः स्युः, 
यथा ते तत्र वर्तेरंस्तथा तत्र वत्तंथाः । ( तैत्तिरीय उपनिषत्‌ ) 
अर्थात्‌ , जब, क्या करना चाहिये, केसे बरतना 
चाहिये, इस अवस्थामें क्या धर्म है, ऐसी शंका उत्पन्न 


अलक्ष, अरूक्ष, रूखे नहीं, आद्र. कोमल अनुकम्पक 


हृदयवाळे, और अ-मशी (बी) नहीं, संमशी (वीं) मषण- | 


र और 


, गौरपसंद, टाल्रंट” 
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“थाटफुल” भी हों, वे जेसा ऐसे मौकेपर करनेको कहैं 

और करें-वेसा ही करना चाहिये। % * * 

` भगवान्‌ मनुने कहा है--“जब आम्नात धमसे 
अतिस्मत्यादिमें उपलब्ध धमसे, काम न चले, नये 
धर्मका प्रयोजन हो, तो ष्ट त्राह्मणोंकी परिषत्‌ जो 
निर्णय कर दे वही धर्म माना जाय। शिष्ट वे हैं 
जो सब्रित्र हो, विविध वेद विद्या आदिको पुराण- 

` इतिहास्रसहित जानते हों, और श्रुतिको, सुनी बातको, 

प्रत्यक्ष कर दे सकें, कहेको कर दिखाबें । ( जेसा 

` आयुर्वेदप्रकाश में कहा है, 

यापयंति यदि दर्शयितुं क्षमंते सूतेंद्रकमंशरवो गुरवस्त एव । 


भी वे ही हैं जो उन क्रियाओंको दुहरा दें । 
था गुरु शिष्य दोनो चिकित्साका अभिनय करने- 


ब्रह्मचारी, एक गृहस्थ, और एक वान- 
कमसे कम तीन सज्जनोंकी भी परिषत्‌ हो 


ंख्यामें भी मिलकर, यदि कुछ 

हो सकता ।” (म० अ० १२) 
र, मन्त्री, आठ या दस होने 
ह न्यायके मार्गपर रख सकें, 


` ` >> ळग 
सकते हैं । एक यह है कि, उसमें चार सज्जन सांगोपांग 
वेदज्ञ वैद्य हों, सब वेदोपवेदादि विद्याओंकी शिरोमी॥ जे 
आत्मविद्या और शरारविद्याको जानते हो, जो आत्मा टु 
का और देहका, अन्तःकरणका ओर वबहिःकरणका, 
मनुष्यकी सम्पूर्ण प्रकृतियों-विक्ृतियोंका, हाळ जाने वि 
हों; अठारह सजन क्षत्रिय हों, जो असन शखके हारा है 
राष्ट्रकी रक्षा करनेके कायके सब अङझ्ञोमें दक्ष हों। ह 
इक्कीस सज्जन वेश्य हों, जो वित्तसे, विविध प्रकारोंसे 
घनधान्यसे, “प्रोडक्शन आफ़ वेल्थ” से राष्ट्रको 
सम्पन्न करनेके उपायोंके अनुभवी हों ( वित्त शब्द भी . 
अनेकार्थपूण विद्‌ धातुसे ही निकला हे जिससे वेद आ 
शब्द निकलता है); तीन सज्जन जो शुचिता ओर र्या 
विनीतता ओर सबंसहायताके नित्य कमका, सब कर्मासे धा 
पूर्व कमका, जिसके विना ओर कोई कर्म पूरा हो नहीं 
सकता, उसका नमूना हों ; तथा एक सज्जन सूत, अर्थात है 
विविध इतिहास पुराणके पूर्ण ज्ञाता, जो सद्य: बता चा 
सके कि अमुक समय, देश, राष्ट्रमें अमुक कृत्यसे, 
अमुक सुफळ अथवा दुष्फछ हुआ जो, बुद्धिके आठो 
गुणोंसे, शुश्रूषा - श्रवण- ्रहण-घारण-ङहन-अपोहनः 
विज्ञान ( तात्विक परमाथ ) ज्ञानसे, सम्पन्न हों। 
सूतका, तथा अन्य सदस्योका, वयस्‌ प्राय पचा 
वर्षका होना चाहिये । क्योंकि धमपरिकल्पनके गुरु में 
कार्यके लिये, कची उमर और कची बुद्धिके नहीं, पी 
उमर और पक्की बुद्धिके मनुष्य चाहिये । ऊपर वर्ण 
वाचक शब्द कहे तो याद रखना चाहिये कि (य ~ 
शुक्रका साक्षात्‌ वचन है ) जातिसे, जन्मसे, ब्राह्म 
क्षत्रिय-वेश्य-शूद्‌-स्लेच्छ नहीं होते, गुण-कर्मसे ६ 
इनका परस्पर भेद होता हे । ब्रह्मासे उत्पन्न सभी जी | दप 
ब्राह्मण हैं। रूप रंगसे, अथवा बपौतीसे, वर्णोर्चि | श्र 
तेजस्‌ आदि गुण नहीं होता । जो सात्विक ज्ञान-क | अः 
उपासनामें सात्त्विक देवशक्तियोंकी, त्रह्मकी, परमत 
नकी, आराधना साधनामें, सदा रत ९ 


Fr 5-3 क 


आत्म 
रणका, 
जानते 
द्वारा 
त हों, 

*२१ 
कारोसे 
ष्टूको 


ब्द्‌ भी! . 


से वेद 
ओर 
कमे 
गे नहीं 
अर्थात 
1 बता 
कत्यसे, 
आहों। 
पोहन-' 
| हों | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


% राज-धर्म-शात्रका अन्तिम रहस्य ॐ 


. २३ 
> कक कना प्न स्तक = 
शांत हो, दान्त हो दयाळु हो, वही घ्राण हे । जो विश्वास हो, और जो कीत्तिका ही विशेष अभिलाषी 
त EN है न ल्य > 
लोककी रक्षामें निपुण है, शूर ओर पराक्रमी है, हो, धनका नहीं, वह मंत्री, सभासद्‌, होना चाहिये । 
द्शोंका निश्रह करनेकी इच्छा ओर शक्ति रखता है, शुक्रनीतिमें भी इलोक है, 
, वही क्षत्रिय है । कृषि, पशुपालन, विविध द्रव्योके क्रय- “उत्तमा मानमिच्छति, धनमानौ तु मध्यमाः, 


विक्रय आदि पुण्य कार्यमें, जो कुशळ है, वही वेश्य 
है। तीनों द्विजोंकी सहायता करनेवाला, शांत शूर, 
जितेन्द्रिय, पर, बुद्धिमें कम, नम्र, हळ चलाने आदिके 
कार्यमें कुशल, जो हो, वह झू दे । सत्र धमोसे विसुख, 
निघृ'ण परपीड़क, चंड हिंसक, वही स्लेच्छ है । 
ऐसे इलोंकोंका आशय थोड़ेमें यही है कि सब 
आश्रमो और सब वर्णोके कृत्योका अनुभव रखनेवाळे 
परिपक्क बुद्धिकि लोक-हितेषी सज्जन ही, यथासंभव 
घर्मव्यवस्थापक ससाके सभ्य होने चाहिये । 
झांतिपर्वके अ० ८३-८५ में विस्तारसे वर्णन किया 
है कि सभासद्‌, अमा, मंत्री, में कौन कोन गुण होने 
चाहियें और कोन कोन दोष न होने चाहिये । 
“श्रेयसों लक्षणं चेतद्‌ विक्रमो यस्य हर्यते, 
कीत्तिप्रधानो यश्च स्यात्समये यश्च तिष्ठति, 
पौरजानपदा यस्मिन्‌ विश्वासं धर्मतो गताः, 
योद्धा नयविपश्चिश्च, स मंत्रं श्रोतुमर्हति? इत्यादि 
निष्कर्ष यह कि पुरवासी और जनपदवासी जनता 
में जिसकी सत्‌-कीर्सि हो, और जिस पर उनका 


nn 


म नम सूचना ! 


सार्त्विक-जीवन के सन्देश को भारतवर्ष के कोने कोने में पहुंचाने के लिये और पत्र को अधिकाधिक | | 
ही एवं लोकप्रिय बनाने की दृष्टिसे हमने यह स्कोम बनाई है कि जो सज्जन सात्तविक-जीवन के ७ नये | | 
महक एक वष के लिये बनावेंगे उनको सार्विक-जीवन एक वर्ष के लियें पारितोषिकके' रूपमें भेजा जायेगा। 
अथवा यदि वे चाहेंगे तो सास्विक-जीवन-प्रस्थमाला की ३) की पुस्तक्रे पुरस्कार: स्वरूप | जावेगी । 


र्त! (. RE ह 
ह CC-0. In Pubre Domam Guqrukul Kangri Cofection, Haridwar 


उपयोर्ग 


OI 


अधमा धनमिच्छति, मानो हि महतां धनम्‌” 

“धनमानो” के स्थान पर “आज्ञाशक्ति” पढ़ें, तो 
उपनिषदुक्त लोकेषणा, अर्थात्‌ सम्मानेच्छा, ऐखबयेधणा 
जिसमें दारसुतेषणा अन्तगंत हे, और वित्तेषणासे 
इस श्छोकका सामंजस्य हो जाय | संन्यासीके लिये 
सम्मानेषणा भी उचित नहीं । इसील्यि संन्यासीको 
घमंपरिषतमें स्थान भी नहीं। पर जो व्यबहारसे 
सर्वथा प्रथक्‌ नहीं हुआ है, उस्रको:“यशसि चामिरुचि:? 
अनुचित नहीं । और भी, यदि वह स्वयं सम्मान न 
भी चाहे, तो भी लोग उससे काम लेते हैं, उसपर 
धर्म विचारका बोझ रखते हैं, उनका तो कर्त्तव्य है कि 
उसको सम्मान दें, “अवमंता विनश्यति” और उससे 
प्राथना करें कि आप हम लोगोंका काम सम्हालिये । 
इसीमें दोनोंकी शोभा है। न यह कि उलटे वह उनसे 
प्राथना करे कि हमको काम सोंपिये । यदि ऐसा करे 
तो अवश्य स्वाथी है, और काम बिगाड़ेगा, उसकी 
नीयत छोटी और खराब है। “याचकस्तृणादपि 
लघीयान्‌ ।” (अपूर्ण ) 


_ HMMM 


Rn Sos 
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| ज्ञोवनको उन्नत बनानिवाले हमारे कुछ प्रकाशन | 
ह ( १) जीवन सौरभ-- | 


है टी प्रस्तुत पुस्तकमें जीवनके 'विमिन्न पहलुओंपर प्रकाश डाला गया है । इसमें यह बतलाया गया है कि | 
|} ` री ~ 0 र पुस्त ठः ; के न || 
` | साधारण परिस्थितिमें रहते हुए भी हम किस प्रकार अपन जीवनको आदश बना सकते हैं । इस पुस्तकको पढ़ें 

. | और अपनी सन्तानके हाथमें दें । मूल्य केवल ।7)। 


| : (२) देशके नोनिहालासे- 


नवयुवको एवं छात्र तथा छात्राओंके हिर 1९ हे न लक 
` | यन हुआ है, जिनके उपर देशकी आशा है, जो देशके भावी गौरवके सूचक हैं अवश्य ही उन्हें यह पुस्तक पढ़नी | 


चाहिये । मूल्य केवळ -) 


( ३) सदाचार का महत्व | 

~» यक) क ||| 
पुस्तकके सम्बन्धमें अधिक क्या कहा जाय । सदाचार ही जीवनमें सफलता प्राप्त करनेकी कुली है | 
| इसको कौन नहीं जानता । पाश्चात्य सभ्यता और रोशनीकी चमक दमकमें पड़कर हमारे युवक जिस भ्रान्तिमें | 


गया है | मूल्य केवल ~) 


लिये अनुपम उपहार । उन नवयुवकोंके लिये ही इस पुस्तकका प्रण- | 


| पड़े हुए हैं तथा अपनी ओर देशकी हानि कर रहे हैं वह सवे विदित है । जो भारत संसारका शुरु था वह आज || 
श्विमका अनुकरण करना ही अपना धम समझता है और इसलिये उसका पतन हो गया है । इस समय देशके | 
युवकोंको सन्मागापर ळे जानेक्री आवश्यकता है । इन्हीं विचारोसे प्रेरित होकर इस पुस्तकको प्रकाशित किया | 


( ४) स्वास्थ्य-पत्र-- 


यह एक स्थायी चीज हो जाता है। मूल्य केवळ >) 


[ (५) राष्ट्रीय जागरणका इतिहांस-- | 
स्देशके प्रति जिसके अन्दर प्रेम नहीं दै वह व्यर्थ ही जीवन-यापन करता है । जो देशके प्रति कुछ | 


यदि यह कहा जाय कि स्वास्थ्य ही जीवन है और अस्वस्थ रहना ही मृत्यु है तो कोई अत्युक्ति न | 
। एक धनहीन स्वस्थ जीवन दैनिक आवश्यकताओंके लिये कष्ट सहते हुए उस करोड़पति अस्वस्थसे | 
| kf अच्छा है, जो स्वग-तुल्य ऐश्वर्य पाकर भी जीबनमें सुंखपूवेक उसका उपभोग नहीं कर पाता । यदि आप | 
अपने जीवनको सुखपूवक व्यतीत करना चाहें तो प्राकृतिक नियमोंका पालन कीजिये। इन नियमोंकी जान- || 
कारी में शा | 9५ ७ पे: | 
[री हमारे स्तरास्थ्य-पत्रमें अच्छी तरह करायी गयी है। २०१३०” साइजके इमिटेशन आट पेपरपर बहुत | 

आकर्षक ढङ्गसे दो रङ्गोमें यह चाट हे बंधाई भी बड़े सुन्दर ढड्कसे की गयी हे, इसलिये 
ङ्ग में यह चाट छापा गया हे । इसकी बंधाई भी बड़े सुन्दर ढङ्कसे की गयी है, इसलिये || 


` | लाग नहीं करता वह पशु सच्श है। ऐसे लोगोंको चाहिये कि कमसे कम राष्ट्र-सम्बन्धी साहित्यका अध्यय | 
| | अवश्य करें | ऐसे साहिल्यका प्रणयन तो अवश्य हुआ है, किन्तु संक्षेपमें, सबके योग्य सुलभ, सदा पास रखने | 
| हित्यका प्रकाशन आजतक नहीं हुआ था | इसी अभावकी पूर्तिका विचार कर इसको प्रकाशित किया 
| मूल्य केवल -) | 

ह. (६ ) कांग्रेस चाटे-- र 
ध और सरळ ढडूसे कांग्रेसके जन्मकाले लेकर अब तकके अधिवेशनोंका बिवरण 
की सूचना और उस वर्ष विशेष रूपसे क्या कार्य हुआ इसका उल्लेख है । चार्ट सुन्दर | 


करके प्रकाशित किया गया है । मूल्य केवळ =) 
रछ प्रििटङ्ग 


> ee 


वकस लि? १ “प्रिंटिंग हाउस” हौजकटरा, बनारस । 
॥५॥ Collection, तक्वातएव ॥॥॥॥” — - 


परपर साइज २०५२०" दो रङ्गोंकी मनोहर, छपाई और लटकानेके लिये टीन तथा फीते ||. 


RB] A DMS (जप 


कक ०110060020 धार ७४ ता. ४६५६. स्य सता 


५0, 


ह 7 ०० 0... 
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| [a [a ^ CQ 
कि | । सस्ताका चरसा स्वासी रामताथ 
है श्री वेद 
| ` शीता और उपनिषदोंकी अस्रृत-वर्षासे शुष्क But of themselves, 
{[ण- || हृद्यो को सरसानेवाले, विदेशों में वेदान्तकी विज्ञय- Who have won — 
टनी ||. प्रेजयन्ती फहरानेवाळे, भारत-माताके अम्नृत-पुत्र स्वामी Not University distinctions | 
न । रामतीथके नामसे कौन अपरिचित होगा ? आजसे But Victory over the local self 
| लगभग ४ वर्ष पूर्व जब में गुरूकुल काँगड़ीमें द्वितीय ^ge:—The youth of Divine joy 
i हे | दका विद्याथी था, मुझे प्रथम बार स्वामी रामतीर्थके 912:y-— Godhead 
कु | फ़ोटोके दर्शन करनेका परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। Apply sharp-— 
शके | फ़ोटो क्या था ९ स्वामी रामतीथ की बोलती तसबीर With no begging Solicitations 
कया | थी । जीवनमें अनेक सन्त महात्माओंके चित्र देखे हैँ But Commanding decision 
। परन्तु स्वामी रामतीर्थका वह चित्र मुझे जन्म-भर To 
। याद रहेगा। उस चित्रमें स्वामी राम ध्यानावस्थित The Director of the | 
फ न | दृशामें बेठे हुए थे, आँखें कुछ खुली हुई और कुछ Universe ड 
| बन्द थी ; चेहरेका विमल हास्य अन्तरकी धवलिमा , Your own self 
पान- | और प्रकाशको प्रकट कर रहा था और यह मूक-उपदेश अर्थात्‌ 
बहुत | दे रहा था, ज़िन्दगी हँसनेके लिए है। आँखोंमे कक है 
ल्यि | मस्तीका चश्मा बंह रहां था और ऋष्ण-आवेशकी सुभारको की a ड 
। मक्तिपूर्ण छटा स्पष्ट दृष्टिगोचर होती थी। में उस दूसरों पा न ङ 
|| चित्रको निर्निभेष नयनोंसे बहुत देर तक देखता रहा अत भा उ भा 
कुछ | आ ड न यूनीवर्सिटी के डिग्रीधारियो की नहीं | 
ययन | र र ह ७00 र अपितु आत्म-विज्ेताओंकी | 
तने | होने पर समुद्रकी तरङ्ग' नाचने लगती हैं, ठीक वैसे दब 
कया |. राम-रूपी चने दर्शन कर मेरा मानस-मयूर ॐ १ ने alt 


वेतन भरवदाश्रय 
शीघ्र ही प्राथेना-पत्र भेजिए । 
गिड़गिड़ाते हुए नहीं, 


उन्मत्त हो आनन्दसे नर्तन करने लगा । जिस सन्तके 
व. चित्रका इतना प्रमाव पड़ता हो उसका साक्षात्‌ दर्शन 
अरण, || न जाने कितना आनन्ददायक होगा । चित्रके साथवाले 


पुन्दर | प्रष्ठ पर लिखा था. . अपितु दृढ़ निश्चय के साथ, क 
फीते | WANTED अपने अन्तरात्मा की सेवा में ।* | 
जै Reformers, स्वामी रामतीर्थ क्या थे ? वे भगवानके 


एस । | Not of others, ` संस्करण थे । वे देवदूत थे, जो जहाँ भो जा 
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% सात्विक जीबन # 


पवित्रता और प्रकाशकी किरणें फेला लोगोंके सुकुलित 
मानस-पुष्पोंको प्रपुलित करते थे। वे वह बीणा थे 
जिससे सदा प्रेमका संगीत ही निकलता है। वे आदरा 
संन्यासी थे, जिनका ध्म था प्रेम और समस्त वि 
साथ एकात्मालुमूति | काशी ओर हरिद्वारमें वेदान्तकी 
शुष्क ब्याख्या करनेवाले, सदा वेदान्त ग्रन्थोंसे उल्झे 
रहनेवाले, अपने प्रकाण्ड पाण्डयका प्रदर्शन करनेवाले 
अनेकों उद्भट विठ्ठान मिल जाएंगे, पर वेदान्तको 
क्रियात्मिकताका बाना पहिनाकर सर्वत्र माधुयं बरसाने 
वाळे, प्रक्तिके अणु २ के साथ अपनी एकता अनुभव 
करनेवाले विरळे ही महात्मा मिळेंगे। स्वामीराम 
ेदान्तकी, जीती जागती टीका थे और उनके मधुर 
मुखमण्डळ पर मस्ती, प्रेम, हास्य ओर सब मूतेकात्म्याचु 
पाठ सदा अङ्कित रहते थे । स्वामी रामने निरन्तर 
अपने जीवन-पुष्पकों प्रेम-पराग से भरा ओर 
पवनको सुगन्थित किया । स्वामी रामकी स्नेहा- 
दृष्टि प्रत्येक चस्तुको प्रेमके आवरणसे ढका हुआ 
थी। 

-माताके इस अंमृत-पुत्रने सन्‌ १८७३ ईधमें 


॥ 
ग 
॥1 
| 
|| 
१] 
1 
| 
3 


था और ०००० नीर उनकी आँखोंसे गज्ञा-यसुनाकी पाराऐ. TR पता आलास गजायसुनाती पाप =. द पतात गायना पारणे घाराएंँ 
निकलने लगती थीं । वे घण्टों मकानमें मौन रहते थे। | 
ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह एक कुशळ कारी. 
गर मूर्तिको धीमे-धीमे गड़ता रहता हे ठीक उसी | 
तरह स्वामी राम अपने जीवनको साधना द्वारा 
प्रारम्भमें ही गढ़ रहे थे । स्वामी रामतीर्थकी प्रारम्भिक | 
शिक्षा उनके ग्राममें ही उनके ज्येष्ठ भ्राताकी संरक्षतामें | 
ही हुई क्योंकि उनके माता-पिता पहले ही इस लोकसे | 
महाप्रयाण कर चुके थे। अपने ग्रामकी प्रारस्मिक | 
शिक्षा समाप्त कर वे उच्च शिक्षाके लिए लाहोर आए 
और यहाँ उन्हें जिन आपत्तियोंका सामना करना पड़ा | 
उनका वर्णन इस निर्जीव लेखनीकी शक्तिसे परे हे | 
परन्तु उन्होने भगवत्‌ विशवास ओर श्रद्धाके बलपर, | 
हिमालयके समान अचळ होकर जीवनके इन तूफ़ानों- 
का सामना किया | सच है, श्रद्धा ही वह शक्ति है, | 
जिसके बळपर आदमी सात सुवनोंका भार उठा लेता | 
है, श्रद्धाकी छोटीसी चिनगारी आशङ्का ओर भयके 


` पहाडको भस्मसात करती चली जाती है, श्रद्धाके 


जहाज़पर सवार हो आदमी तूफ़ानों ओर थपेड़ोंका | 
मुकाबिळा करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है।| 
संसारमें जितने भी उच्च कोटिके सन्त-महात्मा हुए हैं | 


_ उनके जीवनकी सफ़ळताका रहस्य इसी श्रद्धापर 


ब॒ळस्बित है। भगवानके सच्चे भक्त ड अपने | 


मालिककी इच्छामें ही राजी रहते हैं। किसी शायरका |. 


शेर है 
मालिक तेरी रज़ा रहे, और तू हो तू रहे । 
` वाकीनमें रहूं, न मेरी आरजू रष्वे ॥ 
विद्यार्थी अवस्थामें स्वामी राम मगवानूसें तही 
होकर सदा यही प्रार्थना किया करते थे करि“ 
भगवन्‌ ! मेरे लिए परिश्रमी मन, एकास्त-स्थान और 
समयका अभाव न हो” कई बार तो दिनमें एक स 
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४ मस्तीका चश्मा स्वामी रामतीथे # 


ES 


तब कठिनाइयो के होते हुए भौ वे नी ओणीके रत. वेराग्य जोप उ श्रेणी के रन्न 
थे और अध्यांपकोंकी सदा उनपर कृपा-दृष्टि वनी 
रहती थी । गणित उनका प्रिय विषय था । इस विपय- 
में उनकी अद्‌भुत प्रतिभा देखकर दङ्ग रह जाना पड़ता 
सवाल हळ नहीं होता 
आँखोंमें ही काट देते 


5८ पी 
इडुळण्ड जानेके लिए 


था और कई बार तो वे जवतक 
था, चैन नहीं लेते थे ओर रात 
थे । गणितकी उच्च शिक्षाके लिए, 


~ 


इन्हें छात्रवृत्ति भी मिली थी पर इन्होंने यह कहकर 


इन्कार कर दिया था कि “अपनी फ़सळ वेचनेके लिए 
मैंने इतना श्रम नहीं किया था, अपितु बाँटनेके लिए 
किया था ।” 

विद्यार्थी अवस्थामें जब एक बार स्वामी रामतीर्थ- 
जीके पास ख़चके -लिए कुछ भो नहीं रहा तो वे 
भावावेशमें आकर कहने लगे अगंबवान्‌ के प्रति सस्वोर 
धन करके - 

झुन्दनके हम डले हैँ, जव चाहे तू गला ले। 

वावर न हो तो हमको, ले आज आज़मा ले॥ 

जेसे तेरी खुशी हो, सव नाच तू नचा छे। 

सव छात-बीन कर ले, हर तौर दिल जमा ले ॥ 

राज्ञी हैं हम उसीमें, जिसमें तेरी रज़ा है! 

याँ यों भी वाहवा है, और वो भी वाहवा है ॥ 


स्वामी रामकी इस कवितामें उनका शानदार 


` व्यक्तित्व साफ़ बोल रहा है. 


एम० ए० को शिक्षा समाप्त करनेके उपरान्त वे 
होरके मिशन कालिजमें सन्‌ १८६६ में गणितके 
प्रोफेसरके प्रपर नियुक्त हुए । अक्सर विद्यार्थियोंको 
गणितका पाठ पढ़ते पढ़ाते वे अपने प्रिय विषय वेदान्त 
और भक्तिकी तरफ आ जाया करते थे और भावा- 
वेशकी दामे घण्टों कष्ण-चर्चा किया करते थे। इन 
दिनों खामीजीका आत्मिक विकास बहुत ऊँचे 
स्तरपर पहुंच चुका था । 


ल 
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वैराग्य और मक्तिका सोता अन्दर ही अन्दर फूट 
रहा था। इन दिनों जब स्वामी राम तीथ. .सनातन- 
धर्म सभाओंमें भाषण देते थे तो कृषण-आवेशमें उनकी 
आँखोंमें जळ-विन्डु . चमकने लगते थे। आख़िर 
सन्‌ १८६७ की २५ अक्दूबरको भगवानूके प्रति पूर्ण 
आत्म-समर्पण करते हुए उन्होने अपने गुरु भक्त 
धन्नारामजीको पत्र लिखा था--, 

“मेरे परम पूज्य पिताजी महाराज | चरणबन्द्ना | आपके 
पुन्न. तीर्थराम ( स्वामी रामतीर्थजीका सन्यास ग्रहण करनेसे 
पूर्वका नाम ) का शरीर तो अब बिक गया । बिक गया राम 
के आगे उसका शरीर अपना नहीं र्दा । आज दीपमालाको 
अपना शरीर हार दिया और महाराजको जीत लिया । आपको 
धन्यवाद्‌ हो । अब जिस वस्तुकी आवश्यक्ता हो, मेरे मालिक 
से मांगो, वे तत्काळ स्वयं देंगे या सुझसे भिजवा देंगे । पर 
एक वार निइचयके साथ आप उनसे माँगो तो सही | उन्नीस- 
वीस दिवसे मेरे सारे काम बढ़ी निपुणतासे अब वे अपने आप्र 
करने लग पढ़े हैं । आपके भला क्यों न करेंगे १ घबराना ठीक 
नहीं 1. जेसी आज्ञा होगी, वेसा बर्तावमें आता जाएगा । महा- 
राज ही हम गुसाई योंका धन है । अपने तिजके सच्चे और 
अमूल्य घनको व्याग कर, संसारकी झूठी कौ ़ियोंके पीछे हमको 
पड़ना उचित नहीं । और उन कौड़ियोंके न मिलने पर शोक 
करना तो बहुत ही बुरा, है । अपने वास्तविक धन और 
संपत्तिका आनन्द एक बार ले तो देखो ।” | 

इस पत्रके टिखनेके तीन वर्ष बाद स्वामीजीने 
सन्यासका वाना धारण कर लिया और वे साधताके 
लिए हिमाल्यकी ओर चल्पडे।. | 

स्वामी रामतीर्थ को प्रक्रतिसे गज़बका प्रेम था। 
हिमालय पर्वतपर रहते हुए तारा रूपी मोतियोसे खचित 
. चन्द्रकी प्रभासे प्रकाशित विस्तृत नीळ आकाश उनका 


छत्र था, हरी २ कोमर्ळ घास और फूल पत्तियोसे ढका | 
हुआ विस्तीर्ण हरित भू-पट उनका राज-सिहासन था; | 


र 


मन्दर, मख्य समीर उन्हें पंखा करती थी; बा 
gm 


जी 
भें 
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न 


रिमझिम रिमझिम बरस कर उनको स्नान कराते थे ; 
सरिताका संगीत वे मुग्ध होकर सुना करते थे और 
इन्दरधनुषके झुलेमें झुलते थे । वे अपनेको राम-बादशाह 
कहा करते थे और उन्होंने अपने शानदार, माघुय 
और मस्तीसे भरे व्यक्तित्व द्वारा सब्राटोंकी झानक्रो 
भी फीका कर दिया था। निरन्तर साधनाके उपरान्त 
उन्होने देहाभ्यास पर विजय पाई थी ओर वे अपनेको 
| पूर्ण रूपसे मुक्त, निट्ठन्द्र, स्वच्छन्द आत्मा और 
| भगवानका दैवीय अंश अनुभव करते थे । उन्हें अपनी 
बिल्कुल सुध-बुध नहीं रहती थी और कई बार तो 
वे हिमाल्यकी कन्दराओंमें कई २ दिन तक बेहोश 
पाए गए । स्वामी राम स्वयं एक कविता थे । वे प्रेम, 
प्रकाश और पवित्रताके खोत थे । उन्होंने अपने मन 
वचन और कम तीनोंको प्रकाश और नेसगिक माधुयेसे 
भर दिया था इसलिए उनकी कवितामें भी वही अनि- 
व॑चनीय माधुर्यं भरा पड़ा है । जरा उनकी कविताका 
रसास्वादन की जिए-- 
“अत्र देवनके घर शादी है, लो रामका दर्शन पाया है । 
पाक्रोबाँ) नाचते आते हैं, दिप हिप हुरे हिप हिप हुरं ॥ १॥ 
सब खयाहिशर मतलब हासिल हैं, सब खूर्वोसे में वासिल हू । 
क्यों हमसे भेद छुपाते हैं, हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे ॥ २॥ 
सब ऑखोमे में देख हूँ, सब कानोंमें में सुनता हूँ । 
दिल वरक्त मुझसे पाते हैं, हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे॥ ३॥ 
सव ऋषियोंके आईना४-दिलमें, मेरा चरण दरखशां६ था । 
. सुक ही से शायर लाते हैं, हिप. हिप हुए दिप हिप हुरे ॥ ४॥ 
मेँ खालिक्र% मालिक दाता हूँ, चशमक८ से दहर० बनाता हूँ । 
` क्या नके रंग जमाते हैं, हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे ॥ ५ ॥ 
` जादूगर हूँ, जादू हूँ खुद, और आप तमाशावी में हूँ । 
हम जादू खेळ रचाते हैँ, हिप हिप हुरे द्विप हिप हुए ॥ ६ ॥ 
में इम सोते हैं, हैवाँ में चलते फिरते हैं। 


२ इच्छाएँ 
जगली वा ८ पालक 


३ प्राप्त ४ शीशा ५ तेज 


% सात्विक जीवन % 


[ स्ना ग्‌ 
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बन लि 
न नींद जगाते हैं, हिप हिप हुरं हिप दिप हुरं ॥ ७॥| सपं 
संसार तजल्ली १० है मेरी, सव अन्दर वाहिर में ही हूँ नल 
इम क्या शोले११ भडकाते हैं, दिप दिप हुरे हिप दिप हुईं ॥८॥| 
है मस्त पड़ा महिमामें अपनी, कुछ भी गोर अज्ञ राम नहीँ।| हीथ 
सव कल्पित धूम मचाते हैं, हिप हिप ड़ं हिप हिप हुर ॥ ९॥ कार 
कविताकी सादगी और भाव-गम्मीर्य देखिए | धमं 
इस प्रकारका स्फूर्तिदायक, जीवनको उन्नत बनानेवाला| कान 
और प्रेम तथा प्रकाशकी लहरोंसे भरनेवाळा साहिय मिर 
बिना अपने अन्तरका दीपक जळाए ओर जीवनकी' हुअ 
साधनाके विना उत्पन्न नहीं होता । यह साहित्य बनाया अः 
नहीं जाता अपितु स्वयं भावावेशक्री दृशामें, तरङ्ित| कर 
अबस्थामें उत्पन्न होता हे । इसके लिए कोष और सुन्दर बाद 
शब्दोंकी छानवीन करनेकी तथा रचनाको छन्दोबद्द, मो 
करनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती बल्कि रान, रूप 
स्वयं निकलते और छन्दोबद्ध होते जाते हैं। यह अप 
साहित्य हृदयसे निकलता है इसलिये इसका प्रभाव, दश 
हृदयपर पड़े बिना नहीं रह सकता । यह साहित्यः. थे 
प्रकाशपुखमेंसे निकलता हे, इसलिए दूसरोको भी, ओ. 
प्रकाशित करता है। व्या 
स्वामी राममें मस्तिष्क ओर हृदय दोनोंका डर 
बिकास समुन्नत रूपमें हुआ था । उन्होंने पूर्व और. 
कि Oe तार 
पश्चिम दोनों तरफुके तस्ववेत्ताओं ओर दाशनिकोक होते 
गम्भीर अध्ययन किया था। जहाँ उन्होने अर्ण 
तुलसीदास, सूरदास, मीरा बाई, बुल्ला शाह ओ भी 
गोपाल सिंहकी भक्ति ओर प्रेमरससे भोगी कविता कं 
का माधुयं अनुभव किया था वहाँ वे पश्चिमके काट 
हबंट स्पेन्सर, शोपनहार, इमसैन, वाल्ट हिट मेर 
और थोरोके भी पूर्ण ज्ञाता थे । हिन्दी, उदू. त भरि 


| 


अंग्रेजी के प्रकाण्ड विद्वान्‌ होते हुए उनका फारसी 
055 को सि 
ठे | 


१० प्रक्राश १९ लप्टे । | 


लए 
वाला 
|| ह्य | 


र्‌ङ्कित | 


_ रूपमे व्याख्या करनेका 
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ॐ मस्तीका चश्मा स्वामी रामतीथ ३ २६ 
भ ५ ह शी 
सूफी कवियों हाफिज, अत्तार तथा मालाना रूमको वाद्व, जन. इस्लाम, इंसाइयत आदि सब धर्माके प्रति- 


शायरीका भी रसास्वादन ल्या था । 

दिसस्बर १६०१ में पार्वतीय यात्रासे स्वामी राम- 
ीर्शीजीके वापिस लोटनेपर मथुरामें एक रिळीजस 
कान्केन्सका आयोजन किया गया था, जिसमें सब 
मौके प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इस रिलीजस 
कान्फुन्सके सभापति पदको राम वाइशाहने ही सुशो- 
मित किया या । जिस समय बादशाहका भाषण प्रारम्भ 
हुआ, सवत्र शान्तिका साम्राज्य छा गया ओर उस 
अग्निस्वरूप रामसे विचारोंके स्फुलिज्ञ निकल-निकल 


कर लोगोकी आत्माको प्रकाशित करने लगे | राम 


बादशाहके बोलनेका ढक्क बिल्कुल निराळा ओर 
मौलिक था। आध्यात्मिक विषयोंकों सरस, सुन्दर 


वड़ा हो अद्भुत ढंग था | 
अपने भाषणके बीच-बीचमें मस्ती ओर भावावेशकी 
दृशामें स्वामी राम कुछ समयके लिए मौन हो जाते 
थे । ओर बीचमें कमी-कमी जळमरे जलधरके समान 
ओश्मका गम्भीर निधोष करते थे। राम बादशाहके 
व्यक्तित्वमें कोई ऐसा जादू भरा हुआ था जिससे व्यक्ति 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था । उनके गुलाबी 
गालोंपर भावावेशकी दशामें टपकते हुए जळविन्दु 
गुलाबकी गोदीमें पड़े हुए ओसकणों के सदृश प्रतीत 
होते थे । 

मथुराकी रिलीजस कान्फून्सके बाद फेज्ञाबादमें 
भी एक धार्मिक सभाका आयोजन रामके सभापतित्व- 


fe 


में 
में किया गया था। उसमें हिन्दू, पारसी, सिक्ख, 


निधियोंको निमन्त्रित किया. गया था। एक मौलवी 
साहिब राम वादशाहसे शास्त्रार्थ करनेवाले थे परन्तु * 
मकी देदीप्यमान, ओजस्वी मूर्तिका इतना प्रभाव पड़ा | 
कि उनके विरोधमाव स्वयं कपरकी तरह उड़ गए और 
वे रामके सच्चे भक्त बन गए। 
रीके तात्कालिक महाराजका स्वामीजीसे 
अगाध, निरतिशय स्नेह था और टिहरीमें स्वामीजी के 
भोजन तथा निवासका सुप्रबन्ध उन्होने किया था। 
ओर उन्हींकी प्रेरणाले स्वामीजी जापानमें होनेवाळे 
सवं -धमं -सम्मेळनमें भाग लेने गए थे परन्तु जापान 
पहुंचनेपर पता चला कि सम्मेछनकी खबर असत्य 


2 पं 


हे। अस्तु। जापानमें जितने दिन स्वामीजी रहे, 


अपने मधुर व्याख्यानोंसे वहांके निवासियोंको आहा- 
दित करते रहे । जापानमें कुछ अरसा प्रचार करनेके 
उपरान्त स्वामीजीने अमेरिकाके लिए प्रयाण किया । 
वामी रामके शानदार व्यक्तित्व, ओर उज्वल चरित्रसे 
प्रभावित होकर वहांके पत्रोंने स्वामीजीके विषयमें 
लिखा—“Living christ has come to Ame- 
7४1०४” अर्थात्‌ जीवित ईसामसीह अमेरिका पधारे हैँ । 
अमेरिकामें स्वामीजीके व्याख्यानोका बड़ा प्रभाव पड़ा 
दिसम्बर सन्‌ १६०४ में स्वामी राम स्वदेश लौटे 
ओर १७ अक्टूबर १६०६ ई०में दीपमालिंकाके दिन 
गङ्कामें छान करते समय पेर फिसळ जानेसे स्वामी 
रामतीथे इस लोक,से सदा के लिए महाप्रयाण 
कर गए । 


Ro TO 


SSRN 


भक्ति 


< 


(१) सदा भगवान्‌ में निवास करो । (२) सेवा करो, स्नेह करो और दान दो। (३) -निर्धनो और 


व्याधिभ्रस्त पुरुषोंकी सहायता करो । (४) सेवा ही पूजा है । (५) सदा भगवाघ्‌ का स्मरण करो। | 
(६) अन्तस्तलसे यह अनुभव करो कि "ऐ ! मेरे प्यारे प्रभो ! में तेरा हूं, तेरी इच्छा पूर्ण हो । 
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शिक्षितः संसरति तरेत्‌ 
मानव जीवनमें एक मात्र सत्‌ शिक्षा ही वास्तविक 
सतते प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षाके स्वरूप और 
' साधनमें तथा परिणाममें महान्‌ अन्तर है, यथाथं- 
में दिक्षा संस्कारके परिणामसे मतुष्यमें पाशविक 
` भावनाओंका अन्त और सार्वजनिक बिइबहित माव- 
 नाओंका विकाश हो जाता है। भारतीय संस्कृति पर 


तिका उद्देश्य विश्वभावना-परक था | जिस 


शक्षाका केन्द्र स्थान था, यह भारतकी आदि 
स्कृतिका प्रमाण है। भारतीय आचायोने 


[स!यनिक क्रियासे लोह स्वण हो जाता हे इसी - 
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( लेखक - हरिदत्त शास्री वी० आर०, डी० डी० ) 


ही ज्ञान माना हे । इससे पाठक प्राच्य और पाश्चात्य 
शिक्षाके चरम सिद्धान्तकी गवेषणा आसानीसे कर सकते 
हँ । शिक्षित समुदाय अपनी शिक्षा-शक्तिसे न्यायालयोमें 
जाकर दूसरोंको परास्त करे, धनोपाजनसे विषयभोग 
लम्पटताको बढ़ावे, शक्तिसंचयसे दूसरोंपर प्रह्मर करे, 
प्राच्य शिक्षाने इसकी निन्दा की है । बल्कि विद्यासे ज्ञान, 
धनसे पीड़ित दुःखियोंकों दान, शक्तिसश्चयसे मय- 
भीत सकटप्राप्त प्राणियोंकी रक्षा करनेका आदेश 
किया है-- विद्या विवादाय, धेनं मदाय, शक्ति: परेषां 
परिपीड़नाय खलस्य; साधोर्विपरीतमेतत्‌ , ज्ञानाय 
दानाय च रक्षणाय” । शिक्षा प्राप्त करनेका अधिकार 
ब्रह्मचारीको होता था । शिक्षा-कालमें त्रह्मचय्य त्रतपूर्वक 
गुरुक शासनमें रहना शिक्षार्थीका प्रथम धर्म होता 
हे । वे सत्‌ शिक्षा प्राप्त करनेवाले वनोंमें, गुरुजनों की 
पण शालामे, ब्रह्मचय्य ब्रत धारण कर शिक्षारूपी रसा- 


'यनका विक्राश पाते थे। पुस्तकोंके भारको अपने 
'ऊपर लाद लेनेका नाम शिक्षा नहीं हे; यह तो वह 
कहावत हुई “भारस्य वेत्ता नतु चन्दनस्य” पुस्तकोंके 


भारको विद्याथियोंपर लादकर' शुकवत्‌. रटानेसे शिक्षा 
प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इतना बोझ डाळकर उन 
बालक ओर युवक्रोंको नेत्रेज्योतिहीन औरं कराल 


` रोगोका ग्रास ओर दुर्बल बनाकर गंतायु करना ही है । 
. इस मानव संसारको भगवानूने क्षेत्र कहा है “इदं शरीरं 


कौन्तेय, क्षेत्रमियभिधीयते” इस मानव झारीरको क्षेत्र 


. कहा है ; इस क्षेत्रमें जैसे बीज़ डालेंगे बेसी खेती होगी, | 
रा इससे क्रिया है। आरतवर्षमें नव-जवात | 
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` 
था, सारस्वत बीज उसके अन्दर चला जाय | वस्तुतः 


भारतवर्षकी जीवनीका यह रहस्य है | आचार्य्य और 
ऋषि युनियोंके आश्रममें मातापिता अपने बालक्रोंको 
छे जाते थे ; बाळकोंको 'संत्यं वद? 'धर्मश्चर? इत्यादि 
गुरु, आदेश करता था ओर पूर्ण ब्रह्मचर्य ब्रतमें उनकी 
निष्ठा रखकर जिस विद्याकी जो अघिष्टात्री देवता है 
उसके बीजाक्षरकों उसके हृदय-पटळपर रख देता था। 
उसके प्रभावसे वे पू शिक्षित संसारके हितकारी हो 


ज्ञाते थे; उनको व्यर्थ पुस्तकोंका बोझा लाइना और 
चटपटा विषय लम्पट जीवन बनाना नहीं होता था । आपने 
ऐतिहासिक आचार्य्य पाणिनिका नाम सुना है; देखिये, 
कथासरिल्सागरमें इनका पूर्ण वर्णन है ; केवळ शिवज्ञी- 
की उपासनासे इनमें ब्याकरण-शाख्का चमत्कार हुआ | 
कालिदास आद्याके बीजाक्षरसे; इसी प्रकार गोतम, 
कणाद, पतञ्जलि | ८ वर्षमें भगवान्‌ शंकर और उनके 
शिष्य आनन्द गिरि आदि जितने भी आपको ऐति 
हासिक प्राचीन विद्वानोंका स्मरण है उन्होंने पुस्तक 
भार नहीं रटे; केवळ पूर्ण ब्रह्मचर्य आदि, गुरु कृपा 
तथा जंगलोंमें रहकर चमत्कारी हुए हैं। जहां ब्रह्मचर्य्य 


नहीं, विद्यार्थियोंका रहन-सहन वहिमुख वृत्तिको वढ़ाने . 


बाठा है, गुरु-शिष्यमर्यादा नहीं, वहां सत्‌-शिक्षाकी 
आशा निराशारूपिणी है। अर्वाचीन विश्वविद्यालय 
कालेज्ञोंको देखिये और प्राच्य गुरुकुछ आदियोंके 
इतिहासको मिलाइये “नि दिष्ट कुडपतिना स पर्णशालां” 
विद्याका अन्तिम सिद्धान्त आत्मनिष्ठाकी राप्ति है । 
ऋमभदेवने कहा है “गुरुन स स्यात्स्वजनो न स स्यात. 
पिता न स स्याज्जननी न स स्यात्‌ देवं न\स-स्यार्त्‌ न 
पतिश्च स स्यान्न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम्‌? अर्थात्‌ जो 
मत्युके हु: चते न छुड़ा सके वह गुरु नहीं, वह माता-पिता, 
शत्युसे छुटकारा, “तमेवविदित्वा 


अतिमृत्यु 
मेति” उस आत्माके ज्ञानसे ही मृत्युक्रे दुःखसे 
चे सकता है। “तरति 


मृत्यु-पाशसे छुट सकता है। यही शिक्षाका चरम उत्कर्ष 
हे । रासायनिक क्रियाके पण्डित जिस प्रकार लक्षणोसे 
देखते हैं कि इसमें रासायनिक क्रिया हो रही है या 
नहीं, इसी प्रकार मनुष्यके चरित्रसे देखा जाता है कि 
विद्याका रासायनिक विकाश इसमें हो रहा है या नहीं | 
जैसे भारतोय पण्डितोका कहना है “विद्या ददति 
_विनयं” विद्याके संस्कार जीवित होनेसे मनुष्यमें 
स्वभावतः नम्रता आजाती हे; इसीपर राजनेतिक 
विद्ठानोंका अनुभव है कि “विनयं राजपुत्रेभ्यः? राज- 
पुत्र जिन्हें विधिपूर्वक शिक्षा दी जाती थी वे इतने 
सरल ओर विनयभाब-सम्पन्न होते थे कि जनता 
नम्न रहना उनसे सीखती थी, ग्रामोफोनोंके रिकाड- 
की तरह एक एक पुस्तकके रटन करनेका चक्कर खाना | 
शिक्षा सम्पन्नता नहीं; शिक्षाका प्रकाश विनय प्रदश॑नसे 
होता है । भगवान्‌ कृष्णने कुछ लक्षण बताये हैं कि 
जिनकी जीवनीमें ये लक्षण हो, उनके अन्दर शिक्षाका 
सोरभ आयगा ही ; जिनमें ये लक्षण न मिलें, उनकी 
केवळ पुस्तकोंकी रटनासे ज्ञानका होना नहीं है; 
क्योकि “काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति 
धीमताम्‌? पुस्तकोंका ओर झाख्ोंका विचार करना 
तो विद्वानोंका विनोद ( R०९० ) है, नकि 
विद्याप्राप्ति। विद्या के बीज जिनके हृद्य पर 
विकशित हो जाते हैं उनके लक्ष्ण तो गीतामें 
यो बताये हैं “अमान्वित्वमदंभितवं महिमा क्षान्ति 
रार्जवम्‌, आचार्योपासनं शोचे स्थेर्यमात्मविनिभ्रहः” 
गी० १३, ८-११। अर्थात्‌ निरभिमान क्षमा शान्ति 
गुरुसेवा इन्द्रिय-निश्रह अनासक्ति समता आत्मभक्ति 
एकान्तसेवन अध्यात्मनिष्ठा तत्त्वज्ञान के साथ जिनके | | 


अन्दर ज्ञानका प्रकाश हो जाता हे उनकी आम 


प्रकारकी भावना होती है । उक्त भावनाओंके अति-. 
रिक्त सम्पूर्ण भावना अज्ञानका सूचक है । परन्तु ए 


'तरति शोकपात्तवित सल्ला दार. साक छुसबकषेकरेःरनेसे इन भावनाओंकी आशा pa 
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हे । महर्षि पतः्जलिने विद्याकी उपयुक्तता चार प्रकारसे 
` जताई हे; केवळ पुस्तक पढ़नेसे नहीं । पुस्तकोंका 
पढ़ना तो बुद्धिमानोंका विनोद मात्र है । पहला आगम 
काळ, विद्याका बीजाक्षर प्राप्त कर उस वीजाक्षरको 
षद्चक्रमें चलाकर यथास्थान सिद्ध करना; स्वाध्यायः 
काळ, आपे सिद्वान्तोंका विचार ; प्रबचनकाळ, जो 
धारण किया है उसे कहना या पढ़ना या उसका प्रवचन 
` करना; चतुर्थ व्यवहार-काल, जो शिक्षा प्राप्त की है 
उसके अनुसार जीवन-यात्राका व्यवहार करना, जसे 
पढ़ता हो, सत्य कहना, प्राणियोंका हित करना; पर काय्य- 
लमें अभिमान या प्रमाद वश असत्यका समर्थन नहीं 
रना; प्राणियों की हितकी कामना करना । व्यवहार- 
त्पय यह है, जो कुछ शास्र द्वारा प्राप्त किया 


र गुरुकुलङिष्टो युरारिः कविः” 
द्वित एब वानरभट:, किन्त्वस्य गम्भीरता ,- 


ह्च री 


` साहस का पुतला हूं । (३) में सवथा शुद्ध, पवित्र हुँ । (४) समय बहुमूद्‌ 


४ ७ | 
> ॐ? | 
गा 
£5 
Ein 


जिनकी 
वाल्यकालमें गुरुपर नौकरकी भावना है, उन्हें सारस्वत 
प्रसाद्‌ तो कहां, सारस्वत शापसे भी मुक्ति न हो तो 
आश्चयं ही क्या ? 
“विद्या ह वे ्राह्मणमाजगाम, गोपाय मा शेवधि- 

ष्टेडहमस्मि ।?› 

विद्या ब्राह्मणके पास प्राप्त हुई अनधिकारियोंको न दी 
जाय क्यों कि अनधिकारियोंको लाम नहीं, गुरु भक्तको 
ही लाभ होता है । वशिष्ठजीने रामजीको उपदेश दिया, 
उनकी विद्या प्रकाशवती हुई ; याज्ञवल्क्यने जनकको 
वरंन्नर्चूने कौह्सको। वशिष्ठजीने कहा “वरं शरावहस्तस्य 
चण्डालागारबीथिषु भिक्षार्थमटनं राम, न मौख्यं- 
जनजीवनम” टिकारा हाथपर लेकर चण्डालके घर 
भीख मांगनेमें वह दुःख नहीं जो मूर्ख रहनेमें है । 
रामने बरिष्ठजीके आदेशपर उनका पूर्ण 
किया । जिन्होंने विद्यागुरुका तिरस्कार किया उनको 
विद्या फळ्वती नहीं; शाप देनेवाळी होती हे। 
गुरुके प्रसादसे विद्या फलवती होगी ; गुरुके कोप- 
से बिनाश होता है। गुझ्सेवामं अश्वमेधका फळ 
है ; वही कहा है “शुरुकोपाडिनाशः स्यात” शुरुको 
अपशब्द कहने, अनादर करनेसे जो गुरु कोप होता है 
उससे विनाश होता है। यथाथ शिक्षाक्ी प्राप्ति, 
त्र्मचय्य, एकान्त वास, सात्तिक जीवन, देवोपासना 
गुरुकी दयासे होती है । 


होश ग्रहण ` 


ति 
ना 
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गत जर्मन-युद्ध के वाद्‌ से, संसार में शल्य-क्रियाने 
बहुत उन्नति की दै, जिसके द्वारा ऐसे- ऐसे विचित्र 
प्रयोग किये गये हैं, जो उसके पूर्व सर्वथा असम्भव 


प्रतीत होते थे ; जेसे हृदय, जो स्वभावतः बहुत सुकु- 


मार अङ्ग समझा जाता है, उसे घड़ीके पुरज़ो की तरह, 
एक शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में फिट! कर 
दिया गया, और वह अपना कार्य्य उसी प्रकार करता 
रहा । पेरिस नगर में आज्ञ १५ वर्षो से एक मनुष्य 
का हृदय दुवाईयों में रखा हुआ दै, जो अब तक 
जीवित है, और अपनी गति करता रहता हे । 

इस सम्बन्ध में सबसे उत्तम और विचित्र प्रयोग 


अमेरिका में हुआ है कि मेढक के बच्चो कई वर्षा तक . 


एक ही अवस्था में रखे गये ओर वे अपने जीवन भर 
बच्चे ही बने रहे । यह्‌ इस प्रकार हुआ कि सव-प्रथम 
मेढकों के मस्तिष्क के कुछ पुरज़ो निकाळकर अलग 
कर दिये गये, फिर उनको दवाइयों के आधार पर 
रखा गया । फल यह्‌ हुआ कि वे बढ़ न सके ओर 
सदेव बच्चे ही बने रहे | इस प्रयोग से यह परिणाम 
निकाला गया कि जब इस प्रकार का आपरेशन मेढकों 
के सम्बन्ध में सफल हो गया तो मनुष्य के सम्बन्ध में 


भी अवश्य सफळ होगा और वह अब सदेव युवा तथा. 


शक्तिशाली बना रहकर मृत्यु को जीत सकेगा । 
दीघ॑-जीवी होनेके कुछ साधन नीचे दिये जाते हैं-- 
[१] दीर्घ-जीवन और नीरोग शरीर में चोळी 


भर दामन का साथ है | जब तक शरीर नीरोग 
हेग, सत्यु पास फटक नहीं सकती । 


कि ~ 
खृत्यु-विज्ञान 

लेखक-श्रीगज्ञाप्रसाद गोड़ “नाहर” 
(वर्ष २, अङ्क ११ से आगे) 


CC-0. In.Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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[ २] आसन, व्यायाम, योगाभ्यास, तथा प्राकु- 
तिक सादा भोजन करनेवाले मनुष्य अमर तक हो गये 
हैं। भोजन के प्रत्येक प्रास को चबा-चबाकर खाना, 
तथा अपने को प्रकृति के साथ एकाकार कर देना, 
दीर्घ-जीवन की एकमात्र कुखी है | 

[ ३ ] प्रकृति और परमात्मा के संकेतों को 
समझनेवाला, और समझकर तद्नुसार आचरण करने- 
वाला, ज्ञानी, सत्य-भाषी, निर्मल मनवाला, निभिय, 
तथा वीर्य्यवान्‌ मनुष्य दीघ-जीवी होता है । 

[४ ] पूणं ब्रह्मचारी, मृत्यु को अपने वश में 
कर सकता है । ल 

[ ५ ] ओषधियों के प्रयोग से भी दीघ-जीवन 
प्राप्त किया जा सकता है, जेसा कि प्राचीन भारत में 
बहुत बार हुआ है, और जिसको काया-कल्प करना 
कहते हैं । किन्तु काया-कल्प-विद्या के जाननेवालो की 
कमी के कारण, यह विद्या अब लुप्-सी हो रही है। 
काया-कल्प में कुछ दिव्योबधियो का व्यवहार होता है, 
जिनको यदि विधिपूर्वक उपयोग में छाया जाय तो 
मनुष्य अजर-अमर तक हो सकता है। उन दिन्यौ- 
षधियों में कुछ के नाम ये हैं-सोमलता, राह्मी, संख- | 
पुष्पी, विडंग, भँगरा, पलास, मिलाया, चिचक, अश्‍व 
गन्ध, मुसली, रुद्रवन्ती, देवदाली, शाल्मलिं, आक, 
खदिर, बावची, कुकर-भँगरा, लक्ष्मण, शिवलिङ्गी, 
करंज, पुनर्नवा, कृष्ण-हरिद्रा, पिपली, सुण्डी, अकोल, 
कोक-जंघा, निरोण्डी, इन्द्रवारुणी, त्रिफला, मण्डूकपर्णी 
निम्ब, गन्धक, पारद, एरंड, ज्योतिष 
रक्त-गुञ्जा, शोठि, पाठा, विधारा, 'इत्यादि. 
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भारत की देखा-देखी अब प्राच्य देशवाले भी इस 
काया-कल्पःक्रिय़ा की खोज में हैं, परन्तु उन्हें उतनी 
सफल्ता नहीं मिल रही है, जितनी वास्तव में मिलनी 
i चाहिये । 
अभी-अभी जव में इन पत्तियों को लिख रहा हूं 
[३ अक्टूबर सन्‌ १६४०] साप्ताहिक 'भारत' १ अक - 
बर सन्‌ १६४० में प्रकाशित, अमेरिका का एक विचित्र 
ओर कुतूहलपू्ण समाचार मुझे देखने को मिला है, 
जिसमें बताया गया है कि अमेरिकन बेज्ञानिक आज- 
कल एक ऐसे काया-कल्प का प्रयोग एक सप्तवर्षीया 
बालिका पर कर रहे हैं, कि यदि वह सफळ हो गया 
तो उनका विश्वास है कि वह बालिका कभी मरेगी 
' नहीं, ओर संसार में सशरीर अमर हो जायगी । 
` समाचार इस प्रकार है-- 


रहे हैं कि यदि किसी शिशुक्रा वैज्ञानिक पद्धति से 
क तरह लालन-पालन किया जाय, तो वह अमर हो 
सकता है या नहीं | प्रयोग का आधार यह ,घारणा हे 


सुचि रखनेवाला व्यक्ति, 


~ 


कि कुविचार के कारण हा बॉमारया आता इस 


लिये किसी कुविचार को मनमें न आने देना मानों 


खृत्युपर विजय प्राप्त कर लेना है ।” 


यह प्रयोग जीन नामक बालिकापर हो रहा है 
जिसकी आयु अब सात वर्ष की हो चुकी हे । असे- 
रिकन वेज्ञानिकों की एक प्रसुख संस्था के बहुत से 
वेज्ञानिक उसके पालन-पोषण में छगे हैं, ओर उनका 
यह विश्वास है कि यह लडकी कभी मरेगी नहीं-- 
सदा जीवित रहेगी । इसलिये उसे 'अमर शिशु” कहा 
जाता है । एक हज़ार से अधिक वेज्ञानिक इस बच्ची के 
संरक्षक हैं, और वे सच मिलकर एक महान्‌ वेज्ञानिक 
परीक्षण में लगे हैं, और इस परीक्षण का काधार एक 
मात्र यह बालिका है । ॐ 
क्रमशः 
[ सर्वाधिकार लेखक द्वारा सुरक्षित ] 


व्राग्य के प्थपर ” 


ही पुस्तक का विषय नाम से ही प्रकट हे । अध्यात्म-पथ्रपर चळनेवाछे पथिकोके लिये पुस्तक बड़े 
ज है । पुस्तक के लेखक हें योगिराज, श्रीस्वामी शिवानल्दजी सरस्वती । अध्यात्म-विद्यामें थोड़ी 


| श्रीस्रामीजी के नामसे अपरिचित नहीं होगा । स्वामीजी के विषयमें कुछ 
य॑को दीपक दिखाना है। स्वामीजी अपने विषय के सिद्ध-हस्त लेखक हैं। 


> लेखककी शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली पुस्तक “मृत्यु 


और उसके बाद” से । 
> मे 


शीघ्र ही प्रकाशित होगा ! 


दुरूह, आध्यात्मिक 


तर 
थ 
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|| >> दमनपर शान्तिका विजय = 


( अनुवादक--मिक्षु श्रीधमरत्न ) 


| 

दै, | ` एक समय भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्तिमें विहार करते भिक्षुओ ! देवेन्द्रके इस क़थनका देवोंने अनुमोदन 

| ध्र। एक दिन भगवान्‌ ने भिक्षुओंको सम्बोधित कर किया । लेकिन असुर चुप थे । तब फिर, भिक्षुक ! 

स कहा, “भिक्षुओ ! पुरानी बात है कि देवों और देवेन्द्रने असुरेन्द्रसे कहा, “असुरेन्द्र! अपनी गाथा 

र | 5 असुरोंमें लड़ाई छिड़ गयी । उस समय, भिक्षुओ ! बोलो। इस प्रकार कहने पर वेपचित्तिने यह 

हि असुरेन्द्र वेपचित्तिने सुरेन्द्र सकसे कहा, “चलो, सुरेन्द्र! गाथा कही - 

के | सुभाषणके अनुसार विजयका निर्णय करें |” स “एतदेव तितिकलाय ७० मनन 

की इसके राज्ञी हो तळी तब कर डे भो! हि. यदानं मञ्जति बालो, भयां म्याहं तितिक्खति । 

क | 1. नोर असर की पक संगा अजको सहति दुम्मेधो, गोव भौयो पलायिनं ॥? 
En “देवेन्द्र | सहनशीलतामें में यह दोष देखता हूं-- 
| तब असुरेन्द्र वेपचित्तिने देवेन्द्र सक्रसे कहा, भागनेवाळेका पीछा करनेवाले, सांडकी तरह, मूर्ख, 

| ` “देवेन्द्र ! अपनी गाथा कहो ।” तिसपर, भिक्षुओ ! सहनशील व्यक्तिको डरपोक समझकर, उसपर टूट 

न देवेन वेपचित्तिसे बोला, असुरेन्द्र ! यहां पर तुम्हीं पड़ता है ।” 

द | म दो ; 'इसलिए तुम्हीं कहो ( इस प्रकार बोलते भिक्षुओ ! वेपचित्तिके इस कथनका अनुमोदन 
| झर वेपचित्ति असुरेन्द्रने यह गाथा कही -- इ 

_ “भीव्यो बाळा पकुज्मेग्यं, नो चस्स पटिसेधक्रो । RS किया । लेकिन ह चि 
| क भिश्लुओ ! असुरेन्द्रने सक्रसे कहा, “देवेन्द्र कुछ और 

तसमा शुसेन दण्डेन, धीरो बाल निसेथयेति ॥” झी तो कहो ।” इस प्रकार कहने पर सकने ये गाथाये 
“विरोध न करने पर मूर्ख अकसर और भी क्रुद्ध कहीं । 
` होता है । इसलिए पण्डितको चाहिये कि कठिन दण्ड “कामं मज्जतु वा मा वा, भया म्याहं तितिकखति । 

ड ते उसका दमन करें ।” सदत्थ परमा अत्था, खन्त्या भीय्यो न विज्जति ॥” 

| | भिह्षुओ ! असुरेन्द्रके इस कथनका अनुमोदन “मूर्ख, सहनशील व्यक्तिको भले ही डरपोक समझे, 

¡| | असुरनिकिया लेकिन देव चुप थे | तव फिर भिक्षुओ ! लेकिन शान्तिसे बढ़कर कोई सदर्थं या परमार्थ 


वेपचित्ति सक्रसे बोला “देवेन्द्र | अपनी गाथा कहो ।” नहीं है।” 


के पकार कहनेपर देवेन्द्रने यह गाथा कही-- “यो हवे बलवा सन्तो, दुब्बलस्स तितिक्खति। 
` “एतदेव अहं मज्जे, बालस्थ पटिसेधनं । तमाहु परमं खन्ति, निच्चं खमति दुब्बलो |” 
पर संकुपितं नत्वा, यो सतो उपसम्मति ॥? जो कोई बलवान्‌ होते हुए भी दुर्बलकी क्षमा करे, | 
| ला क्रोध देखकर जो विवेकसे शान्त रहता तो वही उत्तम क्षमा है, क्यों कि दुबल तो नित्य क्षमा . जं 
मूखका प्रतिकार समझता हूं ।? करता ही है ।? De 
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> सात्विक जीवन # 


यस्स बालबलं बलं । 


“अबलन्तं बलं आहु, 
बलस्य धम्मगुत्तस्य, पटिवत्ता न विज्जति ॥” 
“मुर्खका (शस्त्र) बल दुबळ है। धार्मिक बल (क्षमा) 

का कोई विरोधी नहीं है ।” 

` “(तस्तव तेन पापियो, यो कुद्धं पटि कुञ्कति । 

i कुद्द अपटिकृज्कन्तो, सङ्गामं जेति दुज्जयं ॥'? 

दि कोई क्रोधी मनुष्यके प्रतिक्रोध करे, तो 

. इससे उसका अहित होता है। जो कधी मनुष्यके 

प्रति क्रोध नहीं करता, वही दुर्जेय संप्रामकों जीत 

 लेताहदै।” 

' *उजिन्मभत्थं चरति, अत्तोतो च परस्स च। 

' प्रं संकुपितं नत्वा, यो सतो उपसम्मति ॥” 

"जो दूसरेको क्रोधित जानकर खयं विवेकसे शान्त 

रहता है, वह स्वकीय तथा परकीय-दोनोंका हित 


“।उभिन्नं तिकिच्छन्तानं, अत्ततो च परस्स च! 

जना मञ्जन्ति बालोति, यो धस्मस्स अक्रोबिधो ॥” 

“धर्म न जाननेवाले अज्ञ लोग अपना और दूसरे 
का इलाज करनेवालेको मूख समझते हैं ।” 

मिक्ुओ ! सक्रके इस शुभ कथनका अनुमोदन 
देवोंने किया । लेकिन असुर चुप थे। तब भिन्लुओ ! 
सुरासुरोंकी समाने यह निर्णय किया - “असुरेन्द्र वेप- 
चित्तिकी कही हुई गाथायें दण्ड ओर शस्तरका प्रतिपादन 
करती हैं । इसके प्रतिकूल देवेन्द्र सक्रकी कही हुई 
गाथायें दण्ड ओर शस्तरका वर्जन करती हैं । सुभाषणमें 
सक्ने विजय पा ळी है।” इस प्रकार, मिक्षुओ ! सक्रकी | 
जय हुई । | 


( सगाथक वर्गो, संयुत्तनिकायो ) 


= उपवास ¬ भं 


[ टेखक- कविराज श्रीपुरुषोत्तम देव आयुर्वेदालंकार, मुलतान छावनी ] । न 
प्रत्येक प्राणीका शरीर छोटे छोटे सेलोंसे बना । र्या 

रहता है । ये सेल शरीरकी आन्तरिक क्रियाओंसे हर | जं 

समय दूटते रहते हैं ओर उनके स्थानमें नये नये सेल रः 


कर अनायास ही यह ख्याल होता हे बनकर टूटते रहते हैं 1 इस प्रकारसे शरीरकी बृद्धि हि 


रीरको बनानेवाली मनुष्यसे उत्कृष्ट ही कोई होती रहती है | इस टूटने तथा बननेकी प्रक्रियाको देन 
ही है । इस शरीरकी वृद्धि तथा हासके घालुविपाक ( /॥७६४)००॥३४ ) कहते हैं। दूटनेकी प्र 
बनाये हुए नियमोके बिलकुल प्रति- प्रक्रिया या घालु हास ( ३६०७०७७० ) का आरम्भ बर 


| मनुष्यकों किसी चीजकी वृद्धि करनी 


शरीरमें किसी प्रकारकी सक्रियताका होना होता है । 
ह उसके साथ और नई चीजको जोडता 


जैसे यदि हम ब्यायाम करें तो उस समय हमारे सेल तो 
अधिक दूटते हैं । नये सेलोंके बनेका कारण शरीरके | बर 
अंगोंकी वह शक्ति होती है जो हमको प्रक्रतिके | 
` द्वारा जन्मसे ही मिली होती हे । टूटे हुए सेल शरीरमें प्रस 
` शल्य पदाथ ( £०7९४० 3०१७) का काम करते हैं 
।ीठिये शरीरके अंग शीघ्रसे शीघ्र इन शल्य 
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पदा्थोको सिकाळनेके लिए यत्न करते हे । ये शट 
पदाथ त्वचासे स्वेदके रूपम, #कफानस कण संळक रूप, 
आँखसे को चड़के रूपमे, नाकसे “नाक के रूपर्म तथा 
अन्य अंगोसे उनके मेलोंके रूपमें, निकलते रहते हैं। 
इनके अतिरिक्त यकृत, बुक तथा प्ळीहार्मसे भी हर 
समय यह मळरूप विप निकलता रहता है जो हमारे, 
खूनके साथ सिळकर उसके रंगको काळा कर देता हे 
ओर रक्तसे यह दूषित अंश फेफड़ाम जाकर आपजन- 
से मिलकर बाहर निकलता रहता है | उसके साथ साथ 
ही हमारे अंग भोजन द्वारा प्राप्त रसको नये सेलोमें 
परिवर्तित करनेकी प्रक्रियामें हर समय लगे रहते हं 
जिससे उन टूटे हुए सेळोंके 
आते रहते हैं । 
ये दोनों प्रक्रियाएँ उसी समयतक ठीक होती हैं 
जब तक शरीरको बीच-बीचमें विश्रामका अवकाश 
भी मिळता रहे । यदि कोई मनुष्य सारे दिन व्यायाम 
ही करता रहे तो कुछ ही घण्टोंमें उसका शरीर 
विश्राम न मिलनेसे मृतवत्‌ हो जायगा। इसी प्रकार 
यदि शरीरके अंगोंको विश्राम न मिले तो वे भी; 
अपने कायको करनेमें असमर्थ हो जाते हैं । अर्थात्‌ 
ह. विश्राम शरीरके लिए उतना ही आवश्यक है 
जितनी आवश्यक सक्रियता हे। इस विश्राम को 
न्य लिए प्रक्ृतिने स्वभावत: ही हमारे अन्दर निद्राकी 
पि बनाई है । यदि कोई मनुष्य निद्रा न ले तो वह 
बहुत दिनोंतक अपने शरीरको कायम नहीं रख 
सकता है। दूसरे शब्दों में यदि मनुष्य विश्राम न करे 
तो धीरे धीरे उसका शरीर विनाशकी तरफ ही चलता 
पेढा जायगा। हृदय जो निरन्तर गति. करता 
इमा प्रतीत होता हे, वह भी प्रत्येक संकोच. और 


श्रसारके बीचमें कुछ सेकंडके लिये जरूर ही विश्राम 
को अवस्थानें रहता ति 


स्थानपर नये सेल 


शरीरसे होनेवाली डस बते nA अरिप्रइनेकी) श्षत्रानाश, अजी कसत म्ब आदि ह बी 


प्रक्रियाका आधार ही उपवासके सिद्धान्तका आधार 
है । यदि कोई मनुष्य बहुत. अधिक व्यायाम* करे और 
इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होकर टूटे हुए सेलोको मल 
निस्सारक -अंग उतना. शीघ्र बाहर न निकाल सकें. 
जितनी जल्दी वे पेदाःहो रहे हैं तो उनके अन्दर रुके 
रहनेसे बहुत भयंकर परिणाम षदा हो सकते हैं। 
यदि मनुष्य बहुत ही जल्दी-जल्दी व्यायाम कर रहा 
हो तो उसका इवास तेज तथा इथळा हो जाता है, नाड़ी 
तीत्र हो जाती है. तथा छातीमें एक सिकोड़ सी प्रतीत 
होती हे । इसका कारण यही होता है कि “रक्त संचार 
में गये हुए दूषित पदार्थकी मात्रा केफड़ोसे निकळनेवाले 
मलकी अपेक्षा वहत अधिक हो जाती है अर्थात्‌ र्क्तमें 
विषोंकी मात्रा. निरन्तर बढ़ती जाती हे” ( डा० 
सेकेंजी )। किन्तु अव यदि व्यायाम करनेवाला थोड़ी 
देरके लिए ब्रिश्राम करे तो उसका शरीर फिर अपनी 
सामान्य अवस्थामें आ जाता हे । इसका कारण यही 
होता है कि उस समय टूटनेकी प्रक्रिया घट जाती हे 
ओर मळ-निस्सारक अंग अपना फाम पूरी तरहसे 
करते रहते हैं जिससे उनपर अधिक कार्य्य-भार 
न आ जानेसे वे अपने कामको शीघ्र ही समाप्त कर 
लेते हैं । यही प्रकृतिका नियम खान-पानके विषयमें भी. 
समझना चाहिये । हम अपने आमाशयके अन्दर अपनी. 
जिह्वाशक्तिमें संयम न होनेके कारण तथा सभ्यताके 
तकाज्ञोसे बाधित होकर भूख न होनेपर भी कुछ न 
कुछ भोजन कर लेना आवश्यक समझते हैं; ओर 
इसी क्रियाके निरन्तर दोहरानेका _यह परिणाम होता 
है कि पाचन-क्रियासे उत्पन्न विषोको मल निस्सारक 
अंग उतना शीघ्र नहीं निकाल सकते जितना शीघ्र वे. 
उत्पन्न होते हैं । इस कारण रारीरमें बिष रुकते जाते 
हैं और रसमें उनका संचार होता रहता: हे जिस 
अनेक प्रकारके. रोग शरीरमें उत्पैन्न, होते 
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उत्पन्न हो जाती हैं इस समय यदि मनुष्य प्रक्ृतिक 
बताये हुए 'रास्तेपर चले अर्थात्‌ अंगोंको कुछ कालके 
लिए विश्राम दे तो उसका शरीर सहजमें ही स्वस्थ 
अवस्थामें आ सकता है। शरीरके निस्सारक अंग 
इस बिश्रामकी अवस्थामें नये कायके न आनेसे अच्छी 
प्रकारके पुराने रके हुए मलको निकालते हैं और इस 
प्रकार उन विषोंसे उत्पन्न बीमारी भी अपने आप 
अच्छी हो जाती है | डा० टामस मोरिनने “फिजिकल- 
कल्चर” में इसके लिये अपना उदाहरण पेश करते 
हुए लिखा है कि “में जीर्ण उदर रोगसे आक्रान्त था, 
सब दवाइयोसे निराश होकर जब मेने अपनी 
` मृत्युको निङ्चित जान लिया तो उपवास प्रारम्भ 
' क्रिया।” वह बिल्कुल स्वस्थ हो गये और उसके बाद 
' ३६ सालतक जीते रहे। इससे यह सिद्ध है कि 
शरीरके अवयव ठीक ठीक प्रकारसे विश्राम मिल 
नेसे बिना किसी अन्य बाह्यसाधनके भी अपनी 
मारियोंको हटा लेते हैं । 
` बीमारियाको हटानेकी इस प्राकृतिक शक्तिके साथ 
 परमेश्‍वरने हमें एक और भी स्वाभाविक शक्ति 
जिस प्रकार किसी सभ्य समाजमें एक मनुष्य 


नो उसका वह्‌ रोग शीघ्र ही अच्छा हो 
मनुष्यके शरीरमें इस प्रकारकी शक्ति 


१--यदि शरीरपर किन्हीं बाह्य शक्तियोंका प्रभाव 
न किया जाय तो वह स्वाम्यामक (568 "eएula- 
४४० ) तथा स्वचिकित्स्य होता है । 

२--तीत्र बीमारियोंकी अवस्थामें शारीरके लिये 
यह स्वाभाविक तथा अच्छा है कि किसी प्रकारका 
भोजन न लिया जाय । 

३-स्थानिक बीमारी ( 1,००१] 015०95०७ ) एक 
विशेष अवस्था होती हे जिसमें शरीरका कोई अंग 
विशेष उत्पन्न हुये विषोको अपने मार्ग द्वारा नहीं 
निकाळ सकता और जब शरीर इस प्रकारके विषोंसे 
युक्त हो जावे तो उस समय किसी भी प्रकारका भोजन 
लेना हानिकारक होता है । 
लक्षण 


'लंघन? शब्दका अर्थ भोजनको त्याग देना है। 


'लंघन? ओर “उपवास?” शब्द पर्यायवाची होनेके | 


कारण डपवासका भी यही अर्थ लिखा जाता हे इस- 
लिए बर्नांड मेकफेडनने भी उपवासका निम्न लिखित 
लक्षण किया है * To fast is totally to abstain 
from food, either liquid or 5०१.” इसी 
प्रकार चाहर्स एननडेळने भी उपवासका निम्न निर्दिष्ट 
लक्षण किया है “A witholding from the usual 
किन्तु चरक भगवानने 
लंघन तथा उपवास शब्दमें भेद करके लंघनका निम्न 
प्रकार लक्षण किया है। “यत्किचिल्लाघवकरं देहे 
तहङ्गनं स्मृतम्‌? ( सूत्र-स्थान २२ अध्याय) और 
लंघनका यह विस्तृत अर्थ करके उपवासको लंघनका 
एक हिस्सा माना है । इसके साथ व्यायाम आदिको 


quantity of food’ 


भी ळंघनमें ही सम्मिलित कर दिया है ( २२। ११ )। | 
इसी प्रकार वाग्भट्रने मी चरकके ही लक्षणको ठहराया | 


है। इसलिये लंघनका यह विस्तृत अर्थ न लेकर 
कदे लेना चाहिये । 
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# उपवास ॐ ३६ 


क व्मके साय सम्बन्ध एवित आग आग शि उपवासक प्राचीनता तथा धर्मक्रे साथ सम्बन्ध 
ऋग्वेद सबसे पुरानी 
त्रह्मचारीसे गुरुकुलमें 


दुनियामें इस समय तक 
किताब मानी गई है। उसमें 
दाखिल करते समय तीन दिनका उपवास करानेका 
विधान है । इसी प्रकार वेदिक काछमें जितने भी त्रत 
धारण किये जाते थे उनमें पहिले एक दिन या अधिक 
दिनोंका उपवास जरूर करवाया जाता था। इसका 
सिद्धान्त यह था कि उपवाससे शरीरकी शुद्धि होती 
है और बिना शरीर शुद्ध हुये मानसिक शुद्धि नहीं 

हो सकती । 
इसके पश्चात मध्य कालमें आकर तो उपवासकी 
प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी । प्रत्येक हिन्दूको एक 
महीनेके अन्दर २, ३, ४ दिन तो उपवास जरूर ही 
करना पड़ता था | उन दिनो लोगोने उपवासका इतना 
अधिक महत्त समझा कि इसका सम्बन्ध धर्मके साथ 
कर दिया गया । स्प्र॒तियोंमें प्राय: पापोंके प्रायश्चित्तके 
लिये छोटे या बड़े उपवासोका ही विधान किया गया 
हे। इसी प्रकार मध्यकालके बने हुए चिकित्साश्रन्थो- 
में भी उपवासका बहुत अधिक वर्णन है। चरक-सूत्र 
स्थानका २२ बाँ अध्याय, तथा वाग्भट्ट-सूत्रस्थानका: 
१४ वाँ अध्याय इसी उपवासको उपयोगिता पर लिखे 
गये हैं; तथा चिकित्सा स्थानमें भी भिन्न-भिन्न रोगों की 
निदृत्तिके लिये उपवासका विधान किया गया है। 
शुन अस्लोपहरणीय अध्याय! में शल्यसे पूर्व लंधन- 
का विधान करते हैं, जो आज कळ भी उसी रूपमें 
प्रचलित है । इसी प्रकार मध्यकालीन अन्य चिकि- 
त्सकांने भी इसकी उपयोगिताको स्पष्ट रूपसे माना है। 
यूरोपमें सबसे प्रथम ईसासे १५०० वर्ष पूर्व ल्यूगी 
अब अपनी उम्रको बढ़ानेके लिये उपवास किया। 
द यूरोपका प्रसिद्ध डाक्टर फायल नन्स 


ये 
गपस्मारके लिये सदा उपबासका प्रयोग किया 
भरता श्रा | 


इसी प्रकार अरा ।सझहू०5लिनिस्तक (ले दु, तक उपवास करने 


एविसीना अपने सब बीमारोंको उपवासके द्वारा ही 
ठीक किया करता था ओर रातको वह अपने बीमारों- 
के चारों तरफ चक्कर काटा करता था कि कहीं कोई 
बीमार कुछ खा न ले । 
आजकल तो पाश्चाय तथा पोरस्य सभी डाक्टर 
चिकित्सामें उपवासका कुछ न कुछ प्रयोग करने लगे 
हैं। अमेरिकाका मशहूर डाक्टर बर्नाड मेकफेडन ४० 
साळसे अपने बीमारोको उपवासके द्वारा ठीक करता 
आ रहा है ओर उसने छोगोंके सामने इसकी महत्ताको 
बहुत विस्तृत कर दिया है । डा० एडवर्ड डेवे अबतक 
सेकड़ों मरीजोंको उपवासके द्वारा ठीक कर चुके हैं । 
इसी प्रकार डा? एळवट हिलर आदि अनेक डाक्टरों के 
नाम पेश किये जा सकते हैं । 
इसके साथ ही उपवासको धार्मिक महत्त्व भी 
इतना अधिक दिया गया हे कि स्वाभाविक तौर पर 
ही इसका अधिक प्रचार सामान्य जनतामें हो गया हे । 
हिन्डुओंके समी धार्मिक प्रन्थोंमें इसकी महत्ताको 
स्वीकृत किया गया है । वेदोंसे लेकर 'सूत्रोतक सभी 
धर्मभ्रन्थोंमें इसको महत्त्व दिया गया है | स्म्वतियोंमें 
तो चान्द्रायण, आदि अनेक उपवास-सम्बन्धी त्रतो 
तथा एकादशी, चतुदंशी, शिवरात्री आदिमें उपवास 
करनेका विधान बड़े स्पष्ट रूपमें हे । बाइबिलमें अनेक 
जगह उपवास करनेका विधान है। रोमन-केथोलिक 
चचने उपवासमें विश्‍वास प्रकट किया है ओर बहुतसे 
लोगोंको इसके लिये प्रेरणा की है और इसीलिए 
कैलेण्डर छपवाते समय त्योहारोंके साथ-साथ उपवास- 
के दिनोंको भी छपवाते हैं ; तथा जान काल्विन और 
जान वेज़ली, जो मशहूर इसाई उपदेशक हुये हैं ; 
उपवास के महत्वको आम लोगो तथा उपदेशकोंके 
लिये स्वीकृत करते हैं । सुसलमानोके तो प्रा स्‌ 
त्योहार उपवासके लिये होते हैं ऑर रमजान | ही. 


न 
| 
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किन्तु कुछ लोग शरीरमें भोजनकी ही प्रधानता 
मानते हैं । डा० लाऊसन अपने एक ळेखमें . कहता हे 
कि 'येदि कोंई मनुष्य आधे पेट मोजन करे तो उसका 


जैनियोंके धमंग्रन्थ “महावीरचरितम में छोटे उप- 
बासोके सार्थ-साथ ही बहुकालूव्यापी उपवासोंका स्पष्ट 
विधान है । बौद्ध धके प्रवत्तक बुद्ध मंगवानने स्वयं 
कई मह्दीनोंतक उपवासके द्वारा अपने ' शरीरको शुद्ध भार 'निरन्तर घटता जायगा?। किंन्तु यह बात ठीक 


करके धर्मका रहस्य पाया था ; और इसीलिए 'धम्म- नहीं है। आधा ` पेट भोजन करना मनुष्यके लिये 


पद? में जगह-जगह वे अपने भिक्षुओंको उपवासके पर्याप्त होता है । प्रायः यह देखा गया हैं कि जो भलुष्य 
 तियेप्ररित करते हैं | इस प्रकार प्रायः सभी धममें अधिक भोजन करते हैं, उनका भार कुछ दिनोके लिये 
बढ़ता तो जरूर है, किन्तु कुछ समय बाद उनकी अग्नि 


उपबासकी महत्ताको माना गया है । 
अधिक भोजनसे द्वानियां तथा उपवासकी आवश्यकता द होकर उनकी खुराक अपने आप कम हो जाती 


आम लोगोंकी यह धारणा है कि यदि मनुष्य हे और उस समय भरपेट खाते रहनेपर भी: उनका 
भोजन नहीं करेगा तो उसका शरीर धीरे-धीरे क्षीण भार बढ़ता नहीं, किन्तु धीरे-धीरे घटता ही जाता है । 
र उसकी मृत्यु हो जायगी और इस विश्वासको मनुष्योंकी इसी गळत धारणाका यह परिणाम है 
कि आजकल सभ्य समाजसे लेकर गरीब मनुष्यों तकमें 
भी खानेका रोग हों गया है। खानेके रोगका यह 
अभिप्राय हे कि मनुष्यको चाहे भूख हो या न हो जब 
उसका खानेका समय होता है. या उसकी भोजनकी' 
घंटी बजती है, वह अपने पेटकी आज्ञा बिना लिये ही 
खानेको तैयार हो जाता है। सभ्य समाजमें तो 
यह रोग इतने अधिक भयंकर रूपमें फेला है कि 
यदि वे दिनमें ४-५ बार भोजन नहीं कर लेते, तो 
उन्हें सन्तोष ही नहीं होता हे । इस. प्रकार निरन्तर 
खानेका यह परिणाम होता है कि उनकी पाचकास्िके 
निबछ हो जानेसे विना पचा हुआ भोजन जव आंतोंमें 
। से गुजरता है तो उनमेंसे विषद्रव्य निकल-निकळ कर 
सक जाती है ओर सब हुछ निरन्तर रक्तमें जाते रहते हैं और इससे रक्त.दूषित हो 
पैर क्षीण ही होता जाता जाता है । यह दूषित हुआ रक्त शरीरके भिन्न-भिन्न 
क्रि अपचित अपक भागोसें संचार करता है और उससे-भिरन भिन्न 


अंगोमे बीमारियां हो जाती हैं । निरन्तर अधिक भोजन | 


र खानेसे जो दुष्प्रभाव सबसे पहले हमको नजर आता | 


है, वह मखबन्ध है । मल्बन्ध आज-कलकी सभ्यता | 
एक दुःशाप हे जिससे लगभग ६० % मनुष्य प्रस्त | 
क्ाए+भऋ'डाक्टरने कहा है ९1४]! 
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31०7 both 
८०४८७८१” । मळबन्थ होनेके बाद अन्य रोगोंको पैदा 
होनेमें देर नहीं खती है। मळके अन्दर रुके रहमेके 
कारण वह सड़ता रहता हे ओर उससे अतिसार; 
प्रवाहिका आदि रोग उत्पन्न होते हैं। आमाशय पर 
ज्यादा कार्य होनेसे यक्कत ( 1,106) को भी ज्यादा 
कार्य करना पड़ता है ओर धीरे-धीरे उसकी शक्ति 
कम होने लगती हे । इससे पित्त रस कम निकलता 
है जिसके परिणाम-स्वरूप अजीर्ण, अस्ळपित्त आदि 
बीमारियां हो जाती हें तथा इसके साथ ही यक्कत-बृद्धि 
ओर उसका आरोध हो जाता है । अन्त्र-रसके रक्तके 
साथ शरीरके अन्य अंगांमें जानेसे आमवात, गठिया, 
अदि बीमारियां भी हो जाती हैं । भिन्न-भिन्न प्रकारफे 
ज्वरोका आदि मूळ इस पाचकास्िक्रा खराव होना ही 
होता हे । इसलिए चक्रपाणिने लिखा है कि --“आमा- 
शयस्थो हत्वागिन सामो मार्गान्‌ पिधापयन्‌ । विदधाति 
ज्वरं दोषः” इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पाचक ऱ्चिके 
दृषित हो जानेसे कितनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। 
इतनी अधिक बोमारियोंके भोजनसे उत्पन्न होनेके 
कारण ही डाकर डेवे एक जगह लिखते हें“ 
might safaly be 


Constipation go 


affirmed that immeasurar 
bl री « 

६ more people die.as a result of over- 
feeding than are carried 


of by famine.” 
इसी प्रकार डा० 


सिडनी ब्रेड अपनी “C० एrehe- 
nsive Guide? ज्ञे लिखते हैं ‹ The majority 
Persons live on about half of what they, 
वक ह इसी प्रकार “Newyork Heald” अमेरिका 
ता है “१६३२ का साङ स्वास्थ्यकी 

साठ रहा । इस वष वेकारीके कारण 
करोडो अमेरिकनोंको या तो भूखा रहना या बहुत ही 


सा 
य्‌ णा मोजन करना पड़ा” । इत्त तीन सम्मतियोसे 
र स्पष्ट हे. क्रि () 


अधिक मोजन नेसे. अधिक .. कु उन्हे भोजनमें स्वाद नहीं हि \ बड़ेसे he 


वीमारियां पेदा होती हैं और उससे मृत्यु संख्या बढ़ती 
है। (४) मनुष्य साधारणतया जितना खाते हैं उससे 
आधा भी खायें तो वे विटकुल स्वस्थ रह सकते हैं। 
(1) ज्यादा खानेकी अपेक्षा न खाना ज्यादा अच्छा है । 
क्योंकि इससे स्वास्थ्यपर कम बुरा प्रभाव पड़ता है । 
इन शारीरिक बीमारियोंके साथ ही मनुष्यके 
मस्तिष्क पर मी इस अधिक खानेका बहुत बुरा प्रभाव 
पड़ता है । मस्तिष्कक्रा पोषण करने वाला रक्त जिस 
समय दूषित हो जाता हे उस समय शरीरकी सारी 
शक्तियां रक्तमेंसे इस दूषित अंशको निकाळनेमें ळग 
जाती हें । इसका परिणाम यह होता हे. कि मनुष्यकी 
मानसिक बृद्धियां रुक जाती हैं ओर मनुष्य कूढ़मग्ज़ 
हो जाता है। शक्ति, उत्साह, धेय्य, सहनशीलता 
आदि गुणोंका भी नाश होता है तथा सिर दुद, चक्कर 
आना आदि लक्षण सिरमें हर समय बने रहते हैं । इस 
प्रकार अधिक-मोजनसे निम्न चार प्रभाव हमारे शरीर में 
होते हैं-- 

() अधिक भोजनसे रक्त दूषित तथा विषयुक्त 
हो जाता है, जिससे मनुष्य के शरीरमें रोगोंके 
लिए ग्राहक प्रबृत्ति ( Susceptibility ) हो जाती है । 

(४) शरीरमें पहलेसे ही जो नया या पुराना रोग 
होता है उसकी बृद्धि हो जाती है । 

(11) हमारे स्नायु-संस्थान पर बहुत जोर पड़ता 
है और उसकी सारी शक्ति विषको बाहर निकालमेमें 
लग जाती है । 

(४) अनपच भोजनसे जो विष हमारे शरीर तथा 
मस्तिष्कमें जाता हे उससे मनुष्यकी शारीरिक तथा 
मानसिक शक्तियोका शीघ्र ही हास होने इनता है। | 


- - समयासमय « | So 


आमतौर पर लोगोंको नित्य प्रति नये-नये सा 
सोजनोके खानेपर भी यह शिकायत बनी रहती 
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में चले जाइये और वहां स्वादुसे स्वादु भोजनोके 
खानेवालोंकों भी आप यही कहते पार्येगे । इसका 
कारण यह है कि मनुष्यकी वास्तविक भूखका तो 
नाश हो चुका होता है किन्तु वह अपनी आदतके कारण 
निरन्तर खाता ही रहता है । इसलिए प्रकृतिने मनुष्य- 
को सूचित करनेके लिए यह बड़ा संकेत बनाया ह । 
जिस समय भी कोई मनुष्य यह अनुभव करे कि 
. उसको साधारण भोअनमें स्वाद नहीं आ रहा है और 
' उसको भूख उत्तेजित करनेके लिये स्वाढु भोजनों की 
. आवश्यकता पड़ रही है तो उसको समझ लेना चाहिए 
कि उसको वास्तविक भूख नहीं हे; ओर यह वास्त- 
` विक भूखका न रहना ही प्रकृतिकी तरफसे उपवास 
 करनेका संकेत हे इसलिए ऐसी अवस्थाके आते ही 
उपवास कर देना चाहिये ओर तवतक उसे जारी 
रखना चाहिए जबतक उसकी वास्तविक भूख लोट 
न आये । 
कई बार प्रक्ृति-प्रदत इस संकेतको देखकर मी 


i झोषधरूप विषको वह कुछ दिनों तक अपने अन्दर 
हता है ओर उनके द्वारा अपने झारीरके कार्य- 


समय भी वह प्रकृतिके मार्गपर लौट आये 
अंगोंको कुछ कालके लिये विश्राम 


अन्दर शक्ति शेष है तबतक भी यदि उपवास कर | 


“ कार्यको ठोक प्रकार करने लगता है | इसलिये उपवास 


हैं जिनमें उपवासका प्रयोग करनेसे छाभके बदले हानि | 


- पड़ता है उसी प्रकार उपवासका भी प्रभाव सबसे न 


RR जज [ऋचा 


दिया जाय तो अवश्य फायदा हो जाता हे । 

किन्तु इसके साथ ही इस वातको भी ध्यानमें 
रखना चाहिये कि उपवास अपने आप कोई नई शक्ति | 
देनेवाली क्रिया नहीं है किन्तु उसके हारा शरीरमें | 
स्थित विष बाहर निकलते हैं जिससे शरीर अपने 


का प्रयोग करिसी बीमारी या अस्वस्थताके प्रतीत होने | 
पर ही करना चाहिये । किन्छु जिन मनुष्योंकी पाच- | 
कामि ठीक प्रकार काम करती हो, यक्त टीक प्रकार | 
कार्य्य करता हो तथा फेफड़े आदि स्वस्थ ओर मज- | 
बूत हो उन छोगोंको उपवास नहीं करना चाहिये । 

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी बीमारियां भी मानी गई | 


| 


क| 


ही होती है। इसके विगयमें मेकफेडन लिखता हे - | 


“The 


advccate fasts are of 


१० not 


on ly Cases where We 
1 


tuberculosis 
and catarrhal compl aints where the 
to risk the loss of 
any serious amount of tissue, * इसी प्रकार | 
चरक भगवान ज्वरके प्रारम्ममें लंघनका निर्देश 
करते हुए कहते हैं कि जिन ज्वरोंमें शरीरका काम, 
काफी हो चुका हो जेसे वातिक, तथा क्रोध शोक 
आदिसे उत्पन्न ज्वरोंमें, उपवासका प्रयोग नहीं करना | 
चाहिए, अर्थात्‌ जिस समय शरीर ;क्षयकी अवस्थामें | 
जा रहा हो उस समय उपवास नहीं करना चाहिये | 


शरीर पर प्रभाव ( साधारण ) 


vitality is too low 


१--भोजन-प्रणाली सं स्थान जिस प्रकार अत्यधिक 
भोजनका सबसे प्रथम दुष्प्रभाव आमाशय पर दिखाई 


आमाराय पर दिखाई पड़ता है । उपवास करनेके दस 
ही हे-दिल,।बझी,#जोरकी भूख प्रतीत होती ' 


FE 3 ___.. 
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जिसका कारण यह्‌ होता है कि हमारी खानेकी आदत 
हमको उस समय सताती हैँ । ओर इससे बड़ी बेचेनी 
प्रतीत होती है । जब यह आन्तरिक भूख सताना बन्द 
कर देती है तो शरीरसे विपांका निकलना प्रारम्भ 
होता है ओर यह अवस्था विषोक्री मात्राके अनुसार 
३ या ४ दिन तक होती है; कमी-कभी १५ दिनतक भी 
देखी जाती है । विषोंके निकलतेके कारण जिल्ला मेली, 
इवास दुगन्युक्त तथा उसकी सूख विल्कुठ नष्ट हो 
जाती है | शरीरकी स्वोपचार शक्ति इस समयमे कार्य 
कम होनेके काएण इस 
समय ही रोग भी घटते हैं, विषोंके नष्ट हो जानेके बाद 
पेट हळका प्रतीत होने लगता है, और वास्तविक भूख 
फेर प्रतीत होते लाती हे । जिह्वा साफ़ हो जाती हे, 
शरीर हलका प्रतीत होने लगता है यद्यपि उसके अन्दर 
शारीरिक तथा मानसिक काम करनेकी शक्ति कम 


कर रही होती है । विषोंके 


होती है । 


आंतों पर भी देखने लायक प्रभाव होता है । मलके 
अन्दुर सडनेसे आमवात, अतिसार, प्रवाहिक्रा आदि 
बीमारियां उत्पन्न हो गई थीं, उनमें परिवर्तन होने लगता 
है। आंतोंमें नया अन्त्र-रस न आनेके कारण उसके 
सेलोंको काम कम करना पड़ता है जिससे उनकी 
छप हुई शक्ति जागृत हो जाती हे। आँतें मरक पाक 
करके धीरे-धीरे निकालने लगती हैं, तथा आंतों में उत्पन्न 
हुईं हवा शोषित हो जाती है, और आंतोंमें मलको 
ढकेलनेकी शक्ति कम होनेके कारण कुछ [दिनो बाद वह 
अपने आप नहीं निकछ सकता है ओर उसको एनीमाके 
हारा निकालना पडता है । जिस समय सारा मळ निकल 
जाता हे उसके बाद शरीरके स्नायुका नाश होने लाता 
ओर शरीरका भार बहुत अधिक घट जाता है । 
१. मल त्याग-पहिले मलकी मात्रा तथा उसकी निया- 
मकता पर प्रभाव होता है। आंतोंमें बहुत दिन तक 
मठे रुके रहनेसे मल कठोर हो जाता और उसके 


: नहीं पहुंच पाये हैं । कुछ अवस्थाओंमें यह साधारण रहती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


निकळनेमें कठिनता होती है । कई वार इसके निकळनेसे 
बहुत दर्द तथा रक्तस्राव भी हो जाता है. इसलिए 
एनीमाका प्रयोग अवश्य करना चाहिये । यदि उपवाससे 
पहिले दिन साधारण भोजन किया गया हो तो प्रथम 
दिन ओर दिनोंके समान ही मळ आता है। किन्तु 
२-३ दिन बाद यह रुक जाता है ओर यदि न निकाला 
जाय तो खराब परिणाम पेदा कर सकता है | 

२, रुधिर-संस्थान- तापमान- भोजन शरीर में पचकर 
तापमानको पेदा करता है । जिस प्रकार इ जनमें कोयले 
की जरूरत होती है उसी प्रकार शरोर रूपी इजनको 
ठीक-ठीक संचलित रखनेके लिये ईधनकी जरूरत होती 
है, यह भोजन ही हमारे शरीरमें ई धनक्रा काम करता 
है ओर शारीरके तापमानको स्थिर रखता हे । इसलिये 
जब हम भोजन नहीं करते तो हमारा तापमान कम हो 
जाना चाहिये क्योकि तापका आधार भोजन ही अनुप- 
स्थित होता है। किन्तु डा० बेनेडिक बहुत अन्वेषणोके 
बाद इसके बिलकुळ बिपरीत परिणाम पर पहुंचे हैं कि 
“उपवास शुरू करनेके ४ दिन बाद तक भी शरीरके 
तापमानमें कोई अन्तर नहीं आता हे और उसके बाद भी 
तापमान कभी-कभी उपवासको बृद्धिके साथ बढ़ता जाता 
हे ” इस प्रकार प्रकृतिके नियमों के विरुद्ध इस प्रक्रिया 
का होना बड़े ही आइचर्यकी बात हे । इसलिये मेकफेडन 
कहता है-- 

“How such facts could be if we 
derived our bodily heat from the food 
consumed as is usually taught is a 
mystery 

नाढ़ी--भिन्न भिन्न प्रकारके परिवतन देखे जाते हैं 


1 
त्य 
इसलिये चिकित्सक लोग .अभी तक ठीक परिणाम पर | 


है किन्तु कुछ अवस्थामें इसको गति 
लगभग ६४ प्रतिशत आदमियो सें ता 
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~ प घे य॒ चे य 
गई है; और ३५०५ प्रतिशतमें कम देखी गई है, तथा कार्य करना पड़ता है । उपवासके समय यक्कतके सेल 


किसी-किसीमें बढ़ी हुई भी देखी जाती है। 

रक्त-उपवासके समय रक्तमें बहुत भिन्न-भिन्न 
परिवतन देखे गये हैं॥ डा० मूळर तथा सिनेटरने 
| परीक्षा करके देखा है कि रक्तमें रक्ताणुओंकी संख्या 
॥_____ बढ़ जाती है। किन्तु इससे भी आगे बढ़ कर डा० 
. टौसिज्कने उपवासके समय होने वाले रक्तमें निम्न परि- 
| .._ वतन बताये हैं-- 


-१ १- कुछ समय तक रक्ताणुओकी संख्या घटनेके 
.. बाद बढ़नी शुरू हो जाती है । 

२- उपवासकी वृद्धिके साथ-साथ इवेताणुओंकी 
संख्या कम होती जाती है । 


. ३-एक न्यूक्ियसवाले इवेताणुओंकी संख्या घट 
जाती है । 


__ ४--इओसिनोफिळेस तथा पोलीन्यूछियरकी 


अधिक मात्रामें उत्तेजित होते हैं जिससे पित्त 
अधिक निकलती है। आंतोंमें स्थित मळक्रा ठीक 
परिपाक होने लगता है। मलका रंग मटियाला पीला 
सा हो जाता है ओर उसका आरोध दूर हो जाता है। 
हेमिल्टन-त्र्‌कने यक्रत-आरोधके लिये उपवास किया 
ओर ३० दिनोंमें वे पूर्ण स्वस्थ हो गये । पित्तके अधिक 
निकळनेके कारण ही अजीर्ण, मळबन्ध अतिसार आदि 
बीमारियोको उपवासके द्वारा हटाया जा सकता हे । 

४, यूत्र-संस्थान-आमाशयमें उत्पन्न हुए विषद्रव्य 
रक्त द्वारा शरीरमें फेलकर फिर बृक्को द्वारा बाहर 
निकलते हैं । इनमेंसे सबसे मुख्य यूरिया होता हे । यदि 

ह शरीरसे बाहर न निकले तो बहुत भयंकर लक्षण 
पेदा हो जाते हे । ड।० एलेकज़ेण्डर हेग आदि तो 
सिफ इसकी निकळनेकी मात्रा से ही शरीर की 


[oS 


न 


बृद्धि तथा हासका अनुपात ळगाते हैं। जिस 
समय रत्तमें यूरियाकी मात्रा अधिक हो जाती 


हे, तो बृक्कको कुछ आराम मिलता हे क्योंकि नये 
विपद्रत्य पेदा होकर शरीरमें नहीं आते होते हैं । वृक्क 
यूरियाको अधिक मात्रामें शरीरसे निकालने लगते हैं 
जब तक कि उसकी अनुचित मात्रा नहीं निकल जाती 
है । इसके बाद धीरे-धीरे यूरियाकी मात्रा कम होने 
लगती हे और इससे मालूम पड़ता है कि अब शरीरकी 
शक्ति क्षीण होने लग गई है । किन्तु इस क्षीणताकी 
अवस्थाके आनेसे पहिले कई बार स्फूर्ति प्रतीत 


है और कुछ समयके लिप यूरियाकी मात्रा ज्यादा 


निकलती है | इसके कारणके विषयमें डा० हेग लिखते 
हैं--“] believe that the body has begun 


to feed on its own tissue’? 


अर्थात्‌ रारीरमें पाचक रस इस समय स्नायुओंके | 
नाशं ग जाते हें और उत्पन्न यूरिया मूत्रमार्ग द्वारा 
> ; र 
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विकट न 


५, मू्-यदि उपवासके दिनोंमें पानीका प्रयोग 
न किया जाय तो मूत्रकी मात्रा साधारणतया घट जाती 
है। यदि पानीका प्रयोग किया जाय तो मूत्रकी मात्रा 
साधारणके समान या उससे कुछ ही कम होती है। 
किन्तु प्रथम दिन साधारण अवस्थाक्रे समान ही मात्रा 
होती है। मूत्रकी प्रति-क्रिया आस्लिक होती है। 
घनत्व १०१५ से १०२५ तक होता हे । मूत्रमें ठोस 
पदार्थोकी मात्रा ४० प्राम प्रति दिनसे अधिक 
नहीं होती । 

६. त्वचा- शरीरसें त्वचाके मुख्य तीन काम हें । 
शरीरकी रक्षा करना, संवेदनाओंकों पहुंचाना तथा 
विषोको बाहर निकाळना । फेफडरॉके द्वारा जितना विष 
शरीरसे बाहर निकालता हे उसके समान ही त्वचासे 
भी विष बाहर निकलता है । जब अत्यधिक भोजन 
करनेसे त्वचाके नीचे चर्बीकी मात्रा बहुत इकट्टी हो 
जाती है तो त्वचाके पसीना निकालने वाले छिद्र बन्द 
हो जाते हैं और पसीनेके द्वारा यूरिया आदि विष बाहर 
नहीं निकलने पाते हैं । उपवास करनेसे त्वचाके नीचे 
स्थित श्रम-विन्दु-प्रन्थियाँ अपने कार्यको फिरसे शुरू 
करती हैं और उनसे पसीना निकलना फिर प्रारम्भ हो 
जाता है, जिससे कि यूरिया बहुत अधिक मात्रामें बाहर 
निकलती है ओर त्वचासे दुर्गन्ध बहुत अधिक आती 
है। संचित चर्बी शरीरमें इधनका काम करती है 
जिससे कि पसीना-नलिकाये खुळ जाती हैं । पसीना 
खूब आनेसे त्वचा नरम तथा चिकनी प्रतीत होने लगती 


दे ओ > < 
९) आर इस प्रकार पसीनेके अन्दर रुकनेसे उत्पन्त 


होने वाली बीमारिथोंसे मनुष्य बच जाता हे । 

5 सनायुसंस्थान--सबसे मुख्य केन्द्र शरीरमें स्तायु- 
थान है। इसमें किसी मी प्रकारका दोष हो जानेसे 
के शरीरमें कुछ न कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है। 
मेसीको आयुर्वेद वातके नामसे सम्बोधित किया गया 


संर 


ओँ ह न 
` माना गया है कि वातड होतेजे ही. वह. या मिनो, । 


बीमारियोंकी उत्पत्ति होती है ( वागभट्ट १६-८५ सूत्र 
स्थान ) । इसका पोषण रक्तके हारा होता है ; इसलिये 
रक्तके दूषित हो जाने पर सबसे बुरा प्रभाव मनुष्यकी 
मानसिक शक्तियोंका हास होना होता हे । मनुष्य मान- 
सिक कामों, पढ़ने आदिमें अपने मनको नहीं लगा 
सकता है। उसमें धेय्य, तेज आदि गुण नष्ट होने 
लगते हैं । यह पहिले ही दिखाया जा चुका है कि 
उपवास करनेसे मनुष्यका रक्त शुद्ध होता है जिससे 
कि मस्तिष्क परसे विषोंका प्रभाव हट जाता हे और 
उसकी मानसिक शक्तियोंकी वृद्धि होती है। इसलिये 
स्नायु संस्थानसे उत्पन्न बीमारियां भी उपवास द्वारा 
अच्छी हो जाती हैं । केलिफोनियाकी श्रीमती ३०एच० 
फरारने ळक्रवाके लिये उपवास किया और स्वस्थ हो 
गई । इसी प्रकार एडोल्फ क्राइस बनेडेने न्यूराथिनिया 
( वातिक दोष ) के लिये उपवास क्रिया और स्वस्थ हो 
गया । अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों मञुष्यके अन्दरसे विष निक- 
लते जाते हैं त्या-त्या उसका मस्तिष्क स्वस्थ होता 
जाता है । 

८. भार ( ७८2६ )--यदि कोई स्वस्थ आदमी 
उपवास करे तो उसके भारमें १, २ दिन तक कोई 
विशेष अन्तर नहीं आता है किन्तु यदि कोई मोटा 
मनुष्य उपवास करे तो २-३ दिन बाद उसके वजनमें 
५ पौंडकी कमी आ जाती है। और इसके बाद प्रति | 
दिन १ पौंड उसका भार कम होता जाता है । यदि 
साधारण बीमारीमें उपबास किया गया हो तो प्रतिदिन 
१ पौंड वजन कम होता है । 

९, सवास संस्थान--इसमें भिन्न-भिन्न प्रकारके परि- 
वर्तन देखे जाते हैं, इसी लिये असी तक कोई स्थिर | 
परिणाम नहीं माना गया हे, किन्तु जो परिवर्तन देखे 
जाते हैं उनमें बहुत कम अन्तर होता है । इसलिये अ 
तक यह कहना मुश्किल है कि श्वास प्रश्‍वासव 
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क्चास--पहिले २-३ दिन श्वास बहुत हो दुगन्ध- 
युक्त हो जीता है। जिससे मालूम पड़ता हे कि इस 
समय शरीरसे विष बहुत अधिक मात्रामें निकल रहे 
हैं | किन्तु ५-६ दिन बाद श्वास दुर्गन्ध-रहित हो जाता 
है और इससे मालूम पड़ता है कि शरीर स्वस्थ हो 
गया है । 


असाधारण प्रभाव तथा उपचार 
रि रोर पर उपवासका क्या प्रभाव पड़ता है यह 
 देखाजा चुका है किन्छु कई वार ठीक ठीक उपवास 
' करते रहने पर भी कई भयंकर लक्षण देखे जाते हैं 
जिनसे घत्रराकर डाक्टर या रोगी उपवासको तोड़ देते 


यह रक्तको अधिकताके सिरमें आ 


कभी-कभी पाया जाता है । साधारण अवस्थाके अति- 
सारके समान ही चिकित्सा करनी चाहिये । 
५, सिर दर्द ( Headaches )— प्रायः उपवासके 


झुरूके दिनोंमें होता है। ओर कुछ समय बाढ अपने | 


आप ही हट जाता है । 

६. हृदयमें दर्द = यह आमाशायमें मेलके उत्पन्न हो 
जाने तथा अन्य आमाशय सम्वन्धी बीमारियोंसे 
उत्पन्न होता है । 

७, नाढ़ीका सन्द होना ( Abnormally slow 
0158. )--कई बार यह अवस्था हो जाती है किन्तु 
खतरनाक नहीं है। गरम स्नान करने तथा कुछ 
व्यायाम करनेसे टीक हो जाती है) मालिझसे भी 
फायदा होता है । 


८. नाड़ीका तेज होना ( Abnormally rapid | 
0158 ) - लस्वे उपवास करते समय यह अवस्था हो | 


जाती हे और बहुत खतरनाक लक्षण होता हे । इसके 
हटानेके लिये शीघ्र ही उपचार करना चाहिये । डा० 


किल्लोग ऐसी अवस्थामें ठण्डे स्नानके लिये लिखते | 


हैं, किन्तु कुछ छोगोंका कहना है कि इससे हृ 

उत्तेजित होता है; इसलिये इसे नहीं करना चाहिये । 
डा० केरिंगटन ऐसी अवस्थामें मरम स्नानके | 
लिखते हैं । पानी बहुत गरम न हो किन्तु शारीरके 
तापमानके बराबर हो । पेटपर ठण्डी गद्दी रखें परन्तु 


बहुत ठण्डी न हो । सिरको ठण्डा रक्खें तथा पावोंको 


गरम रखना चाहिये | शुद्ध वायु खूब दें । 
९ वमन--यह सबसे खतरनाक लक्षण है । जितना 


५. अतिसार- बहुत कम उत्पन्न होता है किन्तु | 


गरम पानी रोगी पी सके देना चाहिये, जिससे किं. 
आमाशयमेंसे उत्तेजक पदार्थ निकल जावे । यदि इससे 
'फायदा न हो तो गरम तथा ठण्डे स्नान कराये । थोड़ी 
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उपवास 5% 9७ 


साधारण उपचार 


साधारणतया स्वस्थ आदमीको उपवासके समय 
किसी भी विशेष उपचारकी जरूरत नहीं होती है 
परन्तु यदि मलुष्यका शरीर कमज्ञोर हो या किसी 
पुरानी बीमारीसे अस्त हो तो डपवासके समय प्राक्ृ- 
तिक उपचारोंका सहारा लेना ही पड़ता है। इनमें 
सबसे मुख्य एनीमा है । उपवास कालमें, क्योंकि आंतों 
में मलका पाक उसी तरह होता रहता है, किन्तु आंतों- 
के क्षीण हो जानेसे उनमें मलकों निकालनेकी शक्ति 


नहीं होती दे, जिससे मळ अन्दर ही रुका रहता 


और बुरे लक्षण पेदा कर सकता हैं, इसीलिये प्रतिदिन 
सायंकाळके समय, एनीमा तो जरूर ले लेना चाहिए । 
इसी प्रकार त्वचासे भी मलोके निकलते रहनेके कारण 
तथा पसीनेके आनेके कारण उसकी सफाईकी अधिक 
जरूरत होती है, नहीं तो उपवासका फायदा कम 
होता है । 

इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल ठण्डे जल और यदि 
मनुष्य कमजोर हो तो गरम जलसे स्नान करना 
चाहिए । इसके साथ-साथ ही विषको अच्छी प्रकार 
बाहर निकालनेके लिए तथा शरीरमें रक्तका संचार 
अच्छी प्रकार होते रहनेके लिए पानी भी खव मात्रामें 
पीना चाहिए । नहीं तो कई वार दुलक्षण पेदा हो जाते 

। प्राकृतिक उपचारोंके अतिरिक्त दवाई आदिका 
प्रयोग कभो नहीं करना चाहिए 
समाप्ति 

उपवास समाप्त कराते समय मुख्यतः दो बातोंका 
अरण रखना चाहिये-१ उपवासका पूण हो जाना, 
> उपवासके बाद भोजन प्रारम्भ करना । 

\-उपवासकी पूर्णताका हो जाना--इसकी अवस्था- 
को जानना मुश्किल नहीं होता हे । सुख्य लक्षण 


(क) तापमान - जो क्रि पहिले ना 
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नाम॑लसे ऊपर था, वह नार्मल हो जाता और स्थिर हो 
जाता है - 

(ख) जिहा--जिसपर पहिले मेल जमी रहती थी 
अब बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है । 

(ग) नाड़ी-जो कि उपवासके समय मन्द या तेज 


होती है, अब अपनी ठीक अवस्थामें आ जाती हे । 

(ब) ख़ास--जो कि पहिले दुर्गन्धित था अब 
ठु्गन्धरहित तथा मीठा हो जाता है। 

(ड) त्वचा- रुक्षके स्थानपर अब नरम तथा 
चिकनी हो जाती है । 

(च) भूख--वास्तविक भूख प्रतीत होने लगती है । 

इन सब लक्षणोंका एक साथ ही हो जाना जरूरी 
नहीं होता है । कई बार जिह्वा मेली रहती है किन्तु 
अन्य लक्षण पूर्ण हो जाते हैं, कई बार नाड़ी बन्द तथा 
अन्य लक्षण पूर्ण हो जाते हैं । ऐसी अवस्थामें वास्त- 
विक भूखका पेदा होना ही मुख्य लक्षण है | यदि अन्य 
सब लक्षण उपस्थित हों किन्तु वास्तविक भूख न उत्पन्न 
हुई हो तो उपवासको नहीं तोड़ना चाहिए । इसकी 
पहिचान यह होती है कि गलेमें एक प्रकारकी भूखकी 
संवेदना प्रतीत होती है, वहां स्राव ज्यादा निकलता हे 
और मनुष्यको किसी विशेष चीजके खानेकी इच्छा न 
होकर यह प्रतीत होता हे कि सूखी रोटीसे भी उसकी 
क्षुधाकी निवृत्ति हो सकती है। _ 

तृतीय दिन--इस दिन भी रोगीकी बहुत देखभाल 
रखनी चाहिए । भोजन थोड़ा हो ओर बहुत चीजें 
मिला कर नहीं खानी चाहिए । इस दिन एक गिलास 
दूध तथा आधी डबल रोटीका १ दिनमें प्रयोग कर 
सकते हैं । यदि मलुप्य काफी स्वस्थ हो तो हलक्ी | 
रोटी तथा मकुखुनका मी प्रयोग कर सकते हैं । र 

इस प्रकार भोजनको धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये 
भोजनमें मात्राका ख्याल रखना सबसे जरूरी : 
एक हलके भोजनकी बहुत अधिक मात्रा ले 
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उनना ही हानिकारक हो सकता है जितना कोई 
भी हो संकता है। इसके अतिरिक्त अन्य माँ एक 
. क्रम हे जो आजकल बहुत प्रयुक्त होता है । उसके चार 
हैः हिस्से किये जाते हैं-रस, दूध+पानी, दूध, हलका 
भोजन, इन चारोंको क्रमशः तीन तीन दिन तक देना 
चाहिए । इस प्रकार १० वें दिन उसको हल्का भोजन 
_ दिया जा सकता है | दूध बहुत गरम नहीं होना चाहिये 
` तथा एकदम नहीं पीना चाहिये किन्तु रसके समान ही 
सिप करके पीना चाहिए । 


इस प्रकार संयम-पूवक उपवासको तोड़नेसे मनुष्य 


कि उपवासके बाद रोगीको जिस चीज़की 
से दह देना चाहिये । किन्तु अन्य डाक्टरों- 
कि उसे उपवासके बाद कुछ दिनों तक 


द्रव भोजन पर ही रखना चाहिए। साधारण भोजन 
निम्न निर्दिष्ट हैं - 

प्रथम दित--१ गिळास नारंगीका रस धीरे-धीरे 
सिप करते हुए मुखमें थोड़ी देर ठहराकर पीना 
चाहिए | एकदम पीनेसे कई बार तीब्र पेट-दद आदि 
लक्षण हो जाते हैं । इस प्रकार दिनमें ३-४ बार देना 
चाहिये । यदि नारंगीका रस न लेना हो तो उसे 
अंगूर या सेवका रस भी दे सकते हैं। ये रस बहुत 
ठण्डे न हों तथा उनमें खाण्ड मी बहुत कम होनी 
चाहिए | 


द्वितीय दिन--इस दिन अधिक भोजन कर लेनेकी | 

टा 6) *७ ~ | 

बहुत अधिक सम्भावना होती है, इसलिए रोगीको खूब | 
अच्छी तरह इसकी हानियोको समझा देना चाहिए । | 


दसरे दिन ऐसे फल दें जिनमें रसकी मात्रा ज्यादा हो 


जैसे संतरा, अंगूर या अनारका रस, तथा सेब भी इस | 
~ | 
अवस्थाके लिये अच्छी चीज है। खजूर, केले तथा | 


अंजीरका इस अवस्थामें प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
एक समयमें दो प्रकारके फलोसे अधिक न खाये । 
एक प्रकारके ही फलोंका खाना ज्यादा अच्छा होता है | 


- HE स | 
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क | 
जन । ~ ञ्च द ~ 

>> हमारी पश्चमांश शक्ति < 
धीर | ( श्रीराम शर्मा अचार्य, संपादक 'अखंड ज्योति' मथुरा ) 
शना | भारत वर्षे ध्मप्राण देश है, बहुत प्राचीन कालसे इसका औसत तीस करोड़ हिस्टुओ पर फैलाया जाय 
हि | यहाँ धर्म ही जीवनका प्रमुख अङ्ग माना जाता रहा है। तो हर छोटे बडेके हिस्सेमें पौने तीन घण्टेका समय 
हि | कारण यह है कि हमारे तत्वदर्शी पूर्व जानते थे कि पड़ता है। निद्रावस्थाको छोड़कर शेष समयका यह 
ह” | मानव जीवनकी चतुमं खी उन्नतिका केन्द्र धर्म ही है। करीब पाँचवाँ भाग हे । इसी प्रकार उपरोक्त कार्या 
न । जब संसारके अन्य भागोंमें मनुष्य जङ्गली जीवन एवं व्यक्तियोंके ऊपर करीब २ अरब ६६ करोड़ रुपया 
` | व्यतीत कर रहे थे तब धमके धारणाके कारण ही प्रतिवर्ष व्यय होता है, इसकी औसत हर हिन्दूके ऊपर 
नी | हमारा देश विश्वकी सुकुटमणि बना हुआ था । झारी- ९१॥ पेसा प्रति दिन पड़ती हे । देशकी रोजाना औसत 
नेकी | 


। रिक, आर्थिक, सामाजिक, बोद्धिक उन्नतिकी सर्वो 
ख|  श्रेणीपर भारतबासी पहुंचे हुए थे, स्पष्ट ही धर्मका 

। पाठन एक प्रक्ष व्यापार है जिसका सुफळ अविल्स्ब 
प्राप्त होता है । धमका ध्रव निश्चित फल सुख है । दूसरे 


| इस | वक 
* । शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि जिस मार्गपर चलनेसे 


तथा | श fa झे ~ [oS > > 

` ` | लोकिकओर पारलौकिक सुख मिलता है उसे धर्म 
६ है पु 

देन | कहते हैं। 

ये । हे 3 झे 

जब हम अपनी दुदंशा पर विचार करते हैं, तो 


pS (९५ [oS 
हमने धम का परित्याग तो नहीं कर दिया हे जिससे 
दीनता, दासता, अज्ञान और डुःखोंकी चक्तीमें पिसते 
| छरप ततका नद 3 
| 55 छरपटाना पड़ रहा हे । चिकित्सासे पहले रोगका 


| 
1 
| 
| 
) ~ है cs 
| दमं यह देखनेके लिये बाध्य होना पड़ता है कि कहीं 
| 
| 
| 


निदान आवश्यक होता है । 

गाणतज्ञोंने हिन्दू जातिकी धार्मिक अवस्था पर 
गहरी खोज की है और हिसाब लगाकर बताया है कि 
सध्या, पूजा, जप, कीर्तन, तीर्थयात्रा, कर्मकाण्ड, 


स हा दशन, कथा-श्रवण, शस्त्र-पठन, धार्मिक शिक्षाके 
नः है स सव-साधारणक्रा जो बहुत, सा समय खच 
| होता 

FE B+ है, और साधु, सन्त, पुरोहित, पुजारी, उपदेशक, 


-सस्थाओ तथा धर्मस्थानोके कम चारी आदिका 
रण समय लगता है, इस सारे समयको जो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आमदनी दो आना हे । इस तरह सारी आमदनीका 
पाँचवाँ भाग धर्मके लिये खच क्रिया जाता है, एक 
शब्दमें यो कह सकते हैं कि हम सब लोग अपनी 
शक्तिका पाँचवाँ भाग धर्मके निमित्त इस समय भी 
लगाते हैं । 

पाँचवाँ भाग बड़ी भारी शक्ति है, अन्य देशोंमें 
फौजी तथा भीतरी सम्पूर्ण व्यवस्थाके लिये मजबूत 
सरकारें अपने देशकी आमदनीका दसवेंसे भी कम, 
भाग खर्च करती हैं । कहते हें कि इस समय युद्धमें 
टगे हुए राष्ट्रोमें सबसे अधिक खर्च करनेवाला देश 
जर्मनी अपनी राष्ट्रीय आयका पाँचवाँ भाग युद्ध एबं 
राज्यव्यवस्थामें खच कर रहा है। यो समझिये कि 
यदि हिन्दू जातिको जसंनीके समान किसी बड़े भीषण 
रोमहर्षक युद्धमें संलग्न होना पड़ता तो अधिकसे अधिक 
इतना ही खच करना पड़ता, जितना आज हम लोग 
धम के लिये कर रहे हें । अमेरिका आदि कुबेर भंडारी 
घनी देशोंके ईसाई मिशन संसार भरमें अपना मजहूब 
फेलानेके लिये बहुत बड़ी धनराशि व्यय करते हैं 
भी हमारे व्ययकर स्पपेक्षा कम हे। जितने पेसे नो 
युनिवर्सिटी, पचासो कालेज, सैकड़ों हाई स्कूल, हज 
पाठशालाये तळ सकती हैं उतना पेसा एक एक ' 
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` पंजीसे उद्योग-धन्धे आरम्भ करके आधपेट खानेवाले 
| गरीब मनुष्य ओर भूखकी ज्वालासे तड़प २ कर प्राण 
i | देनेवाले बाळकोंको रोजी दी जा सकती है. उतना पसा 
प्रतिवर्ष मन्दिरोंके सजाव. शृङ्गार, भोग, भक्तिमें खन 
हो जाता है। 
_ औसत आमदनी, दो आना प्रतिदिन, में से अधिके 
अधिक पाँचवाँ भाग ही परोपकारके लिये निकाला 
_ ज्ञा सकता है | भोजन वल्ल, आव'गमन, दवादारू तथा 
अन्य जीवनोपयोगी आवश्यकताओंको किसी प्रकार 
' तैसे पूरा करते हुए पाँचवें भागसे अधिक समय 
एवं शक्तिको परमाथपर लगानेके लिये मला कौन निय 
कह सकता है। निस्सन्देह हिन्दू-जाति इस गई गुजरी 
भी धमके लिये जितना त्याग कर रही है, उसका 
संसारमें अन्यत्र कहीं भी मिळ सकना 


हे हैं पर धर्म हमारी कुछ भी रक्षा क्‍यों नहीं 
स गम्भीर प्रश्‍नने आज ३० करोड़ हृदयोंमें 


बहिष्कार कर दिया गया; कौन जानता है 'कि हमारे 


नौजवान अपने समयके धमकी निरर्थकता, नपुंसकता 
और निरुपयोगितोसे झुंझछाकर उसे चूर-चूर न कर 
डालेंगे । 

“प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक बने” यह उपंदेश करनेके 
साथ हम धर्मके वर्तमान स्वरूपमें शोधन भी करना 
चाहते हैं। हम अनुभव करते हैं कि सदियोंकी परा- 
धीनता, गरीबी ओर अज्ञानने धमके वास्तविक स्वरूप 
को वहत ही विकृत, दोषपूण, एवं जजरित कर दिया 
है, अनेक छिद्रोंके कारण उसका वतमान स्वरूप छलनी 
की तरह छिरछिरा होगया है, जिसमें राष्ट्रकी उच्चतम- 
सद्भावनाओंके साथ डाली हुई पश्चमांश शक्ति, नीचे गिर 
पड़ती है । छलनीमें दूध दुहनेवालेके समान केवळ 
पश्चात्ताप ओर निराशा ही प्राप्त होती है । 

“सद्भावनासे प्रेरित होकर आत्मोद्धारके लिये जो 
लोकोपकारी कार्य किये जाते हैं, वे धमे कहलाते हैं। 


धमकी इस मूलभूत आधार शिलाके ऊपर हमें देश-का | 


की स्थितिके अनुसार नवीन कमंकाण्डोंकी रचना 
करनी होगी, दूध रखनेके लिये छेदोंवाळे बतनको 
हटाना होगा, जिसमेंसे सारा दूध चूकर मिद्ठीमें मिल 
जाता है। ईश्वरकी सच्ची उपासना. उसकी चलती 
प्रतिमाओंसे प्रेम करनेमें है। परमाथ की वेदीपर अपने 
निजी तुच्छ स्वाथोंका बलिदान करना धर्म है, धर्म 
ईइवरकी सच्चे अथोमें पूजा करनेवाले व्यक्तियोंका 


(0 ~ ~ ७ ७५७ 
कार्य-क्रम वतमान परिस्थितियोंमें अपने आस-पास | 


छाये हुए अज्ञान और दरिद्रताके घोर अन्धकारको 


दूर हटाना होगा। अविद्याके कारण हमारी कोम | 
अन दरिद्रताके कारण, 
हमारा देश पशुआंसु, भी गया शुज़रा दयनीय जीवन ग 
बिता. रहा है । जिसके हृदयमें धर्म है, उसके हृदयमें. 
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| _ # हमारी पञ्चमांश शक्ति ॐ ५१ 
`क ˆ ˆ ˆ `` 
मारे | पर बीमार पड़ोसीकी सेवाके लिये आध घंटेकी भी पोंमें, ताता-थइयामें, खीर-खाँड़के भोजनों में, पीथी-पत्रों 
Su | 0 ~ +> ज़ वी 3 पं 
कता | फरसत नहीं पाता, हमें सन्देह होगा कि बह कहीं धर्म में घुछा-घुलाकर जातिको और अधिक नष्ट न करें, 

| कु ~ [oS ~ 

| की विडम्बंना तो नहीं कर रहा है । बरन्‌ इस ओरसे हाथ रोक, इस शक्तिको देशकी शारी- 


| हम प्रत्येक धर्म -प्रेमी से करवद्ध प्रार्थ ना करते हैं कि रिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक शृक्तियोंमें नियो- 
नेके | 'धर्मके वर्तमान विक्रत रूपमें संशोधन करे और उसको जित करें, अन्यथा भाघी पीढ़ी इसका बड़ा भयंकर 
सुव्यवस्थित करके पुनरुद्धार करें। धर्माचायां और प्रतिशोध लेगी, आजके धर्माचायं कल गली गलीमें 
आध्यात्मिक शास्त्रके तत्त्वज्ञानियो पर इस समय बड़ा दुतकारे जाँयँगे, ओर भोरत-भूमिकी अन्तरात्मा उन 
[रूप |. भारी उत्तरदायित्व है । देशकों घृतसे जीवित करनेकी, पर थूकेगी कि मेरी घोर ढुदंशामें भी यह ब्रह्मराक्षस 
दिया | पतनके गहरे गर्तमेंसे उठाकर समुन्नत करनेकी शक्ति कुत्तोकी तरह अंपने पेट 'पालनेमें देशकी सर्वोच्च शक्ति 
छनी | उनके हाथमें है क्योंकि जिस वस्तुसे-समय और को नष्ट करते रहे थे। साथ ही सर्व-साधारणसे यह 
'घतसे-कौमोंका उत्थान होता है, वह धर्मके निमित्त भी निवेदन करते हैं कि वे धर्मके नाम पर जो सी 
लस | 'खगी हुई है, जनताकी श्रद्धा घममें है, उनका प्रचुर द्रब्य काम करें उसे उस कसोटीपर कस लें कि सद्भावनाओं 
बळ / ममं लगता है, धर्मके लिये छण्पन लाख साधु-संत तथा से प्रेरित होकर आत्मोद्वारके लिये लोकोपकारी कार्य 
। उतने ही अन्य धर्म-जीवियोंकी सेना पूरा समय छगाये होता है या नहीं ; जो भी ऐसे कार्य हों वे धर्म ठहराये 
ज्ञो | हैंए हैं। करीब एक करोड़ मनुष्योंकी धर्म-सेना, करीब जावें । इनसे भिन्नंको अधर्म आनकेर परित्याग कर 


al 
ठ 


हैं। | तीन अरव रुपया प्रतिवषकी आय, कोटि-कोटि जनताकी दिया जाय । 
काळ | ऑन्तरिक श्रद्वा, इस सब का संगम घर्ममें हे, इतनी देशके, प्रत्येक निवासीका ध्यान इस ओर आक- 


| 

| बड़ी शक्ति यदि चाहे तो एक वर्षके अन्दर अन्दर अपने पित होना राष्ट्रीय जागरणका प्रथम चिह्न होगा कि 
नकी | द रामराज्य उपस्थित कर सकती है, ओर मोति- हमारी सामूहिक शक्तिका सर्वोच्च पंचम भाग किन 
मिल | भोके चोक पुरने, घर-घर सोनेके कलश रखे होने, कार्यामें, किस प्रकार, किनके द्वारा और क्यों 


| 
ल्ती | तथा दूधदहीकी नदियाँ बहनेके दय कुछ ही -वंर्षामें व्यय होता है; इसका क्या परिणाम निकलता हे, 
भ | दिखाई दे सकते हैं। आजके पददलित भारतवासियोंकी इसमें क्या दोष आ गये हैं, और उनमें क्या सुधार 
और | पतन अपने प्रातःस्मरणीय पूर्वजोंकी माँति पुनः हो सकता है? हिन्दू जातिके कल्याणंको प्रथम माग | 
का | गौरव प्राप्त कर सकती हे । यह है कि वह अपनी नाड़ियोंका पाँचवाँ आग रक्त | 
पास | दमे धमाचायाको सचेत करते हैं, कि वे राष्ट्रकी अपव्यय होनेसे बचावे, और उंस॑का सदुपयोग करके 

| 


पंच हि 
माश शक्तिके साथ खिंलवाड़ न करें । टनःटसे-्पों> शक्ति सम्पादित करे । 


~= काबेरी के तटपर 5 
है अस्त हुआ सविता, उदित हुईईतारकिता | 
हे गूज रही सरिता, अब फूट रही कविता ॥ 
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सांस्कृतिक-साहित्यिक मासिक | 


४ 
ष्य ज्‌ 0 zs 
संपादक- पाण्डेय बेचन शमा, “उग्र 


न 9 
बिहार का विख्यात बालक और माळवा का मशहूर “जयाजी प्रताप 


हर ते हैं | 
विक्रम को माडने-रिव्य से टकरा | 
-५ मगर, लिखते हें-- 


| अगले अंक के सु लेखक पण्डित अमरनाथ झा(वाइस चान्सलर इलाहाबाद युनिवर्सिटी) | 
US दकत मेथिलीशरण शुम | आंद्योपान्तं पढ़ गया-आनन्द मिला । 'बिन्दु-विन्दु-विचार' | | 
| > पण्डित श्रीजयचन्द्र विद्यालंकार | संपादकीय, टिप्पणीकी एक नई शेलीमें लिखा गया है । में हृदयसे बी 
Me रामविलास श्म “विक्रम? की सफलता चाहता हूं । । 
|| ४ श्रीरामनाथ 'सुमन | र व्ह 
|| ५ पण्डित इलाचन्द्र जोशी | पण्डित विउवम्भरनाथ शमा, कौशिक | 
४ ६ प्रोफ़ेसर शिवपूजन सहाय ४ प्रसिद्ध हिन्दी-कलाकार ) : 
७ श्रीपदुमलाङजी बख्शी “बहुत दिनों बाइ एक ऐसा पत्र देखनेको मिला जिसमें नवीनता ह 
१ य शर्मा नवीन | तथा मौलिकताकी झलक दिखाई पड़ी । | = 
हमारे विज्ञापन आर एजन्टाक म ह सन नी कलाक | 
स्ते और सरल-मगर दृढ़ हैं | | पण्डित इलाचन्छ जोशी 12. ह?) | र 
७०००० ००७०००००६ पुत्र बहुत सुन्दर निकलता हे । आपका उद्योग अत्यन्त स्तुत्य है । || £ 
'विक्रम' चित्र, छपाई, कागज और गेटप पर मरने वाला मासिक-पत्र नहीं है । लिए 
“विक्रम” लौह-लेखनीसे लिख ओर लिखाकर सांस्क्रतिक-साहित्य सबको सुलभ करता हे) || र 
वार्षिक मूल्य ४) चार रुपये, ६ माही २॥) ढाई रुपये, प्रति अंक ६ आने । । f 
am ) 0 न > | रह 
विक्रम कायालय, उञ्जन । | इ 
= Mee ~ ___ञ_ | 
हिन्दी का एमात्र बोद्ध मासिक पत्रक 
9 2) क्‌ 
पर्म-दत । 
EE 


महापुरुष का सन्देश सुनिये । जिन्होंने समस्या विइवमें भारतीय संस्कृति ओर सभ्यता का 


<< 


टी) 


र 
यसे 


ता 


| 
| 
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>> समालाचना-स्तम्भ आ 


— oho 


“| मानवार्ष-भाष्य ” 


भारतीय तथा वेंदेशिक सभी सुधी-समुदायको अच्छी तरह विदित है कि वर्तमान युगके सूत्रात्माके 
अनुकूल सब धर्माके समल्वय-क्रर्ता, हिन्दू-धर्मके आमूल-चुड़ परिष्कारेच्छु महर्षिकल्प श्रद्धेय डाकर 
भगवान्‌ दासजी, इधर कतिपय वर्षासे सांसारिक बाह्य प्रबत्तियोसे विराम लेकर मानव-समाजके सर्वाङ्गीण 
अभ्युदयक्रारक मानव-धम शास्त्र ( मनुस्मृति ) के शाश्वतिक सिद्धान्तोंकी अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषामें बृहत्‌ एवं 
लघु पुस्तकोंको लिख-लिखकर देशी तथा विदेशी मनीषी जनसमाजमें सतत प्रचारका प्रयत्न कर रहे हैं हाल 
हीमें उन्होंने मानव धम शास्त्रे मूळ सिद्धान्तोके आधार पर श्रुति, स्मृति, पुराण तथा इतिहासमें प्रसरत 'कमणा 
वर्णः? के पोषक वाक्योंको बीच-वीचमें उद्धृत करते हुये साढ़े तीन हज़ार ( ३५०० । संस्कृत अनुष्टुप छन्दो 
( इलोकों ) में एक बहुत ही उत्कृ निबन्धात्मक मब्जुल, मरण, सरल, प्रसादगुण-गुम्फित संस्कृतभाषामय 
“मानवधमंसार' नामकी पुस्तक लिखी है ; जिसकी प्रशंसा भारतके प्रायः सभी विशिष्ट संस्कृतज्ञ विद्वानोंने 
की है। बहुतोंने तो संस्कृतकी उच्च परीक्षाओंमें उसे पाठ्य पुस्तक बनानेका अनुरोध किया है, जिससे सभी 
संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ और विद्यार्थी उसका अच्छी तरह अध्ययन कर सकें । उस पुस्तकमें इतनी सरलता की गई है 
कि पद्यके आवश्यक नियम, सन्धियों, की भी उपेक्षा करप्रथक-प्रथक पदच्छेद करके सभी पद्य लिखे गये हैं; साथ 
ही पूर्णविराम, अद्ध विराम, स्वल्पबिराम-प्रभूति सभी आवश्यक चिहोंका प्रयोग किया गया है, जिससे 
संस्कृतका साधारण ज्ञान.रखनेवाले, इङ्गलिश भाषाकी मेट्रिक परीक्षा पास, तथा संस्क्रतकी प्रथमा परीक्षा पास 
विद्यार्थी मी अनायास ही उसे पढ़, एबं समझ सकते हैं । इसी उद्दे इयसे करीब तीन सौ (३०० ) प्रष्ठकी, 
सोलहपेजी डबल क्राउन साइज़ की संस्कृत पुस्तक, आठ आने ॥) मात्र मूल्यमें, ज्ञानमण्डळ-पुस्तकालय, चौक, 
काशी; तथा अन्य पुस्तकोकी दूकानपर; और स्वयं प्रन्थकारके स्थान-शान्ति-सदन, सिगरा, बनारस, से 
मिलती हे | प्रस्थकारके:ही शब्दोंमें उस पुस्तककी उपयोगिता अति संक्षेपमें इस प्रकार है :-- व्र 


्रस्तूयतेऽत्र किल मानवधर्म-सारः, क्षीणाय्य-वंशभरणोद्धरण-प्रकार:, 

भोगापवर्ग -युगलस्य च मार्गकारः, सञ्चारय्यंतामयमशेषहितोऽत्युदारः । 

सत्यं ब्रवीम्युभय-लोकहितं प्रवीमि; लोकावतीत्य परमार्थयुजं च वच्मि, 
प्राचीनशास्नहृदयं प्रणबीकरोमि, स्वाथे मति सहायस्य t डला 


द इस प्रकार पुस्तकके प्रारमभमें हृदयग्राही सरल संस्कृत पद्यमें पुस्तककी सर्वापादेयताको संक्षेपमें व्यक्तकर | 
नें क्रमशः पदन ह ; RN 
कैश; (हिन्दूनां क्षयरोगः? 'हासकारणान्वेषणं' कथं चिकित्सा, किमत्र शास्र, ` वर्तमानशास्त्र- 
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% सात्विक जीवन ॐ 


हे वु 3 कट 
“चतुर्वर्णानामड्ा कित्वम्‌? "कर्म॑णा वर्ण पुराणोदाहरणानि', ' जन्मवर्णस्य दासुणपरिणामः “पुराणरूपकाणि! 


निरूपण? 'टिसार्जेसाविवेकः' 'प्रणव-व्याख्या' इत्यादि बहतसी वर्तमान हिन्दू-समाजकी अति गम्भीर सम- 


ह `` अन्तमें ग्रन्थकारने.ही अपने 'मानव-धमंसार' के उपब्र हण, प्रमाणन, अभिप्राय-प्रा्ञळीकरण आदिके लिये 
। ४. :. लाह इन्दिर।रमण शास्त्रीके द्वारा प्रणीयमान 'मानवाष-भाष्यके विषयमें स्वयं लिखा है— 

: अत्रोक्तान्‌ विषयान्‌ मुख्यान्‌ वर्णाश्रमनिबन्धनान्‌, शमनान्‌ सर्वशङ्कानां, समाजोद्वारकारकान्‌ ; 
बहुश्रमी च शास्त्रेषु, बहुदर्शी, बहुश्रुतः, देश-स्वाधीनताये यः कारावासेऽपि कष्टभाक्‌, 
विद्या-विनयसम्पन्नः, मानवानां सिषेविषुः, श्रद्धाळुराष॑-शास्त्रेधु, जानंश्च समयं नवम, 
अवस्था-परिवत्तज्ञः, सद्त्राह्मणश्च कर्मणा; आवँर्वाक्येमंनोवांचो सापमाण उदारधीः, 
सब्दनि्वचनेश्चापे सत्तैरपन्नृ हितेः, ग्रन्थे 'मानवार्षमाण्ये? प्रथ्य माने तु सास्प्रतम्‌ , 

र इन्दिरारमणो विद्वान्‌ विस्तरात्‌ कथयिष्यति । 

“मानव-धमं सार'-कार ( श्रद्धेय डा० भगवान्‌ दासजी ) की इसी उपयेक्त प्रतिज्ञाके अनुसार इस 'मान- 


वाङःमयके प्रगाढ़ विद्वान्‌ आचार्य इन्द्रारमण शास्त्रीने ऊहापोहके साथ बड़े परिश्रम एवं मनोयोगसे, 
पतृक सतत अध्ययन-अनुसन्धान द्वारा विशाल वेदिक, बोद्ध, तथा अन्यान्य आगमिक-वाङ्‌मय-विद्या- 
का मन्थत करके, सुसङ्कलित किया हे । इस महाप्रन्थका सुख्य उद्देश्य, मानव-धर्मशास्त्र ( मनुस्मृति ) 


= 


४ चतुष्क धूम -संग्रहः ' शङ्का-समाधानम्‌ सर्वधर्मसम्मेलनम्‌' 'हिन्दू-समाजस्य पुनः संस्करण कथम्‌ 'स्वराज्य- | 


'स्याओंको पूर्ण रूपसे हळ करते हुए वर्णाश्रम धर्मके सच्चे सुटढ़ स्वरूप 'कर्मणा वर्णः? का पूर्ण विचार किया हे । | 


0 0 ट्र | 
मणा वर्णः वाळे मुख्य विषयपर वेद, वेदाङ्ग, उपाङ्ग, पुराण, उपपुराण, धर्मशास्त्र, इतिहास, काव्य, 


rrr 
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| # समालोचना-स्तम्भ # ५ 
णि? पर प्राचीन तथा अर्वाचीन संस्कृत-वाङ्मय-महाणवके प्रन्थरत्नोंसे, और हिन्दी, बङ्कला, मराठी, इङ्गलिश 
ज्य: | भाषाके ऐतिहासिक निवन्थों से, उद्धरण, पर्याप्त मात्नामें दिये गये हैं ; जिससे यह मानवार्प-भाष्य, मनुस्मृतिके 
सम~ | वास्तविक अर्थके विद्वान्‌ अन्वेषक्ो के लिये एक बड़ा ही उपयोगी संग्राह्य ग्रन्थरत्न हो गया है । इस माष्यमें 
1है।। आधुनिक व्याख्या-पद्धतिक्री उपेक्षा कर, प्राचीन माष्यकारोंकी प्राजल, उदार शेली के अनुसार अपेक्षित 
ल्यि, | स्थेढोंपर प्राचीन आ्रन्थोंसे समन्वय करते हुए खूब खुले दिलसे निःसंकोच विवेचन किया गया है ; जिससे 

| नुस्सृतिकी वेदमूळकता, वणाश्चमघमको स्वाङ्गीणता सवमानवोपयोगिता तथा “कर्मणा वर्णः”, की श्रेष्ठता 

| दि सभी मुख्य विषयोपर पूरा प्रकाश पड़ता है। कि बहुना, इस भाष्य-द्वारा गुण-कमानुसारिणी वर्णाश्रम 
. nS आम कु 
व्यवस्थासे वयक्तिक तथा सामाजिक मानवजोवन-सम्बन्धी सभी प्रइनोंके उत्तर हो जानेके कारण “यन्मनुर- 

। वदत , तवूभेयजम्र्‌” इस श्रुतिक्री सार्थकता पूर्ण रूपसे स्पष्ट हो जाती है । संक्षेपमें इस मानवार्ष-माष्यके विषयोंके - 

| विन्यासक्रमका दिग्दर्शन इस प्रकार समझना चाहिये-- 

| सर्वश्रथम प्रन्थकारने 'वेद-शास्त्रोक्त 'मनु माहात्म्य' लिखा है । तदनन्तर श्रद्धेय डा० भगवान्‌ दासजी 

। का लिखा भ्रन्थ-'परिचायन' दिया गया है ; जिसमें श्रन्थ लिखनेका संक्षिप्त उद्देश्य बताकर, प्रन्थकी उपयोगिता- 
मान- |. का भी दिग्दर्शन करा दिया गया है । बादमें भाष्यस्थ विषयोंकी संक्षिप्त सूची. है ; साथ ही भाष्यमें प्रमाणरूपसे 
चीन. उद्बृत, करीव एक हजार प्रन्थोकी अक्षर-क्रम'5तुक्रमणी-सूची है । पश्चात्‌ विस्तृत “भाष्योपक्रम' है; जिसका 
से, `  जितक्र मैंने पहले ही कर दिया है । 
वेद्या- | मनुस्मृतिके प्रथमाध्यायके भाष्यका आरस्म कर, विद्वान्‌ लेखकने सृष्टिका उपक्रम करके त्रह्मण्ड, नारायण 


[ति) | /क्या-प्रभमति शाब्दोंके वास्तविक वेदिक और पोराणिक अर्थाको अभिव्यक्त किया है। भूत-भौतिक सृष्टि, 


हवय, | ेदोत्पत्ति, धर्माऽप्र्म -विचार, सुष्टिक्रमोपसंहार आदि विषयोंके विशद विवेचनके बाद वर्ण व्यवस्था प्रकरण 
बहु| ताह; जिसमें मानवाष-भाष्यकारने “प्राचीन कालमें गुणकर्मानुसारिणी वर्ण-व्यवस्थासे ही मानव-समाजकी 
चश | 

दैश- | सर्वाङ्गीण उन्नति हुई थी ; अब भी उसीसे हो सकती है । 'जन्मना वर्ण-व्यवस्था' तो कुमारिल भट्ट प्रभृति 


विद्वानों की मध्यकालीन कल्पना हे । संस्कृतके प्राचीन आप प्रन्थोंमें “कमणा वर्ण:” की ही व्यवस्थाकी सिद्धि 
| की गई है” इत्यादि विषयों पर खब विस्तृत विचार किया हे । इसी सिल-सिलेमें 'कमणा वर्ण:! की व्यवस्था- 
':- | “रा समुन्नत बौद्धकालीन भारतकी समीक्षा करते हये बुद्धावतारकी विशेषता, तथा यज्ञ-यागादि-निमित्तक 
नशहिसा-प्रभृति दोषोंको हटाकर, फिरसे प्राचीन हिन्दृ-धर्मका पुनरुद्धार, पुनजन्मवाद्‌, 'कमेणा वणः? का 
“चार आदि बातोंकी सिद्धि, ऐतिहासिक तथा बौद्ध सास्प्रदायिक अन्थोसे की गई है । प्रसङ्गतः प्राप्त - हिन्दूः 
नेमक पुनरुद्वारक श्रीझङ्राचाय्येके जीवन-चरित्र पर विस्तृत विवेचनके द्वारा, उनके 'कर्मणा वर्णः? के सिद्धा- 
i प्रचारको दिखाते हुये, गुग-कर्मानुसार ही कापालिक प्रभृति अनेक साम्पदायिको, तथा 
र १ का मागमें पड़े हुए बौद्धोंका पुनः संस्कार कराकर वर्णाश्रम-धर्में सस्मिलित करना, गुण- | 
क ह पुनरुद्धार करना, और श्रोत-स्माते-धमे की . पुनः प्रेतिष्ठा करना, इत्यादि बालोको | 
णित किया गया है । इस प्रकार तीन सो त्रिसंठळिई<३) प्रष्ठीमें मनुस्सृतिके -- 

“लोकानां तु विवृद्ध्यर्थ मुख-बाहूरु-पादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वश्यं राटक्च निरवतयतत ? 

इस ३१ वें इोक तकका भाष्य समाप्त हुआ है | इस इलोकके भाष्यमें प्राचीन आधघ॑-प्रन्थोके सेव 
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> RR «००-८८ 
उद्धरण द्वारा, “पूर्वमें कर्मणा ही वर्ण माना जाता था, और वह ठर क 
निर्वाचनके लिये ही आया है” इत्यादि बातोंकी सिद्धि करते लु व्यवस्था-प्रकरण’ समाप्त हुआ हे 
अन्तमें बिरात्‌-स ट, युगधर्म निरूपण, कलि-वज्यंधम, वर्ण-धम, 
सप्रमाण प्राञ्जल निरूपण एवं विशद वर्णनके साथ प्रथम अध्याय समाप्त हुआ है) 
| द्वितीय अध्यायमें, धर्म-खरूप ओर उसके प्रमाण--श्रुति, स्मृति, सदाचार,--आत्मतुष्टि प्रामाण्य, आगम- 
Ei ` प्रामाण्य, ब्रह्मर्पिदेश, करग्वेदकाल-निरण य, आर्यावर्तादिदेश-निर्णय आदि विषयोंपर विशेष विचार कर चार सौ 
अट्टासी (४८८) प्रष्ठों में दोनों अध्यायोंकी समाप्ति की गई हैं * | 
* इस पुस्तकमें 'उपक्रम? के अन्तमें श्रीयुगलकिशोर विड़छा महोदय की आर्थिक सहायतापर तथा प्रन्थान्त 
- मे भी, ब्लु कर्मणा वर्णव्यवस्थाके पुनरुद्धारक डा० भगवान्‌दासजी के बौद्धिक साहाय्य पर, संस्कृत पद्मोंमें 
कृतज्ञता-प्रकाश किया गया हे । 
इस प्रस्थसे सब धर्मोके आचरणोंका संशोधन तो रहेगा ही, विशेष कर राजधर्मका पूरा संशोधन हो 
यगा ; ऐसा मुझे प्रतीत होता है । थोड़ेमें यह ग्रन्थ नवीन युगका प्रवर्तक कहा जा सकता हे। इस बीसवीं 
दीमें, ऐसी प्राउजल संस्कृत तथा हिन्दी भाषामें, ऐसा निबन्धात्मक महाध्रन्थ मेरे देखनेमें नहीं आया है । 
ही कारण मैंने श्रीहर्षके-- 
ी “वारजन्मवेफल्यमसह्यशल्यं गुणादभुते वस्तुनि मौनिता चेत” 
इस इलोकको स्मरण कर मानवार्ष-भाष्यका यह संक्षिप्त परिचय लिखा है; और भारतके सभी सुधी- 
[यसे मेरा साप्रह, सानुनय, अनुरोध है कि संस्क्रत-वाडःमय महार्णवके मन्थनसे आविभूत अनेक रत्तोंसे 
संभृत इस माष्यका एक बार अवश्य अध्ययन करें । 
` सुपर रायल साइज़के साढ़े छः सो (६५०) प्रष्ठोंके सजिल्द, इस महाश्रन्थका मूल्य भी सिफ छागतमात्र 


(क्र 


।न्ति-सदन, सिगरा, काशी ( डा० भगवान्‌ दासजी के वासस्थान ) से; और काशी के अन्यान्य 


नतम में डा० भगवान्‌ दासजीके मानव-धर्मसारके एक पद्यको ( किव्चित्‌ परिवर्तितरूपमें ) उडत कर, 
a धषणा, जनशिक्षितार: ; विस्तार्यतामिह सदा मनुधर्मसारः ; 


हामहाध्य़ापक ) श्रीगोपाल-शास्त्रो ( दर्शन-केशरी ) 
संस्कृत-दर्शनशाख-प्रधानाध्यापक-काशी विद्यापीठ, 
पहि १-सावंभौम-संस्कृतप्रचार-परिषद्‌ , काशी । 


क्ष्मी-कुण्ड, काशी । 


ES I, 


इलोक, शुण-कर्मानुसार, ब्राह्मणादि बणोके | ` 


ब्राह्मणप्रशंसा आदि विषयो के, स युक्तिक 


पये ३॥), प्रचारफे विचारसे ही रक्खा गया है । यह महाध्रन्थ, ज्ञानमण्डल-पुस्तकालय, चोक, | 
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धर्मोका समन्वय हो सकता हे वा नहीं, यह एक 
महत्त्वपूर्ण विषय है । भारतीय धर्मोका समन्वय ही 
क्यो, यदि धर्माका समन्वय हो सकता है, तो सब विश्व 
भरके, संसार भरके, धमाका ही समन्वय क्यो न 
|  कियाज्ञाय? यदि यह वात न दोनेवाळी हे, तव तो भार- 
| तीय धर्माका भी समन्वय नहीं हो सकेगा, और यदि 
धर्माका समन्वय होना सम्भव है, तव तो संसारके सब 
धमाका समन्वय भी हो सकेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
कया धर्माका समन्वय हो सकेगा ? 
यह बड़ी भारी आशंका मानवके मनको सदा कष्ट 
| देती रहती है। जो कोई दिळसे एकताकी प्रस्थापना 
| करनेके इच्छुक हैं, वे चाहते हें कि, धर्मके उद्देश्यसे 
| मानवो-मानवोमें विवाद न हों। यह इच्छा शुभ है, इसमें 
| सन्देह नहीं है; पर सब शुभ इच्छाएं सर्वत्र फलीभूत 
होती हैं, ऐसी बात नहीं है । 

हे राजकीय वादोंक्रा समन्वय 
धमाका समन्वय हो सकता हे, ओर करना चाहिये, 


ल्यि हेम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । वह उदाहरण 
यूरोपकी इस समयक्री परिस्थितिका है-- 

` यूरोपमें इस समय (१ ) जर्मनीका “राष्ट्रीय- 

“समाजवाद”, (२) रूसका ' साम्यवाद”, ( ३ ) इटली 

गा सामर्थ्याद्‌” ओर (४) इग्ठेड-अमेरिका का 

पः ये चार बाद, अर्थात ये चार मत 

यहो कई कहेंगे कि, इंग्छें ड-अमेरिकामें 


त्लोपति-सुरक्षावाद 


क्क 


य क्‌ द 
वला की ससन्वय 
( छेखक--पं० श्री दा० सातवळेकर, स्वाध्यायमण्डळ, 


i 
| पौंध जि 
। आध जि० सातारा ) 


रश = पने 1६2० च ~ >) 
सा झाग्रहसे प्रतिपादन जो करते हैं, उनके विचारके - 


हौ प्रचलित है झोतात वी जाधव (मित्रत f च्‌ युद्धके खं ल्यि 


[oS 


वादका केवळ ऊपरि दिखावा ही है। यह कहना टीक 
होनेकी सम्भावना अधिक है । वास्तवमें गरीब प्रजञा- 
जनोंको सुरक्षा और उन्नति होनेकी सम्भावना इस 
जगतमें किसी स्थान पर नहीं है । तथापि गरीब प्रजाके 
हितके लिये यदि किसी राज्यशासनमें प्रयत्न हो रहे 
होंगे, तो वे केवळ रूसके साम्यवादमें ही हो रहे थे। 
आगे वह रूसी राष्ट्र क्या करेगा, इसका पता किसीको 
इस समय ळानेवाळा नहीं है। तथापि साम्यवादको 
छोड़ा जाय, तो शेष शासनोंमें गरीब प्रजाके कष्टोको 
दूर करनेकी बात नाम-मात्र भी नहीं है । 

उक्त चार राष्ट्रोमें ये चार मत इस समय प्रचलित 
हैं। आज ये ही इनके चार धम॑मत हुए हैं । इन चार 
मतोंमें इस समय जीवन-मरणका महासंग्राम चला हे 
क्या इनमें समझौता होकर चारो मतोंका समन्वय हो 
सकता हे ? पाठको, विचार कीजिये । इसका विचार 
होनेसे धमाका समन्वय होगा या नहीं होगा, इसका 
भी निर्णय हो सकता है । 


थोडेसे विचारसे ज्ञात होगा कि, इन चार राष्ट्र | 
शासनवादोंमें समझौता होकर इनका समन्वय होना एक 
असम्भव-सी बात है । साम्यवादी रूस, पूजीपतियोंकी 
सुरक्षा करनेवाले इग्लेंड-अमेरिका के साथ समझोता | 
करे तो किस तरह करे। मानवोंकी सप्तता ही सास्य | 
वादका मुख्य es है ओर पूंजीपतियोंकी सुरक्षा 
इग्लें ड-अमे रिकी का साध्य है । इन दो मतोंसें स 
झौता होना सम्भंव ही नहीं हे । सकी और इन 
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इच्छा ये लोग करते हैँ । इसाल्ये इनस निवेदन इतना 
ही है कि एक दो या दस पांच संदिच्छावाळे मतुष्योने | 
सव धमाके उत्तम तक्त्वोंका संग्रह करके एक धमप्रन्थ 

बना भी दिया, तो वह सबका समन्वय नहीं होगा। | 
उसको सब घर्मबालोंकी मान्यता चाहिये । यह मान्यता | 


के पश्चात्‌ यदि दोनों राष्ट्रोंकी शासनग्रणाळीमें सम- 
स्वय बना, तो या तो साम्यवाद मरेगा अथवा पंजी 
पतियोंकी सुरक्षा नहीं रहेगी ; क्यो कि ये मत परस्पर 
के विघातक हैं । ति 

इसी तरह जम॑नीकें राष्ट्रीय समाजवादक साथ 
रूसके साम्यवादका भी समझौता होना असम्भव हैं; 


मिळनेवाली नहीं है । | 

क्यों कि राष्ट्रीयसमाजवादमें श्रेष्ठ जातिकी सुरक्षा थियासफीने गत साठ वर्षमिं इस तरहके विशाल 
हर ~ ~ मम ee | 

करना ध्येय है और रूसमें सब मानव “सम माने जाते. प्रयत्न किये, पर उनका कोई इष्ट परिणाम नहीं हुआ। 


हैं। अर्थात्‌ उक्त चार मतोमें समझौता होना और इनसे अधिक प्रयन्नशीळ ओर उत्साही “रव धम समान | 
हैं' ऐसा कहते रहेंगे, तो भी उनके प्रयन्लोकः फळ बसा 


समन्वय बनना असम्भव है । 
- पतित्रता और वाप्योषिता का समन्वय | ही होगा । इसका मूळ कारण यहां हे कि, दो धमीक 


जिल तरह पतित्रता और वारयोविताके कर्तब्योमें समन्वये दोनोंको मूल मन्तव्योंका त्याग करना होता| 
 समन्वयके लिये स्थान नहीं है. एक दूसरेके आचारका है औए ऐसा मन्तव्योंका त्याग मृत्युके समान ही माना| 
_ खीकार करनेसे एकका नाश ही है । इसी तरह उक्त जाता है। 
` चार शासनवादोमें तत््वनाश किये बिना समन्वय कई लोग आचार-धर्मको ही धर्म मानते हैं और 
सम्भव हे और तत्वनाश करने पर, अर्थात्‌ मृत्यु उनमें सब धर्मोकी समानता है, ऐसा वर्णन करते हैं। 
र, समझोता होनेका कुछ भी अर्थ नहीं है | धर्म- पर उत्तम जलसे स्नान करना, उत्तम अन्न खाना, शु 
स्वरताशका तात्पय मृत्यु ही हे । अपने तत्त्वांका जळ पीना, शान्तिसे सोना इस तरह आचारकी समा" 
[ग करके किसी अन्य मतवालोंसे समन्वय करना नता हो सकेगी, ऐसा मानने पर भी. आत्मो ्नतिके 
[त ही करना है । यदि अपने तत्त्वोंको सुरक्षित मन्तव्योंमें बिभेद रहते हैं और ये भेद ऐसे हैं कि उनम 
, तो बेसी अवस्थामें मी समन्वय असम्भव समन्वय कठिन है। इसलिये जो वड़े विचारक केवर 
.. भूमण्डलपर आज जो धर्म हैं वे बैसे ही रहेंगे, तो सदाचारवादका समन्व्रय करनेसे हमने धर्मोका समन्वय 
ममन्वयका अर्थ ही क्या है ९ अर्थात्‌ दोनों अवस्थाओं किया? ऐसा मानते हैं. वे अपने आपको धोखा देते ह 
सम्भव है, ऐसा प्रतीत होता हे । . ओर दूसरोंको भी धोखा देते हैं । | 
आचारवादका सम्बन्ध देशकी परिस्थितिसे है। 
इसलिये विभिन्न देशवासियोंके आचार, व्यवहार विसि“ 

_ होते हैं, अतः उनमें एकता होना असम्भव ही दै 
पञ्जाबी ओर मद्रासीके भोजनकी एकता जेसे अस 
म्भव हे, वैसे ही रूसी और महाराष्ट्री यके आचारो] 
एकता करना भी असम्भव है । अर्थात्‌ नाना देशों 


ड | 


OU ६ छत 


खान-पानका विभिन्न दै 


७ । 
| 
विशाल 
हुआ | | 
समान | 
कैसा | 
बसा | 
धमाके | 
1 होता | 


योग्य ही है । इनमें समल्वयके लिये स्थान हा नहीं हूँ । 


यह्‌ विश्व 
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दक और अवेदिक घमंमत 
अब हम धर्ममतोंमें समन्वय होनेकी सम्भावना 
हें। इस विचारको 
सिद्वान्तोंको नीचे 


कहां तक है, इसका विचार करते 
प्रारम्भ करनेके पूर्व सुर्य धमाके 
देतेहें। 
१ वेदिक 
{०-६०-२ ) ईश्वर ही सव कुछ 
ब्रह्म ( उप० ) सब ब्रह्म ही है । ( 
७-१६ ) सब वासुदेव हे । इस तरह सब संसारमें जो 
भी कुछ है, वह सव परमात्माका स्वरूप हे। वेदिक 
धमका यह मुख्य सिद्धान्त हे । ( एकं सत्‌ विप्रा बहुधा 
बन्ति । ऋ० १-१६४-४६ ) एक ही सत्‌ हे, ज्ञानी 
लोग उस एक सत्‌का अझ्नि, इन्द्र आदि अनेक प्रकारसे 
वर्णन करते हैं । ( नेह नाना अस्ति किंचन | उप० ) 
यहां अनेक पदाथ नहीं हैं | वेदिक धर्मका यह 'सदेक्य 
वाद! है । एक ही सत्‌ है और उस एक ही सतके 
अनेक रूप हुए हैं, जिनका नाम संसार है. अर्थात्‌ सब 
संसार एक ही परमात्माका रूप है । 
यह्‌ वेदिक “सास्यवाद्‌” हे । यदि रूपके साम्य- 
वादी, मानवोंमें समता मानते हैं, तो वैदिक साम्यवादी 
मानवा, पशु-पक्षियों, वृक्ष-वनस्पतियो और स्थाबरोंमें 
समता मानते हैं ! अर्थात्‌ वेदिक साम्यवाद पराकोटिका 
उच्च साम्यवाद है। सब वस्तुमात्रको ब्रह्मरूप मानकर 
उनके साथ सुयोग्य व्यवहार करना यह इस वेदिक 
सास्यवाद्का ध्येय है । 
जिस कारण सब संसार 'ब्रह्मका ही रूप' है, उस 
कारण यह सब विश्व, सब संसार, ब्रह्मरूप होनेसे 
आनन्दमय अथवा सुखमय है । सत-कित्‌-आनन्दमय 
। यही इइ्वरका रूप सब मानबोंका 
हय देव हे । इसी ईश्वरकी आंखें, चन्द्र सूर्य हैं, 
' ब; अभि, सुख दे; दिशा, कर्ण हैँ; मतर 


त ठं नी क र 
घम --( “पुर एवं इइं सर्व | ऋ० 


३५ ९ Ae 
हे। ( सब खल्विदं 
सुदेवः सवः । गीता 
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हे; वृक्ष-वनस्पति, कैश हैं । त्रा्मण, क्षत्रिय, वश्य 
झूट ही इस परमेश्वरके सिर बाहु उदर और पाँव हैं । 

तरह यही नारायण सब मानबाका उपास्य है 
( ऋ १०-६०) । यह इश्वर प्रत्यक्ष दीखनेवाळा 
जिसके साथ सोते जागते मांनवोका सब व्यवहार हो 
रहा है । ऐसा यह ईश्वर वेद प्रतिपाद्य है ऑर वेदिक 
धर्मियोंका यही एकमात्र उपास्य है । 

वेदिक-धमीं मनुष्य सत्र विश्वको अपना उपास्य 
नारायण अनुभव करता है और स्वक्रमसे इसकी पूजा 
करना, इसका सत्कार करना अपना कत्त॑ब्य जानता 
है। ( भ० गी० १८-४६ ) वह किसी वस्तुको तुच्छ, 
न, मान नहीं सकता ; क्यों कि सम्पूर्ण विश्वरूपमें 
उसका उपास्यदेव उसके सन्मुख उपस्थित हे | ज्ञानी 
ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता, चांडाळ इन” सबको समान- 
तया ब्रह्मरूप वह मानता है ( भ० गी० ५०१८) और 
सबके साथ वह अनुरूप समवृत्तिसे वर्ताव करता है । 

जेन और बोद्धघम-जेन ओर बोद्ध मतोमें यह 
संसार शून्यसे उत्पन्न हुआ हे, दुःखमय है, अशाश्वत 
है। यह विश्व असार है, यह सब आपत्तियोंकी जड़ है । 
इससे छुटकारा पानेके लिये जन्म न लेनेके उपायोंका 
अवलम्बन करना चाहिये । मानव शरीर विष्टा-मूत्रका 
गोला है, यह जीवन दुःखका हेतु दै, इसलिये शरीर 
धारण करनेका जो हेतु है, उसीका उच्छेद करना 
चाहिये । 

खिस्तधमं- खिस्तधम पर सी बुद्ध-धमंका परिः 
णाम है । इसलिये इस मतमें भी बेसे ही मन्तव्य हैं । 
पर ये एक जन्मवादी हैं । बुद्धोंके समान ये पुनजन्मको 
नहीं मानते । ५ 

मुसलमान ध्रमं--मोहमदियोंका धम भी उक्त खिस्त 
धमके समान दो दे । अर्थात्‌ इन दोनो धमामे (१) 
तीसरे आसमानसें प्रभुका रहना (२ ) प्रेषितके ऊपर 
अखण्ड विश्वास रखनेसे मानवोका तारण होता गोल 
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है। एक जन्मवादी ही ये हैं । 

जेन, बोद्ध, खिस्ती और मोहम्मदीय, ये सव जगत्‌. 
' को तुच्छ मानते और उससे निवृत्त होनेका उपदेश करते 
हैं | इनमेंसे एक भी मत ऐसा नहीं है कि “जो सम्पूर्ण 
____ विश्वकों त्रह्मरूप मानता हो ओर .त्रह्मरूप माननेके 
कारण आनन्दमय भी मानता हो” । 
__ वेदिकधप ही एक ऐसा धम है कि जो सब विश्व 
` को ब्रह्मका रूप मानता हे ओर सब्चिदानन्द्मय मानता 
है | सब अन्य धर्म जगतूको दुःखमय मानते हें । अब 
चार करना है कि इनमें समन्व्रय किस तरह होगा ९ 


र 


ह. र बेदिकधमीं जिस समय विश्वको दुःखमय मानेगा 


पाठक यहाँ समझें । अर्थात्‌ हमने 
ब धर्माके केवळ दो ही विभाग अपने 


(३) घर्मग्रस्थका असीम प्रीमाण्य मानना आवश्यक थोड़े विद्वान्‌ संन्यासी 


हैं जो 'सर्व खल्विदं घ्रह्म' मानते न 
हैं; पर सर्वसाधारण हिन्दू-जनता जे 
अवैदिक विचारधारासे पूर्णतया त्रस्त हुई है । अर्थात्‌ 
जिसको हम यहां 'वैदिक धर्म? नामसे पुकार रहे हैं, | 
वह धर्म केवळ वेद और कुछ उपनिषदोंमें लिखित धर्म 
है । पर वह इस समय प्रन्थमें ही है ; परन्तु वह बिशि 
प्रतापूर्ण धर्म है । 

क्या इस वेदिक धर्सका समन्वय अन्य धर्मियोसे 
हो सकता है | और हो सकता है तो केसे हो सकता 
हे ? यह हमारे सामने प्रश्‍न है । जो समन्वयके इच्छुक 
हैं वे इनके विभिन्न मन्तव्योंका अवश्य विचार करे । | 


Nr 


हम इसी बातको अधिक स्पष्ट करनेके लिये वेदिक 
be Nr "९० २१७ [oS 9५: स | 
और अबेदिक धमाके मन्तव्योके परिणामोंको स्पष्ट | 


शब्दोंमें लिख देते हैं। जो पाठक समन्वय करनेके 
इच्छुक हैं, वे इन मन्तव्योंके परिणामोंका विचार करें 
ओर पश्चात्‌ समन्वयका यत्न करे । समन्वय करनेसे 
किसका क्या जायगा और किसका क्या लाभ होगा 
यही यहाँ विचारणीय है । 
सन्तव्योंकी भिन्नता 

वेदिक-धर्मी अपने आपको विश्वरूपी ईश्वरका 
अंश देखता है ओर अनुभव करता है । ईइवरसे अपना 
अनन्य भाव जानता ओर समझता है। विश्वरूपी | 
इर्वरके सच्चिदानन्द स्वभावको अपने अन्दर देखता है, | 
ओर इईइवरसे अपनी अनन्यताको देखता है, और सदा 
आनन्दमभ्न रहता है । 

अंशकी कृतकृत्यता अंशीकी सेवासे है, यह. 
वैदिकधमी जानता है और विश्वसेवा यावज्जीव करके 


टर 


| 
| 


क्र 


कृतकृय होता है । वेदिकधर्मीके लिये इस तरह मृत्युकी | . 
भय नहीं है, नहीं शरीर धारण दुःखका हेतु है । 


` प्रह्मका अंशा ३३ देवताओंके ३३ अंशोके साथ | 
| शरीर धारण करता हैं| इस तरह अपने | 
वह अनुभव करता है 


St AD Fh es 


-छा. 


1.3 


मानते 
दोके | 


रथात्‌ 


| घम | 
वशि- | 
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ie 


लये उपक 
डे | अपने शरीरको वेदिकधर्मी 'देवता-माच्द्र' मानता 


है और सचा देवता-मन्दिर वनानेका अनुष्ठान 
करता है । 

वैदिकधमी आनन्त्य प्राप्तिकों मुक्ति मानता है। 
आनन्द प्राप्तिके दो साधन वेदिक धर्ममें हें | एक मार्ग 
सम्तानपरंपराक्री अखणिडततासे सिद्ध होता है। 
प्रजाभिरग्ने अमृतत्त्रमञ्वां ( चर० ५।४।१० ) सन्तान 
परम्परासे अमरत्यकी प्राप्ति होती है ; सन्तानपरम्परा 
अखण्डित रहे और परम्परया शुभ सन्तान उत्पन्न 
होता जाय, 
इस मन्तव्यमें है । 


इस तरह शुणोत्कर्षका साधन करना 

पिताका पुनर्जन्म पुत्र-रूपसे होता है 
पिताका पुनर्जन्मसे प्राप्त द्वितीय देह है ( मनु० ६८) 
वेदिक धर्में स्त्रीके लिये पूज्य स्थान है, ख्रीकी ओर 
घृणाकी दृष्टिसे देखनेका कार्य बेदिकिधमीसे होना 
असम्भव है, क्योकि जिस स्त्रीकी सहायतासे ३३ 
देवताओंका मन्दिर निर्माण होता है और सन्तानद्वारा 
आनन्त्य प्राप्त होता हे वह खी मलिन नहीं हे। वह 
पुरुषको शक्ति हे । इस शक्तिसे ही यह आनन्त्य हो 
सकता है । इसमें सुप्रजा उत्पन्न करनेका मार गृहस्थ 
पर हे । 

शिष्य-परम्परासे भी आनन्त्य इसी तरह, त्रह्म- 
चारी और संन्यासी प्राप्त कर सकते हैं 

रसच तरह प्रति पुरत ४ सन्तान हुए, तो करीब 
बोस पुरतोंमें दो सौ करोड़ तक सन्तान-परम्परया 
अनवा शिष्य-परस्पर्‍या आनन्त्यकी सिद्धता हो 


- जाती है | 


ठवे ब पाठक इसकी तुलना शून्यवादी दुःखवादी या 
"शुर-वाहियोके मन्तव्योंसे करे । इनके मतसे 


जगत ठः 5 
ज १६:खमय है, क्षणभंगुर है, देह पीबका गोला है, 
न्म ही पापका प 


लिये यह शारीर इतने देवताओका मन्दिर 


| पुत्र ही. 


इनका अनुष्ठान शरीरको सुखाना, कृश करना और 
मरना हे | सन्तान होना भी: पाप है। जन्मसे दुःख 

जगत्‌ झेतानकी कृति है । यहांसे छुटकारा पाना 
ही इनका पुरुषार्थ है । 

अत वेद्किधमी और अवेदिकधर्मीके मन्तव्योंमें 
समन्वय किस तरह हो सकता हे ? पाठक विचार करें 
ओर समन्वय असम्भव है, यह जानें | 

इस समय वेदिक सिद्धान्त कचित्‌ कोई जानते हैं । 
प्रायः अवेदिक सिद्धान्त ही सव हिन्दुओने अपनाये 


~ Nr र देक 3 
हैं । कचित्‌ वेदिक 'सदेफ्यवाद' को समझता है, पर 


वह भी आचरणमें जानेसे डरता है। पर जिस समय 
वेदिक सदेक्यवादको ठीक तरह लोग जानने लगेंगे 
ओर आचरण करने लगेंगे, और परमात्माका और 
अपना अनन्य भाव ठीक तरह समझने लगेंगे, उस 
समय विश्वकी समस्या उनके सन्मुख सुलझेगी और 
विश्वकी आनन्दमयता अनुसवमें आ जायगी । 

वेदिक धर्म इस समय बहुत थोड़े लोगोंके शब्दोंमें 
ही केवळ रहा है ओर आचारमें अवेदिक दुःखवाद 
ओर सबमें गुरुवाद ही है । इसलिये समन्वयकी संभा- 
वॅना है, ऐसा विद्वान्‌ मान रहे हैं। सब अवेदिक मत- 
मतान्तरोंका समन्वय होना सम्भव हे, यह हमें मालूम 
है | पर वेदिक 'सव-त्रह्मवाद' का अन्यान्य अवेदिक 
मतोंके साथ समन्वय नहीं हो सकता; क्योंकि ऐसे 
समन्वयमें किसी एकक्रा पूर्ण नाश है। समन्वय 
करनेवाले इस बातको जाननेका यत्न करें । 

वैदिक धर्म इस समय प्रचलित नहीं है, केवल 
शब्दों में है, ऐसा हमने कहा | इस कारण अनेक विद्ठान्‌' 


. हमारे ऊपर क्रोध करेंगे । पर यदि वे देखेंगे कि कितने 


हिन्दू, जीव-शिबक्रा ऐक्य, अनुसवसे जानते हें," तब 
उनका क्रोध दुर होगा । वेदिक 'सदेक्यवाद' के स्थान 
पर आजके हिन्दू देत; त्रेत, आदि अनेक मतोको मानते 


रिणाम है, खी. पपा, कै. ोउनाममाव वेद पर श्रद्धा रखते हैं। 'हिन्दुओं ड 
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वेका धर्म जिस समय जागेगा, उस समय वे शक्तिके 
केन्द्र बनेंगे 1? इसलिये हमने कहा कि, इस भूमण्डळपर 
वेदिक धमकी जाग्रति होनेवाली है; वह इस समय 
नहीं है। 


अस्तु; इस लेखमें हमने यह बताया कि, वादक 


>>>. 
ज्‌ 


इधर दो विशेष संस्थाओकी सभाओंमें जानेका 
वसर मिला | दोनो धार्मिक संस्थाए' थीं और 


है, शरीर क्षणभंगुर दै, यह सब माया है, पुत्र, करत्र, 

सम्पत्ति सबसे विराग ले लो, वितराग बन जाओ 
रादि आदि; और यह शिक्षा केवल इन्हीं दो सभाओं में 
पी हो, ओर केवल इधर ही दी गयी हो, सो भी 


किया करते हैं ओर न जाने कितनी झता- 
व्ड्योसे इस शिक्षाकी अभृत घुंटी हमारे 
पलायी जा रही है। फिर भी यह बड़े 


दो में प्रायः एक ही बात कही गयी-संसार असार - 


घर्मके साथ अवेदिक मत-मतान्तरोंका समन्वय नहीं 
हो सकता, क्योंकि इनके मूळ मन्तव्य हो सूळत 
विभिन्न और परस्पर विरुद्ध हैं। इन धर्माको यह 
स्थिति जानकर ओर ठीक तरह समझकर ही सम- 


'न्वयवादी समन्वयका यत्त करें । 


TN 


जिज्ञासा 


लेखक-पं० श्रीविष्णुदत्त गुछु 


2>६७-९--- 


Dd 
स 


एकके बाद एक, इस प्रकारके प्रश्‍नोंकी लड़ी-सी बंध 
जाती है.। तो कया सचमुच ये उपदेश निःसार हैँ ९ 
यह माननेक्रो जी नहीं करता । बड़े बड़े सन्ता 
महात्माओंने अनवरत तपस्या करके जिस वस्तुका 
अनुसन्धान किया हो, शताब्दियों और सहस्त्राव्दियोसे 
जिनकी प्रतिष्ठा चली आ रही हो, वड़े बड़े विचारक 
आज भी जिनका लोहा मानते हों, वे उपदेश निःसार 


हैं; यह कहनेका दुस्साहस वा धृष्टता कोन करे | 


परन्तु फिर भी मति, भ्रममें पड़ जाती है, उस समय 
जब यह देखते हैं कि जिस संसारको एक स्थान पर 
अनित्य, असत्य, माया आदि नामोंसे पुकारा जाता है 
उसीको अनादि, अनन्त, आदिसे भी संबोधित किया 
जाता हे । जो अनादि है, अनन्त है, वह असत्य ओर 
अनिद्य केसे हो सकता हे ? दोनों बातें एक साथ ही 
केसे सम्भव हो गयीं ? या हमें स्वयं ही इन इन्दो कें 
अथ करनेमें भ्रम हो रहा है ? 

जो हो, कहते हैं, किसी पदाथका नाश कभी नहीं 


होता । यह क्षणभंगुरता, जो हमें दिखलायी पड़ती हैं 
वास्तविक नहीं है । यह तो रूपका परिवर्तन मात्र दै। | 
कहीं रूप-परिवर्तन को ही पदार्थकी अनित्यता और 
असत्यताका नाम तो नहीं दे दिया गया ? मगर यदि |. 
0 वे तपस्वी, प्रातः स्मरणीय ऋ | ी 


शण 


| 
| 


। 


र 


डा कया इतना भी न समझते थे ? सारा उपदेश एक 
विचित्र पलेली बन जाता है । 
अंग्रेजीके एक कविने कहा दै-- 
में मुझसे यह न कहो कि जीवन एक झूठा सपना है, 
वह सत्य है, प्राणवान्‌ है” आदि आदि। चर्म- 
चक्षुओकी स्थूल दृष्टि भी यही साक्षी देती है। जिन 
बस्तुओंको हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं उन्हें असत्य कहें तो 
केसे ? इस प्रकार बड़े असमंजससें पड़ जाना पड़ता है । 
और फिर हम य 
बीतराग बननेका, मायाके बन्धन तोड़ 
देते हैं वे स्वयं भी उसी कोचमें ( यदि वह कीच कह 
जाय तो ) फंसे हुए पाये जाते हैं ; ओ 


“शोक संतप्त शब्दों 


कि जो सज्जन हमें 


भा देखत 


डालनेका उपदेश 


: ओर हम लोगों पर 


# श्रीरामस्मरण 


कवयिता प्र० ल्ला धर्म- देव, 


श्रीराम अभिराम निष्कामकर्मा, 
नरश्रेष्ठ सन्निष्ठ॒ नेता सुधर्मा । 
तुम्हें भक्ति से हैं सभी याद करते, 
तुम्हारे गुणों को स्वजीवन में धरते ॥ १॥ 
महात्मा जितात्मा सदा-सत्यवादी, 
न कत्तव्य में थे कभी तुम प्रमादी । 
इसी से सभी भक्त तेरे बने हैं, 
. न जाते किसी से सुगुण तब गिने हैं ।। २ ॥ 
` विनय सनिष्ठा बड़ों की प्रतिष्ठा, 
. सरलता विमलता स्वकत्तव्य निष्ठा । 
कर नित्य चिन्तन शुणोंका तुम्हारे, 
रहो तुम सदादर्श सज्जन हमारे ।। ३ ॥ 
वनोके सभी. कष्ट तुमने सहारे 
सदा सत्यरक्षा यही भाव धारे । 
इसी सत्य निष्ठा को हम में जगाओ, 
पथा हम से सब दुगणो को भगाओ ॥४॥ 
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भी इस उपदेशका क्या प्रभाव पड़ता हे ? जब मन्दिरमें, 
धम -संघोसे हम विद्ठानोके उपदेश सुनते रहते हैं तब 
तो बड़े ध्यानसे उपदेश सुनते रहते हें । परन्तु मन्दिर 
या धर्मसंघसे हटकर आगे पेर पड़ते ही वह सारा' उप- 
देश नष्ट-भ्रष्ट हो जाता हे और हम इस संसारको असार 
तो क्या महासारवान्‌ समझ कर अपने नित्य कममें 
लग जाते हैं । उन उपदेशोंका कोई असर ही नहीं पड़ता 
हे । जो उपदेश वास्तवमें हितकर होते हें उनका प्रभाव 
पड़े बिना नहीं रहता । तो क्या ये उपदेश हितकर नहीं 
होते ? 

वास्तविकता क्या है 
जिज्ञासा हे । 


? यह एक बड़ी भारी 


le 
iN 


विद्यावाचस्पति, स० मन्त्री सावे-देशिक आये-प्रतिनिधिसभा, देहली । 


a 


महावीर तुम धीर थे लोकनेता, 

खलों के विजेता सुजनढुःख-छेता । 

तुम्हारे सदृश धीर हम भी बनेंगे, | 
सरल सत्यवादी विमल हम बनेंगे ॥ ५ ॥ 
तुम्हारा सरल प्रेम निष्काम ही था, 

न उसमें कपट का ज़रा नाम भी था | 

सभी से समप्रेम तुम थे दिखाते, - 
इसी से ही अस्प्रश्यता को हटाते ॥ ६॥ 
सदा पुत्रवत तुम प्रजा पाळते थे, 
पिता-मातु-आज्ञा सदा मानते थे। 
विशुद्धेकपत्नी-त्रतादृश तुम थे, 

तथा श्रातृवात्सल्य की मूति तुम थे ॥ ७॥ 
करे प्रार्थना देव से मिल के सारे; , 
तुम्हरे. सरीखे बनें धैर्यं सारे । 

पुनः सत्य बल से-उद॒य देश का हो, 

विजय झूठ पर, सस्य का सवदा हो ॥ ८ 
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क्या आप स्वस्थ होना चाहते हैं ? 


वया आप स्वस्थ रहना चाहते हैं ? द 
बया आप अपने परिवार तथा अपने देशको स्वस्थ देखना चाहते हैं ! 


` क्या आप किसी असाध्य रोगसे पीड़ित हैं ? 


>> 621 Woes 


डी 
ह 
{ 
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१--स्वास्थ्य-सम्बन्धी हिन्दी में सर्वोत्तम पत्र है । 
२--इसमें रोगियोंके अच्छे होनेका वर्णन उन्हींके कलमसे लिखा होता हे। 
३--इसमें आसन, प्राणायाम, आहार, व्यायाम, रोगोंका कारण और 
चिकित्सा-सम्बन्धी अनेक गम्भीर लेख रहते हैं । | 
३ - पढ़कर आप अवश्य फायदा उठायेंगे। आज ही एक प्रति नमूनाके लिए | 
।) का टिकट भेजकर मंगाइये । 
पता :-- 'जीवन-सखा' “७, हिञ्मतगंज, इलाहाबाद । ` 
xX xX 


xX x xX x 


x x 


त्र [an कक ण I र्‌ ग्र गहन 
तक स्वास्थ्य-गह 
। हट | 
. एक सुन्दर बागके अन्दर स्थित है, रहनेका सुन्दर प्रबन्ध ओर रोगियोंकी व्यक्तिगत देखरेख यहांका 
ये हैं। इस संस्थाकी लोकप्रियताका यह कारण है, कि यहां अच्छा होनेवाळोंकी संख्या ज्यादा है। 


की खराबी, सभी तरहके ज्त्ररघेघा, धमनियोंका कड़ा हो जाना, ( 1/1//7050121/0515 ) रक्तचापका बढ़ना 
ना ( १॥७॥. ८ 100 01000 91८5876 ) गठिया, पेचिश, सव तरहके दर्द और सूजन. युकी 
तकी बीमारियां, नपुंसकता, मधुमेह, मोटापा, दुबछापन, कर्णरोग, उन्माद, समी तरहके खी रोग, 


[es 


हिम्मतगंज, इलाहाबाद । 


प्राकृतिक विकित्सा-गृह 


MS” 


— 
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दूध बनाम दही 


छेखक--श्रीगंगाप्रसाद गौड़ 'नाहर” 


इसमें तो कोई शक नहीं कि दूध, एक पूर्ण भोजन 
है, और यही एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जिसमें न्यूना- 
धिक पाँचो 'विटासिन? ( जीवनतत्त्व या खाद्योजञ ) 
बिद्यमान होते हैं, जो मानव-जीवन्के लिरी अति प्रयो- 
अनीय हैं ; इसके अतिरिक्त सदवेद्योंकी 'सथ्यो वलकरं 
पय:' वाली उक्ति प्रसिद्ध ही है, फिर भी जब, अनु- 
भवों और प्रयोगोंके आधारपर, दूधसे ही बने दहीके 
गुणोंपर विचार किया जाता है तो दही, मनुष्य जाति- 
के लिये, दूधसे कहीं अधिक गुणकारी 
सिद्ध होता है। पूर्दीय और पश्चिमी विद्वान्‌ दोनों, 
गस्भीर गवेषणाके बाद इस तथ्यपर पहुंचे हैं कि दही 
ही वह खाद्य पदार्थ है जिसका प्रयोग कर जनता 
सम्यकरूपसे स्वास्थ्य लाभ कर सकती है1 पहले, 
पाश्चात्य देशवाळे दहीके आश्चर्यजनक गुणोंसे केवळ 
अज्ञान ही नहीं थे, बल्कि उसे घृणाकी दृष्टिसे भी 
देखते थे ; किन्तु जबसे पेरिसके “पास्तियर इन्स्टीटयूट' 
के भूतपूर्व प्रधानाध्यक्ष स्वगीय डा० मेचिनकाफ़ने अपने 
जीवन-पर्यन्त दीर्घ गवेषणा तथा अन्वेबणक्रे बाद इस 
रे नोबेल पुरस्कार क 
जात यी जतने डर रोग उत्पन्न हे , उन 
ए आ. क प जमा होते 
के लिए इर, हय है, अ क उन कीटाणुओंके विनाश- 
ठान डाकरने जिस एकमात्र अमोध 


हे अचूक ओषधिक्रा आविष्कार किया है, वह है-- 
छकिक एसिड! 


जाता है ; तबसे 
उससे अतिशय 


जो दही या छाँछमें पूर्ण मात्रामें पाया 
_ युरोपवाले दहीसे घृणा करनेके बदले, 
पम करने टगे हैं | इतना ही नहीं, वहाँ 


ओर लाभप्रद - 


जिनमें हज़ारों मन दही प्रतिदिन तय्यार होता है, और 
जिसे सभी युरोपियन बड़े शोकसे खाते हैं और लाभ 
उठाते हैं । हमारे भारतमें तो दही, आदिकाळसे, शुभ 
माना जाता है, और हिन्दू धम-प्रन्थोमें स्थान-स्थानपर 
दही का ज़िक्र आता है । दुहीके बिना छोटी-से-छोटी 
पूजञासे लेकर बड़े-से-बड़ा यज्ञ तक सम्पूर्ण नहीं हो 
सकता । हमारे यहाँ यह भी परम्परा है कि जब कभी 
किसीके यहां भोज होता हे तो थालीमें दही ज़रूर 
परसा जाता है. और जब कोई यात्रापर जाता है तो 
द॒हीका भोजन अवश्य कर लेता है। उस वक्त दूधका 
सेबन तो दूर की बात है, उसका दर्शन तक अशुभ 
माना गया है । इन सब बातोंसे यह सिद्ध होता है कि 
हमारे पूर्वज, दृहीके स्वास्थ्य-सम्बन्धी उत्तम गुणोंके 
कारण ही उपरोक्त प्रथाओं एवं नियमोको अनिवाय 
रूपसे चलाये थे। 

दही, शारीरिक स्वास्थ्यको केवल रक्षा ही नहीं 
करता, अपितु कितनी ही व्याधियोंको नाश करके 
दीर्धायु भी प्रदान करनेवाला है । शरीर-पोषण के लिये 
तीन प्रकारके आहारकी आवश्यकता होती है--शरीर- 
की क्षति पूर्ण करनेवाला, शरीरके स्वाभाविक तापक्रम - 
को उत्पन्न कर उसे स्थिर रखनेवाला, तथा शरीरमें 
खनिज द्रव्यके रूपमें रासायनिक परिवर्तन करनेवाला 
आहार ; ओर ये तीनों ही आहार एक दहीसे प्रचुर 
मात्रामें प्राप्त हो जाते हैं । एक बात और है, प्रयोगोसे 
यह सिद्ध हो चुका है कि बड़ी आँतके व्याधिश्रस्त॑ होते 
ही मनुष्यका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, जिसके फल- | 
स्वरूप वह मौतकी ओर शीघ्रताके. साथ अभ्रसर होने | 


aridwar ® 


सेड ः कारखाने, Ei सुक्क घे. ती “ता है.) कारण बड़ी आंतके अस्वस्थ होते ही, उसमें 
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विषाक्त कीटाण उत्पन्न हो जाते हैं, जो दस्त, अपच, 
अजीर्ण आदि व्याधियोंका सूत्रपात कर बुढ़ापाको 
जल्दी आमत्त्रिक कर लेते हैं। इस प्रकारके व्याधिग्रस्त 
आँतको सुधारनेके लिये दही रामबाणका काम करता 
हे, क्योंकि विषाक्तसे-विषाक्त कीटाणु भी दहीका कुछ 
बिगाड़ नदीं सकते, उल्टे दृहीका अम्लतत्त्व स्वयं उनका 
सत्यानाश कर डालता हे । इस प्रकारसे दहीका निय- 
मितरूपसे सेबन कर, बड़ी आँतको . बुड़ापा लामेवाले 
कीटाणुओंसे सुरक्षित रखते हुये, कोई भी आसानीसे, 
दी्घजीवन प्राप्त कर सकता है । उदाहरणाथ, घड़ियाल, 
 कहुभा, तथा कुछ पक्षी, जिनमें यह आँत होतो ही 
. नहीं, और फछतः जिसके विक्त होनेका प्रश्‍न ही नहीं 
उपस्थित होता, बड़ी लम्वी-लम्वी आयुवाले होते 'हैं । 
डाकरोने पता लगाया है कि संसारमें जिन-जिन 
देशोंके लोग दीघजीवी रहे हैं या हैं, उन देशोंके 
निवासियांके उत्तम स्वास्थ्यका मूल कारण, केवळ 
` दृहीका सेवन ही है। बल्गेरियाकी पिछली मद म- 
` शुमारीसे पता लगा हे कि वहां ३५० व्यक्ति ऐसे हैं 
जिनकी आयु इस समय १०० वर्षसे भी ऊपर हे 
वहांके लोगोंके दीघंजीवी होनेका कारण यही बताया 
गाया है कि वे लोग दही या मठ्ठा अधिक सेवन करते हैं। 
[प अपने ही देशके तिरहुत प्रान्तके मेथिल त्राह्मणो- 
र लीजिये जो नित्य प्रति अधिक मात्रामें दहीका 
` सेवन करते हैं, जिसके फल स्वरूप प्रायः देखा जाता 
के जल्द बूढ़े नहीं होते। और यह कहनेकी तो 
गई ज़रूरत ही नहीं जान पड़ती कि जब प्राचीन 


हैं, तथा कुछ, 'एसिटिक' हाइड्रोक्नोरिक' आदि विभिन्न | 


जिसके कारण उसका, तथा उसके बच्चोका उत्तम स्वास्थ्य | 
लोगोंके ईष्याका कारण बना हुआ है | इधर कुछ दिनों 
से फांसमें वैज्ञानिक तथा डाकःरगण दहीका पथ्यरूपमें | 
व्यवहार एवं प्रचार कर अक्षय यशके भागी बन रहे हैं। | 
यूरोपमें तो दहीके चमत्कारिक शुणोंको लेकर आजकल | 
एक हल्चल-सी मची हुई है । 

दूध, शुणोंमें, दहीसे बिल्कुळ भिन्न है । दूधमें अनेक 
अवगुण पाये गये हैं, जब कि दहीमें एक भी दोप 
खोजेसे नहीं मिळता । दूधमें कई प्रकारके कीटाणु पाये 
जाते हैं । उनमेंसे कुछ दूधकी स्निग्धताको प्रथक करते 
हैं, ओर कुछ, ठुग्ध-शर्कराको खटाईसें परिवर्तित करते 


प्रकारके 'एसिड' उत्पन्न करके दूधको जमा देते हैं। | 
दूधमें, ज्वर, विशूचिका, शीतला तथा अन्य कितने | 

ही संक्रामक रोगोंके जीवाणु, बड़ी सरळताके साथ, 
थोड़े समयमें उत्पन्न होकर बृद्धिको प्राप्त हो जाते हैं 
जब कि दही पर, उसमें स्थित 'हाइड़ोछोरिक? और 
'लेकिट' एसिड आदिके कारण उपरोक्त कीटाणु ओंके | 
आक्रमणका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, बल्कि उलटे वे | 
हीके सम्पकमें आते ही विनष्ट हो जाते हें । आशुद्व | 
दूधके सेवनसे राजयक्ष्मा जेसा भयंकर और असाध्य 


रोगके उत्पन्न होनेके कितने ही उदाहरण अब तक मिल | 


4 


चुके हैं । इसके अतिरिक्त दूध, प्रकृतितः भारी ; 
दुऽपाच्य होता है, जब कि दही हल्का और सुपाच्य। 
आमाशयिक अथवा आन्त्र रोग प्रस्त रोगियोंकें पेट 
पहुंचकर दूधका पाचन भली प्रकार होना असम्भव है,क्यों 
कि दृधको पचानेके लिये जिस मात्रामें 'हाइड़ोछो रिर् 
एसिड' को आवश्यकता होती है, वह उनके अन्द 


नहीं पायी जाती । दहीमें मधुरता ओर अम्लत्व दोनों | 


ही होता हे ओर उचित मात्रामें होता है, इसलिये वह 
बड़ी सुगमतासे पच जाता है। खाद्य पदार्थोके अम्ल | 
णले शुक कोटाण ओंको क्षति पहुंचती है, यह ब 


ection, Han 


ता 


Te 


ह, हीता । मक्खनमें विषम उ 
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सही है; किन्तु ददीमें खट्टापन और मीठापन दोनों 
साथ-साथ होनेके कारण, वह शुक्र-कीटाणुओं को हानि 
और विशुद्ध न हुआ तो वह स्वस्थ-से-स्वस्थ आंतमें भी 
कीटाणुओंकी सृष्टि कर सकता है, और दही ठीक 
इसके विपरीत, करता है उनका विध्वंस | गुदेकी 
बीमारियां, मृगी, अपस्मार, हनिया, तथा बवासीर 
आदि कुछ ऐसे रोग हैं जिनमें दूध देना, रोगीको ज़हर 
देनेसे कम भयानक नहीं है। मूत्रश्नन्थियोंके रोगियों 
को भी दूधका सेवन घातक सिद्ध हो सकता है । 
उत्तम स्वास्थ्यके लिये. शरीरको नियमित रूपसे 
'केलशियम' मिलना अत्यन्त आवश्यक है। बच्चों, 
गर्भवती ख्त्रियों, दूध पिछानेवाढी माताओं, और किसी 
भी कठिन रोगसे उठे हुये मनुष्यके लिये तो केलशियम! 
तत्तकी आवश्यकता अत्यधिक बढ़ जाती है। केवल 
इसी एक तत्त्वकी कमीके कारण, शरीरमें कई प्रकारके 
रोग हो जाते हैं, जेसे फेफड़ेके रोग, दाँतोंकी कमजोरी 
इयादि | यह आवश्यक तत्त्व, दहीमें दृधसे छगभग 
अठारहगुना अधिक पाया जाता है। इस दृष्टिसे भी 
दही, दूधसे अधिक उपयोगी सिद्ध होती है । 
दूधकी भांति, दूधसे निकला मक्खन सी दही की 
बराबरी नहीं कर सकता । इस कथनकी पुष्टिमें एक 
पाश्‍चात्य विद्वान प्रो० साथ के अनुभव पठनीय हैं । वह 
तो है--में प्रयोगों द्वारा इस परिणाम पर पहुंचा 
ः 1 मकखन विषम ज्वरका मुख्य कारण होता है । 
i भिन्न भिन्न प्रकारके मक्खन देखे हैं, जिनमें विषम 
ण गये द । उसकी वजह यह है कि 
एसिड? होना चाहिये, उतना नहीं 
और कि र कीडाणुओंके अतिरिक्त 
जिनसे विभिन्न का के Meo 
रोगोंकी उत्पत्ति हो सकती 


। इसलिये मकलन ख।नेबालोको “चाहिये कि: वे 
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'बाझा, चिकना, रुचिकारक, वायुनाशक, मांगलिक तथा 


क 
urukul Kangri Collection, H 


मक्खन न खाये, बल्कि उसका घी बनाकर खाम । 
ऐसा करनेसे मक्खनमें पाये जानेवाले कीटाणुओंका 
भय जाता रहेगा । 
इसके विपरीत, दहीकी भाँति दहीसे बने तक्र, 
मठ्ठा आदिकी, बेद्यक शास्त्रोंने भूरि-भूरि प्रशंसा की 
है। तक्रको यदि मृत्यु-लोकका अमृत कहा ज्ञाय तो 
अत्युक्ति न होगी । तक्रका विधिवत्‌ और उचित 
मात्रामें सेवन, स्वास्थ्यवद्ध क एवं सुदीर्ध आयु प्रदान 
करनेवाला होताहे । यदि इसे प्रति दिन सेवन किया 
जाय तो मनुष्य कदाचित्‌ ही कमी बीमार हो । बुढ़ापे- 
में भी तक्रसेवी मनुष्यकी शारीरिक स्फूर्ति तथा 
मस्तिष्क सम्बन्धी सचेतनता पूर्ण मात्रामें विद्यमान 
हती है । आयुर्वेदके ज्ञाता भली भाँति जानते लि 
न तक्रसेवी व्यथते कदाचित्‌, 
न तक्रदग्धा प्रभवन्ति रोगाः । 
यथा सुराणाममृतं सुपेयम्‌; 
तथा नराणाम्‌ भुवि तक्रमाहुः ॥ 
अर्थात्‌ तक्रसेवी कभी रोगी नहीं होता । जो रोग 
तक्रके सेवनसे एक बार नष्ट हो जाते हैं, वे फिर कभी 
उत्पन्न नहीं होते । जिस प्रकार देवलोकमें अमृत सर्वो- 
त्तम पेय पदार्थ माना जाता है, उसी प्रकार मनुष्योंके 
लिये प्रत्रीपर तक्र हे । 
दही के विषयमें सुश्रत लिखता है-“दही सामा- 
न्यतः मधुर और खट्टा होता है.। कषाय इसका अनु- 
रस, गोण रस है। यह स्निग्ध होता हे । पीनस, 
विषम ज्यर; अतिसार, अरुचि, मूत्रकृच्छ्र, ओर ऋशता- 
को दूर करता है । यह वीय्य॑को बढ़ानेवाला, बलकारक, 
तथा मंगल द्रव्य है । की 
अन्य वेद्यक ग्रन्थोमें लेख, हे--'दही स्वादिष्ट, 
पाचन शक्तिको बढ़ानेवाला, जिगरको बल प्रदान करने- 


x 


अत्यस्त पो ष्टि होता है। र 


idwar 
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इसके अतिरिक्त, रक्तकी कमी ओर शारीरिक 
दौब॑स्यसे पीड़ित व्यक्तियोंके लिये दही अमृत है। 
| भयानक ज्वरमें भी दहीका व्यवहार करनेसे न 
| चकिये । ऐसा करनेसे ज्वरका विष शीघ्रातिशीघ्र बाहर 
हो जावेगा। आन्त्रशोथ, प्रवाहिक संग्रहणी, तथा 
i स्नायविक दौब॑ल्यमें दही बड़ा लाभ करता है । जिनके 
| पेटमें ति्ली और कीड़े हों, जिनका शरीर चर्बी बढ़ 
ज्ञानेके कारण मोटा हो गया हो, जिनको भोजनका 
स्वाद न मिलता हो या भूख कम लगती हो, तथा अधिक 
घी खानेसे जिनको अजीर्ण हो गया हो, ऐसे व्यक्तियों 
को दही के सेवनसे आश्रय जनक लाभ पहुंचता है । दही 
त्रिदोष-ताशक भी हे । अमेरिकाके जगदविख्य़ात धन- 
i कुब्रेर राकफेलर, जब अजीर्ण रोगसे पीड़ित हुये थे, 
; और सब दवाई करके थक्र गये थे, तो अन्तमें इसी 
दही ओर तक्रने उन्हें इस भयानक रोगसे मुक्ति दी 

च्य / थी। दहीको शरीरपर मलकर स्नान करनेसे त्वचाकी 
छ कोमलता और उसकी कान्तिमें काफी परिवर्तन हो 
रिक ज्ञाता हे) दाँतोंकी बीमारियोंमें भी दहीका सेवन 
 लामप्रद्‌ है। भोजनके अन्तमें नियमपर्बक इसका 
सेवन करनेसे उदर-बिकारोंका शमन होता है | दहीकी 
ससी शुद्ध मधु डालकर दिनमें दो बार पीनेसे स्वास्थ्य 
एवं सोन्दर्यमें आश्चर्यजनक वृद्धि होती हे । शक्करके 
“साथ दहीका सेवन करनेसे तृषा, रक्त-पित्त तथा दाह 
दूर होता है । गुड़ मिलाकर दहीका सेवन करना वात- 
नाशक है । किन्तु साधारण तोरपर दही लेते वक्त यदि 
शक्कर, नमक आदि कुछ भी न मिलांया जाय तो 
है| क्योंकि किसी अन्य पदार्थके मिश्रणसे 


जं "णा णा यया ढ़ा हो । मंद देही दाह उत्पतन करता किंचित्‌ गाढ़ा हो । मंद देही दाह उत्पत्न करता | ˆ 


है, और वात, पित्त, तथा कफके दोषोंको शमन नहीं | 
र सकता, इसलिये मंद दही नहीं खाना चाहिये। 
स्वादु दही वह है जो मलीभांति गाढ़ा, खानेमें | 
स्वादिष्ट, तथा कुछ अम्लरस युक्त हो, इस दुद्दीके सेवन | 
करनेसे जीवनी-शक्ति बढ़ती है । यह वातनाशक होता | 
है, और रक्त-पित्तको भी स्वच्छ करता है। इससे | 
बुद्धिको निर्मलता, तथा चित्तको शान्ति प्राप्त होती हे। | 


जो दही खट्टा-मीठा और गाढ़ा हो उसे स्वाद्वम्ल | 


कहते हैं । स्वाद भी उसका कुछ खराब हो जाता है । 
इसके गुण साधारण हें, ओर यह स्वाठु दहीकों भांति । 
पयोगी नहीं होता । | 
जिस दहीमेंसे मीठापन जा रहा हो, ओर केवल | 
खट्टापन ही शेष रह जाय, उसे अम्ल कहते हैं । अम्ल | 
दुहीमें यदि नमक, मिच, मसाला, इत्यादि मिलाकर | 
खाया जाय तो उससे अग्नि प्रदीप्त होती है, तथा वह | 
पित्त ब रक्तको वढ़ानेवाला भी होता है। फिर भी | 
जितने गुण स्वाढु दहीमें होते हैं उतने इसमें नहीं होते।| 
अत्यम्ल दही खट्टापन पैदा करनेवाला होता है।| 
इसके खानेसे दाँत तक खट्टे हो जाते हैं। इस दहीसे | 
रक्त-विक्रार होनेकी सम्भावना रहती है, इसलिये यह 
त्याज्य है । | 
गायका दडी सर्वोत्तम होता है । यह विशेषतया | 
मीठा, रुचिकारक, अग्नि-प्रदी पक, हृदयको प्रिय, पुष्टिः | 
कारक, वातनाशक, तथा समस्त शारीरिक धाहुओंकी | 
पुष्ट करने वाला होता हे । बकरीका दृही भी अच्छा 
होता है । भेंसका दही कफक्रारक, वात व पित्त नाशक | 
भारी और रक्त विकार नाशक है । अतिसार 
और संग्रहणीके रोगियोंके लिये यह दही महत | 
लाभदायक सिद्ध होता हे । कुछ लोगोंका विचार 
कि वर्षा ऋतु, विशेषकर भादोंमासमें दुही खाना हारि 
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Ee: ही दुही खाना तो विशेष उपयोगी एवं लाभकारी हे | 
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हां, रातमें यदि दही न खाया जाय तो उत्तम है, विशेष 
कर रोगियोंको रातमें दही नहीं खानी चाहिये, क्‍यों 
कि रातमें दही खानेसे कफ़ पेदा होता है । 

' दृही अकेले ही खाना अति उत्तम है । दहीके साथ 
केला, बड़हुछ, गर्म पदार्थ, चिड़ियोंका गोस्त, मछली 
एवं मूली खाना विवर्जित है इससे रोग पेदा होता है । 
कार्बोज वाळे खाद्य पदार्था तथा मीठे मेवों एवं फलोंके 
साथ भी दहीका मेळ ठीक नहीं, ऐसा आहार-विशेषज्ञों 
का मत है । इस तरहसे भात, रोटी, चीनी, कंदभाजियां, 
आम, तथा किशमिश आदि दृहीके साथ नहीं खाने 


MN Tee 


चाहिये । दूध ओर दही साथ-साथ खाना लाभप्रद है । 
इसी तरह कच्ची या रांधी साक-सब्ज़ियोंके साथ दही 
का मेळ खूब वेठता है । ताजे फलोंके साथ भी दही 
उपयोगी सिद्ध होता है । चनेकी रोटी या गाढ़ी दाळों 
के साथ दही शीघ्र पचता हे,' और लाभ करता है। 
दिट्ठ सभी अनाज-मंग, मसूर, अरहर उदं, मटर. ' 
सोयाबीन, तिळ, बादाम, मूंगफली आदि दहीके साथ 
खानेसे वड़ा लाम करते हैं ।# 


# लेखककी अप्रकाशित पुस्तक प्राकृतिक आहार 
विज्ञान! का एक अंश । -छे० 


भक्तियोग 


( ले०--म० म० श्रीगोपाल-शास्त्री 'दर्शनकेशरी' 


ट&मीकुण्ड, 
योगाल्नयो सया प्रोक्ता, नृणां श्रेयोविभित्सया । 
ज्ञानं, कमे च, भक्तिश्च, नोपायोऽन्योऽस्ति कुञ्रचित्‌ ॥ 
( भा० ११-२०-§६ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धवसे मनुष्यमात्रके शाइव- 
तिक श्रेय: ( परमोच्चकल्याण ) के तीन माग बताये हैं । 

१ ज्ञानयोग, २ कर्मयोग, ३ भक्तियोग । इन तीनों 
योगोंमें आज में “सात्त्विक-जीवन? के पाठकोंके सामने 
भक्तियोग'का शास्रीय स्वरूप उपस्थित करना चाहता हूं। 

आजकल लोगोंमें भक्तिका स्वरूप यही प्रसिद्ध दै 
क हो कार्यासे विरक्त होकर, "साधु बनः 
माला लेकर मय रे 2 के दत 
करते फिरना ले ड ह त 
अमुक मन्दिरमे झांकी Br 

होगी, इन्हीं उत्सवोंमें अपनेको 


रात-दिन फः 
पे-दिन फंसाए रखना , जगतका कोई 
र CC-0. In Publ 


क 3 


क शमा, हीं, र 


काशी ) 
करना । इसी समाजको आजकल मक्त-समाज कहते 
हैं। सिफ़ भगवानकी भक्तिका ही पेशा करनेवाला 
एक बड़ा भारी गरोह हे जिसे वेरागी-साधु-समाज 
कहते हैं । आज तो उत्तम भक्त वही कहा जाता है, 
जिसकी चर्चा ऐसी होती हो कि--“सेठजी तो बड़े 
भक्त आदमी हैं । उनको संसारी जीवोंसे क्या मतलब; 
वह तो रात-दिन भगवानके पूजन-दर्शनमें ही ळगे 
रहते हैं । वह किसीसे बात तक तो करते ही नहीं । 
उनको पब्लिक-कामोसे क्या मतलब ; वह तो भगवानमें 
लीन रहते हैं । उनके समान भक्त, आज कोई दुनियामें 
नहीं हे इत्यादि । 

ऐसी परिस्थितिमें यह आवश्यक प्रतीत होता हे. 
कि भक्ति-शास्त्रोमें मक्तिका क्या स्वरूप बताया गया 
हे; इस पर कुछप्रकाशडालाजाय।. | 
दु भागवते ततीय स्कन्धमें भक्तियोगके स्वरू 


Collection, Haridwa 


So 
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दिग्दर्शन स्वयं कपिलजीने अपनी माता देवहूतिसे 


किया है -- ` 

“अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्माऽवस्थितः सदा । 

तमवज्ञाय माँ मत्यः कुरुतेऽर्चाविडम्बनम्‌ ॥ 

यो मां स्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमी खरम, 

हित्वार्चा भजते मौढ्याद्‌ भस्मन्येव जहोति सः ।” 

“अहमुच्चावचेदर व्यः क्रिययोत्पन्नयाऽनधे) 

नेव तुष्येऽचितोऽर्चायां भूतग्रामावमानिनः ।” 

“अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ 

अर्हयेद्दानमानाभ्यां मेत्र्याऽभिन्नेन चक्षुषा ।” 

६ ( भा० ३।२९।२१-२५ ) 
अर्थ - में तो सभी प्राणियोंमें जीव रूपसे बेठा 

ही रहता हूं। परन्तु अल्पज्ञ मानव, वहां मेरा अपमान 
` करके झुठे मन्दिरोंमें पूजा करता फिरता दे | जो सब 
प्राणियोमें रहनेवाळे ईश्वरको छोड़कर मूखंतावश 
मन्दिरोंमें शर्कार, झांकी देखता फिरता है, वह तो 
ममे हवनके समान व्यर्थ काम करता है। जो 
'प्राणियोंके उपकारको छोडकर उलटे उनका तिरस्कार 
रता हे, और बड़ी बड़ी सामग्रियोंसे मन्दिरोमें मेरी 
1 करता फिरता है ; में उसपर कभी भी प्रसन्न 
1; इसलिये सब प्राणियोंमें रहनेवाले मुझको 
| सत्कार द्वारा पूजन करे ; अर्थात्‌ जीवोंका 
करे, उनको सन्तुष्ट करे इत्यादि। यही स्वयं 


जं कर्म, कृष्णकृष्णेति वादिनः, 
पापाः कर्माथ जन्म यद्धरेः । 


तो भगवान्‌ 


३ 


[तव्य कर्माको छोड़कर केवळ 


का पूरे तौरसे पालन करना ही है। इसी वातको | 


समी झाख्नोमें स्पष्टतः कहा है। योगसूत्रके माष्यमें 
व्यास जीने “तपःस्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि क्रियायोगः? 
( २।१) इस सूत्रका भाष्य करते हुए 'इवर-प्रणिधान' 
शब्दुका अर्थ यों किया है--तस्मिन्‌ परमशुरो परमेइवरे 
स्वकृत-कर्मणां फलसमर्पणम्‌ ईश्वर-प्रणिधानम्‌” अर्थात्‌ 
उस परमपिता परमात्माको अपने कत्तव्य कर्मोद्वारा 
सन्तुष्ट करना ही तो ईइवर-प्रणिधान, ईइवर भक्ति है । 
इसी बातको गीता ऐसे पवित्र उपनिषत्सार भ्रन्‍्थमें 
स्वयं भगवान्‌ कहते हैं - 
यतः प्रवत्तिमतानां येन सवमिदं ततम्‌ ; 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव: । 

जिस इरवरसे सभी प्राणियोंकी पेदाइ है, और 
जिसने इस सारे पसारेको पेलाया है, अपने कत्तेब्य- 
कमोसे ही उसकी पूजा करके मनुष्य, सिद्धि पा सकता 
है । सभी झास्रोके निचोड़ रूपमें कहिये तो अपने 
कर्त्तव्य कमौको पूरी तोरसे सम्पादन करते हुए सभी 
प्राणियोंका यथाशक्ति उपकार करते रहना, यही 
भक्तिका सच्चा स्वरूप मेरी टृटिमें प्रतीत होता है; 
दूर जानेकी कहीं जरूरत ही नहीं है । जहां इस भक्ति 
योगका प्रतिप।दन है, वहां ही ११ एकादश अध्याय 
भागवतमें श्रीकृष्णज़ी उद्धवसे कहते हैं कि-- 

सर्वभूतेषु यः पश्ेद्भगवद्भावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
भा० ११।२।४%५ 

ग्रहीत्वापीन्दरियरर्थान यो न द्वोष्टि न हृष्यति । 
विष्णोर्मायामिदं पद्यन्‌ स वे भागवतोत्तमः ॥ 
भा० ११।२।४८ 
वेदोक्तमेव ङुर्वाणों निःसङ्गोऽपितमीइचरे । 
नेष्कर्मा लमते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुतिः ॥ 
भा० ११।३४६ 


Foes 


4 


| 
| 
| 


किक | 


| 


युवतियां जो पास आवें, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ 
# भक्तियोग ॐ ७ 


स्वरूप हो गया है। यही कारण है कि, देश 


आज दिनो दिन पतित होता चला जा रहा हे । जब 
इस देशमें भक्तियोग, कर्मयोग और ज्ञानयोगका सच्चा 
स्वरूप विद्यमान था तभी तक यह देश स्वतन्त्र था। 
जवसे इन धार्मिक भावोंमें विकार आ गया तभीसे 
देशकी दुदशाका प्रारम्भ है । 
देखिये-गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी 

आशयको रामचन्द्रके द्वारा हनुमानके लिये किये गये 
उपदेशके रूपमें कहते हैं-- 

“सो अनन्य जाके असी मति न टरइ हनुमन्त | 

में सेवक सचराचर-रूप स्वामि-भगवन्त (? 

अर्थात्‌ हे हनुमान्‌ वही मेरा अनन्य भक्त है, जिस 
की ऐसी मति कभी भी नहीं हटती; किन्तु सवंदा ऐसी 
ही बुद्धि वनी रहती है कि, में सेवक हूँ और यह जो .. 
चराचर जगत्‌ ( मेरा देश ) है । यही मेरा स्वामी 
भगवान्‌ हे । इसकी सेवा करना इसके लिये मरना ही 
सच्ची भगवद्भक्ति है ; इत्यादि । यही भाव संस्कृतके 
सभी धार्मिक पुस्तकोंमें भरा पड़ा है । सिफ उसकी 
ओर दृष्टि डाळनेकी आवश्यकता है। बस यह लेख 
बढ़ न जाय, इस कारण में यहां हो समाप्त करता हूं । 


सन्य स्स्स जन स्स्स = 
तको स्वकर्मस्थो यजन्‌ यज्ञरनाशीःकाम उद्धवः । 
यें | न याति स्वर्ग नरकौ यद्यन्यन्त समाचरेत्‌ ॥ 
IS | भा० ११।२०।२४ 
न? | जो सभी प्राणियोंमें मुझे ही देखता है और सब 
खरे | प्राणियोंको भी मेरेमें ही देखता हे, वही मेरा ( भग- 
थात्‌ | बाबका ) सर्वश्रेष्ठ भक्त है ( ४५) जो इन्द्रियों द्वारा 
दारा | सब कर्तव्य कर्माको करता हुआ भी किसीसे राग द्वेष 
है। | नहीं रखता; संसारको भगवानकी माया समझता है ; 
थमे | वही श्रेष्ठ भगवद्भक्त कहाता है (४८) जो निःसङ्ग 
| होकर कर्तव्य रूपसे अपने जिस्मे प्राप्त वेदोक्त कर्मोको 
| इवरार्पण-वुद्धिसे किया करता है । वह अवश्य मुक्त 
| होताहै! कर्माका जो फळ बताया है वह तो सिर्फ कमोमें 
ओर प्रति मेके लिये बढ़ावा द्या गया है । ( ४६) 
न्य हो. जो अपने कत्तव्य कर्मापर हृढ़ रहता हुआ 
कता ह होकर परोपकार, देशाभ्युद्य-साधक कर्मी 
पते (यज्ञा ) को किया करता है, वह स्वग, नरक न 
उञ्ची क ९ युक हो जाता है। ओर कुछ न भी करे 
यही | Fd (२० ) इत्यादि भक्तिके प्रतिपादकभ्रन्थ 
हे; कु वतमे ही भक्तिका क्या स्वरूप बताया है 
चि आर आजकल हमारे देशमें भक्तिका केसा विक्त 
याय | —— = 
| पुष्प 
| ( रचयिता--श्रीमहेन्द्रगिरि गोस्वामी ) 
पुष्प सुन्दर रूप तेरा, 


रुप तेरा जो लखा है, दिल खिंचा हे आज मेरा | 


| डर पुष्प सुन्दर रूप तेरा ॥ 
देव-भन्दिर में तू जाता, 


ईशा को तू खूब माता । 
नह तुझे मस्तक चढ़ाता, देख कर वह रूप तेरा। 
पुष्प सुन्दर रूप तेरा ॥ 


७.७ 


AN 
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ओर तेरी गंध पावे । 


तोड़कर माला बनावे, देखकर वह रूप तेरा। 
पुष्प सुन्दर रूप तेरा ॥ 


तितलियां आकर चमकतीं, 
वह तेरा रस पान करतीं । . 


° 


नित्य तेरा ध्यान धरतीं, देखकर वह रूप तेरा | 
पुष्प सुस्द्र रूप तेरा | 


© 


ला साहित्य और संस्कृतिका मानव-समाज के विकासमे 
___ सदासे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है । उन्नत 
साहित्य जातिके परिष्कृत दिमागका परिचायक है 
जब कि उच्च संस्कृति जातिकी सुन्दर आत्माका रूप 
दिखाती हे । इन दोनोंका आपसमें घनिष्ट सम्बन्ध है । 
संसारकी उच्चतम संस्कृतियोने उन्नत साहित्यको जन्म 
दिया है ओर उन्नत साहित्यरूपी जलसे सदा संस्कृति- 
रूपी लता सींची जाकर लहलूहाती चली आई है । उन्नत 
संस्कृतियोके आधारमें यही मूलतत्त्व काम करता चला 
आया है। इससे साहित्यका महत्व ओर भी बढ़ 
जाता हे लेकिन यह संस्कृति वा साहित्यका उत्कर्ष 
भाषारूपी केन्द्र-बिन्दु पर आश्रित हैं । आचाय पण्डित 
। रामचन्द्र शुद्धने स्पष्ट लिखा हे कि--“साहित्य, किसी 
न्‍ ` ज्ञातिकी रक्षित वाणीकी वह परम्परा है जो उसके 
जीवनके स्वतंत्र स्वरूपकी रक्षा करती हुई जगत- 
' की गतिके अनुरूप उत्तरोत्तर उसका अन्‍्तर्विकास 
करती चलती है। उसके भीतर प्राचीनके साथ नवीन- 
 काइस मात्रामें ओर इस सफाईके साथ मेळ होता 
खळता है कि उसके दोघे इतिहासमें कतिपय विभि- 
भता ओके रहते हुए भी यहांसे वहांतक एक ही वस्तुके 
प्रसारकी नीति होती है ओर यही साहित्यकी अखण्ड 

दोष परम्परा ही सभ्यताका लक्षण हे । इस. प्रकार 
के विकास एवं उन्नतिका इतिहास देखनेके साथ 
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८८~- राष्ट्रभाषा आर हन्दा 
स 


छेखक--्रीअशोक आयुर्वेदालंकार । 


_ विभाग होनेले राष्ट्रीय प्रगतिमें बाधा उपस्थित ६ 


® | 


° 
EEG | 


बह हिन्दी आषा है जिसके एक-एक शाब्दमें भारतीय | 
विचारोंका, भारतीय संस्कारोंका एवं भारतीयताका | 
चित्र खिचा हुआ है। यह वह भाषा हे जो परमपाविनी | 
भागीरथीके कलकल निनादोंमें, हिमाचलकी उत्तुङ्ग | 
श्रद्धछाओंमें, सन-सनकर बहती समी रोमें, पक्षियोके | 
मधर स्वरोंमें प्रतिध्वनित हो रही हे । यह वह माषा 
हे, जो भारतमें बीते हुए स्वर्गीय युगकी याद | 
दिळाती हे । यह वह भाषा है जिसके साहित्य-भण्डार- | 
को सूर और तुळसीने भक्तिकी धाराओंसे पवित्र 
क्रिया ; भूयग, बरदाई ने युत्रक-हृदय में कपः | 
कपी पैदा करनेवाली वीरतापूर्ण कृतियोंसे अलंकृत | 
किया ; बिहारी, देव ओर पझाकरने जिसमें शङ्कार | 
रसकी वर्षा की और भारतेन्ठु हरिश्वन्द्र सरीखे | 
व्यक्तियोंने जिसे आधुनिक युगका आभास दिया । | 
हीम, रसखान, अकबर, आदि मुस्लिम नीतिकारांने | 


जिसे अपने सुन्दर भावोसे सुशोमित किया | आज उस 


भाषाके नामपर देशमें एक गम्भीर विवाद उपस्थित है। | 

आजका युग राप्ट्रीयताका युग है, देशकी हरएक | 
विचारधारा आज राष्ट्रीय विचारोंपर आश्रित है। | 
मनुष्यकी प्रत्येक समस्या आज राष्ट्रीयताके आधारपर | 
हल की जाती है | इसलिए आज जब भाषाके प्रश्‍नपर 
बिचार किया जाता है तो उसमें भी राष्ट्रीयताका ध्यान 
रखना आवश्यक हो जाता है। भारतवर्ष एक बहुत 
बड़ा देश है। इसका विभाग भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके आधार 
पर हुआ है, उन प्रत्येक प्रान्तोंमें बहांकी अपनी है 
भाषा बोली जाती है। कईयोंका तो अपना . एथ 
साहित्य भी है। इस तरहसे एक ही देशमें इत 
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ॐ राष्ट्रमापा और हिन्दी ऋ 


राष्ट्रीय भाषा, 

राष्ट्रभाषाका यह सवाल अन्य किसी सी देशमें 
इतनी पेचीदगीसे कभी उपस्थित नहीं हुआ जितना 
हमारे देशमें उपस्थित हुआ है। इसका एकमात्र 
कारण यही हे कि हमारे देशमें एक ऐसी जाति 
बस गई है जिसकी अपनी संस्कृति ओर अपना ही 
धर्मं है। इसलिए देशकी किसी भी समस्याको 


 सुल्झानेसे पूर्वं हमें उनका ख्याल रखना आवश्यक 


हो जाता.है। इसी लिए इस भाषाके सवाल 
पर मुस्लिम नेता चिल्ला उठते हैं कि देशकी राष्ट्रभाषा 


दे 
बह ही हो, क्यों कि हिन्दी तो हिन्दुओंकी भाषा है । 


है 0 ष he MAN 
भतः उद्‌ ही राष्ट्रभाषा हो सकती है । ८ करोड़ मुसल- 


मानों पर हिन्दीका राष्ट्रभापाके रूपमें लादा जाना 
उनपर अत्याचार है, उनकी संस्कृति वा सभ्यता तथा 
उनके अस्तित्वको मिटानेका उपक्रम है। इस प्रकार 
यह भाषा माषाका सवाल न रह कर संस्कृति व सभ्यता 
का संघर्ष रह जाता हे । युक्तिवाद बा तकवादसे दूर 
यह केवल अंधश्रद्धावाद रह जाता है, जिसका अन्तिम 
परिणाम भवश्यमेव ठु:खदायी है । वस्तुतः हिन्दी वा 
स्‌ पहिले कभी भी किसी जातिविशेषकी भाषाये न 
i अपितु वे कुछ प्रदेशोकी भाषायें थी । यदि हिन्दीं 
गवळ हिन्दुओंकी भाषा होती तो हमें आज रहीम और 
मानके सुन्दर उपदेश भरे पद्य पढ़नेकी न मिलते 
और नहीं हिन्दू कवि कमी आज उद. भाषाकी गोदको 
ST पूरा कर सकते। लेकिन बाइमें ये दोनों 
भाषाएं जाति विशेषकी मान ळी गई । हिन्डुओंने हिन्दी 
है पतात बनाकर पल्लवित करनेका प्रयत्न 
क सुसलमानोंने अरबी वा फारसीके उधारु 

उदकी इस एकरस धारामें विरोध उपस्थित 


ड किया। इसीसे श्रीजाज ग्रियर्सनको उदे के 
FF लिखना पड़ —“A form of the Hird 
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written in Persian character and is disti- 
nguished by the use of free words borro- 
wed from Persian or Arabic,” उदकी इसी 
प्रवनत्तिने इसे हिन्दीसे - राष्ट्भाषाके उच्चस्थानसे प्रथक्‌ 
कर दिया। र 

१६ वीं शताव्दिसे पूर्व हमें मुसलमान कवियोंकी 
अनेक कृतियां पढ्नेको मिलती हैं । उनमें भी वही 
स्वाद है, वही अलंकारोंका योग है, वही रसका 
समावेश हे कि पाठकको पता नहीं लग सकता कि वह 
किसी झुसलिम कविकी कविता पढ़ रहा है, वस्तुतः 
हिन्दी केवळ हिन्दुओंकी बपौती नहीं, यह तो हिन्दू 
और सुसलमानोंके एक प्रयत्नसे फली फूली है । हिन्दी 
देवीकी एक भुजा हिन्दू है तो दूसरा मुसलमान, हिन्दी 
साहित्य रूपी रथका एक चक्र हिन्दू है तो दुसरा 
मुसलमान, इस अवस्थामें उर्द को जो चंद एक मुसल- 
मानोंकी भाषा है, जो भारतवर्षके लिए सुदूर अरब 
अफगानिस्तानके रेगिस्तानसे मुसलिम सभ्यताका संदेश 
लाती है, जिसका शब्दकोश अरबी व फारसीके शब्दो 
का संग्रह हे, वह भाषा राष्ट्रभाषाके सन्मानित पदको 
नहीं प्राप्त कर सकती । उ्ृभाषाको स्वयं ८ करोड़ 
मुसलमान भी प्रयोगमें नहीं लाते । बिहारका मुसलमान 
बिहारी, उड़ीसाका उड्या, मद्रासका मद्रासी, गुजरात 
का गुजराती, बंगालका बंगाली, संयुक्तप्रान्तका हिन्दी 
वा पंजाबका पंजाबी बोलता हे। जिस प्रान्तमे जो | 
मुसलमान रहता है बह उस २ प्रान्तकी, अपने पड़ोसी 
हिन्दूको ही भाषा बोलता हे । सरकारी आंकड़ोंके 
अनुसार केवळ १% लोग उदे जानने वाले हैं इनमें वे 
सिक्ख «तथा हिन्दू भी शामिल हैं जिन्हें सरकारी 
कार्यालयों में विवश होकर इस भाषाका प्रयोग करेना 
पड़ता है। हिपिकी दृष्टिसे भी यह हमें महंगी ही | 


पड़ती है। इसलिए उदको राष्ट्रभाषाका पद नहीँ | 
stern Higgli, बा दिप RRR rover ड 
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इस तरहकी अवस्थामें देशको एक दृढ़ सूत्रमे बांधने 

के लिए बिंखरी ह$ मुस्लिम वा हिन्दू शक्तिको संभ्रहीत 
करनेके लिये राष्ट्के कर्णधारांने यह आवश्यक 
समझा कि कोई बीचकी चीज़ निकाली जाए जिसमें 
दोनोंको कोई विरोध न हो सके; इसी बिचारसे कुछ 
` समय पूर्वं हिन्दुस्तानी नामी नयाँ भाषाका जन्म 
ह हुआ। लेकिन कहनेको यह कितनी बार मान लिया जाए 
कि यह हिन्दी ओर उदको, दोनों विरुद्ध संस्कृतियोको 
 भिलानेका प्रयत्न है, लेकिन यह स्वीकार करनेमें 
आपत्ति नहीं हो सकती कि यह एक मृगमरीचिका हे 

' जो केवल हिन्दुओंको बहामें करनेके लिये चली गई है । 


 पढ़ानेके लिए बनाई गई हैं, उनको पढ़कर कोन हिन्दू 
होगा जो अपने बच्चोंको बीबी कौशल्या और वाद- 


सामान्य जनताकी समझमें भी नहीं आते। इसीलिए 
इसे भी राष्ट्रभापाके रूपमें स्वीकार नहीं किया 
ज्ञा सकता । इसीलिए शेष हिन्दी ही रह जाती है। 


 हिन्दुस्तानीकी जो नवीन पुस्तके छोटे बाळकाके 
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कारण पहिलेसे ही हिन्दीको देशनिकाला दिया जा 
रहा था । कचहरियोंमें, डाकखानों में, रेडियो पर तथा । 


अन्य विभागोसे उसके अस्तित्वको मिटानेका प्रयहन | 


किया जा रहा था। पिछले दिना कांग्रेसी सरकारोने 
राष्ट्रके अधिक्रारका अनुचित लाभ उठाकर इसकी पीठ | 
पर जो लात जमाई हे, कह नहीं सकते कि देशके लिए 
उसका परिणाम कितना विनाशकारी होग। । | 
इतना सब होने पर भी अपनी प्राचीन संस्कृतिकी | 
एकमात्र रक्षाके लिए सूर, तुळसी आदिकी पबित्र | 
बाणीकी शान बचानेके लिये, ओर सबसे अधिक | 
राष्टीयताको अमिट बनाए रखनेके लिये हमारा 
कर्तव्य है कि हम उसकी प्रतीक भूत हिन्दी साषाको | 
नष्ट होनेसे बचाये । अपने देनिक व्यवहारोमें अधिः| 
काधिक हिन्दी भाषाका प्रयोग करें। झासकोंको | 
सामान्य कार्यो तथा सरकारी कार्यामें हिन्दीका प्रयोग | 
करनेके लिए प्रेरित करें । आज तुकीमें मुस्लिम 
धर्म, मुस्लिम शासन वा मुस्लिम सभ्यताके होनेपर 
जिस प्रकार “लुक लुक्ीके लिये है” यह नारा गूज उठा 
है, जिससे सारा टकी एक नवीन संगठनमें बद्ध शे | 
कर इतनी शीघ्रतासे उन्नति कर रहा है । उसी प्रकार | 


हम सब मिल कर “हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान” का पवि | 


निनाद सम्पूर्ण भूमण्डलमें र्‌ं जा देवें । हमारा विश्वास! 
है कि हिन्दीको देशकी राष्ट्रभापाके रूपमें स्वीका 
किये जानेपर हिन्दुस्तान संगठित होकर अवश्य अप, 
उन स्वर्णिम दिनोंको वापिस ठानेमें समर्थ है 
सकेगा । 


— ~~ 


प्रम को परिभाषा 
का शान्त, स्थिर, उदगारहीन समावेश हे । उसमें दया ओर क्षमा, श्रद्धा ओ 


हमारा | 
षाको | 


अघिः | 


कंको | 
प्रयोग | 
होनेपर | 
जज 
द्ध शी. 
प्रकार | 
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वास्तबिक शिक्षा 


ले० - श्री स्वामी शिवानन्द जी सरखती | 


शिक्षाका उद्देश्य शिष्योंको भगवान्‌ और व्यक्तिसे 
प्रम करना सीखाना है। सच्ची शिक्षा वही हे जो 
विद्यार्थियोंको सत्यवक्ता, सच्चरित्र, निर्भय, नम्र और 
दयावान्‌ बनाती है ओर उन्हें सदाचरण, सादा जीवन, 
उच्च-विचार, आत्म-बलिदान तथा ब्रह्म-विद्या का 
पाठ पढ़ाती हे । 
देवो, असुरो तथा मनुष्यों ने प्रजापलिकी अध्यक्षता 
में शिक्षा प्राप्त की 


उन्होंने आत्म-संयम, उदारता और 


ही वास्तविक शिक्षा है 
यहा वास्तचवक 1दाक्षा हे । 


दयाके पाठ पढ़े । 

इन्द्र प्रजापतिका शिष्य वनकर रहा और उसने 
यह्‌ तत्व जाना कि आत्मा अमर, स्वत:प्रकाशमान, 
तथा जाग्रत, स्वप्न, सुषृप्तिकी अवस्थाओंसे भिन्न है और 
वैयक्तिक आत्मा परन्नह्मके साथ एक है । यही वास्त- 
विक शिक्षा है । 

शौनकने अपने गुरु अङ्किराके चरणोंमें जाकर 
इस गूढुतत्वको पहिचाना कि सत्य पूर्ण ज्ञान और 
संयमके अभ्याससे आत्म-साक्षात्कार होता है । 

मेत्रेयीने ऋषि याज्ञवल्क्यफे पाद-पद्मयके नीचे बेंठ 
भे यह सीखा कि आत्मा अविनाशी, अनासक्त 
स्वतन्त्र और विनाश तथा दु:खसे मुक्त है। यही 
वास्तविक शिक्षा है । 

नारद मुनि सनत्कुमारके शिष्य थे और उन्हें गुरु 
` भाया कि अनन्त ही आनन्द है, सान्त बस्तुमें 
तिलमात्र भी आनन्द नहीं ओर प्रत्येकको अनन्तको 
आाननेकी इच्छा करनी चाहिए। यही वास्तविक 
शिक्षा है। 


जदाळकने इवेतकेतुको पढ़ाय 
दै यही सल है। 


he 


| “तत्त्वमसि--तं वह्‌ 


a 
तत्तरेः $ ष्‌ सें ~ 
"° उपनिषद्में वेदनेत; दुर 


(अते वेनि, निप्रहन्रा और आध्यात्मिकताक 


शिष्यों को निम्न उपदेश देता हे--“वेदाध्ययनकी उपेक्षा 
मत करो । सत्य-मार्गसे विचलित मत होओ । कर्त्त॑व्य 
मार्गसे च्युत मत होओ । अपनी भलाईकी उपेक्षा मत 
करो । अपनी समृद्धिकी उपेक्षा मत करो | वेदों के 
अध्ययन ओर अध्यापनकी उपेक्षा मत करो । देवो 
ओर पितरोंके प्रति कर्तव्यकी उपेक्षा न करो। माता 
तेरो देवता हो ( माठृदेवो भव ) ; पिता तेरा देवता हो 
( पितृदेवो भव ); अतिथि तेरा देवता हो ( अतिथिदेवो 
सव ) । निर्दोष क्रियाए करो । सदा शुभकार्य करो । 
अपनेसे बड़े ब्राह्मणोंका आसन आदि देकर उचित 
सत्कार करो । श्रद्धा-पूवक दान दो, अश्चद्वासे नहीं । 
प्रसन्नता, नम्रता, भय और दयाळता-पूर्वक दान दो 
यदि किसी कमंके विषयमें संशय हो उस अवस्थामें 
वेसा वर्ताव करो जैसा कि न्याय-बुद्धि रखनेवाळे 
कत्त॑व्य-परायण ब्राह्मण करते हैं | यही नियम है । यही 
शिक्षा हे । यही वेदका प्रयोजन है । यही आज्ञा है । 
इसीका तुम्हें अनुसरण करना चाहिए । यही वास्त- 
विक शिक्षा है । ; 
प्रत्येक चेहरेमें भगवानके दर्शन करनेकी शिक्षा 
अपनी आँखोंको दो । सब प्राणियोंमें एक ही आत्माके 
दर्शन करो । उपनिषदोंकी दिक्षायें सुननेके लिए अपने 
कानको शिक्षित करो । अपनी जिह्वाको भगवानकी 
प्रशंसा करने और सदा मधुर, सच्चे, प्रेम-पूर्ण वचन 
बोळनेकी शिक्षा दो । अपने हाथोंको दान देने और 
गरीबोंकी सेवा करनेकी शिक्षा दो। अपने मनको 
सदा प्रसन्न और' शान्त रहने सथा अमर आत्माका | 
विचार करनेकी शिक्षा दो | यही वास्तविक रिक्षा है वि 
हमारे आजकलके विद्यालय सांसारिक शिक्षा | 1 


रहता है । विद्यार्थियोंमें जीवनके उच्च आध्यात्मिक 
| द आदर्श नहीं होते | वे अपनी आजी विकाके लिए विद्या- 
ध्ययन करते हैं । वे केवल ऊँची तनख्वाहें पानेके 
लिए पढ़े हैं, यह बड़ा शोचनीय विषय है । यह कारण 
है कि अन्तमें वे आध्यात्मिक दिवालिए होकर 
. निकलते हैं। 
| ' शिक्षाका उद्देश्य जीवनको सादा तथा विचारोको 
उन्नत बनाना होना चाहिए । प्रत्येक विद्यार्थीको यह 
। सिखायाजाना चाहिए कि उसका सर्व-प्रथम और 
मुख्य कर्तव्य साक्षात्कार तथा स्व भूतमेत्री भाव है । 
सब विश्वविद्यालयों का वास्तविक कार्य मनुष्यको 
'मतुष्यसे मिलाना होना चाहिए । शिक्षाका मुख्य उद्दे श्य 
मनुष्यको दैबीय-गुण-संपन्न वास्तविक मनुष्य बनाना है । 
गीता, उपनिषद, रामायण, भागवत, महाभारत, पात- 
आल योग-सूत्र, श्रह्मसृत्र, तुलनात्मक धर्म और दर्शन, 
सब विद्याल्योंमें पढाए जाने चाहिए । इनका अध्ययन 
आवश्यक होना चाहिए। नेतिक-शास्र, योग, ध्यान 
मनका नियस्त्रण-इन विषयोंपर विद्याथियोंको 
क्रियात्मिक शिक्षाए भी दी जानी चाहिएँ । संस्कृतका 
अध्ययन आवश्यक होना चाहिए । संस्कृतके अंध्ययन- 
के विना दशनके गम्भीर तत्त्व नहीं समझे जा सकते । 
_____ कालिजोके प्रिन्सिपल ओर प्रोफेसर महानुभावों 
_तथा हाई स्कूलोंके हेड मास्टरोंका ऊंचे उठे हुए 
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र योगिओं और योगिओं द्वारा पथ-प्रदर्शन किया 
जाना चाहिए, तभी वास्तविक शिक्षा विद्यार्थियों को 
दी जा सकती हैं । यदि प्रति वर्ष भारतवर्षके विरव- 
विद्याल्योंसे वास्तविक शिक्षाको प्रहण किए हुए छात्र 


वाहिर निकलें तो उज्वल. नवभारतका निर्माण होगा | 
और शान्ति, समृद्धि तथा आनन्दका नूतन युग उप- | 


स्थित होगा । 


संसारको अध्यात्म-घनके धनी व्यक्तियोंकी आव- 


इयकता है । जाग्रत आत्माएं जिन्होने ज्योति प्राप्त | 


कर ली है. बिइवके लिए बरदान हैं। वे लोगोको 
सन्मार्गकी ओर ले जाबेंगी तथा अज्ञानका समुद्र पार 


करनेमें उनकी सहायता करेंगी ओर अमरत्व तथा | 
अक्षय आनन्द प्राप्त करायेंगी । वे शिक्षा-संस्थाओं के | 


अधिकारियों का पथ-प्रदर्शन करेगी । 


भगवान्‌ करे कि आप सबको सत्य-ज्ञान ओर | 


वास्तविक शिक्षा प्राप्त हो । संसार वास्तविक शिक्षा- 


सम्पन्न पुरुषोंसे भरपूर हो । विश्वविद्यालय, कालिज, | 
और स्कूल वास्तविक शिक्षा ओर संस्कृतिके केन्द्र हो 


तुम सब शिक्षाके वास्तविक उदेश्य और जीवनकें 

CR [aS धे Ly में 
लक्ष्यको समझो । शिक्षा-संस्थाओं के अधिकारा वंग 
देवीय ज्ञान-ज्योति जागे जिससे वे विद्याथिओका 


पथ-प्रदर्शन कर सकें । अनु०--श्रीवेद 


कालकी महिमा 


रचयिता श्रीमहेन्द्र गिरि गोस्वांमी 
जगमें काल बड़ा बलवान । नहीं कालने उनकी मानी, किया जि 


वेद व्याससे ऋषि महान 
थे जो अमित गुणोंकी खान 


> 


फेलाते जो हन ज्ञान, 


ठाडा. 1608... जगभें काळ बड़ा ब 


लेली इसने उनकी जा 


न्होने सब कुछ दान || 
जगमें काळ बड़ा बलवान || 


Ke] 


£) जय <&६ RA ND PO /य >" sD 


त 


| | 
| 
ह्या | 
"गी श्रीदयानन्द्‌ सरस्वती और ब्रह्मचर्ये 
ठा | लेखक -कविविनोद्‌ वेद्य-भूषण पण्डित ठाकुरदत्त शम्मी वेद्यम, आविष्कारक अस्ृतधारा, लाहौर । 
शोगा |... आर्य्य समाजके प्रवर्तक ऋषि दयानन्द न जाने को सामने देखकर पूछा “माता तुम कैसे आई हो” न 
ठ | कितनी शताब्दियों के पीछे वाळ त्रह्मयारी हुए। लोग जाने इन शाब्दोसें क्या जादू था कि उस वेश्याने शीश 
| समझते थे और समझते हैं कि बाळ ब्रह्मचारी होना झुकाया ओर रो-रोकर क्षमा-याचना की और वह्‌ 
| सम्भव नहीं ; परन्तु उन्होंने अपने जीबनमें सिद्ध कर अपने कुकर्मको त्याग कर अच्छा जीवन विताने लगी । 
गवः | दिया कि यदि अपने चरित्रको पवित्र रखा जावे तो ' ब्रह्मचय की रक्षा व्यायामसे होती हे ।” स्वामी 
है | ब्रह्मचारी रहना सम्भव है। शुरू विरजानन्दके पास दयानन्द इसको भूले न थे । वह नगरोंसे बाहर जाकर 
प | अध्ययन काल यमुनासें स्तात करते हुए किसी ख्लीने दोड़ते, कई व्यायाम आसन आदि करते और योग- 
तथा | सेद्वासे इनके चरण छू लिए थे अस्यासकी रीति से प्राणायाम 
गी तो बहू जंगलमें _ ज्ञाकर तीन करते थे । यही कारण था कि 
| दिन समाधिमें बेठ रहे थे। उनका शरीर भी बहुत बलवान 
| एक बार जोधपुरसें सहल के था। जालन्धर में एक बार ४ 
ओर | चौवारेपर अकेले वेळे थे कि - घोड़ोंकी पालकी गाडीको उन्होंने 
दाक्षा- | कुछ स्त्रियां दर्शन के वास्ते पीछे से पकड़ लिया था तो चार 
लिज, । ऊपर आ गई खामीजीने शोर घोड़े खेंच न सके थे । एक बार 
२ धो मचा दिया । राज कर्मचारी दोडे एक गड्डा कीचड़में फंसा था, दो 
ह | आए कि किसीने आकर आक्र बेल निकाल न सकते थे। 
वग 


मण न किया हो परन्तु वहां कोई 


हे | ऋषि उस समय ध्यानमें थ्‌; 


भत्र इनको आँख क स्त्रीः 
CC-0. In खी ए स्त्री 


आंका | नेथा; स्वामीजीने कहा कि इन 
धीवेद | ` माताओंको नीचे उतार दो । पूछा 
गया £ डा 
र क आपने शोर क्यों मचाया, उत्तर दिया, इस 
चा 
रु से कि यह बात विख्यात हो जावे और फिर कोई 
'दान।। "त तरह आनेका साहस न करे | 
हाल ह के स्थानपर कुछ लोगोंने बदनाम करनेके वास्ते 
स्व 
च मीज्ञीके कमरेमें एक वेश्याको छालच देकर भेज 
| किशोर मचाकर कहना कि में दर्शन करने आई 
ज्ञान) चश न्दने छेड़ा 
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मालिक बेजबानोंक्रो मार रहा 
था कि स्वामीजीका गुजर हुआ 
उन्होने दोनों बेल खुलवा दिए. 


और स्वयं अकेले ही गड्ढे को कीचड़से बाहर निकाळ | 
दिया । 

श्री्वामीजी महाराज भ्रमण करते हुए आगराम्ें | 
यमुनाके किनारे एक बगीचेमें उतरे । शामको कुछ न 
पहलवान जोर करनेके वास्ते आए. पुष्ट शरीर देखकर 


लाओ उसको स्वामीजीने एक हाथकी सुष्ठीमें लेकर 
दबाकर निचोड़ दिया और उनके आगे रखा कि इसमें 
से जो कोई और पानी निकाल दें उससे हम कुश्ती 
लड़ेंगे । सब पहलवान दोनों हाथोसे बळ चढाकर जार 
लगाते रहे मगर एक वून्द पानीकी और न निकली । 
सबने उनका लोहा मान लिया और चरणोंमें गिरकर 
प्रणाम किया । 
यह ्रह्मचर्यका ही बळ था कि पौप, माधकी 
सर्दियोमें भो नंगे शरीर गङ्गाकी ठण्डी रेतपर 
आसन जमाकर ध्यान लगाया करते थे । 
श्री खामीजी को त्रह्मचर्यका इतना ध्यान था कि 
सबले पहिले भारतवर्षमें उन्होने ही यह धोषणा कि 
२५ वर्षसे कम आयुवाले पुरुप ओर १६ वषसे कम 
'आयुकी कन्याक्रा विवाह न होना चाहिये। स्याथ 
प्रकाशमें उन्होंने लिखा है कि राजाको ऐसे नियम 
बनाने चाहिये कि कोई इससे पहिले विवाह न करे 
` इनके शिष्य श्री हरविलास सारदाजीने 'सारदा एक: 
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_ 
पास कराया है। स्थान स्थानपर उन्होने लिखा है कि | 


भारतवपषक अधोपतनका विशेष कारण घ्रह्मचय -मयादाका | ` 


उठ जाना है । वह कहा करते थे कि यह वञ्चोके बच्चे | 
क्या करेंगे । 


j 


मनुका प्रमाण देकर उन्होने ब्रह्मचारी के खान-पान 
का भी वर्णन किया हे । भोजन पुष्टिकारक सात्विक | 


हो । अधिक खटाई, अधिक नमक, इसमें न हो, सादा. 
` हो, बुद्धिवर्धक हो । ब्रह्मचारी हर प्रकारके नाच रंग 


तमाझोसे प्रथक्‌ रहे । व्यायाम, प्राणायाम नित्य करे, | 
चलता हआ अपनी हृष्टि नीचे रखे इद्यादि बाते 


विस्तारसे लिखी हैं । । 
शोक हे कि हमारे देशमें अभीतक बाल-विवाह हो | 
रहे हैं । सोसाईटीकी अवस्था ऐसी है, कि कई व्यसन | 
बालक ओर बालिकाओंमें बढ़ रहे हें । बचाव तबही 


है कि भारतवासी अपने हितेषी ऋषि दयानन्दकी बात 


| 
को मानकर त्रह्मचयकी मर्यादाको पुनर्जीवित करें । | 
| 
| 


व्यावहारिक मनोविज्ञान 


ले०--डा० ढुर्गाशङ्कर नागर, संपादक 'कल्पवृक्ष' उज्जेन 


NS 0 
वतमान मानस-शास्त्रसे यह सिद्ध हो चुका है कि 
न 
जस विप्रयमें मनुष्य एकाप्रतापूवेक अपने अन्तर्मन को 
दे 0_*% 
देता है तो अन्तर्मनके जीवाणु मस्तिष्कमें जिस 


| 
नहीं करते तब तक हम गुलाम ही बने रहेंगे। : | 
वास्तवमें अधिकांश मनुष्य जिन्होने जीवे 
असाधारण उन्नतिक्री है, बड़प्पन प्राप्त किया ही वै 
इस कारणको नहीं जानते कि अन्तर्मनकी शति 
द्वारा ही उनमें विशेषता प्रकट हुई । | 
हमारे बाह्य-जीवन की कोई ऐसी प्रतिकूलता नहीं 
जोकि अन्तर्मन पर योग्य संस्कार अ किंत करके दू" 
की जा सके अर्थात्‌ समग्र दु:ख, दोष और गुण ज 
ल 


HS 


| 


>>> 


है छ| 


न-पान | 
त्विक | 


, सादा. 


च रंग | 
य॒ करे, | 
डे बातें | 


| 
वाह हो| 
व्यसनच | 


तब | 
की बात 


ws 1 


र्‌ । 
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_ जिन सखद वस्तुओंको हम अपने जीवनमें प्रत्यक्ष 
अनुभव करना चाहते हों-उन ही मात्रका विचार करने 


& 


का मनमें अभ्यास डालना चाहिये । 


दुष्ट स्वभाव तो मरने पर ही छुटेगा। बार वार इस 


प्रकार अपूर्णता और दोषों का चिंतन करनेसे हम 
अपने अंतर्मनक्रो निकट मानसिक सामग्री देते हैं 


दोपोको और 

र स्थिर रखता हे । 
5 (0 

` यार्‌ तनिवळ,पापी, 


NN है 
अधम कहता रहता हे वड बसा ही 


अपणताकों उपस्थित क 


£ ज्ञो ee 
इसलिए ज्ञ व्य 


“बार बार कहो हुई बात सत्य प्रतीत हो 
कोई मनुष्य किसी वातपर जोर देकर तुम्हें नित्य 
कहता रहे तो थोड़े ही दिनोंमें तुम उस बातको सत्य 
मानने लगोगे | उसी तरह तुम अपने आपको भी जो 
कुछ वाक्य नित्य कहते रहो तो वे झूठे ही हों तो भी 
तुम्हारे मनमें वे सत्य जंचने ळॉंगे। इस प्रकार के 
विश्वासको स्वभावञन्य विश्वास कहते हैं । 
बुद्धिजन्य विशवास इससे भिन्न प्रकार का होता 
है । उसमें प्रमाण प्रमेयों की आवश्यकता रहती हे | 
वुद्धिजन्य विश्वास उसी बातको मान सकता हैं जो 
तक ओर युक्तिप्त सिद्ध हो सके । परन्तु स्वभावजन्य 
निश्वास असंभव से असंभव बातपर भी संदेह नहीं 
करता । बुद्धिजन्य विश्वास कभी संदेह-रहित नहीं 
होता । और स्वभावजन्य विश्वासमें कभी सन्देहका 
लेश भी नहीं रहता । 
लनर दूसरा नाम अदा हे) 
जज अर ओर सन्देहका प्रवेश नहीं होने 
न्य विश्वास भी निस्सन्देहताके पदपर 


` हेच कर स्वभावजन्य बन जाता हे । 


_अद्धा-युक्त विचारोंमें शरी 


की जि र और मनको सुधारने 
लक्षण शक्ति रहती है 


मानस-शास्त्रमें (0125108 Imagenation कहते हैं 
विना श्रद्धाके अत्यन्त निर्बल होते हैं । किन्तु श्रद्धा 
सहित उत्पादक विचार यानी इच्छा शक्तिका रूप धारण 
कर लेते हैं | 

परन्तु जेसे जीवन धारण करनेके लिए आक्सिजन 
( (598०7 ) के साथ नाइट्रोजन (\।४:०४०) नामक 
तत्त्वका रहना आवश्यक है । उसी तरह स्वभावजन्य 
विश्वासके साथ बुद्धिजन्य विश्वासका भी होना परम 
आवश्यक है । 

अकेला स्वभावजन्य विशवास आक्सिजन तत्वरे 
समान बल, बुद्धि और उत्साह बढ़ाने वाला तो है ; 
परन्तु बुद्धिकी अनुपस्थितिसे वह अन्ध-श्रद्वा; हठ- 
धर्मी ओर उद्दं डताका रूप धारण कर लेता है। और 
शास्त्र-प्रतिकूळ निरा वुद्धिजन्य विश्वास भ्रम-सन्देह 
और निराशा की स्थिति उत्पन्न करके केवळ नाइट्रो- 
जनके सांस लेने के समान निश्चित मृत्युकी दद्यामें ले 


जाता है | इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि 


शास्त्रके अनुकूल श्रद्धाके साथ इस मार्गसें प्रवेश करे | 

अब हम यह बतलाते हैं कि किस प्रकारके वाक्य 
अपनेको अथवा दूसरे मनुष्यको कहते रहनेसे क्या फल 
उत्पन्न कर सकते हैं । 

ये वाक्य दो प्रकारके होते हैं ॥ एक का नाम है 
अफमेंदान्स ( affirmatians ) और दूसरेका नाम है 
डिनायल्स ( Denials )। 

“में प्रसन्न हूं? यह वाक्य अफमेंशन कहाता है । 
और “में अप्रसन्न नहीं हूं” यह वाक्य डिनायल कहाता 
है | यद्यपि दोनों का माव एक ही हे । परन्तु डिनायळ 
से अफर्पेशनका प्रभाव उत्तम समझा गया है। _ | 

“कैसे विचार करनेसे शरीर और मन पर क्या 
प्रभाव पड़ता है” इस विषय पर आगे के अङ्कमें लिखा | 
ज्ञायगा। शः 


i हवन्त ऽचि चसन जिह Kangri आष. प्रतिभा, संगीतका, काव्यका, क 


न सात्विक जीवन ॐ 


LAs) 
>> मजाक 


उच्च-विचारका मूल्यवान्‌ कल्पनाओका, 1विष्कारों का 

` तथा सत्य-ज्ञानका उत्पत्ति स्थान है । 

| बडे बढ़े विचारशील परुष केवल अपने बाह्मन ओर 

' जुद्विपर ही भरोसा नहीं रखते; किन्तु अन्तमन पर ही 

| निर्भर होकर अपना कार्य करते हैं । 

; | मस्तिष्कमें जब कभी नवीन विचार की आवश्यः 
. कताहो तो उस समय आराम कुसींपर स्वस्थतासे 
| बैठ जाओ, सिरको सीधा रखो या किसी आसनसे 
बैठ जाओ । प्रत्येक मांसपेशी को ढीला करो । प्रत्येक 

' नाड़ीसे तनाव खींच लो, कुछ क्षण विश्राम लो, कुछ 
देरके लिए आँखें बन्द करलो, ओर जिस विषय में 
ज्ञान बढ़ाने की इच्छा हो उस विषय पर सोचना आरम्म 
कर दो । इस साधनसे कोई ऐसा विचार मिल जायगा 

_ ज्ञो तुम्हारे जीवनको सर्वथा बदल डाळेगा । हमको यहाँ 

ज्ञानना कि कौन-सा विषय स्मरण रखने योग्य है 

ओर कौन सा भूल जाने योग्य हे । 

` बड़े बड़े लेखक, कवि, आविष्कारक, विज्ञान-वेत्ता 

 संगीत-वैत्ता, अध्यात्म-वेत्ता ओर चित्रकारोंने अनु- 

भव किया हे कि भंतमनकी स्थितिमें प्रवेश करनेसे ही 
उनमें शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं । बहुत लोग यह समझ 
पर लेते हैं कि ये शक्तियाँ उन्हें किसी देवकी कृपासे प्राप्त 
हुई हैं, किन्तु वास्तवमें यह शक्ति हमारे अंतर्मनमें 
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जिस २ इच्छाको सिद्ध करनेकी अंतमनमें सूचना 
दी जाती है वह इच्छा अवश्य सिद्ध होती है, यह मानस 
शासनका सिद्धांत हे । 
भूतकालकी घटनाओंका और निर्थक विचारोंका | 
विस्मरण कर दो, और वर्तमानमें लुम उत्तम प्रकारके | 
बनना चाहते हो, तो उसीका केवळ विचार करो और | 
अंतर्मनको प्रेरणा करो; ओर जिस उच्च-स्थितिक्ो | 
प्राप्त करनेका निश्चय किया हे उन्हीं विचारोमें तन्मय | 
हो जाओ । 
मानसिक प्रयोग | 
रात्रिको सोते सभय शरीरको ब्रि निष्क्रिय | 
कर दो । सब अंग-प्रत्यंगको शिथिल कर लो । अपने | 
बहिमनसे कहो कि में सब विचारोको अपने मनसे | 
बाहर हटाता हृ, सब चिताओं ओर विचारोको बाहर | 
ही छोड़ देता हूं | दस, बीस बार गहरे ` वास-प्रइवास | 
करो । नेत्र बन्द करके अंतर्म नके स्वामी वनो | अंत- | 
मनको आज्ञा करो, शांत हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ; | 
और फिर जो इच्छा हो वही अंतर्मनकों प्रेरणा करो | 
| 
| 
| 


भोर आज्ञा दो । 
इस प्रकार रात्रिक्रो निद्राके पूवं अन्तमनको योग्य | 


~ 


सूचना देनेसे तुम्हारा समग्र मन प्रत्येक सामथ्य औ 


तुम्हारा सारा शरीर सम्पूणं रीतिसे बदल जायगा । 


उचित मानसिक सामश्री अंतर्मनको एकत्र करके | 
सौंप दो और जो तुम बनना चाहते हो वह अंतर्मनको | 

दो । मनकी एकाग्रता द्वारा उस विषयको स्थिरतासे 
धारण करो और अंत्मीनमें उस विषयको ग्रहण करो | 
और सो जाओ । इस प्रकार कुछ काल अभ्यास करनेते 
तुम्हारे जीवनमें विलक्षण परिवंतन होगा वहुतसे म 
प्योने इसी प्रक्रिया द्वारा अपने निकृष्ट जीवनको बदर 
डाला हे और तुम भी इस अभ्य़ाससे अपने जीवतकी. 
बदल डालोगे । प 


११. 


बढ किसी ताका विचार अपने अंतर्मत 


की 
प्रक 
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भनके सारे बको लगाकर करते हैँ उस समय हम 
समाधि दशामें चळे जाते हैं, बाहरी संसारको i 
जाते हैं और उठने पर ऐसा मालूम देता है कि जसे 
स्वप्तसे जागृत हुए हैं और हमें ज्ञान शक्ति और आनन्द 
प्राप्त होता है । 

अंतर्मन फोनोप्राफके यंत्रके समान है। जिस प्रकार 
की मानसिक सामग्री उपस्थित करोगे बही स्थुल रूपमें 
प्रकट करेगा | 

जिस बातकी तुमको आवश्यकता हो उसका यथाथ 


८१ 


8 र ८०-०5 


विचार करो । अपने व्यक्तित्वको भुलादो और अंतर्मन 
को योग्य विधिसे सूचना दो । कठिनसे कठिन प्रश्‍नको 
बह हळ कर देगा और गूढ़से गूढ वातके रहस्यको 
प्रकाशमें ला देगा । 

सवदा स्मरण रखो कि तुम्हारी मान सिक दशाओं 
का ओर आदुतोंका स्वामी तुम्हारा अंतर्मन है । यही 
सच्चा देवदूत है, जो तुम्हारे भाग्यक्रा विधाता है । इस 
प्रकार अंतर्मनको उत्तेजित करनेसे तुम नीवनको 
उत्कृष्ट वना सकते हो । 


—— ६ 
ऱ्ड र्र 
गांसाता स 
[ पूज्य पं० मदनमोहनजी माळबीय महाराजकी आज्ञा से स्चित ] 


ओ माँ तेरी जय हो जय हो !! 


रचथिता--श्री इशदत्तजी शाखी “शीश” साहित्याचार्य सा डिखरन्न 


हैँ धमं अथ ओ काम मोक्ष 
से तेरे चारों चाइ चरण 
भो हैं करते रहते प्रतिपाळ 
कल्याण चराचर सें विवरण 
पीकर तेरा पय मानव को 
दानव का भी न कभी भय हो 
ओ माँ | तेरी जय हो, जय हो !! 
तेरी भोळी भली लरत, | 
तेरा भोळा माळा स्वभाव 
पर कया नारायण पर भी है 
कर ही देता तत्क्षण प्रभाव 
वह कोन देश हे अस्व | जहां 
| तेरा उपकार न अक्षय हो 
थो मां | तेरी जय हो, जय हो | 
क्या घाल्मी कि क्या व्यास और. 


भ्या कालिदास सब ही कविगण 
ही गये धन्य री मां । गा गाकर 


तेरा अनप 
भिस पर तेरी हो गई व्र क 


मां! उसको फिर किसका भय 
मा | तेरी जय हो, जय हो! र 


CC-0. 


शुणगण . 


ञो 


शिश्ञु, युवा, बृद्ध, नारी-नर हैं 
जग के, करते तेरा बन्दन 
क्यों कि तूं उनके घर को है. 
ओ अम्ब ! बनाती नन्दन बन 
तेरी महिमा को कोन कहे 
किसकी मति इतनी अतिशय हो । 
ओ मां ! तेरी जय हो, जय हो ! 
जीवन भर जीवन दान किया करती ही 
देकर दुग्धदान 
मरने पर भी ओ करुणामयि | 
बनती हो कोमळ पदलन्नाण 
बया हिन्दू-क्या सुसलिम, सबका 
करती दुलार तुम निर्भय हो 
ओ मां तेरी जय हो, जय हो | 
फिर आज तुम्हारी सेवा में 
संठभ महान मदनमोहन 
तेरी चिन्ता ही में निशिदिन क ह. 
उनका है तन, उनका क | 
भगवान्‌ करें अतिशीघ्र. अम्ब | तीक 
उनसे तव भाग्य-महोदय हो 


& 


[ हो, जम/हो। ८ . ७८. 
Public 900000 नात Gurukul «नो क] तर व 2 य हो = 1८ क i 


"गाया by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आवश्यक निवेदन 


4 
| 
| 
| श्रीसेठ मनसुखरायजी मोर... ., 
| दो उळे ( विगत तीसरे वर्ष ) श्री मनसुख रायजी मोरकी प्रेरणा-प्रवतनासे ही इस 
| i र न हिक संस्करणके रूपमें आरम्भ हुआ। आप “सात्विक-जी वन” के संरक्षक हैं । | 
प्राथमिक प्रकाशन साप्ताहिक संस्व 5 
| द पी पत्रके जन्मदाता, अथवा प्रयोजक हेतु भी आप ही हें कळ... 
| पार-साल ( गतवर्ष, सौर आश्विन, १६६८ वि० ) विज्ञया-दुशमीके अवसर पर, जव लाखक हवन | 
४ है 


द्वितीय वर्षमें प्रवेश कर रहा था, कई सज्जनोंविशेतःश्री मनसुख रायजी मोरकी सम्मति तथा प्रेरणासे ही | 
से मासिक रूप देकर, इसका प्रथम विशोषाङ्क निकाला गया । उ जी | 
श्‌ आज “'सात्विक-जीवन” अपने जीवनके तृतीय वर्षमें विज्ञय-विशोषाङ्कके रूपमें शुभ प्रवेश कर रहा है। | 
इस अवसर पर हम इसके प्रेरक, प्रवर्तक, सहायक ओर सु ख्य संरक्षक श्री मनसुख रायजों [मोरा आ | 
किये बिना-रह नहीं सकते । अतः हम कृतज्ञता-प्रकारा पूवक उनका सादर-सप्रेम अभिनन्दन करते ओर | 


उनको सधऱ्यवाद शतशः बधाई देते ैं।_____________+_- सधन्यवाद शतशः बधाई देते हैं । 8. | 
आवश्यक सूचना | 


सात्विक-ज्ञीवनका वार्षिक मूल्य ३) हे, विद्यार्थियों, विद्यालयों और पुस्तकालयों से २); नमूनेकी कापी | 


के लिये ।) आना आवश्यक है । । स 
सात्विक-जीवनका वर्ष विजया दरामी ( अक्टूबर ) से प्रारम्भ होता है । वषके मध्यमे ग्राहक बनानेका 


हें में 6५ ८७ छ SS ज्ञे w 
नियम नहीं है, जो सज्जन वर्षके बीचमें ग्राहक बनना चाहेंगे उनकी सेवामें उस चालूवषेके पिछळे अंक भेः जा 
। + ग्राहकोसे'प्राथना हे कि पत्र व्यवहार करते समय अपना प्राहक नबर अवश्य लिखें, अन्यथा पत्रोत्तर 

विलम्ब और उचित काय बाहीमें असुविधा होगी । CAME. SE ES ् 
दृक्षिण भारत की : राष्ट्र भाषा का 
ज्ञनता का आय-भानु श्रेष्ठ 


एकभात्र-प्रतिनिधि सासिक-पत्र | 


संपाइक--सतीश विद्यालंकार | 
९ | 
आयेभानु के आज ही ग्राहक बनिए 

७ am 

क्याक 
उद्बोधक ओर सचित्र--वाषिक्र मूल्य केवळ २।) | 
इसमें आपको अपने विचारों का पोषण मिलेगा, यह राष्ट्रकी सब प्रकारकी उन्नतिके लिये प्रयत्नशी ल है | 
शान्ति इसका पथ है और कन्ति पाथेय, धर्मका उत्थान इसका ध्येय और बलिदान इसका साधन 5 | 
यह दुखियोंका सहायक, भटकोंका मार्ग-दुशक और निस्सहायोका अवलम्बन है । | 


५ ल वट में रि 0 ~~ त 
- यह समयके विरोध में सिंह-गजना और अन्यायके विरुद्ध वज-वजना है । गक... 
` यह साहिय और कलाका प्रेरक तथा सामाजिक जाग्रतिका अग्रदूत है । संकुचित मावनाओंऔर थ 


| 
| 


अतिनिधि सभ 
angri Collection, 


|, सूलुतानबाजार, हेदराबाद । 


रि 
पु 
र्‌ 
षे 


A Rl, Ai 


5s) Z| 
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¬ सात्विक जीबन प्रन्यसात्ता 


ब्रह्मयय नाटक 
प्रथम पुष्प-रङ्गमश्च पर सफलता-पूर्वक अभिनीत यह नाटक अपने ढङ्कका4निराला और बेजोड़ है । 
| हमारे आन्तरिक असुर किस प्रकार पराजित हो सकते हे, हम किस प्रकार अपनी दुर्वासनाओं पर विजय प्राप्त 
कर सकते हैं, इसका विवरण यदि आप प्रात करना चाहते हों तो इस पुस्तकको अवश्य देखिये । कागज, छपाई, 
गेट-अप अत्युत्तम । मूल्य केवळ ||) | 
आध्यात्मिक शिक्षावली 


द्वितीय ओर तृतीय पुष्प--आध्यात्मिक विकासके लिये इनसे अच्छा ग्रन्थ हिन्दीमें नहीं है । हिन्दू धर्म 


22 


ओर आध्यात्मवादका ज्ञान थोडेसें प्राप्त करनेके लिये ये. पुस्तकें सर्वोत्तम हें । इन पुस्तकोमें गागरमें सागर भर 
दिया है । आज दी मंगा कर पढ़िये । कागज, छपाई, गेट-अप अत्युत्तम | मूल्य प्रथम खण्ड ॥॥), द्वितीय खण्ड ।|!) 


| सचित्र हठयोग ( सजिल्द ) 
FE I पुः घ्‌ De , न ~ ड र रो 
चतुथ पुष्ष--( आसनोके ३८ चित्रों सहित )--आसन, प्राणायाम, बन्ध, मुद्रा एवं योगिक क्रियाओं 
द्वारा आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक उन्नतिकी ओर ले जानेवाली अनुपम ओर प्रामाणिक 
पुस्तक | इस एक ही पुस्तकसे जो छाभ उठाया जा सकता है वह अन्य कई पुस्तकं पढ़कर भी नहीं उठाया जा 
१ पक लेखक स्वयं एक महान योगी हैं । इस विषयकी ऐसी उपयोगी पुस्तक दूसरी नहीं दै । मूल्य 
केवल १', स्थायी आहकोंसे ॥|) £ | 

a ९ a में 
स्वामी शिवानन्दजी की जीवनी ओर उनके उपदेश ( अंग्रेजीमें ) 
| पञ्चम पुष्प- प्रस्तुत पुस्तकमें श्री स्वामी शिवानन्दुजी महाराजकी जीवनी और उनके उपदेशोंका सार 
मं है। स्वामीजीकी जीवनी तथा उनके उपदेशोंका एक ही स्थानपर संग्रह करनेका अभिप्राय यही है कि 
ग उनके गीवनर्क गो शोके में देखें 

उनक जीवनको घटनाओंको उनके उपदेशोंके प्रकाशमें देखें और अपने जीवनको भी तदूचुकूल बनानेका 


प्रय स क्र Co RE हीं 
हर केर । यह पुस्तक विशेषकर उन छोगोंके लिये लिखी गयी है जो स्वामीजीके सभी ग्रन्थ नहीं खरीद 
। पुस्तक 


प में प्रयुक्त भाषा सरळ तथा सुबोध है । साधारण अंग्रेजी जानेवाला व्यक्ति भी अच्छी तरह समझ 
1है। बीसों चित्रोंसे सुशोमित सजिल्द पुस्तकका मूल्य केवळ १॥) A 


स्थायी आहको तथा थोक खरीददारोंको पर्याप्त कप्तीशन दिया जायगा 


प्रकाशक भ्‌ कु न 
ऱ्य RT CAA 
७ एन आ. जनरल प्रिंटिंग वक्‍स लिमिटेड ५ न्न 
पा बाजार स्ट्रीट कलकत्ता | तव्रटिंग हस” हौजकटरा, बनारस । 
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|| सचित्र हठयोग (सनिल्द ) 
(आसनोंके ३८ चित्रों सहित) मूळ १) 


अनेकमेंसे कुछ सम्मतियां :-- 
श्री स्वामीजी एक महान योगी हैं। आपको पुस्तकाका सात्विक 


आज -कांशी - प्रस्तुत पुस्तकके लेखक 
| जीवन प्रस्थमाळा नाम देकर कलकत्तेके जेनरल प्रिण्टिङ्ग. बक्स ने प्रकाशन किया ह । उसाका चह चतुथ पुष्प है । 


| अभ्यासीकी कठिनाईका पूरा ध्यान रखकर श्री स्वामी जीने हठयोग जेसे विषयको इस उत्तम ओर सरळ ढङ्गसे 
समझाया है कि देखकर आश्‍चर्य होता हे । गुरुकी सहायताके बिना भो इस पुस्तकको सहायताल अभ्यास 
करना सुगम है। हमारी रायमें पुस्तक सबके पास होनी चाहिये । उपयोगिताको देखते हुए सजिए्द पुस्तकका 
दाम कोई अधिक नहीं है । , य 
नव भारत--नागपुर--प्रस्तुत पुस्तकके लेखक श्री स्वामीजी विश्वविश्वत योगी हें । हठयोग असे कठिन 
बिषयका वर्णन इस उत्तम ढड़से किया गया है. कि साधक बिना गुरुको सहायताके इसमें वाणत आस नादिका 
अभ्यास कर सकता है। भाषा बोधगम्य और स्पष्ट है । पुस्तक काफो अच्छी बन पड़ी हे. | आबाल-हंद्ध सभी 
इससे एक साथ लाभ उठा सकते हैं । प्रकाशकको हम धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते जिसने केवळ एक || 
रुपयेमें ऐसी सजिल्द ओर सचित्र पुस्तक प्रकाशित कर जनताका कल्याण किया है। हम ऐसी पुस्तकका | 
घर-घर प्रचार चाहते हैं । ; 
| लोकमन्य--कल्कत्ता--यह पुस्तक यौगिक क्रियाओके साधकोंके लिये नहीं, वरन्‌ सबसाधारणक लाभाथ | 
लिखी गयी है । यह साधकोंके लिये सहायक और सवसीधारणके लिये स्वास्थ्यदायक सिद्ध होगी । इसमें | 
आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बन्ध आदि प्रकरण हैं । पुस्तक संग्रहणी य है । | 
वीर अर्जुन देहली--सचित्र हठयोग--यह पुस्तक झुख्यतया हठयोगके आसन-व्यायामोका परिचय दे | 
लिये लिखी गयी है - ऐसे आसन व्याख्याके लिये चुन लिये गये हैं जो व्यायाम और स्वास्थ्यकी दष्टिसे | 
स्री-पुरुष मात्रके लिये उपयोगी हैं | इन आसनोंका श्रेणी-विभाग भी ऐसे ढङ्गसे किया गया है कि नियमसे | 
| आसंनोंका अभ्यास करनेसे अभिलापीको वे सुगमता पूर्वक याद हो सकते हैं । उसे बार-बार पुस्तक देखनेकी | 
आवश्यकता नहीं होगी । आसनोंके वर्णनके साथ-साथ स्पष्ट मुद्रित चित्र होनेके कारण उनका समझना ओर || 
भी सरळ होगया है । 
लोकमत -- नागपुर--........ “हठयोग” उजड़े हुए हिन्दुस्तानको पुनः ह्रा भरा बनानेकी शक्ति रखती || 
|....... पुस्तकके अन्दर स्री-पुरुपोंके लिये शीर्ष, सर्वाड्ध, पश्चिमोत्तन, हळ, मत्स्य, भुजंग, शलभ, मयूर || 
आसनोंके ३८ चित्र हैं । तथा........ प्राणायामका सरळ सुबोध वर्णन है।........ निश्चय पुस्तक संग्रहणीय | 
पठनीय है । तथा साहित्यके अन्दर अपना विशिष्ट स्थान रखती है । | 
> स्वतन्त्र, भासी प्रस्तुत पुस्तक है, आसन, व्यायाम सम्बन्धी । इस पुस्तकमें बताया गया है कि मनुष्य किस | 
शारी रीरिक, मानसिक एवम्‌ आध्यात्मिक वल प्राप्त कर सकता है । पुस्तकमें दिये गये आसनोंके चित्रोने 
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नवक, पटना--सिद्धयोगी ओर कुशळ चिकित्सक स्वामी शिवानन्द सरस्वती कीं आध्यात्मिक रचनाओसे 
हिन्दी संसङ अच्छी तरह परिचित है। सचित्र हठयोग स्वामीजीकी सर्वोत्तम रचनाओंमेंसे एक है। स्वामी- 
जीने योग विद्याके विभिन्न अज्ञोंपर इस पुस्तकमें प्रकारा डाला है । योग-सम्बन्धी ऐसी सर्वोत्तम पुस्तक 
लिखकर[स्वामी जी ने हिल्दी -भाषियोंमें हमारे प्राचीन ऋषि झुनियोंकी धाक जमा दी है--साथ ही आपने हिन्दी 


भाषा एवं रोग-पीड़ित मानवताकी अमूल्य सेवा की हे । आज हमारे देशके युवकोंके स्वास्थ्यकी जो चिन्तनीय 


व्क 
- 9 > जे देखते एछप्तोड स्त ~ ~ ~ 2 
है । अवस्था हो रही है, उसे देखते हुए तो इस पुस्तककी एक प्रति हर व्यक्तिके हाथमें होनेकी सिफ़ारिश की जाती 
3. आन अल, ७. व ह वं 
से है। पुस्तक्रकी भाषा सरल ओर सुबोध हे । छपाई और सफ़ाई भी अच्छी है । अ 


ने के सेरल Oe: वक 0 > [oS न हि 
त क जनरल प्राण्टडु वकस लि० द्वारा प्रकाशित “सक्षिक जीवन ग्रन्थमाला” का 


6 पुष ठ 9 प > न्क्क ~ — न्वळ S 
चतुय पुष्प “हठयांग” हमारे सामने है । प्रस्तुत पुस्तकमें हठयोगके विभिन्न उपाङ्गोंका बहुत अच्छा और स्पष्ट 
1 “0 £ हि COE मप्र फ ~ भे ~ २५१४१ w 

वणन ६। आजकल जहां व्यायामके लिये हमारे युवकोंसें अभिरुचि बढ़ रही हे, वहाँ यह आवश्यक है, कि 


भारत, प्रयाग कलक 


Ces 
ड 
4 


शका 


निन । | देशको प्राचीन पद्धति, जो सभ्यक्‌-रूपसे हमारे शरीरकी उन्नति करनेमें समर्थ है, का भी प्रचलन किया जावे 
देकां || | इसी दृष्टिसे प्रस्तुत पुस्तक लिखी गई है । इसके लेखक श्रीस्वामीजी स्वयं एक महान्‌ योगी हैं । पहले वे एक 


विख्यातू डाक्टर थे। अहः वे देशकी दक्याको देखकर व्याकुल हो गये । इसी लिये उन्होने प्रस्तुत पुस्तककी 
रचना की है । इसमें आसन, प्राणायामकी विधि ऐसी सरळ और बोधगम्य भाषामें दी गयी हे कि अभ्यास- 
कर्ताको किसी प्रकारकी कठिनाईका अनुभव नहीं हो सकता । हमारा विचार हे कि प्रत्येक व्यक्तिको ऐसी 
पुस्तक अपने पास रखनी चाहिये । पुस्तक अच्छे ग्लेज़ काराजपर छपी है और बँधाई काफ़ी आकर्षक है । 
जीबन सखा, प्रयाग--इस पुस्तकें हठयोगकी सारी चीजें बड़ी खूबसूरतीके साथ और सचित्र दी गई हैं। 
` | हैव्योग चार अङ्गोमें बाँटा गया है । आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बन्ध क्रियायें । आसनका प्रकरण हठयोग 
पिकते ह भी ज्यादा है, ओर एक अच्छी व्यायाम-पद्धतिके लिये यह यथेष्ट हे । सिर्फ इन आसनोंके हारा 
शरीर पण स्वस्थ रखा जा सकता है । प्राणायाम प्रकरणमें भी थोड़ेमें अठों प्राणायाम दे दिये गये हैं। जो 
1गायाप्रक प्रकरणमें बड़े ही महत्वके हैं । पुस्तक बड़ी ही सुन्दर है, छपाई बड़ी अच्छी है, और यह आशा की 
। | जाती है कि पाठक इससे लाभ उठावेंगे । i + 
न्तम ह ह कि पुस्तक स्वासी हिपालबजीकी अनुपम क हे । मनुष्यके लिये सुस्वास्थ्य 
ne है, दि १५ bs भी नियमित रूपसे दैनिक क्यात किया जाय तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य 
च अ पनस विधयो ५ प्रकरण हैं, र आसन, प्राणायाम, मुद्रा, यौगिक 
उ कि क के विस्तृत विवेचन है। विभिन्न आसनों तथा मुद्राओंके ३८ चित्र होनेसे पुस्तककी 
ह गई है । पुस्तक आदिसे लेकर अन्ततक पठनीय है--रोचक और उपयोगी है। 
व्यायाम पद्धति यौगिक-पद्धति ही है, जिसका इस पुस्तकमें सुन्दर समावेश किया गया हे, 


भारतको प्राचीन 
आसन ओर प्राए र न 
६ प्ाणायामके अभ्यास द्वारा शारौरिक स्वास्थ्यकी बृद्धि करनेवालोंको यह, पुस्तक अवश्य 


पड्नी चाहिये । 


जेनरल प्रिण्टिङ् वरकस लिमिटेऊलर | ह... 
प्रधान कार्याळ्य-_ भ्रिण्टि 2 च शाखे > रू 


भ्र स कलकता। पिरि” दोनदा बगा स्ट प्रिणि टङ्क र हौज क बना पड 
हे बाजार पीट, कलकत्ता | र हु ण्ट््धः हा र्‌ ५ टरा; बनारस | र्ड 
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संसार में गुरुस्वाकर्षण की तरह एक अहश्य शाक्त हैं, जो मानवी. हृदया | 
को परस्पर बांधे-दर हे । इसे तुम प्रेम, आकर्षण, सहानुभूति झछ भा कह | 
सकते हो । प्रेत करना मनुष्य का स्वाभाविक धे हे, इसके बिना वह रह 
नहीं सकता । प्रम करो, पर विज्ञापन न करो ! | | भू 
एक प्रसिद्ध कहावत है--भगवान्‌ प्रेम हे । जैसे भगवान्‌ न कभी घटते | |" 
न कभी बढ़ते हैं, वैसे ही सच्चा प्रेस सदा पूर्ण होता हे । सच्चे प्रेम मे हित है 
होनेपर न इद्धि होती है और अहित होनेपर न न्यूनता आती है है! 
अपनी आत्मा को दूसरों की आत्मा में देखने का नास प्रेस हे । जेसे | 
वायरलेल में किन्ही सूत्रों या तारोंके न होते हुए भी सन्देश एक स्थान से |... 
%) दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, बेसे प्रेम के पवित्र संसारमें भी दूरी को पर ह 
वाह न करते हुए को हृदय परस्पर संयुक्त होकर सन्देशो का आदान- ४ 
प्रदान करते हैं । का: | ES 
[रि 
प्रेम करते समय इस बात का ख्याळ रकखो ओर सूक्ष्म निरीक्षण करो.|, 
कि कहीं जिसे तुम प्रेम कहते हो, मोह तो नहीं हे। बहुधा मोह ही प्रेम का 
बनावटी रूप घरकर' आता है। प्रेम और मोह में आकाश पाताल का अन्तर 
है । प्रम स्वतन्त्रता प्रदान करता है, मोह बन्धन में जकड़ लेता है। प्रेम में | ३ 
प्रकाश है, मोह अम्धकारावच्छन्न है, प्रेम में पवित्रता है, मोह में अशुचिता । |, 
` प्रेस रूपररंग के जंजाल में नहीं पड़ता, मोह टिका ही इसीके आधारपर है र 
प्रेस मकड़ी के जाळे की तरह फेलता चला जाता है, मोह संकुचितं 
उहा जातो हे.। यदि प्रेस ओर मोह के इस महान्‌ अन्तरको समझकर प्रम 
| मप पाठ सोझीगे तो-अतिशय कल्याण होगा । क 


SS 


घात्विक-जीवन के सम्बन्ध में प्राप्त कुछ 
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क ना rare 


यौ | न “a se Mes 
कह्‌ | डुरुषा ह न्ठ्श 


र हुआ कि यह मासिक पत्र, 


| अवस्याके परिवत्तेनोंको १दिः 


छा, तद्डुमार 
£. 


|| 
` |ततव्यका सग्पथ दिखानेवाला, सचा देशहित-विस्तक | 
हदाग-बुद्धि, उदार-हृदय, सर्वमानवसंग्राहक, लोक- 
पंग्रहेच्छु है । में आशा करता हूँ कि इसके ये गुण 
'पतिमास अधिकाधिक उज्ज्वल और प्रभावशाली होते 


1 १... ओ. .. ~ है 
हिंगे, और जनतामें इसका आदर होगा । 


सेठ पदूमपतनी सिंहानिया 
इइवर करे आपका “साल्विक-जीवन”  भारतमें | 
ः | ।लिकताको नव-जीवन प्रदान करे । आशा है, आपका 
नि समाज तथा देशकी पर्याप्त सेवा करेगा । 


क्रो 


॥ य कर य 
न्ती ह गंगप्रसादजी गोड़ “नाहर” 
सोनपुर । 

सुके आपके पत्र “सात्विक-जीवन” से बिशेष प्रेस 


मुझसे जो सेवाएँ बन पढ़ेंगी, बिना कहे 
हिता रहूंगा । 


§ सम्पादकजी “म#स्ताना योगी'” 
लाहोर । 
यढ जान कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आप विजञग्रा 


प्रोम 


६ र 
शमी पर “सात्विक-नीवन” का विशेषाकु, निकाल रहे 


> ल र इसके लिए 


में अपनी और मस्ताना योगी परिवारकी 


बधाई देता हूं ; स्वीकार करें । 


शश 


| श्री धमरलजी, भहाबोधि सभा 
सारनाथ । 
| में हृदयसे आपके विशेषःङ्ककी सफलता चाहता हूँ। 


सेठ रामकृष्णज्ञी डालमिया 


प्रिय मह्दाशय, 
सुकत यह जान कर प्रसन्नता हुईं कि आप | 
रामीके पुण्य अवसर पर “सात्विक-जीवन का 
ेघाङ्क निकालने जा रहें हैं, आज दानवता-पिशाचिनी 
मातवताको पूरी तरह निगले जा रही है, उसकी उद्दाम 
भख-ज्वालासे न मालूम विश्वके कितने प्राणियोंका 


आहुति दान हो चुका है, आशा है प्रस्तुत विशेषाङ्कमें 


| मानवताके विजय-लाभक्रे लिए यथेष्ट सामग्री रहेगी। 
| में आपके विशेषाङ्ककी हर तरह सफलता चाहता हूं । 
| श्री प० बनारसीदासजी चतुर्वेदी 
कि 
री “सात्विक-जीवन? के उद्देश्योंसे में पूर्णतया सहमत 


< | हूं, और हृदयसे उसकी सफलता चाहता हूं । 


श्री रघुनन्दनजो शास्त्री 
बनारस । 
_ बड़े हर्षका विषय है कि इत यो परिस्थतियोमें 
भी. जगदीखरक्ी असीम झृपासे 


अपने तृतीय वषमे > रह हे ग भी इेदवर ¢ 
इम प्रार्थना करते हैं यह मारा सर्वाष्य पत्र 


जनतामें अपने सदुपदेशाम्त# अविरल वर्षण करता रहे । | 


SRI SR . ॥ 
OMIA 


(हन्द्स्तान का आजादाक ज 


| पहले अपने सनक्ोः आजाद करो 
|| दृसरोको लाश देनेके लिए- पहले अपने संनके बुझे हुए दीपकको जलाओ 
और इसके लिए आज ही-- . 


“मन और उसका निग्रह” (तजिल्) | 

पुस्तक मंगाकर अवश्य पढ़िए । इस पुस्तकके लेखक योग-बिदया के. प्रकाएड पणिडल; सन्त-जगत्‌.वे 

उज्वल नक्षत्र, श्री स्वामी शिवानन्दूजी सरस्वती हैं । उन्होंने यह पुस्तक अनेकों बोकी साधना ओर 
तंपस्याके उपरान्त वेज्ञानिक प्रणालीपर लिखी है। पुस्तकके विषयमे प्रमुख पत्रोंकी सम्मतियाँ पढ़िए | 
वीर भजन, देहली - प्रस्तुत्त पुस्तक स्वामीं शिवानन्दजीके मूळ श्रन्थ “Mind its mysteries & 
0०४४०!” के प्रथम भागका सरळ तथा. रोचक हिन्दी रूपान्तर हे। इसमें मनके सस्चन्धमें लराभग ६० 
उपयोगी, व्यावहारिक विपयोंका समावेश है, जिन्हें स्वामीजीने. अपने जीवनमें कार्यान्वित किया है॥ [हि 


महस्वपूर्ण है । 
लोकमत, नागपुर--प्रस्तुतः ग्रन्थ 


किया हे श्री द्वारिकानाथ झिंगन एम० 
संख्या १३६, मूल्य ॥॥) प्रति। ` 

जीवन सखा, प्रयाग--“मंन और 
प्रकाशक जेनरल प्रिण्टिङ्क बक्स लि 
सिद्धान्तोंका समावेश है। जिन्हें स्वाम | 
पुस्तक में दिये गये हैं, वे सब व्यावहारिक हैं, केवळ आध्यात्मिक ही नहीं । प्रस्तुत पुस्तक का पढत 
पाठक अपने मनक्रे राजा बन सकेंगे और वास्तविक मनोराज्य-स्थापना करेंगे। मानसिक वि ५ 
“दूर भग'< और विचारोंका सुन्दर स्वास्थ्य-लाभ करनेके लिये यह पुस्तक कल्प-ब्ृक्ष हे । पुस्तक «|. 


. छपाई उत्तम कीटिकी हे... . 
/„ „ˆ जनरल प्रिटिंग वकस लि० 


बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता । ` झाखा--“प्रिटिंग हाउस? हौज़कटरा, ॥ 
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है १--एक टेक ( कविता ) *-“* स्व० श्री पं चमूपति जी र्‌ 
--स य 

(क वन काम **“ श्री धर्मानन्दु कोसम्बी 

४-विचार-शक्ति | क “»« श्री सतीश विद्यालंकार 

श्री गंगाप्रसाद गोड़ “नाहर? 


७००७०० 


आ »» श्री नारायण प्रसाद्‌ 
७--प्राचीन शिक्षा-पद्धति ,... श्री स्वामी जगदीइवरानन्द 
८--ज्योंतिष-सिद्धान्त-सो पान ««« श्री निशाकान्त | 
६--आयुर्वेद और उसकी उन्नति *““* श्री रघुनन्दन शास्त्री ह 
| १०-राज-घम -शाखत्र का अन्तिम रहस्य °° श्री डा० भगवानदास 1६5. 
| ११- समस्या का सुझाव ००७७-&%--०००- | 
1 CS शक्ति कौ उपासना त्री शिवदत्त १ 
१३-समस्या ...> श्री अशोक आयुवेदाटक्लार ! 
४-श्रीसमजीके आदर्श जीवन से झिक्षाए --*° श्री घमंदेव विद्यावाचस्पति | 
१५- शान्ति का चश्मा अन्दर बहता हे °° श्री लहरी 


| 


उद्य आर [नयम 


१--'सात्विक्र जीबन? प्रत्येक मासकी १५ तारीख तक ७-प्रक्रारित लेख प्रमाणित एवं अनुभूत होंगे । ग 
प्रकाशित होता हे । विचार-पूर्ण लेख ही प्रकाशित किये जायेंगे । 
२--सात्विक जीबन में प्रकाशित प्रत्येक लेखपर कार्या- | ८- विद्वानों, विशेषज्ञों मनो विज्ञानवेत्ताओं एवं अनु 
ल्यका पूर्ण अधिकार होगा । वह उस लेखकों चाहे. .- डाकरोंके विचारपूर्ण लेखोंकी व्यवस्था है 
| जिस रूपमे फिर छाप सकता हे । ` ` . मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक शक्तिकी वृद्धि * 
` || ३--सात्विक जीवनः का वर्ष विज्ञया-दृशमीसे प्रारम्भ ६-किसी भी अवस्थामें गन्दे, अइछील, सास 
` होता है ग्राहक वर्षके बीचमें बतानेका नियम नहीं किसी धर्म, व्यक्ति अथवा जातिपर आह १ . 
र वाले लेख नहीं प्रकाशित किये जायेंगे) . 
१०--लेखको काटने-छांटने तथा छापने न छापने. 
अधिकार सम्पादक को है । | 
१९--अप्रकाशित हस्तळिपियां प्रेषक्रकी ओरसे अ“) 
टिकट मिळनेपर ही वापस की जायेंगी । _ 
 १२-लेखादि.सम्ब्रन्धी पत्र सम्पादक को और हो 
जेधरथिकाधिक उन्नत और «., सम्बन्धी पत्र व्यवस्थापक को ठिषना चा 
१३--साल्विक जीवन का वार्षिक मूल्य ३) हे, 
काल्यो, विद्यालयों तथा छात्रोंस द परी | . 
kul Kangri ८०।ययृने केसि चार आनका टिकट आदत ५ 
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RE 


| 
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सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्व सद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दुःखभाग्मवेत ॥ 


काशी-सोर कार्तिक , १६६६ Benares—November 1942 


“एक टेक 
( रचयिता--स्व० श्री पं चमूपति जी एम० ए० ) 
छोड़ रहे हाँ सब बान्धवगण, में तुम से मुख कभीं न मोड़ hs 
में हू और तुम्हारा सुमरण। . स्वार्थ तज सन्मार्ग न छोड]. ' | | 
अविरत चिन्तन अविरत पूजन, . सब से तोड, तुम से जोड़, @ 
हो अनन्य जवटेक एक हो ॥ बस इतना सुकं में विवेक हो॥ । रा 
. तुम प्रभु मेरी एक टेक हो-- 


एक तुम्हीं मुक्त, में अनेक हो ॥ . ग gk र Re त य: 2 


"सुख में दुःख में तुम्हीं. पास हो, कढ हो मदु -हो. स्पर्श. तुम्हारा, , :: ड 
हँ निराश क्यों १ एक आस. हो । मेरा क्या? .उत्कर्णा' तुम्हारा] ` ` ` 

` विश्व रास, जब तुम्हीं. रास हो, - है. निर्दोष विमर्श तुम्हारा, 

. तुम्हीं न सुक से विसुख नेकहो॥ जो तुम कर दो बही नेक हो ॥ 


तुम प्रभु ! मेरी एक टेक हो-- तुम प्रभु | मेरी एक टेक हो 


मस्त-लुम्हारा है स्वरूप क्या १ या 
अहो रुप यहःहैः सुरुप क्या १ = ॐ ॐ ०७५१ 
` है अद्भुत क्या औ अनूप क्या? हक = `` 
` सुख स्वरूप सुंखातिरेक हो ॥- ” Es 
तुम प्रभु मेरी एक टेक हो-- | 
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“क्रुणवन्तो विश्वमाय म्‌? 
मानव-धर्मशास््र ( मनुस्मृति ) में यह घोषणा,है-- 
“एतद्द शप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः, 


सवं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वेमानवाः ।?? 

( भारतवषीय घ्रह्मषि-देश, ( कुरुक्षेत्र, मत्स्य, 
पञ्चाल, शूरसेनक ) में उत्पन्न विद्वानोंसे, भूमण्डलके 
सभी मनुष्य, अपने अपने कत्तव्य को सीखें )। 

. यहां विशेष रूपसे 'ब्रह्मषि-देश/नामक उपयक्त 
. प्रदेशोका निर्देश, प्राधान्य-न्यायसे हुआ है--“प्राधा- 
न्येन व्यपदेशा भवन्ति ।” वस्तुतः यह भारत-वर्ष-मात्र 
का उपलक्षण है ; अर्थात्‌ भारतीय विद्वानोंसे, विशव- 


ge ); इससे भी मनुष्य-जाति का 
होना सिद्ध होता है। 'मनु'शब्द भी 
ह पर्याय है ; जिस से मी “रघवः, कुरवः, 
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जगद्गुरु भारत-वष का महत्तम आदर्श ; विश्वका आर्यीकरण 


रट 


नहीं रह जाती है ; क्योंकि सभी देशों में अप्रजन 
( बृद्ध ) विद्वान्‌ वा ब्राह्यगुण-कमवाले लोग उत्पन 
होते हैँ ; सुतरां उन उन देशों के निवासी, स्वदेश-पफ्रा 
विद्वानों से ही अपने चरित्र की शिक्षा ले सकते है। 
अतः मनु का यह कहना कि 'इस देशमें उत्पन्न पि 
से प्रथिवीके सब मनुष्य स्वकत्तव्य की शिक्षा ळें? ह 
हत और अपार्थ मालूम पड़ता है । इससे मानव-फ़ि 
मनु का पक्षपात भी प्रकट होता है; क्योंकि उदो 
अपने भारतीय सन्तानोंको ही विश्व की शेष प्रजा 
गुरुत्व का ब॒सीयत-नामा लिख दिया है, और अस 
देशवासियों को सदा के लिये इनकी बौद्धिक गुल 
करते रहनेका फतवा दे दिया है । 

इन आक्षेपो के समाधान, त्रिविध विचार-पई 
तियों से, अनेक हो सकते हैं ; उनमें चाहे जो मी टी 
हो ; उन पर बिचार करना यहां अनावश्यक दै । 1८ 
उपयु क्त मनु-देशानासे इतना तो अनुमान किया ही 7 
सकता, और वह सही भी हो सकता है, किं कोई 
सन्तति-हितञ्चिन्तक पिता, अपने ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, अ 
जन्मा पुत्र से ही कनिष्ठ सन्तानो की शिक्षा दीक्षा % 
आशा-प्रतीक्षा करता है; !ओर मानव-पिता मनु वै 
यही किया है । भारत-भूमि के घ्रह्मपि-देश में हसं 
प्रथम आय मनुजों की उत्पत्ति हुई होगी ; सुतरं 
मनुने, शेषप्रथिवी -प्रसूत मनु-सन्तति-परम्परा की अ | 
“अध्रज्ञन्मा' होनेके कारण, भारतीयों को विशव हि, 


| 


'होनेके योग्य समझा ओर उन्हें (प्रथिवी के रोष म कि 


इनसे स्वकत्तव्यकी शिक्षा लेने का 


on, Haridwai 
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>>“ ळक ता = ्त््त्च््च्ा 


दिया । कोई भी पिता अपने अनुजन्मा पुत्र को अग्र- 


जन्मा पुत्र से शिक्षा लेनेके लिये आदेश दे सकता है; 
इससे उसका पक्षपात नहीं, प्रत्युत अनुकम्पा प्रकट 
होती है.। 
ऐतिहासिकदृष्टि से विचार करने पर भी यही 
बात सिद्ध होती है कि, किसी समच ( जब मनुस्मृति 
के उदधृत वाक्य की रचना हुई होगी ) भारतीय आर्या 
की योग्यता ऐसी थी, जिससे शेष-प्रथिवीतलवासी 
होगोंको इनसे शिक्षा लेनी पड़ती थी; उसीका उल्लेख 
“मतुः में हुआ है । 
इन दोनोंमें से चाहे जो भी वात सही हो ; परन्तु 
भारतीय आया के महत्तम उत्तरदायित्व ओर लोक- 
संप्रह-क्म योग का सङ्केत अक्षुणण मिळता है । मानव- 
पिता मनुने जब अपने “अश्रज्न्मा' आर्य, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ 
भारतीय पुत्रोसे, भूतळ के सब अनुञन्मा मनुजों को 
उपदेश मिळनेकी आशा की, तब उनको इनकी योग्यता 
का कितना भरोसा होगा, इसका अनुमान सहज ही 
किया आ सकता है । इससे यह संमझना भी बाकी 
नहीं रह जाता कि विश्व-मानव-समाज के प्रति गुरु- 
तेर कत्तव्य का कितना बड़ा उत्तरदायित्व भारतीय 
अप्रजन्मा आयो पर था। परन्तु आज्ञ तो भारतीय 
आय अध्रजन्माओं की शोचनीय स्थिति है, इससे 
नके चिरात्‌ शनेः अधःपात का साफ़ पता चलता 
है। परथिवी के सब मानवों को उनके योग्य चरित्र की 
रिक्षा देकर, अपने पूर्वज मनु-प्रभति की आशा और 
शी. को चरितार्थ करना तो दूर रहा; अब स्वयं 
शिरो से उचित शिक्षा लेने की क्षमता और प्रवृत्त 
'औ हम में नहीं रही । 
य क सिराज के अनुसार भी हमारा 
होता है; क्योंकि यदि किसी 


मय हमारे पूर्वज, प्रथिवी के गा मदचष्यो 
दे यो | श सब मनुष्यों को शिक्षा 


[ज 


तो हमारी सद्वतून, कोशात की, पतित सवड, सत, अनध्यात्मवित! ( प्राणि स्व 


चरम-सीमा पर हमारा आलन्तिक हास स्वत:सिद्ध 
और लोक-प्रसक्ष है । ला 

अव, विचारना यह है कि विश्वशिक्षक, जगदगुरु 
भारतीय आर्या का इतना पतन क्यों और केसे हुआ ? 
जिसके विषम परिणाभ-स्वरूप, यह आयराष्ट्र न केवल 
अपने पृर्वजन-प्रवर्तित, लोक शिक्षा-जगद्गुरुत्व, और 
विश्वार्यीकरण के उच्चतम आदर्श से च्युत और महत्तम 
छोक-संग्रहकर्मयोग से भ्रष्ट ही हुआ है, प्रत्युत सदियों 
से वेदेशिक अनाय-स्लेच्छों का दास ( गुलाम ) शास्य 
ओर शिष्य भी बन गया है ? 

इस प्रश्‍नके उत्तर में अनेक विद्वानों के नाना मत 
ओर विचार हैं; उन सबका दिग्दर्शन भी लेख-विस्तर- 
कारक है ; अतः उनका विचार यहां नहीं किया जा 
सकता । पर, संक्षेप में, इस घोर आय हैन्दव-हास वा 
भारतीय-महाराष्ट्रपतन का मुख्य कारण बतलाया जा 
सकता है । 

यद्यपि जातिबाद्‌, जन्मना वर्णव्यवस्था, जाति से 
उच्च-नीचता ओर अस्प्रश्यता, परस्पर विद्वेष, गृह- 
कलह, विग्रह, फूट, यादवी, कुहु-पाणडवी, ग्रहस्थ- 
संन्यासि-संघर्ष साम्प्रदायिक वा . मंज़हबी अहमहमिका 
आदि अनेक निमित्तोंके साक्षात्‌ और परम्परया सम- 
वाय से भारतीय आय हेन्द्व-अध:पात हुआ है, तथापि 
इन सब निमित्तो का भी निमित्त, निदान, आदि 
कारण हुआ , मध्य-अर्वाकालिक हिन्दुओं का आध्या- 
त्मिक पतन । जब, मनुष्य के मन में अनुचित स्वार्थ- 
मय असीम परिग्रह भाव, अन्याय्य लोभ, अधरस्य 
भोग-प्रवृत्ति, और नाना अवध सक्कूल्प समा जाते हैं, 
तब यह्‌ उच्चतम विश्‍व-समात्मभाव सू, अथःपतित होता 
(नीचे गिर जला) है; और एक बारे सर्दसलक़्य 
भाव से वच्चित हो जैसे पर, स्हातमा से भी एतत, 
अनात्मज्ञ, संवृत्त होता है \ अनात्मैज्ञ, अथवा आसे 
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विज्ञान को न जाननेवाला) हो जाता; उसकी सात्तिकी 
बुद्धि का सेवंथा भ्रश हो जाता है | यह बात सहज ही 
समझ में आनेवाली है कि जो अपने आत्मा कों ही खो 
बेठता है, वह अनात्मज्ञ पुरुप, 'अध्यात्म' को, आत्मा 
के सम्बन्ध से सम्पन्न शरीरक-शाल्न ( प्राणिस्वभाव- 
चिद्या ) को, चित्त चेतस-साव-विज्ञान को, सत्त्व-परि- 
णाम-रहस्यवाद को, महत्तत्त-विवत्तपद्धति को, बोद्ध- 
' तत्त्वज्ञान को, बुद्धल्व को कथमपि नहीं प्राप्त कर सकता 
है।इस प्रकार, बुद्धिभ्रश के कारण, अनुद्बुद्धात्मा 
मनुष्य, पहले अपनी ही दृष्टि में गिर जाता है ; अन्यों 
की नज़रों में भी उसका गिर जाना स्वाभाविक ओर 
अनिवाय हे । फिर तो वह योग्य शिष्य वा दास बनने 
के लायक भी नहीं रहता ; गुरु, आचार्य, पुरोहित, 

. नेता, शासक वा स्वामी केसे हो सकता है? यह तो, 
' विवे प्रत्यक्ष हो देखा जा रहा है कि, अंग्रेज, जम ने, 
' अमेरिकन आदि लोग, यदि कहीं नौकर भी रक्खे 
ते, तो योग्य सेवक साबित होते हैं ; इसके विपरीत 
` सृतात्मभाव के हिन्दुस्थानी आदि सज्जन, यदि कहीं 
मालिक भी वना दिये जाते हैं, तो अपने अधीन कर्म- 


reas Monee 


ro 


य भारत के उस स्वतन्त्र प्रतिभाका विका 
जिसकी बदौलत ही हमारे पूर्वज ऋषि, 
र विष्क्रारक );* पुरो दित, नेता, 


हमारे पूवज. आर्य ऋषियोंकी ऐसी आत्माशी: और | 
सन्तान-शुभकामना थी कि +-सवतो जयमन्विच्छेतू | 
पुत्रादिच्छेत्पराजयम्‌! ( दुनिया में सबकी अपेक्षा 
अपना उत्कर्ष चाहो, किन्तु अपने पुत्र की अपेक्षा से 
अपकर्ष की इच्छा करो) वहां आज सदियों से | 
हमारी मनोवृत्ति, प्रवृत्ति ओर धारणा ऐसी निम्नगा | 
हो गई है कि हमारे अन्तःकरण में स्वतन्त्र प्रतिभा, 
उपज्ञा, मन्त्रदर्शन-शक्ति, दिव्य-हृष्टि के उन्मेष का 
उन्मूलन करनेवाला अनध्यात्मभाव हृढ़तर बेठ गया | शो 
और सांस्क्रृतिकवत्‌ हो गया है। जब कि पुराकाळ में | सा! 
झा्रार्थं और बुद्धिवाद में भारतीय आर्यविद्ठानों ने-- 
“यथोत्तरं सुनीनां प्रामाण्यं?अगलळी अगली पी ढ़ियों | 


- प्रो “® ~ fone, | ने | 
के मुनियों ( मननशीलों, विमर्शकों, तत्त्वचिन्तको ] | .) 
को उत्तरोत्तर अधिकाऽधिक प्रामाणिकता बतलाई है; | 
और ऊपर उदधृत वांक्य के अनुसार योग्यता के, "' 
उठ 6 में ~ A ळे पौ ~ 1 वि 
त्कर्ण में उत्तरोत्तर सन्तानों से पूर्ब-पूर्व पुरुषों के. ' 
पराजय की इच्छा प्रकट की है; तब भी हमारा मूढू-| के 


क्रवयो&वरेपु न जायन्ते? | 
अर्वाक्षालिक आय-सन्तानों में “ऋषि! मस्त्रद्रष्टा | 
नवीन आविष्कारों के उपज्ञाता, उत्पन्न ही नहीं होते । | 


ऐसी मूढ़ आत्मतुष्टि से हेत्दव आर्य की अर्थकरी- ज 


| 
| 
र | 
प्राह और आत्मावमानन ऐसा ही है कि--/००० षः 
| 
| 


विद्योन्मेषिणी स्वतन्त्र प्रतिभा, और अभ्युद्यशाहिती हि 
जिज्ञासाका ऐसा कुण्ठन वा उच्छेद हो गया है कि यह | 

क़ौम, अपने जगदगुरुत्व ओद बिद्ववार्यीकरण के. छ 
योग्यल्व अधिकार, और कर्त्तव्य को तो खो बैठा ही ह _ 
साथ ही स्वयं मी अधोगति की पराकाष्ठापर पहुँच र 
गया है । इसे पुनः उठने और अपने लोक शिक्षकले) * 
तथा विश्वायींकरण के गुरुतर उत्तरदायित्व को संभ| तो 
लने के लिये, पूर्व प्रदर्शित मूढ़त्राह को छोड़ कर, अप हि 
लोकोत्तर पूर्वज ऋषियों से भी उत्तरोत्तर महान्‌ ऋ| क 
बनने और योग्यता में उनसे भी आगे बढ़ जार 

अपने को उनका योग्य बंश्य सिद्ध करने का सर्फ्ट| ड 
प्रयत्न ओर तपःश्रम करना चाहिये । अन्यथा आ | F 


ऋषिसन्तान होनेका अपार्थे दावा करना और “ 
न्तो विश्वमाय” का स्वप्न देखना बेकार दै। | 


on, Haridwar कक 
pri 
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बाढ-वससं वणाश्रस हे 
लेखक--आचाय श्रीधर्मानस्द कोसम्त्री 

[ आचार्य कोसस्बीजी विश्‍व-विभूतिभूत महापुरुषोंमें अन्यतम हँ । आपने भूमण्डलके समुस्नक्त- महदादेशों और देशॉमें 
ग किया है । संध्कत, पालि, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं द्वारा पौरस्त्य तथा पाश्चात्य वाढमर्योका यथेष्ट अध्य- 
्रन-अतुसन्धान किया है । आप देश तथा विदेश के प्रायः सभी सुप्रसिद्ध विद्वानोंमें विश्रुत हैं । उच्च बिद्याओंमें सतत अध्ययन- 
शौल रहने, और प्रोढ़ सट्ग्रन्थोके प्रणयनमें तळीन द्दोनेके कारण, कोसम्बीजी किसी सार्वजनिक कम-प्रयोगके द्वारा देशकी 
साधारण जनता के अधिक सम्पर्कमें नहीं पहुंच सक्रे ; अतः आबाल-व्ृद्द-वनिता-जनवर्यमें महात्मा गान्धी आदिकी तरह इनकी 
प्रसिद्धि नहीं है ; पर, योग्यता, महत्ता, और सच्चारित्र आदि सद्गुण-कर्मयोगमें यह भी भारतवर्षे एक महान्‌ पुरुष हैँ । इन्होँ 
हे । आचार्य कोसाम्वीजीने २३ वर्षकी अत्रस्थामें ही भगवान्‌ बुद्धके चरित्र 
और काशी आदिमे जाकर संस्कृतका अध्ययन किया । बौद्ध-धर्मेका तत्त्वज्ञान 


ने विञ्नमे भारतका सुनाम किया और यश फेळाया 
भोर सदुपदेशोसे प्रभावित होकर ग्रह-त्याग किया, 
प्राप्त करनेके लिये सिंहल और वरमामें वर्षोतक पालिवाङमय-त्रिपटकादिका अध्ययन तथा मतन किया । सुप्रसिद्ध बौद्धग्रन्थ 
'विपुद्धिमाग? के सम्पादन के लिये हावेडे-यूनिवसिटी अमेरिकाका सादर आमन्त्रण पाकर, आपने वहां चार बार जाकर उस कार्ये 
को सम्पन्न किया | सत्‌ १९२५ ई० में बोदध-वाङमयके सम्पादनके लिये आप रूस' गये और महीनों वहां रहे । रूससे आप 
बहुत प्रभावित हुए | सन्‌ १९३० ३० में आपने सत्याग्रह-सग्राममें भी भाग लिया, और उसके फल-स्वरूप कारा वास किया था । 
भाएतवर्षक्े कई पान्तोंमे--विशेषर्पसे गुजरात आदि पड्चिस हिन्दुस्थानमें--पालि-बाडमय तथा बौद्ध साहित्यक्रा जो 
प्रचार हुआ है, उप्तका मुख्य श्रेय श्रीकोसम्बीजीको ही है । अभीतक हिन्दी-जगत्‌ आपके अगाध तस्स्रज्ञानके बुद्धिवद्धक आस्वाद 
से पायः वञ्चित है ; अतः हम लोगोंने आपके हिन्दी लेखों और निबन्धोंके प्रकाशनका विचार किया है । इसीलिये यद्यपि स्वयं 
आवार्य कोसाम््रीजी अपने विषयमें पूशंसा-त्रचन हो पसन्द नहीं करते, तथापि हिन्दी-जयतको उनका विशेष परिचय करानेके 
निये हमने यहां उनके जीवनकी तन््र-कथाका सक्षिप्त उल्लेख करना आवश्यक समका है ] । 
वह होता था । लेकिन उन छोगोंमें कोई जातिभेद नहीं 


९२ A ५ 
लाखो वष पहले मनुष्य, समाजमें ( समाज बना 
कर ) 


नहों रहता था । जब वह शिकार करने लगा, 


ठ उसका समाज होना अपरिहाय हो गया । शिकार 

वल Eg साधन दण्ड ( डण्डा) और पत्थर थे ; 
भा. तो मी ३ गि 

। सं | जितने अधिक आदमी रहते थे, उतना ही 
(, अप शिकार पकडना अ ति 
ह? ईना आसान होता था; इसीलिये मनुष्य 
8: समाज बनना अपरिहार्य हो गया । 
सफ डर बन्य समाज में किसी एक होशियार आदमी 
1 आ2) ` सखया बनाना पड़ता था। आपस का झगड़ा 
| मिदाना, 


शिकार का क्षत्र ठहराना, कहां शिक्रार करता 
दा में त्व >>) [oS 92 
उशा में जाना इत्यादि बातो का नियामक 


| वोकिप्त 


2८० CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


था ; सब समान होते थे। ; 

इस प्रकार, किसी बन्य टोली ने अप़्नि का उप- 
योग मांस-पचन में, करना शुरू किया होगा | काला. ._ 
न्तर में उन लोगोंको ताम्बेका उपयोग मालूम हुआ; | 
बे आग में डाल कर तास्त्रे का शस्र बनाने लगे । उन 
लोगोंके पास कुल्हाड़ी और वाण, ये विशेष श होते 
थे, जिनका शिकार में उपयोग होताथा। ,7 | 

परन्तु जब इसे्यकारको बईय टोळी का 
क्षेत्र बढते लग, तब सेह्ला-रील्यु उसी प्रक 
दूसरी टोलियोंके साथ * संघं प्रारम्भ हुआ 
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लड़ाइयां होने लगीं । एक टोळी के लोग, जब दूसरी 
टोली.का पराजय करते थे, तब उस टोळी में से जो 
ञ्जी, पुरुष, बाल-बच्चे हाथ लगते थे, उन सबका संहार 
करना अपना धर्म ( कत्तव्य ) समझते थे; क्योंकि 
उनको जिन्दा रखनेसे, उतने अंश में उनके शिकार में 
बाध होती थी ; कारण कि, दूसरी टोली भी खृगया- 
जीवी होती थी । 
कोई कोई टोल्यां दूसरी टोलियोमें से मांसल 
ख्ली-पुरुषोंको पकड़ रखती थीं, और जब उन्हें दूसरा 
शिकार नहीं मिलता था तब वे उन पकड़े हुए लोगोंको 
मार कर खाती थीं; इसीसे नर-मांस-भक्षण की प्रथा 
शुरू हुई । आजतक अफिका की कई अङ्कली टोलियों- 
में यह प्रथा विद्यमान हे । धान्य का शोध लगने के 
` बाद, यद्यपि यह प्रथा नहीं रही ; तो भी उन लोगों के 
` पृव्॑ज्ञ नरमांस-भक्षक थे, यह्‌ 'नरमेध' नामक यज्ञ से 
सिद्ध होता है । 
| ८ इसी अवस्था में मनुष्य ने धान्य का शोध लगाया। 
जो धान्य कृपि-कर्म के बिना स्वयं अङ्गलमें पैदा होता 
था, उसे वे लोग बटोर लाते और आग में पका कर 
खाते थे । उन्हीं लोगोंने गाय, बकरी, भेड़ आदि पोष्य 
पश्ुुओंका पता लगाया, और उनका दमन करके अपने 
` बशमें किया | उसका नतीज्ञा यह हुआ कि तब» उन 


ग करने लगी, तब उसका विकाश 
ळेकिन-आस-पास की दूसरी 


क्यों न लगाया जाय ? इस विचार के अनुसार छ 
विजेता टोली, अपने खेतोंमें विजित लोगों का उपयो॥ _ 
करने लगी, तव से दास-प्रथा ( गुलामी ) शुरू शे री 
गई । परिणाम-स्वरूप उस समाञमें मालिक और 


| श्वः 

गुलाम, ये दो वग हो गये। यही वर्ण-घम क ज्ञ 
उद्गम है । ल 
उन गुलामो को दबाने के लिये कुछ सश लो! री 


तयार रखने पड़ते थे ; वही क्षत्रिय-वग हुआ || बू 
क्षत्रियो का काम, केवळ गुलामोंको दवाना ही न था; 


बा 
अपि तु अन्य टोलियों के आक्रमण से अपने प्रदेश की 
1 
रक्षा करना, ओर ज्ञरूरत पड़ने पर कमी-कमी दूसरों एव 
के प्रदेशों पर स्वयं आक्रमण करना मी था । क 


“सूयं, चन्दर-प्रशृति देवों की करपा से ही, उन युद्ध | 
में जय मिळना सम्भव है” ऐसी धारणा से वे लोग आ 
बलिदान-पूर्वक, उन देवताओं की पूजा करते थे|| 
धीरे धीरे वे लोग, अपनेमें से सुज्ञ आदमियो को 
देवताओं के पुजारी बनाने टगे; वे लोग न केव 
देव पूजा, अपि तु राज्यशासन भी करते थे । जैसे कि! 
सिन्धु जदेश में, बृत्र ; वह घ्राण था ओर क्षत्रिय 
( सप्षसिन्धु का राजा ) भी । यदि वह केवळ ब्राह्मण 
होता, तो इन्द्र उसे भार नहीं डालता । 
सप्तसिन्धु-प्रदेश पर आयो का अधिकार होने पे 
इ, यह परिस्थिति बदल गई ; जातिभेद पक्का होगे 
लगा । ब्राह्मणों का संमान रहा, तो भी उनके वथ 
राज्याधिकार निकल गया ; केवल देवताओं की पूरणी 
उनके अधिकार में रही | इससे एक लाभ हुआ वि 
ब्राह्मणोंको ज्योतिष, व्याकरण आदि झास्त्रों:के विकार 
करने का अवसर मिला । बुद्ध-पूर्वकाल में, तक्षशिला गै 
ब्राह्मण आचार्य, न न केवल वेद, वेदाङ्क का, अपितु धवु र 
आयुर्वेद आदिका भी अध्यापन करते थे ; और ४१ 
पास पढ़ने के लिये मगध तक के विद्यार्थी जाते थे । 


n, Haridwar 


i 
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# बौद्ध धममें वर्णाश्रम # हु 


यन्त्र 
आदि वन्य जातियों की तरह, आर्या के आगमन के 


क स्केतिका कुछ इतिहास लिखा 
भे के पाठक स्वयं देख सकते 
र. भं 

र ही हो चका है 


Se मम 


पूर्व काळ में भी, इस प्रकार की बहुत जातियां रहती 
थीं | वे बहुधा. शिकार के आधार पर अपना जीवन 
नाती थीं। लेकिन जब जङ्गल कम होने लगे, तब उन 
ज्ञातियों में से अधिकतर जातियों को अस्य व्यबसाय 
करना पड़ा | उनमें से जो वरिष्ठ जातियों (त्रेबर्णिकों) 
की सेवा करने लगे, वे शूद्र हो गये; ओर ओ शूदर 
वर्ण में दाखिल होना नहीं चाहते थे, 
बाहर रह गये ; जो आज तक अस्पूरय? कहे 
लूम होता है कि आर्या के पूव काळ में 

एक तपस्वी वग रहता था, जिसे 'यति' व "अमण? 
कहते थे | इन यतियों को मारकर इन्द्र ने कुत्तों को दिया 
यह बात ब्राह्मग-प्रन्‍्थों तथा उपनिषदों में कई बार 
आई है- यतीन्पालाबुकेस्य: प्रायच्छप?' (कोषीतक्युप०, 
०३) । उन यतियों का तत्कालीन समाज पर बहुत 
प्रभाव था, इसी लिये इन्द्र ने उनको मारा । सप्तसिन्ध 
में डस यति-संस्था का उद्गम और विकास केसे 
हुआ, यह समझने का कोई साधन नहीं है। किन्तु 
मध्य हिन्दुस्थानमें यतिसंस्था के सदृश 'भ्रमण संस्था 
था; उसके उद्गम ओर विकास का पर्याप्र इतिहास 
जन तथा बौद्ध वाङ्मयमें है । उप्त इतिहास के अध्ययन 
कै बिना हिन्दू-संस्कृतिक्रा पूरा ज्ञान होना भसम्भव है । 
यति' माने यन्न करनेवाला, और 'श्रमण' माने 
अम करनेवाला | यह यःन, अथवा भ्रम, वे लोग तप- 
रत के अर्थात्‌ अनेक प्रकारसे देह-दण्डन 
त पाते थे । उन लोगों के सारे इतिहास को 
रने का प्रयोजन का प्रयोजन नहों हे१। किन्तु एक 


१ 
चाय श्रोवर्मानन्द कोसम्बीने स्वप्रणीत ८हिन्दी- - 
सस्कृति आणि अहिंसा? 


नातक ग्रन्थ के दूसरे विभाग में श्रमण- 
; उसे मराठी तथा गुजराती 


हैं। इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद 
3 जो अभी अमुद्रित पढ़ा है । 


( संपादक ) 
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बात अवश्य कहनी है कि वे श्रमण लोग, जातिभेद को 
बिल्कुल नहीं मानते 

किसी भी जातिका आदमी श्रमण हो सकता 
था ओर उसका हिन्वू समाज में आदर-सम्मान 
होता था-- 

“तदमिना पि जानाथ यथा मेदं निदस्सनं ; 

चण्डाळपुत्तो,सोपाको मातंगो इति विस्सुतो । 

सो यसं परमं पत्तो मातंगो ; यं सुदुह्लभं; 

आगच्छु तस्सुपठ्टानं खत्तिया घ्राह्मणा बहू” । 

( बसलसुत्तं ) 

इस उदाहरण से भी जान लो कि जाति से 
मनुष्य की श्रेष्ठता वा नीचता नहीं होती है, क्योंकि 
मातङ्ग) नामक चण्डाल-पुत्र ने ( श्रमण होकर ) बड़ा 
यश पाया, ओर उसकी सेवा में बहुत-से क्षत्रिय तथा 
त्राह्मण उपस्थित होते थे । 

इसका कारण यह हो सकता हे कि श्रमण लोग 
समाजसे अलि रहते थे। इसी श्रमण-संस्कृति से 
वोद्व-धमं निकला | कई लेखों में मैंने बताया है कि 
समाज में - विशेषत: क्षत्रियो में--जो अनेक झगड़े 
होते थे, उनका 'हल” करने का रास्ता खोजने के लिये 
गोतम बुद्ध ने गृहत्याग किया ; क्योकि क्षत्रियो के 
आचार का पालन करने से शान्ति का मिलना अशक्य 
था। श्रमणों का जो मूलभूत धर्म, ( तपश्चर्या ) था, 
उससे भी उस समस्या का (हल! नहीं हो सकता था) | 
इसी ल्यि बुद्धने देह दण्ड के उस रास्ते को भी छोड़कर 
स्वयं मध्यम मार्गका शोध लगाया; जिससे सब 
विवादों का अन्त हो सकता हे । यह माध्यम मार्ग 
केवळ श्रमणों के लिये नहीं, बल्कि सब मनुष्यजाति 
के लिये था । । समाज में प्रचलित जो कई रूढ़ियां थी. 


| नश 


उनमें से हितकर रूटिया का पुरस्कार ओर अहितर्क | 


रूढ़ियों का प्रतिषेण, भगवान्‌ बुळे ने. इसी मध्यम. 
मार्ग की दृष्टि से किया) गळ 
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1] लोगों को समझ है कि, बुद्ध का अवतार, यज्ञः 
यागों कोलनिषेध करने के लिये हुआ-“निन्दसि यज्ञ 
विधेरहह श्रतिज्ञातं, सदयहदयदर्शितपश्ुघात 5. केशव- 
धृतबुद्धशरीर, जय जगदीश हरे? ( गीतगो० ) लेकिन 
यह बात ठीक नहीं है । बुद्ध के पहले अनेक अमण- 
संस्थाओं ने यज्ञ-याग का निषेध किया था; और 
उसके फलस्वरूप, बुद्ध काळ में सामान्य-जनसमुह, 
हिंसामय यज्ञ-यागो से विरत होने लगा था। केवल 
राजा लोग और सम्पन्न ब्राह्मण, यज्ञ-याग करते थे । 
-इसल्यि यद्यपि बुद्ध ने इतर श्रमणों की तरह हिंसा- 

त्मक यज्ञ-यागों का निषेध किया, तो भी उस पर 

अधिक ज़ोर नहीं दिया। भगवान्‌ का सारा ज़ोर 
जाति'भेद॒मूलकर वर्णाश्रम-घमं के प्रतिषेध पर था । 

` धन जब्या बसलो होति, न जच्चा होति त्राह्मणो 

'कम्मुना वसळो होति, कम्मुना होति घ्राह्मणो” 

(कोई भी मनुष्य, जातिसे ही वृषल ( चण्डाल ) 


थे, वह यह था कि “श्रमण गोतम. चारों वणौ 
का प्रतिपादन करते हैं-'समणो गोतमो 


“अ्ुष्य का शिर देकर उसे बेचने के लिये भेग 


पर सी पड़ा था। यद्यपि वे बहुत थोड़े थे, तथापि कु के 
भगवान्‌ के गुण-कर्मानुसार वर्णाश्रम घम-प्रचार है हुँ 
उनका बहुत साहाय्य. हुआ | यदि सभी ब्राह्मण और 
और क्षत्रिय, जाति से ही वर्णाश्रम मानने का आहन 
धरते, तो भगवान्‌ बुद्ध, गुण-कर्म से व 

व्यवस्था का प्रचार करने में समर्थ नहीं होते |... | 


कुछ भी हो, हमारे पास जन ऑर बोद्ध वाड्मय छो 
प्राचीन शिळा-लेख, आदि जो इतिहास फे साधन एप | क 
लब्ध हैं, इनसे विदित होता है कि सारतवर्ण में, भगवा 
बुद्ध से लेकर गुप्तराजों तक, शुण-कमं से वर्णाश्रम घा. हो 
माननेवाले वरिष्ठ जातिके लोग बहुत थे। अधिकता! | 
ब्राह्मण, उसका विरोध करते ही थे; लेकिन भप हु 
जनता पर-- विशेषत: राजाओं पर--उसका "| बो 
नहीं पड़ा । 20: | क 

£दिव्यावदान? में अशोक के यश! नामक अमाह' 
की जो कथा आई है, उसे यहां सारतः उद्धृत कण 
अप्रस्तुत न होगा | 
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अशोक ने अभी बौद्ध धर्म श्रहण किया था, औं 
वह संब सिक्षु का बन्दन करता था। यह कृत्य था 
अमाय को अच्छा नहीं छगा । बह बोला महार 
इन शाक्य श्रमणो में सब जाति के लोग हैं ; डत 
सामने आपका अभिपिक्त शिर नवाना उचित नहीं ह 


इसका उत्तर, अशोक ने नहीं दिया, ओर ई 
समय के बाद बकरे, भेंड आदि सेध्य प्राणियों के शि 
मंगाकर वेंचने को लगाया | यश? अमात्य की 


बकरे आदि प्राणियों के शिर की कुछ क्रौमत मि 
ठेकिन मनुष्य का शिर किसी ने नहीं खरीदी 


I ्््ाााशा 
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1 आप्र | 


-धर्म की! 
वाम 
[धन एप. 
, भगवा]! 
श्रम पा 
अधिकत्‌' 
हन आप. 


% बोद्ध धम सें वर्णाश्रम ॐ 8 
के यह बात निवेदित की, तत्र उन्होंने पूछा--इसे लोग धमक्रियायां हि गुणा निमित्ता, 


मुफ्त मी क्यों नहीं छेते हें? 
यश--क्योकि इस शिर से लोग घृणा करते हैं। 
अशोक -इसी शिर से लोग घृणा करते हैं; 
अथवा सव मनुष्यों के शिर से ये घृणा करेंगे ? 


का शिर काट कर 


यश महाराज, किसी आदमी 


s 


होगोंके पास लाया जाय, तब ये इसी प्रकार घृणा 


करेंगे । 
अशोक-क्या मेरे शिर का भी ऐसा ही हाल 
होगा | 


इस प्रशन का उत्तर देने का साहस 'यश' को नहीं 
हुआ। लेकिम अशोक के अभय-वचन देनेपर वह 
बोला -महाराज, आपके हिर से भी लोग ऐसी ही घृणा 
करेगे । 

अशोक-यदि ऐसा मेरा शिर, भिक्षुओं के सामने 
झुका, तो आपको बुरा क्यो लगा 0 

इस कथासे विदित होता है कि, अशोक, बौद्धसद्ठ 
में जातिभेद को पसन्द नहीं करता था। किन्तु सङ्घ 
के वाहर वियाह आदि के सम्बन्ध में जातिवाद को नष्ट 
करने का, उसने वैसा प्रयत्न नहीं किया, जैसा हिसा- 
मय यज्ञयागों को बन्द करनेके लिये किया था। वह 
अपने पहले ही शिला-लेख में कहता है 

“इध न कि चि जीवं आरमित्वा प्रजुहितव्य” 

(हमारे राज्य में प्राणी को मार कर यज्ञ नहीं 
ना ) इस प्रकार से जातिभेद का निषेध न तो उसके 


| ण्‌ लेखों 9 में ¢ 
शढाळेखो वा स्तम्भलेखों में, नहीं उप्तकी कथा: में: . 


ही मिल 
ता है । ऊपर उद्धूत, यश के साथ हुए अशोक 
ड वाद्‌ की कथा के अन्त में, 'दिव्यावदान! में जो 
क आते हैं, उनमें से एक यह ल 
11 
आनाहकाले5्ध विवाहकाले 
जाते; परीक्षा; नु. धर्मकाठे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गुणाश्च जाति न विचारयर्ति।” „ ˆ 

( लड़की को लेने ओर देने में चाहे जाति का 
विचार करना ; किन्छु धार्मिक विधि में जातिविचार 
करना नहीं चाहिये । क्योंकि धर्म-कर्म में गुण ही 
कारण हैं ; और गुण, जातिपर अवलम्वित नहीं होते ) 

यह्‌ हो सकता है कि यज्ञके विरुद्ध लोकमत प्रबळ 
था ; किन्तु बहुजन-समाज, अपनी अपनी जातिको 
छोड्ने के लिये तेयार नहीं था ; इसीलिये अशोक ने 
वौद्धसङ्क मात्र को ही जातिभेद से अल्प रखने में 
समाधान मान लिया होगा । 

अझोक-वंश के पतन के बाद, पुष्यमित्र और 
अभिमित्र के राज्य-काळ में यज्ञ-यागो के पुनरुज्जीवन 
का प्रयत्न हुआ । किन्तु वह अशोक द्वारा किये पूर्व 
प्रचार के प्रभाव से सफळ नहीं हो सका । मात्र, जाति- 
भेद क़ायम रहा, और बढ़ता ही गया । 

ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो 
कि अशोक-काळ में अथवा उसके बाद, बोद्ध-सङ्घ ने 
सङ्क के बाहर की जनता के जातिभेद के विरुद्ध प्रचार 
किया ; जैसा कि स्वयं भगवान्‌ बुद्धने और “महाका- 
त्यायन' प्रभृति उनके शिष्योने किया था। तो भी यवन, _ 
शक, किरात आदि जो वेदेशिक, जातियां इस देश में 
आई, उनको हिन्दू-समाज में मिला लिये जाने का 
मुख्य कारण बोद्ध-सङ्घ ही हो गया; उसका कुछ 
अनुसरण जेन साधुसमूह ने भी किया। उस समय 
हिन्दूसमाज में प्रवेश करनेके लिये ये दोही द्वार खुळे 
थे । यद्यपि बाह्य जातितग्रां इन द्वारों से हिन्दूसमाज में 
प्रविष्ट हुई, तथापि यहां के 'अस्प्रृश्य' कहे जानेवालौ 
की स्थिति पूर्ववत्‌ ही ज्यों की त्यों बनी रही ; चोद 
अथवा जैन सङ्घ ने उन्हें उठाने “का कोई प्रयत्न नंदी 
किया । फलतः धीरे धीरे .जाति-इपजातियों के भेर्‌ 
बढ़ते गये । रः स 
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* सात्विक जावन ओ 


पुष्यमित्र के बाद जो यज्ञ याग लुप्तप्राय हुए थे, 
उनका पुनरुज्जीवन करनेका प्रयत्न समुद्रगुप्तने किया । 
गुप्तो के कालमें मी यज्ञ-यागके प्रचारका प्रयत्न सफळ 
नहीं हो सका ; लेकिन जातिभेदमूलक हिन्दू-थमं को 
बहुत प्रोत्साहन मिला । फिर भी वे राजा लोग बौद्ध - 
सङ्घ का बहुमान करते थे ; उन्हीं के काल में 'नालन्दा' 
के ऐसे बड़े बड़े बौद्ध विहार स्थापित हुए । 

बौद्वसङ्ग ने जातिवाद के विरोध में प्रचार करना 
बिल्कुल.छोड़ दिया ; उसका परिणाम यह हुआ कि 
गुप्त राजाओं के बाद जातिभेद को न माननेबाळा वोद्ध- 
' सङ्घ ही घृणित द्दोने लगा | न केवळ उसीके ऊपर, अपिं 
तु स्वयं भगवान्‌ बुद्ध पर भी कठोर आक्षेप करने का 
अच्छा अवसर प्राह्मणों को मिळा । देखिये कुमारिलभट्ट 


` “स्वघर्मातिक्रमेण च येन क्षत्रियेण सता प्रवक्तृस्व- 

तिप्रहों प्रतिपस्नौ, स धम॑मविप्लुतमुपदेक्षयती ति कः 

समाइबासः १००० सन्मूलमपि अहिँसादि इवदृतिनि- 
क्षिपज्ञीरवद्‌ अनुपयो गि, अविश्रम्भणीयं च ।? 

हु ( मी० तन्त्रवार्तिके १, ३, २-३ ) 

(“जिस बुद्ध ने क्षत्रिय होकर भी स्वधर्म के विप- 

त शिक्षक-कर्म ओर भिक्षात्रत्ति को स्वयं अपना 


RR स 


को भेज दीं । उसके बाद सिन्ध में जोरसे इस्लाम वो 
प्रचार हुआ । शङ्कराचाय का उद॒य-काल, इब्न कासिम 
के लगभग एक सौ वर्ष के वाद हुआ; तौ सी इन 
मुसलमानों से कुछ सबक न लेकर उन्हाने कुमारिठ 
भट्ट-प्रभति की तरह ही शूह्रों के ऊपर बिद्ठेष प्रकट 
किय । देखिये, प्रहमसूत्र-शाङ्कर भाष्य के अपशूद्रबधि- 
करणमें वह क्‍या लिते हैं । 

“'अथा5स्य ( शूदस्य ) वेदसुपश्ण्वलः त्रपु-भतुझ्यां 
श्रोत्र-प्रतिपूरणम्‌ । पथ्य्‌, ह बा एतत्‌ श्मशान यत्‌ शूहू, 
तस्मात्‌ छूदरसमीपे नाध्येतव्यम्‌ । ०००वेदोश्चारणे जिहा- 
च्छेदः, धारणे शरीरभेदः । ००० न शूद्राय मति दद्यात्‌ 

( ब्र० झां० भा० १, ३, ३८) 

( शूद्र, यदि, वेदवाक्य सुन छे तो उसके कानों में 
लाइ और शीशा गला कर भर दो । शूदर, चळता इम- 
शान है ; अतः उसके सामने नहीं पढ़ना चाहिये । शूर 
यदि बेदका उच्चारण करे तो उसकी जीम काट डालो; 
ओर यदि वहू किसी वेद-वाक्य को याद कर ले तो 


उसके शरीर के टुकड़े कर दो। शूद्र को बुद्धि न 
सिखाओ ) | 


कुछ विद्वान्‌ कहेंगे कि इतने बड़े हिन्दुस्थान के 
एक कोने पर क्या चलता था, यह शङ्कराचार्य केसे 
जानें ? लेकिन उसी समय के 'ध्रन्थकार ब्राह्मण यह 
बात जानते थे ; इसका प्रमाण विष्णु पुराण में यो 
मिलता है-“सिन्धुतट- दाविको्वी-चन्द्रभागा-काइमी- 
रविषयांश्च जात्य -म्लेच्छ झूदरद्यो भोक्ष्यन्ति००० अप 
प्रसादा बृहत्कोपा: सार्वकालमनृताऽधर्मरुचयः ख्री-वर्ण 
गोत्रधकर्ततारः०००” ( अं० ४, अ० २४ वा० ६६-५ 


लमानों का स्पष्ट निदेश हे । स्यात्‌ मुहम्मद गर 
( गजुनवी ) के आक्रमण के बाद यहद लिखा गर 
होगा । तौ भी सिन्ध में सो बरस तक क्या चळे र 
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र 
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ˆ - न 


_ स्काय 

ना बक ? कां थ 
राठ मैं पौराणिकों ने 'शम्बूक का कथा 
8 


है = दराणो म प्रक्षि कर दीँ । समुद्रगुप् प्रभृति 
न ह नस के लिये बहुत समाद्र रखते थे ; 
i व जाति के छोग भी * गच | थे। हा 
प्रकट दे नीले ( ७ वीं शद के मलन ) तक ड 
उधि- | व चढी आई थी । अम अथवा हपवघ न- 

इ समय में, शम्वूक-कथा ऐसी बालों का अवसर ही 
तभ्यां | था| उनके पश्चात्‌ भी. हिन्दू राजा, शास्वूकःसदृश 
झू तपस्वि का उच्छेद करते थे; इस बात के लिये 
जिहा- | गो! साधार प्रमाण नहीं है । अतः शस्बूक-कथा ऐसी 
द्यात | ब्रतोको पुराण आदियें प्रक्षिप्त कर देनेवाले त्राह्मणों का 
३८) | त्यं केवळ यही प्रकट होता है कि हिन्दू राजा लोग, 
नों में | तिस सह में शूदर तपस्वी रहते हें, उसका उच्छेद करें । 
हः | हो आश्‍चर्य होता दे कि सुदम्मद गजनवी मे 
शूट, | पतर वार भारत-भूमि पर आक्रमण कर के हिन्दू 
ठो; | रे और हिन्दू घनिकों की अपार सम्पत्ति लूट 
ठे तो | ढी हिंदुओं का आम कत्ल कर दिया, ओर सुन्दर 


द्विन | हिदूयुवतियों को पकड़ कर, अपने आढमियों में 
क हीन बहे बड़े धर्माचार्य, उन्हीं पुराने जातिमूलक 
ए्रमवादों RR 
शाधिमवादों को दुहरा रहे थे ! हिन्दू क्रोम पर जो 
i भय क्र न 
पक आक्रमण हो रहा था, उसका उल्लेख मात्र भी 


यो | शभाचायोके प्र्षे नहीं मिलता है ; उसके प्रतीकार 
एमी. | शत कहाते मिलेगी १ मानो वे समझते थे कि वे 
व | 3 आक्राण और अत्याचार नैसर्गिक हो रहे हैं। 

भरे धामिक समझे जानेवाले बन्धनो से बद्ध 


- | ४ कप बा तमोथुग में इतना डूबो थी कि 
| प्र आ रहा था माय पर चारों ओर से कया 
गो झे कैसे है बुद्ध सरश दूरद्रष्टा महर्षि, उन 

_ ल उत्पन्न हो सकता था ? परिणामतः 


आ-मग एक हज़ार बरस तक धूलिवत, 


दिया और बेंच डाला; तो सी हमारे तत्पश्चा- 
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मुसलमानों के पददलित रहना पड़ा। इस अवघि में 
हिन्दुओं ने कितने कष्ट और अत्याचार का. सहन 
किया ; इसका साक्ष्य इतिहास से मिल रहा है | 
सतरहवीं शताब्दी में दक्षिण में मराठो ने और 
उत्तर में सिक्खों ने सिर उठाया; उसका कारण 
हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों की अधिक अधोगति 
का होना था यदि हिन्दुओं में आत्मबल रहता तो 
मराठों और सिक्खों के राञ्य-कालमें विना ज़ोर- 
जबदंस्ती के बहुत मुसलमान हिन्दू हो जाते । महाराष्ट्र 
के 'गोवा? प्रदेश में पुत्तंगीजों ने आधे हिन्दुओं को 
जबदंस्ती से इसाई बनाया । कई पुरतो तक वे लोग 
चाहते थे कि हिन्दू उनको पुनः अपने में मिला लें ; 
पर पराक्रमी मराठों ने भी यह काम नहीं किया | 
इतना ही नहीं; पुत्तंगीजो से रिस्वत ले-ले कर 'गोव।? 
प्रान्त को उन्हीं के सुपुई कर दिया । यह रहने दीजिये; 
मराठों का खास ( असल ) प्रास्त आज निजामके 
कब्जे में है, जिसमें रामदेव राव जाधव की राजधानी 
थी ; और कई मराठे साधु-सन्तों के जन्मस्थान हैं। 
मराठा ने 'खडे? की लड़ाई में निजाम को केद रक्खा 
था, यह्‌ वात सुप्रसिद्ध है । लेकिन उनके मनमें भी 
ऐसा नहीं हुआ कि मराठे भाइयों को अपने राज्य में. 
दाखिल कर लें | सच पूछिये तो दक्षिण में हिन्दुओं- 
की अत्यधिक संख्या होने के कारण, वहां निजाम का 
रहना अनावश्यक था । कक 
उत्तरमें सिक्खों ते अपना राज्य क़ायम करके कडु | 
तक धाक जमा लिया ; लेकिन पञ्जाब में आजतक | 
मुसलमान बहुसंख्यक हैं ; और यदि (क १ 
क्रम का फायदा किली को हुआ तो वह अंग्रे्ञो को | 
हुआ । ऐसा सुना है, कि विद्यमान काश्मीर महाराज कें । 
पव पुर्वज ने उस प्रान्त के रूब मुसलमानों को हि 
जनाने का निश्चय किया, और स्वयं मुसलमान लोग 
हिन्दू बन जाने को पूरा तैयार थे एक यज्ञ करके 
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` काइमीरी ब्राह्मण बड़े बड़े पत्थर सिर पर लेकर 
' जीनगर के मुख्य तालाब के घाट पर उपोपित हो 
` +(सअनशन कर के) वेठ गये और उन्हों ने महाराज 
को धमकाया कि यदि मुसलमानों को हिन्दू बनाया 
जायगा तो हम सभी ब्राह्मण इसी तालाब में पत्थर के 
साथ डूब कर आत्म-हत्या कर छेंगे। त्रह्महत्या के 
भय से महाराज ने अगत्या बहू प्रयत्न छोड़ दिया । 
डपर्यक्त कथन से मालूम होगा कि हिन्दू क़ौम ने 
गुण-कम से वर्णाश्रम-धमे स्थापित करने का प्रयत्न, 
बोद्ध-काल में किया, लेकिन बौद्ध लोग भी, भिक्षुसङ्घ 
के बाहर, उसका प्रचार करने में असमर्थ हुए । नतीजा 
यह हुआ कि जातिभेद को न माननेवाले बोद्धसङ्घ ने 
` दक्षिण में भिहळ द्वीप तक, हत्तर में मङ्गोलिया तक, 
पूव में जापान, ओर पश्चिम में ईरान तक बौद्ध धर्म 
८ को ध्वजा फहराई ; क्योंकि उन देशों में जातिवाद 
नहीँ थाः आज-काल के सब बोद्ध देश, जो इस 
 भारतवष का गुरुवत्‌ समादर करते हैं, इसका कारण, 
सङ्घ को ही समझना चाहिये | पर यह तो प्रत्यक्ष 


उनकी शुद्धि होनेवाली थी | उस अवसर पर आठ आ ही ६ कि उसी दिश्‍्वविजयी वोट च्य 


ही हे कि उसी विशवविज्ञयी बोद्ध सङ्घ के जस 
हिन्दुस्थान में जातिवाद की कट्टरता के कारण ह्र 
समाज का केसा अधःपतन हुआ है । 

भारतीय राष्ट्रीय महासभाकी स्थापना कुछ थोड़े, 
भंगुलियो पर गिने ज्ञाने लायक, सज्जनों ने कोवे 
भी साल में एक वेर बड़े दिनों की छुट्टी में, किसी 
वड़े शहर में एकत्रित होकर ल्वे लम्बे लेक्चर देना, 
और कुछ प्रस्ताव पास कर लेना ही अपना कर्तव्य 
समझते थे | लेकिन उश आन्दोलन का इतना विकास 
होने का प्रधान कारण यह हुआ कि, उस समाने 
जाति-भेद को अपने संघटन में बिल्कुल अवकाश नहीं 
दिया | गुण-कम को ही प्रधान स्थान मिलने से इस 
संस्था का बल इतना बढ़ गया है 
जातियों के आन्दोलन खड़े करके इस संस्था फो 
दुर्बळ करनेका प्रयत्न सतत हो रहा है; तथापि जव 
तक इस संस्था में गुण-कमका प्रधान्य रहेगा, तब तक 
इसका अभ्युदय होता ही जायगा। इससे यह सिद्ध 
होता है कि बुद्रोपदिष्ट गुण-कर्म-निमित्तक वर्णाश्रम 
धर्म, सभी श्रे्रसों का मूळ है । 


— LAI 
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विचार-शाक्ति 
लेखक श्रीसतीझ, विद्यालंकार 
प मं एक कहावत (लिन mind i मक उत्पादक और विनाशक है । शरीर मनका सेवर | 

( बळिछ शरीर में स्वस्थ मन का हे. यह मनकी सम्पूर्ण आज्ञाओंको पूरा करता है, चा हि 
ये आज्ञा! सोच-विचार कर कर दी गई दों अर्थ 
यांत्रिकसी हों | अनियमित विचारोंके प्रभावसे श 
शीघ्र रोगग्रस्त हो जाता है और कुम्हळाने लगती 
परन्तु उदात्त ओर सुन्दर विचारोके अधीन * ह 
हुआ पूर्ण यौवन और सौन्दर्यको प्राप्त करता है | रा 


rE ह शगार स्वास्थ्यका आदि कीए | 


र I लाल्य-हीनताको प्रकट जत स्वास्थ्य-हीनताको प्रकट 


भन्मदेश 
|, हर्द 


ह 6 री रचना एकसी ही है, किन्तु 
2५ द्वारा ही मनुष्य अपने आपको उच्चसे उच्च देवासन 
छ थोड़े, ए प्रतिष्ठित कर सकता है। मनकी साधना ज्ञानको 
की; वे | वक्ता है | शरीरपर विचारका प्रभाव अकल्पनीय है। 
किसी | का विचार मनुष्यक्रों उसी प्रकार ओर बहुत शीघ्र 
र देना, 
| कर्तव्य 
विकास 
समाने 
।श नहीं 
| से इस 
टे-बहे, 
था को 
[पि जव 
[ब तक 
ह सिद 
णारम 


पर सकता है जिस प्रकार एक वन्दूककी गोली । 
झी पूर्ण गतिमें आता हुआ विचार कितने वेगसे 
हुए करता है इसकी कल्पना की जा सकती है। 
केक भय ही नहीं प्रसन्नताका प्रबळ आवेग भी सृत्यु- 
कारण बनता है | इसी प्रकारके विचार निरन्तर प्रति- 
मनुष्यो के बहुमूल्य जीवनका विनाश कर रहे हैं । 
क्सी समाचार पत्रमें एक बार यह छपा था कि सापों- 
पे कारे गये ६५/ व्यक्ति विषरहित सापोंसे काटे 
भर भी केवळ भयसे मृत्युको प्राप्त होते हैं । विचारों 
सी शक्तिको बताते हुए वेदने “मनः शिव-संकल्प? 
भग्रधनापर अधिक बळ दिया है । अशुद्ध विचार, 
ह शरीरपर ही नहीं, किन्तु हमारे मस्तिष्कके सूक्ष्म 
शितन्ुओंपर भी बुरा प्रभाव डालते हैं । 
ह ड कि हा | का स असंयत 
FR ह... ह ह र्ड उभ्रताको 
व र ङ के कि | कविने चिता और 
न्ताका प्रकष बतल 
| प वह कर बतलाया हे 
ता पर Rl एव es | 
जता केवळ निजी rE सल 
k व शरीरको जलात हे । किन्तु 


पत्ता 
कः "जा गतिमान प्राणीको भी जला 


सेव 
है, चाहे 
अथ 
| शरीर. 


सि्‌, वा; ञं र 
र Ci i सुन्दर विचार शरीरको ओज- 
चिकी त करते हें । शरीर तो कोमळ और 
` है जिसपर विचार अपना अच्छा या 


दैत = ग ¢ ते - हैं का 
- है । $पि oor द यही कहते र ; 
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उत्तम शरीर प्राप्त करता हे और उसका जीवन भी 
आदर्शमय हो जाता है । विचार-संयम से मनुष्य सल- 
भाषण, सत्कर्म और सत्य आदर्शोको प्राप्त करता है । 
शतपथ व्राह्मणका वचन इसी बातकी पुष्टिमें है -- 

“यन्मनसा मनुने तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति, 
तद्‌ कमणा करोति, यत्‌ कमणा करोति तदसिसम्प- 
म्पद्यते ।” गीतामें भी भगवान्‌ कृष्णने इरी बालको 
भिन्न प्रकारसे "ध्यायतो विषयान्‌ पुंस:*““” कहकर 
व्यक्त किया है । 

दुबल शरीरवाळा चाहे कितना ही पौष्टिक और 
उत्तम भोजन क्यों न करे किन्तु जबतक विचारोंको 
भी सबळ नहीं बनाया जायगा, उनमें विक्रासके लिये 
परिवर्तन नहीं किया जायेगा, तबतक, उसे लाभ नहीं 
होगा । इस बातको समझनेके लिए बीरबल द्वारा किया 
गया बकरी ओर भेड़ियेका परीक्षण अधिक सहायक 
हो सकता हे । इसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना ही 
अधिक व्यायाम क्यों न करे परन्तु जबतक उसके 
विचार भावनाएँ व्यायामकी अवस्थामें नहीं रहेंगी ; 
उसे लाम नहीं हो सकता । शारीरिक श्रम करनेवाले 
मजदूरों और कुलियोंके शरीर सुदृढ़ नहीं होते उसका 
कारण यही है। विचारशक्तिके महत्वको जाननेबाळे 
हमें यह बताते हैं कि बिना व्यायाम किये, केवळ अपने .._ 
विचार द्वारा शरीरको पुष्ट किया जा सकता है । | 
विचारकी इसी शक्तिको हम सम्मोहन विद्यामें देखते त 
हे । यही शक्ति टैलीपेथी ( अद्‌भुत दर्शन ) में सैकड़ों 
और सहलों मील दूरसे एक धाराके रूपमें कार्य | 
करती हुई दिलाई देती है। ऐसा क्यो दै ! इसके 
उत्तरके लिए हमें बड़े गहन .विषयमें जाना पड़ता है । 
जिसका सम्बन्ध मनोविज्ञानके सहारे _ अध्यासम- ` ह 
विद्यासे है। जनु ; ई 
विचारोसे ही मनुष्यकी परख होती | 


१४ 
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जिसके विचार शुद्ध हैं । अच्छे अच्छे कपड़े पहननेसे 

। कोई महात्मा नहीं हो जाता, 'न लिंग घमंकारणम्‌' 
|. कहा ही गया है | 
। यदि हमने अपने शरीरक्री रक्षा करनी है, तो 
अपने मनको सुमार्गपर ले चलना होगा । यदि हम 
___ शारीरमें नवजीवनका संचार करना चाहते हैं तो हमें 
निरचयसे मनके सौन्दर्यको प्रकट करना होगा । दुःख, 
निराशा द्वेष आदिके विचार शरीरके स्वास्थ्य और 
उसकी मनोरम स्निग्धताको नष्ट कर देते हैं । 

मलुध्यकोी आकृति निष्प्रभ और रुक्ष अकारण ही 
. नहीं होती, किन्तु अपरिपक दूषित विचारोंके कारण 
होती है । मुखपरकी अव्यवस्थित रेखाएं ( झुरियां ) 
वासना, अभिमान, क्रोध या और इसी प्रकारकी दुर्भा- 
 वनाआंसे पड़ती हैं । आकृति मनुष्यके हृद्गत विचारों- 
` को प्रकट करती है | इसी चीज़क़ी व्याख्या है । 
इम बहुतसे व्यक्तियोंकों देख सकते हैं जो बहुत 
धिकायुके होते हुए भी अल्पायुके सुन्दर युवक प्रतीत 


बड़ी आयुमें भी युवक प्रतीत हो । कई युवावस्थामें ही 
त ` प्रोढ़ या वृद्ध प्रतीत होते हैं । प्रथम परिणाम मधुर और 
बळ विचारोंके कारण है तथा दूसरा असन्तोष 
वासनाजन्य कारणों से | 
प्रकार रहनेके लिए वही घर अच्छा समझा 
जिसमें शुद्ध बायु और सूयरश्मियां अव्याहत 
कर सकें इसी प्रकार उत्तम बलबान्‌ शरीर 
के मानसमें निरन्तर उज्ज्वल आनन्दयुक्त 
शयां उठा करती हें । ४ 
{देवासुर संप्रामका विधान है वह इन्हीं 
भावनाओंमें है। बुरे विचारोंपर 
य ही मनुष्यकी वास्तविक 
करेगा बसा ही फळ 


WS 


\तिकी ओर लळे. 


आक्रृतिपर र आकतिपर रेखाएं कई कारणोंसे हो सकती डे कई कारणोंसे हो सकती हैत 
सहानुभूतिसे, कुछ शुद्ध ओर बलवान्‌ विचारोंसे और 
कुछ वासनासे ; परन्तु इनको पहचाना जा सकता है। 

जो अपने जीवनको सत्यमय मार्गापर चटाते हैं 
इनका जीवन शान्त और उनका शरीर उतनाही 
ओजपूर्ण होता है । जिस प्रकार सूर्योदय या सूर्यास 
की आमा होती है । महर्षि दयानन्दका शरीर घावोसे 
छलनी हो गया था, उनके रोम-रोमसे एक भीषण 
ज्वाला फूट रही थी, परन्तु उनकी आकृतिपर एक भी 
विषाद या चिन्ताकी रेखा नहीं थी । ५६ वर्षकी आगु 
और फिर रोगाक्रान्त होनेपर भी उनके मुखक्री कालि 
म्लान नहीं हुई थी । उनका सुखमण्डल एक युक 
की तरह खिला हुआ था । विचार-सोन्दय ही मनुष्य- 
को सुन्दर बनाता हे । बाह्य-श्ज्ञार करके अपनेबो 
सुन्दर बनानेका प्रयतन करना अपनेको 'धोका देना है। 

हर्षिकी विचारधारा मंगलमय प्रभुकी आज्ञानुसा( 

चळ रहा थी | वे उस समय भी उतने ही प्रसन्न 
जितने स्वस्थ अवस्थामें । विचारोंपर संयम ही स्थि 
प्रज्ञकी अवस्था है; योगका आधार है । 

उत्तम विचारोंकी तरह कोई वेद्य नहीं जो हमा 
शरीरके अन्तर्गत मूलभूत रोगोंको नष्ट कर ग | 
और इनकी तरह कोई मित्र नहीं जो आपच्या भी 
दुःखोमें सान्त्वना दे सके । 

चिन्ता, भय, क्रोध, दुःख, हो प, अनिष्टके 
में रहना अपनी बनाई हुई जेलमें रहना है । ' 
मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः? मनकें अधीन 
कर हमें मनको अपने अधीन रखना चाहिए | | 
बातको ध्यानमें रखते हुए हमें अपने स्वामित्वका ^ | 
रखना चाहिए | इसीमें हमारा कल्याण दै। ५ 
भला सोचना, सबके साथ प्रसन्न रहना, बई 
सबमें कुछ अच्छाई दूँ नेका प्रयत्न करना, और 
प्रकार स्व्राथशून्य विचार स्वर्ग प्रवेशके ९“ 
दिन प्रत्येक प्राणीके प्रति शान्तिके विचार ४ 
अनन्त शक्ति देनेवाले हैं । 


रख 


ह्म 
शाल 


विचारी 
रत 
तरी 


क उत्तम जळवायुवाला “हाग' नामक टापू जीन को 
उतना ही है। वहांके एक सन न 
| द ळने चुता गया हे । वहाक एक सुन्दर भव्य 
सूर्यास्त | एसि ड्नि चु 


| पहं उसे रखा गया है। महलमें लगभग १०० 


घावासे > ह (कर और ३ ५ 
ह भीषण | करे हैं | टेनिस खेलनेके लिये मैदान ओर तेरनेके 
एक भी ये तालाब हैं, कितने हू. घोड़े हैं, ओर एक व्यायाम- 
की आघ |. शाल है। 

1 काज्ञि जीन अपने जीवनके प्रथम बीस वर्ष, वैज्ञानिक 
क युवक समग्नयोंसे एुसज्जित इस महळमें बिताबेगी | इसका 
सुष्य-| चार केवल मनोवैज्ञानिक ढंगका होगा। किसी 
अपनेकषो| शरीरिक उपचारके द्वारा नहीं, बहिकि मानसिक 
देना दै।| खितिमें सुधार करके ही उसे असीम आयु प्रदान 


बनेका प्रयत्न किया जा रहा है । 

-जीनको कभी अप्रसन्न नहीं रखा जायगा । उसे 
भमी दुःख-दर्द नहीं होने दिया जायगा । वह कपी 
या नहीं होगी । और यह आशा की जाती है क्रि 
कभी मरेगी भी नहीं । 

र वैज्ञानिकोंका थह विश्वास है कि मुख्यतः विचारों 
कारण ननुष्यका स्वास्थ्य ख़राब होता है, और 
है र विचारों ही के कारण आती है। विद्यू तकी 
. ir है | प्रत्येक खराब विचारका 
ऽ का SN होता है, भोर 
 अस्मबहो कस [मनुष्य मृत्युका सामना करनेभे 

| 
र ~ आफ मास्टर मेटाफ़िजिशिवन्स? 

पे रोक कारण ही प्रत्येक बीमारी आती है। 


उम हो जाता है. पर अन्य मनुष्योकों 
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लेखक--श्रीगंगाप्रसाद गोड़ 'नाहर' 


(८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


नहीं होता, यद्यपि वे भी इन्हीं कीटाणु ओं के वाताबरण 
में रहते हैं। इससे परिणाम यह निकलता है कि यद्वि 
मानसिक स्थितिमें सुधार किया जा सके तो मनुष्य 
लगभग सभी व्याधियोंसे छुटकारा पा सकता है । 
इसीलिये जीनका लाळन-पालन ऐसे सुन्दर वेज्ञा- 
निक ढंगसै किया जायगा कि वह सदा ठीक तरह 
विचार करेगी । 
यदि इन सत्र वेज्ञानिकोकी धारणा वास्तबमें सच 
हो सके तो जीन एक पूर्ण शिशु, पूर्ण बालिका, तथा 
पूर्ण स्री होगी । और वह सदा जीवित रहेंगी । 
बहु ज्यो -ज्यों बड़ी होगी, बोलना सीखेगी, और 
प्रश्‍न करेंगी, त्यों-त्यो उसके सामने सब त्रातें ठीक 
तरह, स्पष्ट रूपसे रखी जायगी । उसके सामने सदा 
सच बोला जायगा, ओर कोई कभी झूठ न बोलेगा । 
वह चाहे जो कुळ सी जानना चाहे, उसके सामने सत्य 
ही बोळा जायगा । 'रायळ फोटरनिटी' के हज़ार वेज्ञा- 
निको मेंसे कोई-न-कोई उसके पास सदा रहेगा, और | 
वह उसे ठीक बातें बतायेगा । | 
जीनके पैदा होनेके पूर्व ही उसे वेज्ञानिकोंने गोद. 
ळे रक्‍खा था । उन छोगोंने बड़ी सावधानीकें सांथ | 
उसके माता-पिताको चुना था, और ये माता-पिता भो. 
हृदयसे वैज्ञानिकों के साथ सहयोग कर रहे हैं । माता. 
झो कुछ सोचती दै, इसीका प्रमीब बच्चेपर न 
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RS = 
है, और सदा सुविचारोंमें निमग्न रहती है । जीन जब 
और बड़ी हो जायगी तो फिर इन हजार वेहानिकोंके 
घनिष्ट सम्पर्कमें आयेगी, और तब वेही उसका 
लाळन-पालन करेंगे । 

जीनके सम्बन्धमें मि शेफरका कहना है कि 
उसके जीवनमें ईर्ष्या, ढेप, घृणा, या कोई भी कुविचार 
न आने पायेगा | दूषित मानसिक स्थिति ही मनुष्ये 
नाश और पतनका कारण होती है। यदि जीनमें कोई 
कुविचार न आयेगा तो वह कभी बीमार न होगी । 
मनुष्य शारीरिक यन्त्रके खराबीके कारण नहीं, बल्कि 
ब्रीमारियोके कारण मरता हे । पर जीन में ऐसी कोई 
बात कभी न होगी, इसलिये वह सदा जावित रहेगी । 


यदि उसके मनमें कभी कोई दूषित बिचार न उठे 
तो फिर उसके अप्रसन्‍न रहनेका कोई कारण नहीं हो 
'' सकता । उसे सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहनेकी शिक्षा 
/ दी ज्ञायगी | जब वह एक वार पूर्ण युवावस्थाको पहुंच 


ड अगला बर्ष अपने गर्भमें इतनी 


हजार वर्ष बाद आ रहा है । 


क भूल 


(“न 


पुराना अंक नमूने 


आ कक क... 


छि 


RN शा>-- 


. अखड्ज्याते का महत्वपशी । 


६८ ° 
सम्वतू २००० अंक” | 
be | भीषणता, विचित्रता नवीनता, ओर परिवर्तनशीलता छिपाये हुए है कि || 
सकी प्रचण्ड ज्वाला से संसार की बिलकुछ काया पलट हो जायगी । ऐसा तूफानी समय महाभारतके पश्चात || 


यह्‌ खण्ड प्रय -इतनी जल्दी क्यों आई ९ यह्‌ 
क्या होनेबाळा है ? इस खूनी तूफान का आना 
ह्मि महापुरुषों को दिव्य ष्टि से प्राप्त हुआ है | इसी का विस्तृत वर्णन इस अंकमें होग। । 'अखंड जयोति | 
[णिक गंभीर, खोजपूर्ण और उच्च कोटि को पाठ्य सामश्री देने के कारण देश विदेशों में काफी ख्याति | 
। यह्‌ विद्येवाड़ भी उसके गौरब के, अनुरूप हो होगा। | 

अंक - ९ जनवरी सन्‌ ४३ को प्रकाशित हो जायगी । ३१ दिसम्बर सन्‌ १६४२ तक अस 
भेज देनेवालों को अंक मुफ्त मिलेगा | साथ ही ए 
शीकरणकी सची सिद्धि” नामक पुस्तक भी सेंटमें दी. जायगी । मंगाने 
के लिये भेजा जा सकता है । 


श यनी रहेगा ती 
जायगी तो उसी स्थिति पर बनी रहेगी । मिनर, वरे 
दिन, सप्ताह, और वर्ष बराबर बोतते चले जायेंगे, पा 
समयके परिवर्तनसे उसमें कोई भी परिवर्तन न होगा 
उसपर कोई भी असर न पड़ेगा । जब उसपर कुविचार 
का दूषित प्रभाव पड़ेगा तभी वह बीमार होगी, झे 
झुर्रियाँ पड़ेगी, कमर झुकेगी, और बुढ़ापेके अस्य 
चिह उसमें दिखाई देंगे; पर ऐसा होने न दिया 
जायगा । कोई कुविचार ओर मिथ्या धारणा उसके पास 
फटकने भी न दी जायगी । 
जीन यह सीखेगी कि गळत तरहसे सोचना उसके 
लिये आत्महत्या करना है। वह ऐसा नहीं करने पायेगी। 
वह यह जानेगी कि सृत्युकी शक्तिमें विश्वास करना 
मनुष्यकी कमज़ोरी हे; और इस कमजोरीसे युक्त 
होना ही मृत्युपर विजय प्राप्त करना है । # क्रमश; 


# लेखक की शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली पुस्तक 
“मृत्यु और उसके बाद्‌ से । ; नपहै० 


EN ® 
[ 


क [षाँ 
वाचाच 


~ क्ट 0. |. 
निष्ठुर परिस्थिति केसे उत्पन्न हुई ? आगि 


केसे होगा ? इन सब महत्वपूर्ण प्रश्‍नों का उ 


ड रा 
ही एक अनुभवी योगाभ्यासी द्रा 


योतिमा 


ollection. dwar __ 
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होगा; है 
कुविचार | ॥०--भगवान किसे तात हैँ 

गी, उत | &०-जञो उन्हें अपनाता है । 

; अन्य | ५०-संसारमें सबसे कठिन क्या है ? 

न दिया | 6०--उपर उठना । 

के पास | ५०--और सबसे सहज ? 

६०--नीचे गिरना । 

1 उसके | ५८-मतुष्यको नीचेके स्तरमें बांध कर किसने 
येगी | रखा है ? 

| करना | ९०-वासना और अहंकारने । 

से मुक्त | 1०-उसके ऊपर उठनेमें सबसे अधिक सहायक 


क्रमशः क्या है ९ 
पुसतक | ३०-भगवत्‌-कृपा । 

° | 1०-सभीः कहते हैं, भगवानकी कृपा वर्षांकी तरह 
बरस रही है ? तो फिर हम उसे पते क्यों 
नहीं ९ 

। $०-इसलिये कि हममें भ्रहण-शक्ति नहीं दै । 
10--प्रहण-शक्तिसे क्या मतलब ? 

हैकि|। “एंटी से धारा अनवरत गिर रही है तो भी 

पस्चात्‌ यदि पात्र ठीक नीचे नहीं रखा है और खुले 
मुह नहीं रखा में बुन्द 

गामी हे हीं ड र्र हे तो उसमें एक बुन्द भी 

त पानो नहीं पड़ेगा । 

ग व भावान्‌ की कृपासे क्या होता है ? 

छ्य ह होता है नहीं- पूछो, क्या नहीं होता । 

नद भगवान्‌ अपने आपको किसे दे देता है ? 


३०- जिते उ 
जसे बहु कसौटी पर कसनेपर खरा पाता है। 


(०) जस bi क 
| ।धेकको प्रसन्नता-पूवेक क्या स्वीकार 
भेना चाहिये ९ 


नः 
` ` इछ मो भगवानूकी ओरसे आ जाय । 


— ON 
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प्र०--उसे किस बातके लिये सबसे अधिक यत्न- 
वान्‌ रहना चाहिये ? 

उ० -इस वातके लिये कि साधनाकी जिस चोटी 
पर वह चढ़ चुका हे उससे वह तिल भर 
भी पीछे न हटे । 

प्०-साधकको क्या नहीं करना चाहिये ? 

उ०-न जल्दबाजी करनी चाहिये, न उकताना 
चाहिये । 

प्र०--क्या करना चाहिये १ 

उ०--अपने लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिये सदा सर- 
को हथेलीपर लिये रहना चाहिये । 

प्र०--साधकको किन दो बातोसे बचना चाहिये ? 

उ०--राजसिक अत्युत्साह और तामसिक निरु- 
त्साह से । 

प्र०--अत्युत्साहसे क्या होता है ? 

उ०--निराशा झट घुस पड़ती है। 

प्—और निरुत्साह से ? 

इ०- आगे प्रगति ही नहीं हो सकती । 

प्र०-साधकको अपना सर्वस्व देकर बदलेमें क्या 
चाहिये ? 

७०-- शरणागतिमें उत्तरोदर वृद्धि ओर प्रहणशक्ति 
( receptirity ) 1 ९. 

प्र०--साधकके लिये सबसे घातक क्या है? 

उ०-गुरुसे अपने दोषों ओर दुबलताओं को 
छिपाना | f 

प्र०--हमारी आँखें कौन खोलता है ! 

उ०- आन्तर चक्षु गुरु और ब्रह्मचक्षु हमार 
निन्दक । र i, 
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प्रयोग कौन नहीं कर सकता है ? 
उ०--जो एकरस जीवनसे डरता ह | 
प्र० कौन कर सकता है ? 


उ०-जो टक्ष्यको प्राप्त करनेके लिये सब कुछ 


झेळनेको तेयार है । 
प्र--भोग-सुखकी चाह रखनेसे क्या होता हे ? 
उ०--दुःखको आनेके लिये निमन्त्रण जाता है । 
्-मनुष्य शास्वत शान्ति कबतक नहीं पा 
सकता ? 
उ०--जवतक वह वासनाको पोस रहा है । 
प्र० - मनकी दोड़-धूप कब बन्द हो सकती है 0 
| ७० अध्यात्म रसका चसका ळगनेपर । 
= प्र०- एक आत्मा लाखोंमें जीवरूपसे विभक्त होने 
8 पर भी पूण का पूर्ण केसे बना रहता है ९ 
उ०- जैसे एक चिरागसे लाखों चिराग जला 


ले०-श्रीनारायणप्रसादज्ञी अरदिन्दाश्चम, पाण्डीचेरी। 
—A क्र्य>-$- 


' सास्तिक-जीवन-ग्रन्थमाळा का <वां पुष्प ! 

च प्‌ श्रृ > प्‌ - 3S f 

वैराग्य के पथपर | 

पुस्तक का विषय नाम से ही प्रकट है। अध्यात्म-पथपर चलनेवाले पश्चिकोंके लिये पुस्तफ | 

चीज़ है । पुस्तक के लेखक हैं--योगिराज, श्रीस्वामी शिवानन्दजी सरस्वती । अध्यात्म-विद्यामें थोडी 
रुचि रखनेवाला व्यक्ति, श्रीखामीजी के नामसे अपरिचित नहीं होगा । स्वामीजी के विषयमें ई 


बना हा सको दीपक दिखाना है | स्वामीजी अपने विषय के मिद्ध-इस्त लेखक हैं। दुरूह आध्यालिं 
"पूवक प्रतिपादन स्वामीजी की लेखनी की खास विशेषता है । 


भिण्टिङ्ग वक्‍स लिमिटेड 


लेनेपर भी उसकी रात्तिसें कोई अन्तर 


डता । ण 
प््-संसारमें हर जगह झगडा किसका र 
रहा है ९ 
उ०--स्वाथका । 


प्र---कनकघट !विषसा क्या है ९ 
उ०--मान-प्रतिष्ठा । 
प्र---पाप क्या है ? 
इः जो भगवानूसे दूर हटावे । 
प्र--पुण्य क्या हे ९ 
उ०--जो मगवानके पास पहुंचावे । 
प्र-तपक्या हे ९ 
उ०- साधनामें आये कष्टोंको रृढ़तापूबंक झेल 

जाना । 

a 

प्र-उत्तम कया हू ९ 
उ० - कोरे कहनेसे करना । 


(----+ TERMS SR eo 


शीघ्र ही प्रकाशित होगा! 


शाखा--“प्रिण्टिज् हाउस? दोज़कटरा” El 21 
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कुछ समयतक समाहित-चित्त होकर स्वाध्याय 
करनेपर ही प्राचीनताकी अपूर्व झलक आने लगती है । 
प्राचीन प्रन्थोंके मनन कालम पूर्व महापुरुषोंकी अलो- 
कक कृतियों के देखते ही दिव्यताकी झलक आती है ; 
हो कि सांसारिक बुद्धिके परे की बात जान पड़ती है । 
एस दिव्यताको समझनेके लिए हमें पूर्व परस्पराक्री 
भर लौटना पड़ता है । वतमान काळसे जब कुछ ही 
पूव समयकी ओर झुकते हैं तो कतिपय महापुरुष- 
ख० रामतीर्थ, स्वा० द॒यानन्दादि दिखाई देने छगते हैं । 
ऐसे महापुरुषों के विषयमें विचार करते हुए विपुल ज्ञान 
और विपुल कार्य एवं अह्पायुष्यको देखते हैं । उनके 
बिश ज्ञान और प्रचुर कार्यको देखकर बुद्धिमें नहीं 
आता कि उन्होंने इतने अल्प समयमें क्योंकर इतना 
शात प्राप्त कर लिया; जब कि आज कळ अनेक 
म्य दिनरात श्रम करते हुए सी जीवनान्त तक वह 
[गा ! | शे नहीं प्राप्त कर पाते । 
तभी इस प्रइनके उचित उत्तरके लिए दूसरी दृष्टि 
झारे सामने आती है; जो क्रि इस विपुल ज्ञानका 
पमन उसके आदि स्रोतसे बताती हे । विषयाकार 
न उरी बुंद्का यह सामथ्यं नहीं कि वह इस 
| थ बिपुल ज्ञान दे सके। यह काम तो 
रातिम. दुका हे जिसने - अपने मूल-स्रोत ज्ञान-धन, 
fT साथ . सम्बन्ध कर लिया है । उसके साथ 
| पा री सब विषयोंका ज्ञान कार 
ते ठा के म्य श्रुति ह हे -“'यस्मिन्‌ 
'ेनेए द्‌ विज्ञातं भवति” अर्थात्‌ जिसके जान 
पदार्थ विज्ञात हो जाते हैं । इन महापुरुषों की 


सोते साथ सम्बन्ध कर लिया था। 


क झेल 


डी चेरो। 
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करनेवाले महापुरुष जगदगुरु शङ्कराचार्यके रूपमें 
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ठीक इसी प्रकारके अनेक महापुरुष प्रल्येक प्रान्त वा 
देशमें मिलेंगे जिन्होंने इस प्रचलित विद्याका विशेष 
ज्ञान न प्राप्त करते हुए भी दुनियांको अलौकिक ज्ञान 
दिया । अधिक पीछे लौटनेपर संसारका काया-पळ्ट 


दिखाई देते हैं, वहाँ भी हम अथाह ज्ञान और अल्पायु- 
का सम्वन्ध पाते हें । अस्तु, अब यहीं रुक, प्राचीन 
शिक्षा- पद्धतिकी झलक लेना चाहते हैं । 

बात यों जान पड़ती है कि पूर्वकालमें उत्पन्न हुए 
बालकोंका शिक्षा-क्रम यह था कि जभी वे कुछ समझने 
योग्य होते, तमीसे उनका शिक्षण पवित्राचरणवाले 
माता-पिताके द्वारा आरम्भ हो जाता, जो कि संन्ध्या- 
प्राणायामादि नियमोंसे बढ़ती हुई इन्द्रिय शक्तियोंका | 
सञ्चय एवं आत्मामिमुखताके रूपमें सदुपयोगमें परिणत 
होने लगता । अन्तःकरणके निर्मल होनेके कारण उस 
समय जैसे विचारोंका प्रवाह बहाया जाता है, वही 
बहने लगता है । “यन्नवे भाजने लग्रः संस्कारो नान्यथा 
भवेत्‌ ।” अर्थात्‌ जेसे नवीन वस्न पर जो रंग चढ़ाना 
चाहो, सहज ही चढ़ जाता है, वेसे वाल्यकालमें अन्तः: 
करणकी दृशा होती है। माता-पिताके अधिकारसे 
हटनेपर सदगुरुओंके आश्रमोंका वास या उनके भाच- 
रणक्रा अनुकरण इर्द्रियोको बहिमुख नहीं होने देता 
था; प्रत्युत आत्माभिभुख करता था । इस प्रकार अल्प 
कामें वे आत्म-ज्योतिका भान कर लेते, बुद्धिका 
सम्बन्ध आदि-ख्रोतके साथ जोड़ देते थे । बाद उसींको | 
स्थिर एवं परिपक्क करनेके लिए ही उनका श्रम बता | 
रहता, तब वे जो कुछ भी अध्ययन, करते वह बुद्धिके- 
स्थिर एवं निर्मल होनेसे अश्चान्त एवं स्थायी रहने 
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' होता था । ऐसा नहीं कि रटा, भुलाया; पुनः रटा, बुश पूर्ण ज्ञान य होगा । ह पू जान रखता होगा यहीसे विगड़ी रसनेन bls ह 
यही चर्ख निरन्तर चलाना पड़े। यम-नियमादिके प्रदत्त आगे चलकर - धारण कर लेती है | बित 
पालनसे उनकी मेधा ( घारणावाली धी ) उत्पन्न हो और हमें अनथ ES शी 
जाती थीं ; जिससे उनमें यह साम्यं आ जाता था। कुछ लोग के २५७६ सरू उपाय सु र 

इस झलकके पोषक प्रमाण सम्भवतः प्राचीन ग्रन्थों यह पूछ बंठते हैँ “बस इसके EE ओर कोई परहेज 
म॑ ब्रह्मचर्याश्रमोकी व्यबस्थामें अनेक मिल जाबेंगे। तो नहीं करना होगा ! उत्तरमें कहना पड़ता हे-भाई | 
परहेज़ न करनेकी छूट लेकर तुम अपने आपको किस बढ़े सः 


उस समयकी आत्म-ज्ञान प्राप्त की हुई माताएं अपने कि 
_ बच्चोंके हृदयमें आरम्भसे ही केसी शुभ भावनाएं ओर ले जाना चाहते हो ? इस प्रकार तो तुम इन्द्रियों- 


_ झरती थीं उसे--मन्दाठसाकी भावनाओंसे निरखिए-- के दास होने जा रहे हो, ओर हृदयस्थ अन्तरात्मासे 
__ झाडोडस बुद्दोंडसि निरजनौ:सि, संसारमायापरिविनितोऽसि। विसुख हो दूर हट रहे हो । इस मार्गमें हाय-हाय करते गे र 
` संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रा, मन्दालसावाक्यसुवाच पुत्रम्‌॥ रहोगे, पर शांति न मिलेगी । ह 

अर्थ -मन्दालसा पिगृड़ेमें झुलाती हुई तथा अन्या- प्यारे | सोचो, हम जीना चाहते हैं, अत: हमें जीने- व 

वसरपर भी सदैव ये लोरियाँ देती रहती हैं, ' हे पुत्र, के लिये खानेकी आवश्यकता हे. ऐसा खाओ जिससे ह 

तू शुद्रस्वूप है, तू ज्ञानस्वरूप है, तू निरञ्जन है, सुखपूर्वक अधिक जी सको । वेसा खाना किस काम- कप 

( विकार-रहित है) संसारमायासे रहित है। मोह का, जिससे रोग, शोक, अल्पायु हो । गुरुनानकदेवजीके ह 


निद्राका त्याग कर, संसार स्वप्नको छोड़ ।” शब्दों मं “बाबा ओह खाणा, खुशी खुआर जिः जर 

इसके विपरीत आजकी शिक्षा-पद्धतिसे पठित खाधे तन पीडिये मनमें चळे विकार” अर्थात्‌ प्रतिकूल 
लोगोंको देखनेसे भी ऐसा अनुमान होता है । आज खाना खुशीका सत्यानाश करना हैं, जिसके खानेसे 
` कठे अज्ञानान्धकारमें पले हुए माता-पिताकी बुद्धि शरीर रोगो हो ओर मनमें विक्रार उत्पन्न हो, कह 
. मोहूसे ढक़ी रहती है ; वे यथाथ प्रेम वा हितको नहीं त्याज्य है । न 
समझ पाते। यम-नियमादिके संयमसे तो वे यह कह यहाँपर सदेव यही उचित प्रयोग होना चाहिए 
. कर मुंह मोड़ लेते हैं कि “जब बच्चा बड़ा हो जायगा, “मेंने खाना खाया” न कि उसके स्थानपर "खात 
मझने गोगा, अपने ही ये सब बातें जान जायगा; मुझे खाया” यह होने लगे । इसी प्रकार शेष इन्द्रिय 


भ किया जाना चाहिए । /यही ध्यान रखना चाहिये कि- -“जीवन-निर्वादार्भ र 
माता-पिता सुन्दर पद्य इलोकोंके स्थानमें | [व i क है; अतः परिमित मात्रामें उसे अपना धा 
र . गोदी ले खोंचेवाळेकी भांति-भांति की हिए | 

पठाइयोके नाम याद करवानेमें अपना कत्तव्य-पालन है; न कि जीबनको सभी व्यापारोंमें उलझांना है! 
स यहींसे इन्द्रिय-स्रोत बाह्य-विषयोंमें बहने सांसारिक विषय हमारे लिए हैं; हम सांसारिक रिया | 


 दृस-बीस प्रकारके सूट-बूट रखनेबालोंको | 
क.मा ठि "छता चाहिये कि उनकी 
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हु 


बल दी खाने दो नट दोजातादे। इसे टोकन समझकर मना जग उ ही नष्ट हो जाता है। 


ह है कि प्रत्येक इन्द्रियको 4 जितना वा 
स सम्बन्ध होता है उतना डा हम be 
ले ठते हैं । क्‍या दी सुन्दर कहा है. एक खगो 
रणे भरत धरी देह, वाके कौन हवाळ है जाके 
ह सनेह।” किसी महापुरुषका कथन हि 
“आपदां कथितो मागः इन्द्रियाणाससंयमः । 
तज्जयः श्रेयसां मार्गः ; येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ |”! 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंका असंयम आपत्तियोंका मार्ग है, 
गैर इन्ट्रि-जय सम्पत्तियोंका मार्ग है, अतः जो 
अभीष्ट समझो उसे अपना लो। ऐसी अवस्थासें ही 
` | द०रामतीर्थने कहा है-- . 
(द्धियोंके घोड़े छूटे बागडोरी तोड़कर, 
ऽक | कमरावह गिर पड़ा असवार सिर-मुंह फोड़क ए ।” 
भर प्यारे | इन्द्रियरूपी घोड़ोंपर तो दिन-रात संयमके 
कोडे आते रहोगे तभी तुम अपने गन्तव्य स्थानपर 
छंबपाओगे। अन्यथा एक इन्द्रियकी भी बागडोर 
ठी होनेपर महान्‌ अनथ हो जाता है। 

'इ्रयाणां हि सर्वेषां यद्येक॑ क्षरतो न्द्रयं । 
तस्य क्षुरति प्रज्ञा रते:पात्रादिवोदकम्‌ ।।” 
व्या त इन्द्रियों मेंसे एक इन्द्रियका स्रोत 
ता त ला इन्द्रिय-मार्ग से बुद्धिका हास 
में. के । जसे छेदवाळे पात्रसे जळ बाहर 

| ञाता है। 

be de अनुकरण करना 

श रि आत्मज्योति प्राप्त कर पश्चात्‌ 

कप त्‌ ह्‌ ना चाहिये । इस ज्नीवनमें हमें 
करने हैं -परछोक और लोक दोनोंको 


भो क 
करना है । इन 
के है, भुरू 

त त साध्यके सहायक-रूपमें लोक भी 
"त: पहले परमात्म-दर्शन ; पश्चात्‌ याव- 


दोनोंमें मी मुख्य ध्येय या साध्य. 


७ 0-0. In Public Domain. ००प्ररस्पसकरी "शत हो बी ज्वलित अग्निमें आहु ति 


इसे ठीक न समझकर बहुधा लोग कह बैठते हैँ | 
“अजी अभी क्या जल्दी पड़ी है; बहुत दिन जीना है; 
ज़वानीके मज़े लूट लें ; ईइवरमक्ति तो बुढ़ापेका काम 
है ।” ऐसे भोले माई यह नहीं समझते, अरे जीवनका ही 
कौन ठिकाना है। कौनसा जीवनका तम्मसुक हमारे | 
पास लिखा हुआ है । 


दूसरी बात यह है कि ऐसा जीवन ही किस काम- 
का जो कि अज्ञानान्धकारमें बिताया जाय । थोड़ा 
सोचो तो सही--दिनके अस्त होते ही जब निबिड़तम 
अन्धकार छा जाता है तब या तो आप सभी काम बन्द 
कर देते हैं, अथवा कुछ काम करनेके लिये आपको 
दीपकके प्रकाशका सहारा लेना पड़ता हे | अन्धकारमें 
भोजनतक करना भी तो आप पसन्द नहीं करते, जो 
कि सहज काम है। खोई हुई वस्तु दीपकके कम 
प्रकाशमें नहीं मिळती तो आप खोजनेका काय बन्दकर 
प्रातःके प्रकाशकी प्रतीक्षा कंरने लगते हैं। जब कि 
आप अपने दैनिक क्षुद्र कार्यामें भी इतने प्रकाशापेक्षी 
हैं तब महदाश्वय होता है कि उधर आप आत्म-प्रकाश- 
के बिना ही संसारके विभिन्न व्यवहारोमें क्यों प्रवृत्त 
होने लगते हैं ? क्यो इतनी उपेक्षा दिखाते हें ? आप 
समझते होंगे कि आत्म-ज्योतिके बिना ही हम सारे 
सांसारिक कार्य कुशळतापूवंक कर लेते हैं; तब क्या 
आवश्यकता हे कि पहले हम आत्म-प्रक्ाश हीको प्राप्त. 
करें । प्यारे | भूलना मत, जेसे रात्रिकें अन्धकारमें 
किए गए विविध कार्य सुसम्पन्न न होकर बिगड़ जाते 
हैं, और प्रातः तुम्हें प्रकाश होनेपर समयके अपव्ययका 
दुःख होता है; ठीक वैसे ही आत्म-ज्योतिको प्राप्त किए 
बिना सांसारिक कार्य सुसस्पस्न नहीं हो पाते, | 
और आगे चलकर दुःखदायक होते हैं । नि 

आत्म-प्रकाश से रक्त-हस्तसांसारिक विद्या के 
प्रगाढ बिद्वानों, डब्बलळ एम० ए०, षढेदर्शनाचायाको, 


RTT? 


२२ 
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2 
या स्वयं आहुति होते देख, उनका अ्रमःप्राप पांडिय 
शोथा जान पडता है । यही इनका पांडित्य यदि आस्म- 
ज्ञान-पूर्वक हो तो इस प्रकारके द्वेषार्तिमय संसार न 
तय्यार होने पावे। तब आपके विचार त्रातृ भावके 
जलसे सने हुए रहें ; वहाँ किसी प्रकारकी अग्निकी 
संभावना ही नहीं हो सकती । ऐसे ही उदार विचारके 
चिषयमें वर्तमान समयके कर्मयोगी श्रीविनोवाभावेजी 
के क्या ही सुन्दर आदर्श वाक्य हें-“विचारका 
चिराग बुझ जानेसे आचार अन्धा हो गया है। मेरे 

` नजदीक विचार या बुद्धिकी जितनी कीमत है, उतनी 

तीनों लोकमें किसी चीज़की नहीं ।” 

बहुत लोग यह विचार कर कि सांसारिक विषयों 

पूर्ण ज्ञान कर लेनेके बाद इश्वरज्ञान सहज हो 

५ इस कारण आत्म-ज्ञानकी उपेक्षा कर विषया- 

होने लगते हैं । उन्हें यह समज्ञना चाहिये कि 


म्यान 


> आवश्यक सूचना ! 
बन के सन्देश को भारतवर्ष के कोने कोने में पहुंचानेके लिये और पत्र को अधिका्थि 
। दृष्टिसे हमने यह स्कीम बनाई है कि जो सज्जन साक्तिक-जीवनके ५ न 


सोचकर क़दम उठाओ; संतानका जीवन केस आरग 
करना चाहिए, इसे ठीक समझो--अन्यथा अपने ज्ञाए 
सुपृत ही कुपूत हो, तुम्हारे भयंकर शत्रु बन,तुम्हें शोक- 
दुःखके रौरव नरकमें डालनेवाले बन जाते हैं । 
नादको छोड़ो कि मेरे लड़के-लड़कोने मेटिक,एम० ऐ०, 
या बी० ए० पास करली ; या बह पढ़-लिखकर बहा 
ळायक़ हो गया ; प्रत्युत इस बातको देखो कि मेरी 
संतान कितनी सहनशील, विचारशील, दीन-बस्ु, 
राग- द्वेष शून्य; साहसी एवं ओज्ञस्वी हे । जिस शुम 
कामको करनेमें इतर जन कापते 
में मेरी सन्तान किस साहस ओर बुद्धिमत्ताके साथ 
उसे पूरा करती है । त्यागका भाव केसा है | देश-सेवा- 
में कितनी रुचि हे ? आत्म-संत्रम कितना है? बह्य 
विषय त्याग केसा हे ? आत्माभिमुखता कसी | 


हैं उसी कायके करने. 


इन्हीं गुणोंका निरीक्षण अपनी संतानमें करना 
चाहिए ; यही गुण मनुष्य जीवनक्रो सफळ करनेवाले 
हैं । इन्हींके सहारे मनुष्य नरसे नारायण हो सकता है। || 
ये गुण हमारी प्राचीन रिक्षा-पद्धति द्वारा सहज ही भा 
सकते हैं । अतः उमी पद्धतिको अपनाकर सुख़शालि | 
पूर्वक जीवन-यापन करते हुए अभ्युदय एवं निःश्रेयस | 
को प्राप्त करना चाहिये । | 


॥ 3 झान्तिइशान्तिइ्शान्तिः | 


र्क | 


I जायेगी 
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छे० -श्रीनिशाकान्त-पाठक, 


सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि किसी भी शब्दका 
बध अच्छी तरहसे समझ लिया जाय तदनन्तर उसपर 
्र्ार-विकाश करना उचित होता है । अतः “ज्योतिष 
का अर्थ समझ लेना नितान्त आवश्यक ह । 
जयोतिष! शब्दका अर्थ यह है कि “ज्योतिः सूर्यादि- 
ग्यादिक प्रतिपाद्यतयास्त्यस्य अच” बाचस्पत्यक्रोषः । 
ति (स्‌ ) अर्थात्‌ प्रकाश, रोशनी [ight सूय, 
च्मा, मंगल और गुरु आदि अनेक प्रकाशपिण्डोंके 
झग, प्रसार, संकोच, अस्त, दूरी ओर गति आदिका 
न, तथा इन क्रियाओं --उदयास्तादि-- का जड़ और 
सेन जगतूपर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसका 
क्या परिणाम होता है ? इन प्रश्‍नोंका माननीय उत्तर 
जिससे मिले उसको ज्योतिष” कहते हैं । जिस शाप्ममें 
सप विपयका वणन हो उसको “ज्योतिः ( श्‌) शास्त्र 
कहे हे | संक्षेपसें कहा जा सकता है कि प्रकाश- 
डोकी गति, परिमाण और परिणामादिंका ज्ञान 
| भि ( शास्त्र, यन्त्र आदि ) से हो उसको ज्योतिष 
| ऋ हैं। ज्योति वद्या, ज्योतिज्ञान-प्रभृति समानाथक 
योतिपके पर्याय हैं । अर्थात्‌ तुल्यार्थं एक ही अय 
मकर करते हैं । 
उत्पत्ति-स्यान 
व्योतिषका ज्ञान सवप्रथम किस जातिके मनुष्योकों 
९ वे कहाँ निवास करते थे १ इसका ज्ञान हुए 
मय हुआ ९ इत्यादि प्रइनोंका निर्विवाद उत्तर 
की नहीं प्रत्युत असस्भवसा है। क्योंकि 
प) एक समुस्तत, परम आवश्यक, सवे- 


पना 


इसको अपनाना. 


ज्योतिष-सिद्धान्त-सोपान 


हे सभ्यतासूचक शास्त्र है । इसी लिए सब | 


ubl (दवु, rukul Kangri Collecti 


ज्योतिषाचार्य, काव्यतीर्थ 
चाहती हैं कि में ही इसकी माता हूं । ऐसी परिस्थिति 
में विवाद-रहित उत्तर नहीं हो सकता है । 

यह भी भ्रुव सत्य है कि सर्वप्रथम किसी एक 
ही जातिको इसका प्राथमिक ज्ञान हुआ होगा। अतः 
अधिकांश जनोंने जिस मतका अनुमोदन किया है, 
में उसे ( मत) लिखता हूं । वह यह है कि ज्योतिषका 
उत्पत्ति-स्थान भारतवर्ष है । भारतीय आर्य जातिको 
सवप्रथम, सबसे पहले, इसका ज्ञान हुआ । यतः संसारमें 
ऋणगबेद ही प्राचीनतम ग्रन्थ है; यह सर्वसम्मत मत है । 
भरगवेदमें अनेक स्थलोंपर खगोल--आकाशगोलका 
विस्तृत वर्णन है। ऋगवेद आर्याका आदि धमभ्रन्थ 
है ; स्स्कृत भापामें लिखित है । भारतवर्ष आर्याकी 
जन्मभूमि है ; अतः भारतवर्ष ही ज्योतिषका उत्पत्ति- 
स्थान हैं । 

आयौके ही आदि-निवासस्थानके बारेमें मतान्तरों 
की भरमार है । कोई मध्य यूरोपमें मानता है, तो कोई 
फ़ारसमें स्वीकार करता है । एक तृतीय सज्जन आर्या- 
का आदि निवासस्थान भ्र.व प्रदेशमें मानते हैं ; जहाँका 
अक्षांश ( [०५०५० ) ६० नवत्यंश है। इनमेंसे तो 
कितनों की कल्पना कूटनी तिके आधारपर है । (आके 
आदि-वासस्थानके जिज्ञासुओंको इन दो पुस्तकोंको 5 
अवश्यमेव देखना चाहिये--१ “मानवाष-भाष्य ले० हा 
आचार्य श्रीपं० इन्दिरारमण-शास्त्री ; प्रकाशकं _ | 
विद्या-पीठ, काशी | २ आयोका आदिदेश, ले | 
श्री सम्पूर्णानन्दजी, प्रकाशक लीडर-प्रेस 
पाठकगण ! 'मानवार्ष-भाष्य? पढ़कर आर्योकी सं 


LCE अब 


ion, Haridwar 
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किसी किसीके मतसे ज्योतिषका उत्पत्ति-स्थान 
फ़ारस है;और दूसरों के विचारानुसार यूनान (6०९०९) 
` है। उपरिलिखित मतोंके समर्थक अपने २ समर्थनमें 
' यधासाध्य प्रमाण भी देते हैं । किन्तु यह विवाद इस 
| निबन्धका साध्य नहीं हे । अतः यथा-अवकाश इसपर 
'किसी दूसरे लेखमें विचार किया जाथगा। 
इस ( ज्योतिष ) ज्ञानको व्यवहारमें आये कितने 
दिन हुए ? यह प्रश्‍न भी अत्यधिक विवादश्रस्त है । 
क्योकि किसी किसीके मस्तिष्के अनुसार सृष्टिका 
रचनाकाळ पांच हजार वर्षसे अधिक नहीं है । अस्तु, 
न वातोंसे ज्योतिषकी उपयोगिता और आवश्यकतामें 


13322; 


ज्योतिष-मेद 
ज्योतिषके दो भेद माने जाते हैं। 
ज्योतिपके तीन भेद हें । क्योंकि 


संख्यायें और कहीं कहीं कुछ संख्यायें अव्यक्त रहती 
हैं। अव्यक्त जसे यावत्‌ , तावत्‌ , क, ख आदि । यह 
असन्त उपयोगी और कठिन होता है। भारतीयोसे 


अरब निवासियोंने बीजगणितको सीखा, इसके कठिन । «, 
होनेके कारण अरववाळे बीजगणितको 'इस्म जबर | १ 
कहते थे । इल्म ज्ञबर माने कठिन विद्या। अरबोसे a 
यूरोपीय छोगोंने बीजगणितकी शिक्षा प्रहण की। ii 
यूरोपीय जनोंने “इलम जबर? का ही कुछ विस्तृनरूपपें ग्रे 
॥]7०७॥१, बीजगणितका नामकरण किये हैं । 
रेखागणितका अन्वर्थ ही नाम है । अर्थात्‌ रेखा- णा 
लकीर 1.12 का गणित । ए 
सिद्धान्त ज्योतिष Astronomy का. छक्षण, एं 
श्रीभास्कराचायने 'सिद्धान्तशिरोमणि' में लिखा है कि- है 
“्युव्यादिप्रल्यान्तकालकलतामानप्रभेद्‌: क्रमा- प 
चारश्च द्य सदां द्विथा च गणितं प्रश्‍नास्तथा सोत्तराः । मक 


भूधिष्ठ्यम्रह्संस्थितेश्व कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते, 


‘सिद्धान्तः स उदाहृतोऽत्र गणितस्कन्ध-प्रशन्धे बुधेः ॥? 


( मध्यमाधिकारे इलो ० ६) 


जिस ज्योतिष स्क्रन्धमें चुटि ( “सूत्या भिन्ते पद्म: | ; 
पत्रे वुटिरित्यभिधीयते” नारदोक्तिः | कमलके फुलके | ति 
पत्तेको सूईसे छेदनेमें जो समय लगता है, उसको त्रुटि पनन 


कहते हैं ) से लेकर महाप्रलयकाळ तक की समयः | 
परिभाषाओंके मान लिखित हों, मानोंके भेद-सौर | 
5०1! चान्द्र [५००7 आदि वर्णित हों । तथा जिसमे |. 
दोनों गणित ( बीजगणित और अङ्कगणित ) व्यवहार | 
में आये हों, ध्रहो P2०९६ के व्यास, विम्बमानः दरी र 
और गति सादि लिखी गई हो, उत्तरके सहित प्रश्‍न दो, 

भूमि, नक्षत्र 5४७ ओर प्रहोंकी स्थिति कहाँ 
कितनी दूरी पर हे 0 यन्त्र Astronomical 177 
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ड ae पद, व स्कन्धमें प्रह, उपग्रह, 5०६०८ 
SAV 


रहती दर सात आदि गगनचारी पिण्डो Haven boolies 
। यहु द, अस्त, युद्ध, जय, ओर पराजय देखकर 
जा की उदय, , ; है. हे 

योसे वारकर रथवीकें प्राणियोंके भूत वीता हुआ समय, 


कठिन 
जब्र? 
रथासे 


मात और भविष्य कालका इष्ट और अनिष्ट फल 
fF). ~ व्‌ 0 
कर उसके कहनेकी रीतिका समुचित वणन हो 


| उसको 'होसशाख' अश्रवा,फाळत ज्योतिष Astrology 
की। | ` ह 
[रूपमे क्त र ® +> i | > 
3४ अहोरात्रः माने दिन और रात्रि । अहोरात्र शब्दके 
र्‌ आदि और अन्त्य अक्षर अ ओर त्र का लोप करनेसे 
ल होरा! शेष रह जाता है । होरा-शास्, अर्थात्‌ दिन और 
ह तरिके समस्त अनुकूल और प्रतिकूल फळोका ज्ञापक्र, 
है ! | दानेवाला, शास्र । 
के- र. यर चय र 
“संहिता' सम्यक्‌ हितं प्रतिपाद्य यस्याः, सा संहिता | 
गस्थ-आश्रमके उपयोगी जितने विषय हैं, सबका 
! मकन प्रायः इसमें (संहितामें) किया गया हे । 'वाराही 
५ संहिता! या बृहत्‌-संहिता सर्वाधिक सुप्रसिद्ध हे ओर 
' | भीअनेक संहितायें हैं । 
०६ ह 
ज्योतिष वेद्‌ ङ्ग है 
पद्मः Ns ही ~ 
न पदुमं यज्ञकी ही प्रधानता हे । प्रायः सब कार्याकी 
फाल पर ~ SRS 
रि द्वि यज्ञ द्वारा हो बतलाई गइ हे । यज्ञारम्भ, समया- 
K पै १ ~ ७ ७७ (> 
मयः | हित है, अर्थत. यज्ञको निर्विध्न समाप्त करनेके लिए 
नी म सेमय-मुहूत की आवश्यकता है । शुभ और अझुम 
जसें | भिक ज्ञात केवळ ज्योतिषसे ही हो सकता है । 
हार गए ज्योतिष, वेदाङ्ग हे । 
146 र्‌ 
eR - ज्योतिष, प्रधान वेदा है ` 
नहं | % छ; अङ्ग हैं । बिना इन छः, अङ्गोंका ज्ञान 
हाप ए, कोई भी विद्वान वेदका संम -अश नहीं 
हप | सकता है हान्‌ वेदका संम्पूंण "अथ नहीं समझ 
। पेदके ळ: हें 
1] ( छ अङ्ग ये हैं : 


ण ओर (६) छत्द । 


वाद: न्रे मख गो तिषं 
सार्न सुखं, ज्योतिषं चक्षुषी, 


“अधिकांश जनोंका मत है । मतान्तरसे इसकी उत्पत्ति 


र ` पडती है कि एक देशके निवांसियोसे ही संसारके 
, ne (२) ज्योतिष (३) निरुक्त (४) कल्प. 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्रोत्रमुक्त क कल्पः करो, - 
या तु किक्षास्य वेदस्य सा. नासिका, | 
पादपदूमट्र्‍यं छन्द आयुधैः, की 
स्मृतं ज्यौतिषं; - 
मुख्यता चाङ्गमध्येऽस्थ तेनोच्यते । 
संयुतोऽपीतरेः कर्ण-नासादिभिश्च- 
झुषा इन . हीनो न । 
व्याकरण वेदका मुख है । ज्योतिष वेदका नेत्र, 
निरुक्त कान, कल्प हाथ, शिक्षा नासिका, ( नाक ) और 
छन्द वेदका चरण-कमल, पैर है। ज्योतिष वेदका नेत्र 
है । ज्योतिष-शास्त्रका प्रधान वेदाङ्कत्व इसी बातसे 
सिद्ध है कि पूज्य चरणारविन्द ऋषियोंने इसको वेदका 
नेत्र कहा हे) शरीर तथा जीवनमें आँखोंका स्थान 
कितना महत्त्वपूर्ण है; यह अर्वाचीन वेज्ञानिकोंकी इस 
धारणासे निश्चित होता है कि मानव-मानसके प्रतिशत 
६५ भावोंका उदय और विकाश नेत्रोंके द्वारा, प्रतिशत 
दो कानोंके द्वारा, तथा प्रतिशत एक-एक, नाक, कान, 
मुंह और हाथोंके द्वारा होता है। जिस तरह नेत्रके 
अतिरिक्त अज्ञों-हाथ, पेर आदि-से युक्त पुरुष, लौकिक 
कार्योम्ें कुछ' ही कर सकता है ; इंसी तरह ज्योतिषा- 
तिरिक्त वेदाङ्गो का ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ भी बेदिकसा हितयमें 
और लौकिक कायामें 'कुछ' ही कर सकता है । अत: 
प्रत्येक मनुष्यको यथाशक्ति ओर यथेष्ट ज्योतिष शोख 
का अध्ययन अवश्य करना चाहिए | 
; . ज्योतिषक्रो सावेत्रिक एकता 
ज्योतिषका.. उत्पत्ति-स्थान भारतवर्ष ही दै । यह 


वेद्चक्षः किलेदं 


किञ्चित्करः 1 


कहीं भी मान ली जाय, तो भी यह बात माननी ही 


अन्य देश-वासियोंने ज्योतिष सीखा है । क्योंकि र 
जगते किसी भागमें जाइये, कहींपर आप, ९२ राशि, 
२८ नक्षत्र और ७ दिनोंके अतिरिक्त अन्य कोई राशि, 
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नक्षत्र और दिन नहीं पाइयेगा। केवल संख्या ही में 
साम्य नहीं है, अपितु सबका आकार भी समता-सम- 
ल्वित है । मेषको अपनी अपनी भाषामें मेष ( भेड़ ) 
ही कहेंगे ; राशि, नक्षत्र ओर दिनादिका गणनाक्रम जो 
आज भारतमें है वही संसार भरमें सर्वत्र प्रचलित हे । 
यूरोपीय ज्योतिषियोने ज्योतिषके तीन स्कन्धो- 
गणित, फलित और सिद्वान्तक्री अतिस्प्रहणीय उन्नति 
8. की है | कई एक नवीन प्रहोंका अन्वेषण किया हैं ! 
सिद्धान्त ज्योतिषके अनेक अभिनव सिद्धान्त संस्थापित 
हुए हैं ; तथापि यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्नति- 
__ की चरम सीमा आ गई है । ऐसा कहना तो अपनी 
. अङ्गता और कायरता प्रकट करना है | इन सबका 
यथावसर ओर यथासाध्य सहेतुक (कारणके सहित) 
वर्णन किया जायगा | 


जे 


राशि 2०41०९ sign, 


संस्कृत भाषामें राशिका अर्थ समूह, समुदाय या 
| देर होता है। ज्योतिष शास्त्रमें भी राशि माने समूह 
_ ही होता है; किन्तु इसमें इसका (राशि) प्रयोग अत्यन्त 
नियमित, नियंत्रित तथा परिभाषित है । सब समूहों के 
` झर्थमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आकाश 
[गणोंसे सवत्र व्याप्त है, मरा हुआ है । ताराओंके 


हीं हैं । अतः पूर्वांचाथोने जिस तारा-समूहका 
आकार देखा उसका अन्वर्थ (उसी अर्थका द्योतक) 


[क 


आवश्यक सूचना | 
जीवनका वार्षिक मूल्य ३) है, विद्यार्थियों, विद्यालयों और पुस्तकाल्यांसे २) ; नमूनेकी १. 
वश्यक 


0. ” ड 
नका वर्ष विजया दशमी ( अक्टूबर ) से प्रारस्म होता है । वर्षके मध्यमें ग्राहक हि 
वपके बीचमे ग्राहक बनना चाहेंगे उनकी सेवामें उस चाळू वर्षक पिछले अंक भेजे जी 

करते समय अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखें, अन्यथा 


सल 


नाम रख दिया । जैसे--मेष अर्थात्‌ भेड़ राशि । दा त 
तात्पर्यं यह हुआ कि जो ताराससूह आकाशमें मेळे 
आकारके समान दिखाई पड़ा, उसका मेष (भेड़) राशि 
नाम पड़ा । राशियोंके आकार ही राशि नामके निदान, 
आदि कारण हैं । यही नियम सब राशियोंके नागो 
चरिताथ होता हे । 

आकाइमें प्रथ्वी जिस मार्गसे परिक्रमा करती है, 
उसे क्रान्तिवृत्त 13८ कहते हें । यह मागं वृत 
(01.5८ नहीं है, किन्तु यह दीघं वृत्त 1॥956 है। 
मुर्गीके अन्डेको भूमिपर लम्बाईमें रखकर उसके चारो 
तरफ रेखा खींच दीजिये, जो आकार बनेगा यही दोघ 
वृत्त है। ( भारतीय मतानुसार रवि चलता है, और 
क्रान्ति-वृत्त वृत्त, (गोल) ही हे। यह कहनेकी आवश्यक- 
ता नहीं कि यह कोई वास्तविक सड़क नहीं है; कित 
यह्‌ एक कल्पित रेखा है जिसपर भूमि चलती है। 

घूमते समय सूर्य अनेक तारा समूहोंके सामने प 
जाता है और उनमेंसे निकलता हुआ प्रतीत होता है। 
इन तारा-समूहोंमेंसे सुमीतेके लिये बारह समूह मुख्य 
मान लिए गये हैं; क्योंकि इनमेंसे एकसे दूसरे 
जानेमें सूयंको बराबर समय लगता है ; यह्‌ एक मात. 
के लगभग होता है। इन मुख्य तारा-समूहको है| 
राशि कहते हैं; एक राशिमें २८ अंश होता है। प्रत्येक | 
अंझमें ६०' कलायें और प्रत्येक कलामें ६२” वि | 
होती हैं ; और राशियोंके समूहको राशिचक्र /0१५| 
कहते हैं । ( अगले परषठपर देखिये || 
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। इसके ठ  ४्राशियोकेनाम- 0 ति 
भेके | २ जप व: शि ह 
) राशि कत गे संस्कृतके पर्याय अंग्रेजी नाम लेटिन नाम अरबी नाम व राशि- 
निदान, प्रचलित नाम. त्त 51 है. ह त अर्थ 
मेष यः am 7165 -11817 ध[ डं 
` ना वृप ताबुरिः Bull Tawrus Al-Thur बेल 
है मिथून जितुमः, जित्तम: Twins Gemini _Al-Janza जोड़ा 
है हे त कुलीरः Crab Cancer Al-Sartan केकड़ा 
g र सिंह लेयः Lion > Leo Al-Asad सिंह 
काँ कत्या पार्थोनः, पाथेयः Virgin Virgo Al-soumbulah लड़की (अविवा हिता) 
ही दी तुळा जूकः Balance Libra Al-Mizan तराजू 
है, और वृश्चिक कोप्यः Scorpion Scorpion Al-Aqrab बिच्छू बीछी ` 
वयकः घनु तोक्षिक Archer Sagit tarius_ Al-Laus धनुष 
; किलु| मे आकोकेर: Capricorn Capricarnus Al-Jadi घड्याळ 
है। कुम्भ हृद्रोगः Water-bearer Aquarius Al-Dalw be 


; मुख्य | दक्षिण भारत की राष्ट्र भाषा का 


| हिन आय-भान भ 


क मास __एकमात्र-प्रतिनिधि | मासिक-पत्र 
को ही संपादक--सतीश विद्यालंकार र 
| र| आर्थभानु के आज ही ग्राहक बनिए 


सिग क्योंकि 


Zodiat | 
| 5 उद्बोधक ओर सचित्र--वार्षिक मूल्य केवल २।) 0 
इसमें आपको अपने विचारों का पोषण मिलेगा, यह राष्ट्रकी सब प्रकारकी उस्नतिके लिये प्रयत्नशील र 

शास्ति इसका पथ है और क्रान्ति पाथेय, धर्मका उत्थान इसका ध्येय और बलिदान इसका साधन है| _ 
मह दुखियोंका सहायक, भटकोंका मार्ग-दर्शक और निस्सहायाका अबलम्बन है । 

यह समयके विरोध में सिंहगर्जना और अन्यायके विरुद्ध वज-तर्जना है। भोर चात च 
यह साहिय और कलाका प्रेरक तथा सामाजिक जागरतिका अग्रदूत है । संकुचित मावनाआओर चातक | 
पबाठत रूढ़ियोंका विनाशक है । \ कः 
ण परिवारोमें पहुंचता है और बड़े आदरसे पढ़ा जाता हे; इस बिज्ञापन देना लाम लूटना है 


:--व्यक्‍स्थापक “ओआये-भानु' आयप्रतिनिधि-सभा, सुटतानबाञार, हेदराबाद । 
"जा ८८- i 
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इस विपयपर विचार करनेके पूव 'विज्ञान' शब्दका 
स्वरूप तथा अर्थ जान लेना अत्यावश्यक दै । भारतीय 
विज्ञान तथा विदेशके आधुनिक विज्ञानमें कया अन्तर 


किस्तु. बास्तवमें अन्तर उतना ही है जितना प्रथ्वी और 
आकादामें है । यदि कुछ सादय है तो केवळ उतना ही 
जितना कि सूयं ओर दीपशिखामें'। कहनेका तात्पर्य 
यह है कि भारतीय विज्ञान “व्यापक तथा परिपूर्ण है 
' और आधुनिक विज्ञान एकांगी ( भौतिक ) होनेके 
` कारण संक्षिप्त तथा अपूर्ण है प्रसिद्ध कोशकार श्रीमद्‌- 
|  अमरसिंहने लिखा है-'मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्प- 
` शाल्नयोः' अर्थात्‌ मोक्षविषयक बुद्धिका नाम ज्ञान है, 
तथा शिल्प-शास्त्रविषयक बुद्धि विज्ञान है | ज्ञा अव- 
बोधने, धाठुसे वि उपसगं लगाकर, विशेषतोज्ञानं विज्ञानं 
यह व्युत्पत्तिगम्य अर्थ होता है। फलतः शिल्प एवं 
शास्त्र विषयमें नििरोधानुरोधवाळी धारणा विज्ञान 
है ; यह इसका पारिभाषिक अथ निष्पन्न होता है । 


(ह. 


` इस विज्ञानके आधार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 
आर शब्द, यह चार प्रमाणरूप स्तम्भ है; जिनको 
दूसरे शब्दोंमें '“आप्नोपदेश: प्रत्यक्षमनुमानं 
” लिखा है । यही प्रमाण वस्तुमात्रकी. सत्ता या 
 निरूपणमें सहायक हुआ करते हैं । यह 
ही हे कि जिस विज्ञानकी भित्तिं इन चार 
धारपर निर्मित की गई हो उसका क्षेत्र 


> 


आयुर्वेद और उसकी उन्नाते | 


ले०-- कविराज श्रीरघुनन्दन शास्त्री 


है ? आपाततः दोनोंमें कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं होता; 


'तन्त्रविरेषज्ञ ( सर्जन ) वेद्य लोग बक्क, अन्तर, यङ, | सप्र | 


जाते हैं | अर्थात्‌ वे इसके एक अंश मात्र हैं । इसके 
विपरीत पाश्चात्य विज्ञानका आधार केवल प्रत्यक्ष प्रमाण 
है । यह प्रत्यक्षवादका युग है, इसमें  पलनेवाले विज्ञान- 
का क्षेत्र परिमित ही होगा । क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान स्र 
जेसा कि चरकपें क प्रत्यक्ष ह्यल्पम्‌ 
यदागमानुमानयुक्तिभिरुपलभ्यते' 


अत्यल्प 
नङ्पमप्रत्यक्षमस्ति 
इत्यादि ( च० सू अ० १९ ) | अब हमें यह मालूम हो 
गया है कि विज्ञानका यथार्थ स्वरूप क्या दै । आयु 
इसी प्राच्य विज्ञानके आधारपर वना हुआ है । 
इतिहास कहता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा- 
प्रणाहीका आरम्भ ईसवीय शात्ताब्दीसे कई सौ ब 
पहले हुआ था । ईसवीय : संबतसे २००० वर्ष पूर्व तथा 
ईसवीय पञ्चम शाताब्दीके मध्यकालमें आयुवद 
चिकित्सा प्रणाळी पूर्ण रूपेण उन्नतिपर थी ओर एप 
समयके लोग इसको “भारतीय चिकित्सा? के नामे 
पुकारते थे । यह बड़े वेज्ञानिकरूपसें । अपने ढंगसे ) 
होती थी । चीर-फाड़के तरीके भी परिमाजित तथ 
वैज्ञानिक थे । साधारण फोड़े ही नहीं बल्कि श्य 


पश्चा 


आदि अंगोंकी भी झल्क्रिया ( आपरेशन) किया संगठन 
करते थे। जिस तरह आजकल हॉलिवुडकी सुन्दरि| भप 
अपने नासा, कपोल, अधर आदि कोमल अंगाई | हही 
कुरूप रचनासे असन्तुष्ट होकर पेरिस जाती हैं ग | 
वहां अपने मनोनुकूछ सौन्दर्य प्राप्त करती हैं उ | े 
परकार तत्काठीन नरनारी उक्त उद्देश्य पू ९ 
जयपुर जाया करते थे, जो उस युगका श्र 
प्रधान केन्द्र था | नालन्दा ओर तक्षशिला जैसे! 
विद्यालयमे अष्टांग आयुर्वेदका सांगोपांग १ 
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होत 


[पॅन 
र ३२ रोगोंकी चिकित्सा बड़ी सफलता और 
रा 


सातीते कर देते थे । इस प्रकार जो प्रणाली कई 
क्रियोंतक सफलता-पूवक चलती हुई बड़ीसे बड़ी 
इहिताइयोंको हेल करती रही वह निःसन्न्देह अदि 
उसको अवेज्ञानिक कहना अन्यायपूण है । यहां 
प्रशन उठ सकता है कि ऐसी वैज्ञानिक प्रणालीका 
एन क्यों हुआ ? इसके पतनका कारण इसकी अवे- 
विकता नहीं किंन्तु कलाकोशळ, बिद्या तथा व्यापार- 
प्रति लोगोंकी उपेक्षा हे । जिसके फलस्वरूप इस 
गेहीको उनका प्रोत्साहन न मिळनेके कारण वेज्ञानिक 
ब्रसत्थान के लिए सुविधाएं प्राप्त न हो सकी | 
किसी भी संस्कृतिके उन्नत या अवनत होनेमें साम- 
रिक वातावरणका भी प्रभाव हुआ करता है। जिस 
सय मुसलमान भारतमें आए तब आयुर्वेदका महत्त्व 
अता रहा और यूनानी प्रणालीने उसका स्थान पाया । 
कितु वह भी पुष्ट इसी से होती रही । तदनन्तर अंग्रेज 
भातवर्षमें आए और उक्त दोनों प्रणालियोंकी अधो- 
गति हुई ओर वर्तमान दशा जो कुछ है वह हम प्रत्यक्ष 
क. ही रहे हैं । 
है. | - चिकित्सारम्भके १०४० वर्ष पश्चात्‌ 
पक्रित्साशेी का आविर्भाव हुआ। उस 
"| प १४३२ में एडवर्ड चतुथेने नाइयोंका एक 
| i ओर अपने देशमें चीर-फाड़का 
का भार उनको सोप दिया । तब ये 
चौर-फाडका काम करने लगे जो प्रायः धूत, 
बेईमान होते थे खेट है, आज हमारे देशमें 
दकीम इन नाइयोसे झी हीन समझे जाते हैं । 
! हमारी पराधीनता, और चिरकाल- 
र तामे रहनेके कारण हमारी दासमनोवृत्तियां। 
हैं कि किसी भी वस्तुपर साम- 


। इसमे 
1 प्रमाण 
विज्ञान- 
न स्वयं 
ह्यलपम- 
पटभ्यते' 
ङम है 
आयुवेद 


कित्सा- 
सौ 
पूर्व तथा 
युवँ दिक 
भोर उस 
ह नामसे 
ढंगसे ) 


थे और 
ष 


न र नागान और नागाजुन जेसे धुरन्धर हासमें मी उसका कारणरूपसे उपस्थित हो जाना कोई 


म्य EE ड्आ करता हे, को, भयु 


आश्चर्यकी बात नहीं है। वर्तमान युग विकासवादका 
हे; जिसके प्रवर्तक डार्विन, हेगल आदि यूरोपीय 
विद्वान्‌ हैँ । इस विकासवादके आश्रयो लेकर स्वतन्त्र 
देशोंने तो बहुत उन्नति प्राप्त की, परन्तु बेचारे परतन्त्र 
भारतको बड़ी हानि पहुंची । इस विक्रासबादके सिद्धा- 
न्तानुसार जड़ प्रकृतिने ही अपने स्वरूपसे जड़ तथा 
चेतन्य संसारको व्यक्त किया हे । प्रारस्मिक चेतन 
प्राणीसे वानरने जन्म लिया ; वानरसे मनुष्य हुआ, जो 
अधिक विकासको प्राप्त होता हुआ आज ज्ञानसम्पन्न 
हो गया है । ऋमिक़ विकास मात्र ही विकास वादियोंका 
सिद्धान्त है । आयुवेदको अवेज्ञानिक कहनेवाले महा- 
नुभाव भी इन्हीं विकासवादियोंके सजातीय बन्धु हैँ । 
इसीलिए तो वे कहते हें कि आजके मनुष्यको अपेक्षा 
प्राचीन मनुष्य जाति अति तुच्छ ज्ञान रखती थी 
विकास तो धीरे २ होता है । पहले लोग सूक्ष्म तत्त्वों- 
का आविष्कार नहीं कर सकते थे, कारण कि सूक्ष्म- 
दर्शी यन्त्र ही नहीं थे; अतः उनके प्रन्थोमें मका होना 
सम्भव है ज्ञान तो बढ़ रहा है, इसलिए पुराने विचार 
मिथ्या हैं । खाने-पीने, कपड़ा पहननेका ज्ञान तो धीरे 
धीरे हुआ । पहले वह स्नेहे रहना नहीं जानते थे । 
मकान बनानेका उन्हें ज्ञान नहीं था। इसके समर्थनमें 
वे उदाहरण देते हैं कि रेलवे एंजिन पहले छोटे थे, फिर 
बड़े किए गए, धीरे २ फिर उनकी मी गति तीब्र कर | 
दी गई ; इत्यादि । जिन भारतीयोने अंग्रेजी शिक्षा- 
दीक्षा प्राप्त कर विकासवादके प्रन्थाका अनुशीलन किया. 
वे प्रायः अपने देशक संस्कृत दर्शनोंके गम्मीर विचारों- ची 
से अनमिज्ञ शे । अतः पारस्परिक बातालाप तथा 
व्याख्यानोमें प्राचीन श्रन्थोको मिथ्या विश्वासोंसे 
मरा हुआ कहना. प्रारम्भ कर दिया और अनजान | 
लोग मी वनस्पतियोंको तरह सिर हिंलाने ल्गे। ls टॅ 
रे शाखोको तथा आयुर्वेदके गहन तत्त्वोको अवे न 
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थ 
ज्ञानिक कहनेवाले इन महानुभावोसे पूछिए कि “अव्यक्त 
से व्यक्त संसारका प्रादुर्भाव तथा उसीमें लय हो जाना 
सांख्य शास्त्रका मत है । 'भेदानां परिमाणात्‌ समन्वया 
च्छत्तितः प्रकृतेश्च । कारण-कार्यविभागादविभाद्व- 
इवरूप्यस्य । कारणमस्त्यव्यक्तम्‌' इत्यादि ( सां्यका० 
१५-१६) इसीका सुश्रुत संहितामें भी प्रतिपादन 
किया है-- सवभूतानां कारणमकारणं सत्त्वरञस्तमो- 
लक्षणमष्टरूपमखिलस्य जगतः सम्भवहेतुरव्यक्त नाम । 
तदेकं बहूनां क्षेत्रज्ञानामधिष्ठानं समुद्र इवोदकानां भावा- 

नामिति! । सु० शा० अ० १ अर्थात्‌ स्वयं कारणरहित 

कितु समस्त भूतोंका कारण स्वरूप, सत्त्वरजस्तमोरूप 

' अष्टविधप्रकृतिक अव्यक्त ही समस्त जगतूकी उत्पत्तिमें 

च उपादान कारण है। जिस प्रकार नद, नदी-नालोंका 

अधिष्ठान समुद्र है, उसी प्रकार समस्त इारीरोंका बहू 
` अधिष्ठानभूत है। फिर विक्रासवादियोंका ऐसा कौनसा 
सिद्धान्त है जो इसके सूक्ष्मरूपको स्थूल कह सके ? 
| शरीर भिन्न जीव तथा प्रपथ्वके कर्ता परमेश्‍वरकी 
सिनिमे जो हेत क गए हैं वे सब क्या ज्ञानातिशयके 
बिना ही कह दिए गए हैं? जिन महपियोंके ऐसे 
. सिद्धान्त हैं, कितने वैज्ञानिक थे वे महर्षि या वनचारी । 
यही नही, प्रकृतिविषयक ज्ञानके अतिरिक्त उनका शिल्प 
ज्ञान भी अगाध था । जिन गगनस्पर्शी प्रासादों तथा 


शास्त्रमें वर्णित हैं उन्हें क्या ईट चुने पत्थरसे 
र चित मनुष्य लिख गए हैं ? इन सब बातों फे रहते 


kB ection त स प्रात हो सकती है क > | 


वृक्षायुवेंद--जिसमें फलों को विविध रंगे 
ब्रिना गुठळी उत्पन्न करनेकी विधियां हैं -के कुछ विखे 
हुए पद्य ही यद्यपि आज उपलब्ध हैं तथापि उनसे उसके 
किसी समयके अस्तित्वका पता चलता हे । प्राचीन 
विद्वानोंकी प्रतिमापर विश्वास न करनेवाले इसे नि.. 
सन्देह मिथ्या कह सकते हैं, किन्तु किसी विदेशी 
विद्वानने भी बृक्षोंमें इस प्रकारका परिवर्तन किया है 
इसे सुनकर सभी विश्वास करने टगे हैं । यह माना 
कि रेल, तार, वायुयान आदिफे अनन्त लाभ हैं किन्तु 
इनके कारण पुरातन सिद्धान्त तुच्छ अथवा अवेज्ञानिक 
हैं, यह समझना संथा असंगत है । थोड़ी देरके लिए 
यदि विक्रासवादको ही प्रामाणिक सिद्धान्त मान लिया 
जाय परन्तु यह स्मरण रखा चाहिए कि पाश्चात्य 
आयुर्वेद तथा अन्य आधुनिक वैज्ञानिक साधन प्राचीन 
सिद्धान्तोंका पुनर्माजन अथवा रूपान्तर ही है; मौठिक 
आदिष्कार नहीं । इस वातको बड़े २ डाक्टर स्वीकार 
करते हैं कि बर्तमान विज्ञान प्राचीन सिद्धान्तोंकी ही 
देन है । हमारा विज्ञान केवळ भौतिकतामें ही पर्यव 
सित न होकर और ऊँचा उठाया गया है । अतः उसके 
दृष्टिकोणका धरातल अधिक उच्च है । एक्सरेके व 
शरीरकी अस्थियां हम देख सकते हैं किन्तु परमेश्वर 
का स्वरूप बतानेमें वह सर्वथा असमर्थ है। यदि # 
एक्सरेसे दिखाई नहीं देता तो क्या उसकी उपास 
छोड़ देना उचित हैं ? अणबीक्षणयन्त्र जीवाणुमात्रती| 
ज्ञान करा सकता है परन्तु जीवाधिष्ठित जीवात्मा 
कोई वस्तु है इसका उसको कोई पता नहीं हैं | रि 
हम भारतमें बेठे रेडियो द्वारा इड्लुलेडका संगीत पु 
सकते हैं तो जन्मास्तरवादका खण्डन करनेका 
क्या अधिकार है ? स्मरण रहे कि ऐनक थ चा 
थूल पदा्थौका ही प्रत्यक्ष करा सकता दै प बः 


वस्तुका निरूपण तो वही दिव्य दृष्टि कर ह 


मे तथा 
विसरे 
ने उसके 
प्राचीन 
से नि 
विदेशी 
किया है 
है माना 
हं किल 
ज्ञानिक 
के लिए 
न लिया 
पाश्चात्य 
प्राचीन 
मौलिक 
स्वीकार 
की ही 
` पयः 
; उसके 
के टवा 
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# आयुवेद और उसकी उन्नति & 


OS स्य काना 
बिगत उण > 
अशक्त है | यही इस नवीन विज्ञानकी अपूर्णता है । 


रता भी अधिक हम इस युगके भौतिकवादकी 
ओर झुक्ते जायंगे उतने ही हम अवनति और 
विताशकी ओर जायंगे, इसमें कोई सन्देंद नहीं। तात्पय 
कह है कि जबतक हम भारतीय विज्ञानके आगे प्रणत 
हीं होंगे तबतक हमें दिव्य वस्तुओंका ज्ञान होना 
बप्तम्भव है । अपने झास्रोंको वेज्ञानिक कहिए या 
वैज्ञानिक परन्तु सत्य सत्य ही रहेगा, फिर चाहे वह 
नवीन हो या प्राचीन ; त्रिकालमें मी सत्यका अपलाप 
हीं किया जा सकता । हां, यह ठीक हे कि सत्यका 
हास होने देना भी तो अपने हाथों अपनी हत्या करना 
है। किन्तु परतन्त्रता आदि कारण-विशेषसे यदि 
बोड आवरण आ भी जाता है तो अनित्य 
शेके कारण कुछ समयके बाद वह अवश्य ह्‌ट 
जाता है | 

ऐसे ही कुछ कारणोंसे आयुर्वेदका भी हाससा 
शोत होता है लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब कि 
आर शुट्ट विज्ञानात्मक आयुर्वेद मिश्या आवरणको 
कर पूर्णरूपेण प्रकाशित होकर संसारको पूर्ववत्‌ 
चत करेगा | हम नवीनताके सर्वथा विरोधी नहीं 
किन नवीनताकी चकार्चोंधमें आकर अपनी 
न किन्तु बहुमूल्य वस्तुओंके निरादर करनेका 

भप्रत्येक सहदय व्यक्ति करेगा। आयुर्वेदपर जितना 
अलुसन्धान कीजिए किन्तु अपने मौलिक 


वास्त नो 
। ताको मिथ्या न बताकर ; यही हमारा कहना 


0 
र रेष आइचर्य होता है कि प्रतिदिन नए २ सिद्धान्त 


णी डाकर लोग स्थापित करते हैं उनमेंसे 


३१ 


=== 2 
अधिकांश आयुर्वेदके भ्रन्योमें उपलब्ध हैं किन्तु वे माने 
जाते हे विदेशियोंके आ। विष्काररूपमें । इञ्जेक्शन 
आदि केवल पुरातन सिद्धान्तोंके ही रूपान्तर हैं जो 
हमें आयुर्वेदके ध्रन्थोंमें सिराबस्ति आदि नामोसे लिखे 
हुए मिळते हैं। शाळाक्य विषय जितना आयुर्वेदमें है 
तथा रसायन, वाजीकरणादि प्रकरण जितने विस्तृतरूप- 
से आयुर्वेद हैं, उनका शतांश भी पाइचात्य आयुर्वेदमें 
आजतक नहीं आविष्कृत हो पाया है । हां शल्यतत्त्रमें 
आधुनिक वेज्ञानिकोंने पर्याप्त उन्नति की है। केवल इसी 
अथ में कि इस शास््को वे व्यवहारमें ला रहे हैं। इसका 
यह अथं नहीं कि शल्यका आविष्कार भी आज ही 
किया गया हे । किन्तु इस विषयको पहलेके वेदयोंने 
छोड़ दिया था | बहुत ही कम वे इसका प्रयोग करने 
लगे थे । बौद्ध कालमें इस विषयकी बहुत उपेक्षा हो राई 
थी और इसका कारण बौद्ध धमकी कट्टरता ही थी । 
क्योंकि आपरेशन करना बौद्धोंकी दृष्टिमें हिसा 
समझा जाता था । लेकिन अब समय ऐसा है कि हमें 
अपनी सर्वाङ्गीण उन्नति करनी है । हमारे देशके लिए 
हमारी देशी चिकित्सा-प्रणाली ही हिततम हो सकती 
हे । जैसे कहा हे कि-“यस्य देशस्य जो जन्तुस्तजञ 
तस्यौषधं हितम्‌? अर्थात्‌ जिस देशके जो प्राणी हैं उनको 
उसी देशकी औषधियां तथा विधि हितकारक होती हैं । 
अतः हमें चाहिए कि अपने ज्ञान-विज्ञानको सन्मानकी 
दृष्टिसे देखते हुए उनका अनुशीलन तथा अनुसन्धान 
करें ; और उनके हारा (एपंदिष्ट, पथपर चलते हुए 
दीर्घायु, सुखी जीवन, स्वास्थ्यसम्पन्त शरीर एवं सच्चा 
आनन्द प्राप्त करे । निःसन्देह इसमें हमारा ओर हमारे 


देशका कल्याण है । 


—— OT ईध- 
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हं > 
कया आप स्वस्थ होना चाहते हैं ? 


वया आप स्वस्थ रहना चाहते हैं ? , 
त्रया आप अपने परिवार तथा अपने देशको स्वस्थ देखना चाहते हैं ? 


| क्या आप किसी असाध्य रोगसे पीड़ित हैं ? 

| 4 जं La) शै अवङ्‌ चड 

आप जावन सखा य पढे 

| १--स्वास्थ्य-सम्बन्धी हिन्दीमें सर्वोत्तम पत्र हे । 

| २--इसमें रोगियोंके अच्छे होनेका वर्णन उन्हीके कलमले लिखा होता है। 

३--इसमें आसन, प्राणायाम, आहार, व्यायाम, रोगोंका कारण ओर 

| चिकित्सा-सम्बन्धी अनेक गम्भीर लेख रहते हैं । 

| ९८ पकर आप अवश्य फायदा उठायेंगे । आज ही एक प्रति नसूनाके लिए 
'| 0) का टिकट भेजकर मंगाइये । 

पता :- 'जीवन-सखा' “५, दिम्मतगंज, इलाहाबाद । 


x > xX x x x x > 


> 50675 >. १> 


प्र।क्रातिक स्वास्थ्य-ग॒ह 
एक सुन्दर बागके अन्दर स्थित है, रहनेका सुन्दर प्रबन्ध और रोगियों की व्यक्तिगत देख-रेख यहां 
| नीचे लिखे रोगोंका इलाज यहां सफलता-पूर्वक होता है । साधारण दुर्बलता, स्लायु-दौर्बल्य, समी तरहके चर्म 
ग, रक्ताभाव, पुराना जुकाम, खांसी, कब्ज, संग्रहणी, प्लरसी, दमा, बवासीर, निद्राभाव, आमाशयका जख् | 


होना (High, and low blood pressure ) गठिया, पेचिश, सब तरहके द्द और सूजन गुर्देकी | 
की बीमारियां, नपुंसकता, मधुमेह, मोटापा, दुबलापन, कर्णरोगा, उन्माइ, सभी तरहके खी रोग | 
[| पूर्ण बिबरण नीचे लिखे पतेसे पत्र लिखकर मंगाइये । पत्रके साथ टिकट भेजना जरूरी 


हिम्मतगंज, इलाहाबाद । 
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हे। 
और 


लिए 


( शेषांश ) 
रूस देशकी दशा 
इस स्थानपर उचित होगा कि नयी Fः ध्यान 
हस देशकी नयी व्यवस्थाके एक अंशपर दिलाया जाय । 
क्योंकि उस देशका जो हालका वृत्तान्त हे, जो बड़े 
परिवत्तन वहाँकी राजनीतिक, आथिक, ओर सामा- 
जिक ब्यवस्थामें हुए हैं, उनका प्रभाव स्वभावतः इस 
क्री नयी पुइतके हृदयपर बहुत पड़ा है। रूस देशके 
तये संघराज्यका नाम क्या रखा गया है इसको 
विचारिये। “दी वर्क्स, सोल्ञस॑, एण्ड पेज़ेन्ट्स 
सोवियेट आफ रशिया” यह नाम है । अर्थात्‌ “रूस- 
केक्मंकारों, योद्वारं, और किसानोंकी 7 
कपकारोके निसर्गतः दो अवांतर विभाग होते हैं। 
बुद्धि काम करनेवाले, और दूसरे शरीरसे। 
तोअब देखिये कि वे ही चार मुख्य सनातन अंग 
समाज-रारीरके फिर यहाँ भी, रूसकी रिपव्लिकमें 
भी, विवश होकर माने ही गये । ओर नाम भी उनके 


| शनेसेही हैं। नाम भी नये नहीं मिळे । इस्लाम 


प्रकी सभ्यताके शब्दों में इनको (१) आलिम, (२) 


; > (३) ताजिर, (४) मददगार कह सकते हैं । 
। पक नाम अपने सत्याथसे कालके प्रवाहमें इतनी 
|| है गये और बहक गये हैं, कि अति प्रसिद्ध होते 


दि श्र उनको अब निषिद्ध ही समझना अच्छा है । 
I ) 


तो कल पोषक, सहायक ; अथवा ज्ञानी, शूर, 
हा समथक; अथवा -ज्ञानद्‌, त्राणद, अन्नद, 
दे; तधा शास्त्री, शस्त्री, धनी, अनुचारो; 


केपी, बलेबी, वित्तेषी, विनोदेषी; अथवा ( पीनछ कोड ) हे, पर पाप ( जुम ) सी होते ही रहते 
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राज-धर्मे-शास्त्रका अन्तिम रहस्य 


धर्म-व्यवस्थापक-सभाके सदस्योंकी योग्यता क्या होनी चाहिये 
ले०--डा० मगवान्‌दासजी 


शांत, शुष्मी, कर्मी, दुःखी ( वायु पुराण ) ऐसे कुछ 
नये नाम बनाये जायँ तो स्यात्‌ वणव्यवस्थाका तात्त्विक 
सात्त्विक धार्मिक अभिप्राय और लक्ष्य पुनः प्रकाशित 
हो, जो अब नितरां अन्धकारसे आच्छन्न हवै । 
शंका-समाधान 

एक स्वाभाविक शंकाका समाधान कर देना 
चाहिये । केसे निर्णय होगा, कौन निर्णय करेगा, कि 
निर्दिष्ट व्यत्तिमें उक्त गुण ओर योग्यता है या नहीं है ? 
इस विषयके धमं का, कानूनका, प्रवत्तेन, प्रणयन, आच- 
रण केसे किया जायगा ? इसका “सैंकशन?” दंडात्मक ह 
प्रतिभू, क्या होगा ? उसका प्रयोग कंसे होगा ? ही. 

इसके उत्तरमें यह कहा जा सकता है कि अन्य 
देशोंके स्व॒राज्य-विधानों, “कांस्टिट्यूशन' के अनेक 
अंशोके सम्वन्धमें ठीक यही शंका की जा सकती है, 
तथा भारतीय स्वराजयोजनाकी महिमाशाली प्रभूताथ 
धारा चारके कई अंशोंके सम्बन्धमें भी जिनमें जनता- 
के नेसर्गिक अधिकार ( फंडामेंटल राइट्स ) की परि- 
गणना की है, तथा भाबी पार्लिमेंटको, धमंसभाको, 
आदेश किया है कि इस प्रकारके धर्म, कानून, बनाना । _ 
किन्तु उसपर किंसीने भी ऐसी शंका नहीं उठायी । 
बात यह है कि, “काँस्टिट्‌यूशन”, स्मराजविधान,' घमो, 
कानूनोंका मूळ दे, उदभवस्थान, उत्पत्ति-कारण है 
स्वयं उनके समान साधारण कानून, धमं, नहीं है । 
मामूली कानूनों के समान उसका प्रवर्तन करनेका यत्त | 
नहीं करता चाहिये । मामूली धमाका भी सवथा 
आचारण, प्रवर्तन, नहीं ही हो सकता। दण्डविधान 
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हें । और, चाहे कुछ मी प्रबन्ध किया जाय, बहुतसा 
भरोसा अधिकारियों, काम करनेवालों, “सरकारी 
नौकरों? “राज्य-भृत्यों” की सदबुद्धिता और आयता- 
पर करना ही पड़ता है । कानूनका अमल, उनकी अकल 
आर नीयतपर मुनहसर रहता ही है, उनके विवेक 
और निणयपर छोड़ा ही जाता है। अधिकारी चाहे 
तो कड़ाईसे, चाहे तो ढिलाईसे; चाहे ईमानदारीसे, 
चाहे बेइमानीसे, लापरवाहीसे या होशसे, कानूनका 
बर्ताअ कर सकता है । एकही नियमका चाहे सदुपयोग 
चाहे दुरुपयोग करता है। धमविधानों, “डाज” 
“एकदस? के झन्दोंकी व्याख्या इसके इख्‌तियारमें 
है। यह कथा साधारण कातूनोकी है। स्वराज-विधान 
` काविशेष यह है कि उसके निर्माता, ओर उसके 
ज्र निर्माणका प्रकार, सामान्य धर्माके निर्माण-प्रकार और 
/ निर्माताओंसे भिन्न होते हैं । स्वराज-विधान तो 

6 एक्ट आफ लेजिस्लेशन”, धमं परिकल्पनरूपी कर्म, 
नहीं हे, घरमव्यवसान-क्रिया, नहीं है, किन्तु स्वयम्भवन, 
` प्रादुभवन, नये राष्ट्रका आत्मव्यःजन, स्वसर्नन रूपी 
आदिम कर्म है | पच्छिमके राजनीति शास्रके किसी 
` किसीध्रन्थकारने ऐसी क्रियाको “एक्ट आफ रेवो- 
 ल्यूशत”, अर्थात्‌ “विप्लवन-क्रिया” कहा है। स्वराज- 
धान ही तो प्रथमतः उस उपकरणका, धर्मसभाका, 
करता है जो आगे चलकर धर्मोकी परिकल्पना 


क वर्गका राष्ट्रभृत्यसमूहका, अधिकार व्यूहुका, 
नर्माण करता है, जो इन धमाका प्रवर्तन करेंगे | 


~ 


हुआ है । ऊंपर जो उपाय कहैं हैं उनके प्रवत्त॑नका इप 

रण विशेष २ अधिकारियोंकी नहीं, किन्तु निर्वाचक 
समूहकी शिक्षित बुद्धि ओर घुद्धिनीत शक्त ही 
होगी । अंश क्या सकल स्वराजविधानका 'सेंकशन' 
प्रतिभूः, स्वराजविधाता सकळ जनसुदायका स्थिर 
बुद्धिबळ और दृढ़ व्यवसाय बळ ही हो सकता है 
दूसरा नहीं । 


स राजा पुरुषों दंड: **' घर्मस्य प्रतिभूः स्मरतः; । मनु" 
बिह 
रवः 
पर 
पहर 
ह! को 
ण क 
ब्यक्त 
रओं 
र्‌ 
सन 
पः संर 
धन 


माना कि यदि कोई व्यक्ति धर्मके विरुद्ध आचरण 
करे तो स्वराज-बिधानफे अनुसार नियुक्त अधिकारी 
उसका नियमन-न्ियन्त्रण करे; ओर यदि अधस्तन 
अधिकारी उसित कार्य न करे तो उपरितन अधि: 
कारी, दमन-दण्डन करे; और उपरितन अधिकारी, 
राजा या प्रधान ' प्रेसीडेन्ट? उत्पथ चले तो धर्मपरिपत्‌ 
उसका निम्नह करे । शुक्रनीति (अ० २, इलोक ७८-७१) 
में कहा है -- 
यत्कोपभीत्या राजाऽपि धर्मनीतिरतो भवेत्‌. 
सेवाचार्य: पुरोधाः, यः शापानुग्रहयोः क्षमः । 
पुरोहित वही जो राजाका भी निग्रह और अलुः 
प्रह यथोचित कर सके, जिसके कोपके भयसे राजा रुत 
धर्मेनीतिपर ही, कानूनके, मर्यादाके अनुसार हो, चले की सार 
मजुने भी कहा है-- | स्व 
| गही 
ने 
र सक् 
भौर स; 
भो जनः 


क्षत्रस्य़ातिप्रगरद्धस्य ब्राह्मयानतिवत्ततः, 

ब्रह्मेव संनियंतू स्यात्‌; क्षत्रं हि ब्रह्मसंभवम्‌ | 
यदि कर्मप्रधान अधिकारिवर्ग मिलिटिरिज्मरप 
उतारू हो जाय, ओर ज्ञानप्रधान पुरो हितवगकी अति 
वतन करे, ( “अतिवत्तमानस्य? के स्थानपर 'अतिवर्तः 
तः का प्रयोग आई है), उनका कहना न मागे! 
पुरोहित-वर्ग हीको उसका दमन करना होगा! 
ज्ञानसे ही कम की, ज्ञानिवगंसे ही राष्ट्रादिं-कर्म 
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ब्राह्मण: 
जके ्ञानिवर्गने राजा आदि कर्मिवर्गको प्रजा- 
मी र्वे लिये चौकीदार, पहरुआ, द्वारपाछ, मुकरर 
ह्याहै। यह सब माना। पर यदि पुरोहितवर्ग, 
तिव भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरादिसे 
र्म हो जाय, पथरश्नष्ट, निर्मर्याद, हे : 


क्षत्रबंधुहि द्वारपालो नियोजितः | 


पापण्डी, बकब्रती, 
राती, दुष्टबुद्धि दो जाय, ओर ज्ञानको स्वार्थका 
दस बना दे, यदि ब्रह्म ओर क्षत्र, 'चच और स्टेट! 
'पोएळ पावर और स्पिरिचुअळ पावर? आपसमें 
भिक प्रजाकी यमयातना करने लगे, तब क्या उपाय 
हैं! कौन प्रतिभू, 'सेंकशन? काम करेगा ? पहरेदारपर 
हूर कौत देगा ? अंततोगत्वा, जनतासमूहमें व्याप्त 
क्त बुद्धि और अव्यक्त शक्ति ही को, जिसीने नया 
ए ओर नया राष्ट्रविधान बनाया, उसीको 
रमस्थापनार्थ नये रूपमें अवतार लेकर, नया “रिवो- 
शत! विपवन करके त्रह्म-क्षत्र-विट-झूद्र सबका 
अ:संशोधन करना पड़ेगा, समाजका और राष्ट्र 
भिता जीर्णोद्धार करना पड़ेगा। निष्कर्ष यह कि 
| ला हश लिये आग्रह नहीं करना, बाल- 
। कालना | 


ही तल महाजन- समूहके व्यूढ़, संग्रथित, 
| आ है। उ कानूनी मसलोंका, 
| सभ्यताके जर हु Sl mbes 
शे समुदाय दृश भी संग्रह किया जाता है | 
5 7 i विधान करता है उसके आध्या- 
न ~ और अभोष्टोंका उल्लेख 
री धारा र जथा सबंदल-समितिकी योजना- 

र अंशतः किया गया है। और याद 


18 कि आध्यारि छूट 0 ५ 0 मन के से गीवतशरी रमें प्रसिद्ध 
- R आध्यात्मिक CB करता मोर ०० से, हीत मातु ह. ने जीवतझरीरमें प्रासद्ध | 
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रस १ स्कं०, १८ अध्याय, इलो० ३४, में भी सदाचारकी श्रद्धा जगाना, मानवसमाजके सर्वाज्ञीण 


सुखसाधनाके लिये, दण्डविधानों ( पीनल कोडज़ ) 
की अपेक्षा, बहुत अधिक आवश्यक और उपयोगी है । 
यदि ये हैं, तो दंड विधान, अनुचर रूपसे, इनकी कुछ 

हायता कर सकता है; यदि नहीं हैं तो दंडविधान 
नितरां व्यथं है | शिक्षा द्वारा आत्मोल्क्रपण, आत्मो- 
द्वरण, मनुष्यका बनाना, पहिले ; दंडसे संशोधन, 
बिगढ़ेका सुधारना पीछे । 
स्वराजविधानमें ऊ चे आदशके रख देनेसे जनताका उत्तम शिक्षण 


इन कारणोंसे यह सर्वथा उचित हे कि स्वराज- 
विधानमें धम परिकल्पक पुरोहितके ऊँचे प्रतिमानका 
सन्निवेश कर दिया जाय, अर्थात्‌ यह कि उसको ऊँची 
काष्ठाका परार्थी भी अनुभवी धीमान्‌ भी होना चाहिये, 
क्योंकि वही प्रजाके समप्र सुखका विश्वस्त निक्षेप: | 
धारक और संरक्षक है| ऐसे संनिवेशका कमसे कम: 
इतना फळ अवश्य होगा कि यह आदश निर्वाचकोंके | 
सामने सदा उपस्थित रहेगा, उनको अन्धकारमें दीपक- 
का काम देगा, चुननेबालोंके लिये सबसे आवश्यक जो 
शिक्षा है, अर्थात्‌ ठीक चुनाव केसे करना, किसका 
करना, और जिस शिक्षाको वे सहजमें प्रहण भी कर 
सकते हैं, वह शिक्षा उनको निरन्तर देता रहेगा। 
क्रमशः, यह आदर्श उनके हृदयोमें प्रवेश करेगा, ओर 
छनके निर्वाचन कर्मपर प्रभाव डालेगा। अनायासेन, 
अन्तर्बोध हीसे, वे अच्छे योग्य व्यक्तियोका प्रतिनिधान 
करने लगेंगे, जो व्यक्ति समाजके अन्योन्याश्रित चार | 
अंगोंमेंसे किसी न किसीके धर्म कर्मके अच्छे अनुभवी 
भी होंगे, और निस्स्वाथ, सर्वलोकहितेषी भी होंगे, 
ओर बड़ी चिन्तना और पूर्वापर बिचारके साथ ऐसे 
कानून बनावेंगे, जो समाजके सब वर्गोके योग-क्षेमकी _ 
वृद्धि करें । याद रहे कि प्रत्येक सभ्य ओर समृद्धि- | 
शाली मानवसमाजमें, राष्ट्रमें ये चारो परस्पराश्रित _ 


ही 
>> 
२. 


I 


` ३६ 
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चारो अंग, सिर, जिसमें ज्ञानेन्द्रिय हैं, बांह; जिसमें 
} क्रियाशक्ति है, धड़, जिसमें अन्नसंचयशाक्ति (इच्छा- 
शक्ति ) दै, पैर, जो सबका बोझ सम्हरते हैं । 
तथा स्वराजविधान द्वारा इंस आदर्शके प्रचारका 
और भी सुफल होगा । जेसे व्यापारके स्थूल लोकमें 
जिस सौदेकी माँग अधिक होती दै, वह बहुतायतसे 
बाजारमें एकत्र भी हो जाता है, वैसे ही सूक्ष्मलोकमें 
भी | जो समाज हृदयसे चाहता है कि हमें ऐसे व्यक्ति 
` ळें जो धर्मपरिकलपनके योग्य हों, उसके वीचमें 
अधिकाधिक मात्रासे ऐसे योग्य व्यक्ति उत्पन्न होंगे । 
एक और बड़ा आचुषक्षिक गुण 
` स्वराज-विधानमें उक्त प्रकारकी शते निर्वाच्योंके 
विषयमें रख देनेसे व्यबहारमें भी तत्काल एक भारी 
` लाभ होगा | यह बात प्रायः सब लोग मानते हैं कि 
भारतवर्षके राजनीतिक स्वाधीनताके नियुद्धमें शान्ति” 
/ मय असहयोगसे, इस देशकी जितनी प्रगति हुई, उतनी 
किसी दूसरे इसके पहिलेके उद्योगसे नहीं हुई । और 
' य॒हु भी प्रायः मानी वात है कि यदि इस असहयोगके 
द्वारा जितनी कार्यसिद्धि होती चाहती थी वह नहीं 
हुई; तो उसका मूल कारण यही हुआ कि कार्यकर्त्ताओं में 


मुख्य कारण, जनताके मनमें स्वराजके तत्त्व- 
का अमाव था । कांग्रेसने इस तत्तका निरूपण 


| Kangri Collection, Haridwar 


परिकल्पन है बह जिसमें परिकल्पन है! स्वराजके इस तात्विक साहि 5 सात्विक स 
अथका प्रचार कांग्रेसकी ओरसे नहीं किया गया | 
यह हुआ कि योत व्यक्तिने मनमाना समझ लिया 
स्वराजका अथ प्रत्येक व्यक्तिका राज, जिसका जो ञी 
चाहे वह करे यह परम मिथ्या भाव ही विननयापा 
और व्यूहाभावका, तथा अन्य सब प्रकारकी अनभ. 
परंपराका, परम मूळ कारण है । 

यदि स्वराजविधानके द्वारा स्वराजके इस सत्या: 
का प्रकाश और प्रचार कर दिया जाय, धम व्यब 
स्थापकोंके लिये ऊपर कही हुई शर्ते लगा दी जाई 
जिससे सबको स्पष्ट विदित हो जाय कि इनको देशे 
उत्तम 'स्व' के स्थानीय होना चाहिये, तो इस भागा 
प्रभाव कांग्रेसके व्यूहनकाय पर अवश्य पड़ेंगा । यह भ 
काममें छाया जायगा । 

आज तक यह दशा रही है कि किसी किसी तए 
से यदि एक दिन कोई आदमी 'लीडर? नेता, वता 
गया, तो दूसरे ही दिनसे अजुयायियोमें तथा समर 
नेताओंमें, उसका दोपगान आरम्भ हो जाता है, तिर 
त्तर दरष्याद्वेपकी बौछार उसपर पड़ने लगती है, थो 
ही दिनोमें बेकार कर दिया जाता है, ओर क्रम 
लीडरीसे अलग होता है या किया जाता है । दुस गा 
खड़ा किया जाता है, और फिर वह गिर और; 
और नीचा दिखाया जाता है। गोया बी भव्य 
खिलौनों का खेल हो गया है, रोज़- एक जोड़ा | पन 
रोज्ञ एक तोड़ा फोड़ा जाय । यह अलुयाविगी वियन 
नीतोंका व्यवहार है । नेता भी कितने ही ऐसे ही | पते 
देख पड़ते हैं, जिनको नेता बननेकी उत्कट इच्छा रह पन? 
है, योग्यता नहीं | तरह तरहकी चालोंसे इस ४४ हे 
पूरी करते हैं । और इसी कारणसे पीछे उनकी 
भोगनी पड़ती है | पुराना नियम यह रहीं ६ रि 
योग्यताका पुरुष तो, जिसक्री योग्यता १ सै 
जीवनके प्रकारसे सिद्ध हो चुक्री है 
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यो । फर 
लिया हि 
1 जो ज्ञी 
अनयाः 
| अनथ. 


स प छोग अपनी अलके होगा, और ठ ह छ ह पर लोग अपनी भलाईके 


ग्रसे भागा है 
हो उसका अनुनय-विनय करके अपना बोझ उसके 


कप रखें, और उस बोझको ढोनेके लिये उसकी 

शाद-वरामद, आदर-सात्कार, करके उसको राज़ी 
करें ; न यह कि वह कहे कि में वड़ा बुद्धिमान्‌ और 
ऐशियार और लायक हूँ, लाओ अपने कामका बोझ 
सपु करो, देखो में किस खूबीसे उसको उच्छालते 
सत्याः 


ह ले चलता हूं । 
[म -व्यव्‌- 


यदि स्वराजका यह तत्त्व, उसका यह सच्चा अर्थ 
र आदर्श, देशमें फेलाया जाय तो अवश्य इसका 
गह फल होगा कि सच्चे आयं वुद्धिके, आय हृदयवाले, 
आदरे 'अहंत' संमानाह, अनुभवी, लोकहितेषी सज्जन 
ही नेता मामे और प्रार्थनापूर्वक बनाये जायेंगे, और 
प्रकारके लोग उनपर विश्वास ओर श्रद्वा करेंगे। 
इसका फल यह होगा कि आपसके नित्य नित्यके द्वेष, 
श्या, और कलह बहुत कम हो जायेगे । साम्प्रदायिक 
रेह भी कम होगा । क्यों कि लोकहितेपिताका अर्थ ही 
प्रदायिक संकुचितताका अतिक्रमण करके सब 
| विध संम्धदायों के लोगोंका हितचिन्तन है। और 
गिरा झे Fe र br कलह मिट और नेताओं 
ME लस तेतरी 
मा धन, ह ठ कोय निबाहर्को, का व्यूहन, 
यिय Es हे "क Si होल 
1६९ रोहित - BE ण नयनं, 'डिसिष्हिन' ) उत्तम 
छा र| फिन! का अर्थ : 1। विनयका, विनयनका, 'डिसि- 
इछन करे ण यह हे कि नेता, वि-नेता, जैसा 
को इ भी, ला कार्य तद्नुसार टर ठीक विनीत, अनु- 
क्रि] अ य करे, यथा 'सुविनीता: अवाः! और 
| यन और व्यूहनके भाव प्राप्त हो जायंगे 
देशकी जनता जिसी कार्यको उठावेगी 


री जागे 
को देशे 
प भाव 
यह भा 


हसी तरह 
, वनाय 
1 समक 
है, निर 
है, थोर 


भेष देशे विन 
Kis 


जय क a [oS कि ¢ को 0) के त 
अ र लेंगे स्वराज, सिध, म, कि मा वर्ण; के 


न्न स्स्स 


होगा, और आगे के ल्यि स्थिर भी होगा। 


नये विचार 


देशकी नयी पुरत अपने विश्वजनीन भाव और 
उदार हृदयके कारण ऐसे कुछ आर्थिक आदझौकी ओर 
झुक रही है जो अंम्रेजीके कम्यूनिज्म और सोशलिज्म 
शब्दों से, अर्थात्‌ साम्यवाद और समाजवादुसे, सूचित 
होते हैं, ओर जो वेयक्तिक सम्पत्ति ( परिग्रह, '्रेवेट 
प्रापर्टी! के माननेवाले इ डिविज्युअलिज्म अर्थात्‌ व्यक्ति- 
वादके विरुद्ध पड़ते हैं। तथा राजनीतिके क्षेत्रमें यह 
पुरत 'डोमिनियन? स्टेटस? को नापसन्द करती है और 
इंडिपेन्डेन्स! अर्थात्‌ 'अनधीनता' को चाहती है । 


पुरानी पुरतकी ओरसे भी यह कहनेका साहस 
किया जा सकता है कि वह भी इन्हीं आदर्शाको अपनाये 
हुए हैं ये आर्थिक आदर्श, उक्त भारतीय खराज- 
योजनाकी धारा ४ में कथंचित्‌ रखे गये हैं। कौन \ 
नहीं चाहता कि हमारे राष्ट्रका निर्माण ऐसा सुन्दर \ 
हो, हमारे समाजका व्यूहून ऐसी बुद्धिमत्ता और कार्य- 
कुशळतासे किया जाय, कि जहांतक भी सम्भव हो, 
उसके भोतर बसनेवाले प्रत्येक मनुष्यको पर्थाप्त अन्न, 
पर्याप्त बल्न, पर्याप्त शिक्षा, पर्याप्त गाह स्थ्यसुख, पर्याप्त 
( जीविकासाधक ) काय और पर्याप्त विनोद मिले 0 
अवश्य सभी ऐसा चाहते हें । यदि मतभेद कुछ भी 
है तो इस विषयपर है कि इसके उपाय क्या हैं, ओर 
यह लक्ष्य कहांतक, किंस हदतक, सध सकता हे । पर 
याद रखना चाहिये कि यदि यह कुछ भी साध्य है, 
तो अच्छे और विवेकी, युक्तियुक्त, उपयुक्त कानूनोके 
द्वारा ही साध्य है, ओर ऐसे कानून तभी बन सकेंगे. 
जब कानून बनानेवाले अच्छे और विवेकी और संब- 
हितचिन्तक होंगे। ऐसे सवहितसाधक राष्ट्रनिमाण _ 
और समाजव्यूहनका एकमात्र प्रकार ,यही जान पडता | 
सिद्धान्तके अनुसार सम 
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| रचा जाय और कर्मबृत्ति-एषणा-तोषणा आदिका 
| विभाग कातून द्वारा किया जाय | 
El अधीनता अथवा अन्योऽन्याधौनता 
ऐसे ही राजनितिक आदर्शके विषयमे, अनधीनता, 
अथवा स्वाधीनता, ( 'सेल्फ-डिपेंडेस? जो अनधीनतासे 
अधिक अच्छा और अर्थद्योतक शब्द है) कोन नहीं 
चाहता 0 पशु तक तो उसे चाहते ही हें । फिर भार- 
तीय मनुष्य क्यों न चाहेंगे ? पर यहां भी, जो मतभेद 
नयी और पुरानी पुश्तके वीचमें है वह इस बातमें है 
कि कहाँतक और किस रूपमें यह लक्ष्य सध सकता 
है | पच्छिममे भी, राजनोति शास्त्रके प्रन्थकार मानते 
हें कि आत्यंतिक अनधीनता तो अत्यंतासत्‌ अभावरूप 
पदार्थ हे। कोई बलिष्ठ और महिष राष्ट्र भी ऐसा 
* “अत्यन्त अनधीन नहीं है। यदि उसने किसी मी 
' दूसरे, छोटे-से छोटे, राट्रसे भी, किसी भी प्रकारकी 
सन्धि की, तो उस सर्धिकी शाता, समयो, से वह 
नध्रीनता, दोनोंकी अवच्छिन्न हो जाती है। और 
आज ऐसा कोई बड़ेसे बड़ा सभ्य राष्ट्र नहीं हे जिसने 
` दूसरोके साथ बहुबिध सन्धियॉँ न कर रखी हो । 
असल बात यह है कि 'डोमिनियन स्टेटस? के 
नामे, ओर इ ग्लिस्तानसे कुछ मी सम्बन्ध बने रहने 
की वातसे, हमारी नयी पुरत इसलिये क्रुद्ध हो रही है 
भारतमें जो इस समय आंग्ल शासन है उसने 
भारतकी जनताके साथ ऐसे उद्ठेजक तिरस्कारात्मक 
व्यवहार किये हैं जो कृतघ्नता ओर विश्वासघात और 
हेत्य और प्रजाद्रोहसे भरे हैं, ओर ब्रिटिश 
१ का नाम ही औद्धत्य और गवंसे भरा है । 


भ्रातृभाव और परस्पर सहायकता ओर शुपचिस्तन | 
और इस 'कामनवेल्थ' राष्ट्रसंघ, के अवयवभूत सभी 
राष्ट्र अनधीन नहीं, प्रत्युत तुल्य रूपसे अन्योन्याधीन 
पराधीन नहीं, प्रत्युत परस्पराधीन--एक साथ मानव. 
जातिके उस उत्तम और अन्तिम लक्ष्यकी ओर बेग 
जिसका रूप यह है कि समस्त प्रथ्त्रीमण्डलके स 
राष्ट्रोंका एक महासंघ हो जाय | 'वसुधेव कुडुस्वक | 


XY 


स्पर 
प्रब 
र्र 
इस 
से 
होगा, 
द्या 
मंजूर 


“नेशनलिज्म? नहीं, प्रत्युत ह्यूमनिञ्म? । 

जैसे एक एक वृथक्‌ प्रथक राष्ट्रके भावसे, कई 
राष्ट्रोके एक एक सङ्घका भाव गुरुतर है, बैसे इस 
प्रकारके एक राष्ट्रसद्ठके भावसे 'छीग आफ नेशन्स! का 
भाव ( जिसमें कई राष्ट्रसङ्घ तथा प्रथक्‌ प्रथक राष्ट्र भी 
शामिल हैं ) गुरुतर है । यद्यपि अबतक यूरोपकी लीग 
आफ नेशन्स? ने अन्य देशोंसें बसनेवाळी दुबंह 


A 


जातियोंके साथ बहुत अन्याय और बदनीयतीसे ही 


काम किया है, तो भी वह आनेवाले सुकालकी पेशः 
खेमा है, झाकुन-रूप है, जब यह कुटिळ बुद्धि मि 
जायगी. और पूर्व और पश्चिमके सभी देश एक बे 


परशरीतलब्यापी महासङ्कके अङ्क होकर सब परस्| कि 


शुभचिन्तन और दिितवर्धन करेंगे और वह महास | पम 


सबको तुल्यरूपसे शरण देगा। धुद्ध बुद्धिमन्त ___ 
सद्धर्मविधातारं शरणं गच्छामि ; धर्म, सदूवुद्धिविरध' 
्रबुद्धजनपरिकह्पितं, सवलोकरक्षकं सद्धम शण 
गच्छामि; सङ्घ, तत्सद्ठर्मानुसारेण संदितं सदराष्ट्ा 
गंतसमस्तमानवजातिमहासङ्घ', शरणं गच्छमि । 
ऐसे विचारोंसे यही सिद्ध होता है कि पूर्ण म 
धीनता खपुष्प और शशश्रज्ञ मात्र दै । अन्यो यतर ॒ 
ही प्राकृतिक वास्तव पदार्थ है। यदि हमठोगोंगी | 
इण्डो-ब्रिटिश अथवा ब्रिटिश-इण्डियन र | 
भीतर, परस्पर समानता और आदरकें सा? " 
ओरसे शान्तिमय पर दृढ़ निश्चयमय दबावको ग 


4 
पतन | 
त सभी 
न्याधीन 
मानव. 
वेगे 
के सव 
स्वक' | 


से, क 
देसे इस 
नस का 
राष्ट्र भी 
गी “लीग 
` दुह 
रसे ही 
की पेशः 
द्धि मिट 
एक बड़े 
परस्पर 
महा 
द्विम 
रिहतं 
” इण 
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। ली सची सम्पन्नताके लिये, तथा मानव- 
इरे उत्कृष्टतम राजनीतिक छक्ष्यकी प्राप्तिके लिये, 
रीष है, वह सब सिद्ध हो जायगा । 

अच्छे धर्मपरिकल्पक सभी अवस्थामें चाहिये 

पर यह याद्‌ रखनेकी वात है. कि ऐसी तुल्य पर- 
हराधीनताकी अवस्थामें भी भारतवर्षके भीतरका 
त्थ निर्वाचित धमंसमाके द्वारा होगा, तथा दूसरे 
वसे जो कुछ सन्धि द्वारा सम्बन्ध होगा, वह भी 
हस धर्मसभाकी अनुमतिसे ही होगा, ओर इ' ग्लिस्तान- 
सेजो पारस्परिक सम्बन्ध रहेगा वह भी सन्धिवत्‌ 
होगा, चाहे स्वराजविधानमें पहिलेसे ही उल्लेख कर 
दिया जाय, चाहे पीछेसे हमारी धमसभा उसको 
जर करे । 

कहनेका तात्पर्य यह हे कि, चाहे जो भी नाम या 
मर इष्ट समझा जाय, अनघीनता, अथवा डोमिनियन 
छेटस, अथवा तुल्य परस्पराधीनता. सभी दशापें 
अच्छे कानूनोंकी आवश्यकता हे, और इनके वनानेके 
छि अच्छे धर्पपरिकल्पकोंकी आवश्यकता है । यह 
गनश्यकता सबसे पहिली हे । सच्चे स्वराजका हृदय, 
प्रम ममं, यही है । दूसरे राष्ट्रोसे क्या सम्बन्ध होगा, 


—— > 


ट्र 


क 


“किड? गवर्नर जनरल” 'गबरनर' आदि शब्द हमारे 
स्वराज विधानकी धर्मसभाओंके निरूपणमें शामिल 
किये जाना चाहिये या नहीं-यहद सब बातें भी बडे 
गोरवकी हैं; पर इनका गौरव द्वितीय काष्ठाका है, 
धर्मपरिकल्पकोंकी उत्तमताका गौरव ही प्रथम काष्ठाका 
है । इसलिए इस भारतवर्षके आदिम स्वराजविधाता 
तथा अवान्तर०म॑ विधाता स्वायंभुव मनुने सब विधान 
करके अपने सन्तानभूत मानववंशके कल्याणके लिये, 
अन्तमें, सब घमंशासत्रकी उपनिषत्‌ रहस्य, मूल | 
सिद्धान्त, ( धान्‌ मेहति, वषति इति ) धममेघ मन्त्र, 
'प्रिसिपछ आफ लिविडः लेजिस्लेशन' यह लिख दिया 
कि, “यं शिष्टा ब्राह्मणा त्रयः स घर्मः स्यादशङ्कितः?” । 
शिष्ट सञ्जनोंका बनाया जो धम हो बही धमं है, और 
उसीकी रक्षा ओर प्रचारसे लोकरक्षा है । मुके वंशका 
सुख उज्ज्वल करनेवाले, लोकरावक रावणका दमन 
करनेवाले, मयांदापुरुष, प्रतिमानं महीभुजां! राजाओं- 
के आदर्श ओर प्रतिमान, “स्टैंडड' राम ऐसे ही घर्मके 


दुःखेनायं निमितो धर्मसेतुः, नित्यं यत्ने: रक्षणीयो भवद्भिः ; 
नता सर्वान्‌ भाविनो भूमिपालान्‌ भूयो भूयो याचते रामभद्रः } 


0 


उस महापुरुपका नाम सुनिये ; जिन्होंने समस्त विइवमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता का 

इडा बजाया था । इस सङ्कटापन्न अवस्थामें चारो ओरसे शान्तिके लिये आहान हो रहा है । शान्ति का 

म 'धर्म-दूतः आ रहा है । “घम-दूत? में शान्ति-नायक का उज्ज्वल चरित्र तथा उनकी शान्तिदायिनी 

झम ता को पढ़िये | आइये - धर्म-दूत' में हम अपने गत-गौरव का चित्र देखें ओर उज्जवल भविष्य का 
र । नमूनेके लिये पांच पैसे का टिकट भेजना चाहिये । न 
पता :--“घर्मे-दूत” कार्यालय, सारनाथ, ( बनारस ) 
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! = , "या सात्विकजीवन-प्रन्यसात्ता 


ब्रह्मचये नाटक 
भिनीत यह नाटक अपने ढडुका निराला और बेजोड़ हे । 


Ly 
प्रथम पुष्प-रङ्गमच पर सफळता-पूवंक अ 


हमारे आन्तरिक अझुर किस प्रकार पराजित हो सकते 
कर सकते हैं, इसका विवरण यदि आप प्राप्त करना चाहत हा तो इस पुस्तकको अवश्य देखिये । कागज, छपाई, 


गेट-अप अत्युत्तम । मूल्य केवल ।|) 


हम किस प्रकार अपनी दुर्वासनाओंपर विजय प्रप 


आध्यात्मिक शिक्षावळी 


द्वितीय और तृतीय पुष्प--आध्यात्मिक विकासके लिये इनसे अच्छा ग्रन्थ हिन्दी में नहीं है । हिन्दृ-धमं 
याया 70018 


_ ओर अध्यात्मवादका ज्ञान थोड़ेमें प्राप्त करनेके लिये ये पुस्तकें सर्वोत्तम हैं | इन पुस्तकां गागरमें सागर भर || 


| दिया है । आज दी मंगा कर पढ़िये। कागज, छपाई, गेट-अप अत्युत्तम । मूल्य प्रथम खण्ड |॥), डितीय खण्ड ||) 


सचित्र हठयोग ( सजिल्द ) 
| तु पुष्प-( आसनोंके ३८ चित्रों सहित )--आसन, प्राणायाम, बन्ध, मुद्रा एवं यौगिक क्रियाओं 
4 | द्वारा आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक उन्नतिकी ओर ले जानेवाळी अनुपम ओर प्रामाणिक 
पुस्तक | इस एक ही पुस्तकसे जो लाभ उठाया जा सकता है वह अन्य कई पुस्तकें पढ़कर भी नहीं उठाया जा 
| सकता । इसके लेखक स्वयं एक महान्‌ योगी हैं | इस विषयकी ऐसी उपयोगी पुस्तक दूसरी नहीं है । मूल्य 
केबल १५ स्थायी ग्राहकों से ।|।) 


स्वामी शिवांनन्दजी की जीवनी ओर उनके उपदेश ( अंग्रेजीमे ) 


पञ्चम पुष्प- प्रस्तुत पुस्तकमें श्री स्वामी शिवानन्दजी महाराजकी जीवनी और उनके उपदेशोंका सार 


_//_11र्‍_ऑ"पॅॅशिंोणिणणा_ 


ए 
श्रीम 
र 
Fl 
हज 
पत्रक! 
भी, स। 
मे 

ने ए 
ब्रो 
हआ। 
भाशा! 
स्‌ 
फि 
रोहे. 
ह 
सरकत 


लोग उनके जीवनकी घटनाओंको उनके उपदेशोंके प्रका दामे देखें और अपने जीवनको भी तदडकूल बनानेका 
पुस्तक विशेषकर उन छोगोंके लिये लिखी गयी है जो स्वामीजीके सभी ग्रन्थ नहीं खरीद 
रल तथा सुबोध है | साधारण अंग्रेजी जाननेवाला व्यक्ति मी अच्छी तरह सी 


| 1 तते सुशोभित सजिल्द पुस्तकका मूल्य केवळ १॥) 


हकों तथा थोक खरीददारोंको पर्याप्त कमोशन दिया जायगा | 


प्रकाराक-- 
Ce 


छ [भाटिग वकस लामटड 


साल आ “प्रिटिंग हाउस” हौजकटरा 


काम व्‌ 
निभात 
को र 

[केसो 
किमा 


|| छह 
| कौ हि 
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ड़ है। 


य प्राप्त 
छपाई, 


एक महाशय पत्र लिखते Le 
मान्‌ जी ! 
में कुछ समयसे आपका “सात्त्विक जीवन? पढ़ रहा 
१1 प्र मुझे पसन्द है । इसका उद्देश्य ओर भी प्यारा 
है। जीवनको स्वस्थ, श.न्त; व सुखी बनाना मनुष्य- 
प्रका कर्तव्य होना चाहिये । ओर इसके लिये जो 
भी.सहायता करे उसका धन्यवाद करना चाहिये । 
मेरे सामने कुछ समयसे एक' समस्या उपस्थित है । 
झे उसके सझावके लिये अनेक मित्रोंसे पूछा है। 
अनेक भ्रन्थ भी पढ़े हें । परन्तु सन्तोष नहीं 
हुभा। अब वही समस्या आपके सामने रखता हूं । 
बारा है आप उसका हल सुझाए गे । 
समस्या यों हैं: -में एक अधेड़ उम्रका व्यक्ति हूं । 
एह लिखा हूं । कारोबार करता हूं । पासमें कुछ पेसा 
भी है। छोटासा परिवार है। उसे सामान्यतः सुखी 
है जा सकता हे । परन्तु एक कमी, एक अभाव सदा 
हा सार || एकता है। वो अभाव है स्फूर्ति ओर उत्साहका । 
दकि | आ करता हूं, खाता पीता हूं. दुनियाके सब फरायज्ञ 
भाता हूं परन्तु निर्जीव होकर । कोई उत्साह नहीं 
इमं नहीं । न कहीं जानेकी खुशी है और न 
न मिलने-जुलनेक्रा शौक । ऐसा मालम होता दै. 
मानो जीबन बाती. जळ रही है। तेल वग रह सब 
। हे । पर न जाने (चमक क्यों नहीं आती । लेम्प- 
|| * चिमनी साफ करनेके बावजूद भी प्रकाशमें घु घ- 
पन है। हि 
मे कमी-कमी तो ऐसा माळम होने लगता हे कि 
| ` "बडे दरियामें वहा जा रहा हूं । चारों ओर जळ 
'दूरतक किनारा नहीं, दिखाई देता । 


दृ-धर्म 
[र भर 
ड़ |||) 


ल्याओं 
माणिक 
याजा 
| मूल्य 


नानेकी 


|i 


omain. Guru ण 


क्र 


समस्या का सुझाव 


TREE 


मेरी किझती दरियाकी लह्रोंकी थपेड़ोंमें बही जा 
रही है। मेंने थक कर चप्पू छोड़ दिये हैं अब अस्त 
होनेकी इन्तिज्ार हे | 

मेरी दशाको देखकर रिइतेदार कभी-कभी घबड़ा 
उठते हैं | में घण्टों अपनी कुरसीमें निश्चेष्ट बेठा 
रहता हूं । किसीने खानेके लिये कहा तो खा लिया । 
फिर वेसे ही चुपचाप. पड़ रहे। ऐसे. दिन भर बीत 
जाता है। में खुद भी हैरान हूं कि मुझे हो क्या गया 
है? में क्यों नहीं खेळता कूदता ? में क्यों नहीं 
ठुनियाकें राग-रंगमें मस्त होता ? यह है मेरी समस्या 
जिसका सुझाब आपने बताना है। 

E ॐ ES 

यह्‌ समस्या गंभीर है। इसलिये इसपर शान्तिसे 
विचार करमेकी आबश्यकता है ।” माळ्स होता है कि 
महाशयजी स्वभावसे तो धार्मिक विचारोके हैं पर 
आधुनिक विज्ञानने उनकी बुद्धिको चकरा दिया है। 
अब न तो वो धर्म-कर्मको मानते हैं ओर न इश्वरपर 
ही उनका विश्वास है । वो शायद पुनर्जन्म और कर्म- 


फडके सिद्धान्तोंको ढकोसला समझते हैं.) 


एक ओर उनका आत्मिक विकास हो रहा हे । 
सांसारिक राग रंगोंसे उन्हें उपरति हो रही है। ओर 
दूसरी ओर उन्हें अगला कदम बढ़ानेकी जगह नहीं 
दिखाई दे रहीं है । वो शशो-पःजपें हैं। सामने अंधेरा 
है । अब कहां जाए ? क्या करे ? 

मनुष्य एक सहारा चाहता है। हमारे महाशयजी 
दुनिया और दुनियांवालोंका सहारा छोड़ आए हैं| 
उन्हें ज़रूरत है इस समय आध्यात्मिक सहारेको । एक 
से गुरुकी जो उन्हें वांह पकड कर अरस ' ः 


Kangri Collection, Haridwar 
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५२ 


करे । परन्तु उन्हे.तो. गुरु और गुरुडम दोनोसे नफरत 
हे। गुरु मिळे तो केसे ! जो मिल भो जाता है 
| उसे वे अपने सन्देहा में तिरस्कार करके छोड़ 
| देतेहे। र्क 

अब जबतक तो वो गुरु नहीं पा लेते तबतकके 
लिये हम उन्हें एक सुझाव बतलाते हैं । 
१. मान लिया कि संसारको बनानेवाला कोई खू दा- 
| दुदा नहीं है। यह अपने आप यों ही चल रहा है। 
एर इसके चलनेमें भी कोई नियम व कला दिखाई 
देती है | एक फुछ खिलता हे । उसमें रंगत है, सुगन्ध 
ह, ताज़गी है । सूयं उदय होता है। उसकी किरणोंमें 
चमक दे, गरमी है शान है । झरने बहते हैं । उनके पानी 
` में खच्छता है, मधुरता दै ओर ठण्डक । ऐसे ही प्रकृति- 
की प्रत्येक वस्तुमें अपनी-अपनी विशेषता हे । क्या 
मनुष्य ही बिना किसी विशेषताके बना हे ? में पूछता 
हूं महाशयजी |! तुम्हारी विशेषता क्या है ”? 


/ 


इसे एक दूसरे उदाहरणसे समझिये :--हम रंग- 
_ मंचपर जांय । वहां अनेक स्त्री पुरुष काम कर रहे हैं । 
र एकको अपना-अपना काम मिला हुआ है। उसे पूरा 
करनेमें ही उनकी सफलता है। अभिनेता आते हैं। 
डाइरेक्टर उन्हें उनका पाट बतला देता है। भभि- 


[यगी की जाय। 
एक अभिनेता रंगमंचपर अपना पार्ट खूबीसे 
ता है तो दर्शक तालियां पीटते हैं | डाइरेकर 


और रस आता है या नहीं । पदार्थामें गरमी र i 


हृदयमें सन्तुष्ट है । वो जानता हे कि उसने सने अफ 
अच्छी तरह किया है । 
मेरी समझमें यही दृशा मनुष्यको हे । दुनि 
मानो एक रंगमंच है । इसपर सब स्री-पुरुष अभिनेता 
हे । सबको अपना-अपना पार्ट अदा करना है । इसोगे. 
जीवनकी सफलता है । 
` अब प्रश्‍न यह है कि हमारा कया पाट है | झे 
कौन बतळाएगा ? फिर उसका अभ्यास केसे होगा! 
अभ्यास कर लेनेके पश्चात्‌ अदायगीका सवाल एठेगा। 
जो तो ससारमें सरष्ठि-विधाता ईश्वर पर विश्वात 
करते हैं उन्‍हें ईशवरकों इस विशाळ रंगमंचका डाहरेका| 
मान कर, उससे ही अपने पाट के बारेमें पूछना चाहिये। 
और जो नास्तिक हैं उन्हें अपने अन्त:स्थित चेतय 
भाव जो इस विशाल प्रकृतिके सम्पकमें निरन्तर रहता 
है, अपने अभिनय-अंशके बिषयमें पूछना चाहिये! 
यह्‌ विश्‍वास रखिये 'पूछनेपर ज़रूर जवाब मिलता है! 
सिफ थोडेसी हौसलेकी जरूरत है। कभी कॅग 
जवाब मिलनेमें.तनिकसी देर हो जाती हे ओर कर्मी | 
आवाज धीमी होती है । मगर जवाब मिलेगा जहर 
सांपको अपना अभिनय-पार्ट पता चळ जाएगा | अ 
आपका फज्ञ होगा कि उसका खूब अभ्यास * 
ताकि अदायगी ठीक ढंग से हो। | | 
हम चाहते हैं, महाशयजी ! आप एक बार अ | 
कुर्सीसे उठें । अपनी पसन्दका कोई काम संभाठे | | 
पुरी कोशिशसे करें | और फिर देखिये जीवममे र| री 


रगड़ चाहिये । जीवनमें रस भरा है। उसै | 
लेकर पीने हीकी देरी है | 
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च 
पना पारे 


दुनि 
अभिनेता 


be में 
। इस आइ्विन मास शक्तिकी उपासनाका है । भारत 


हित मात्र नवरात्रकें नव दिन शक्तिकी भक्तिमें व्यतीत 
हे! | करेंगे। सहलों मलुष्य एक बार आहार या निराहार 
| होगा]! वा फडाहाए आदि करके उपवास करेंगे । भगबतीकी 
; इठेगा|| प्रसन्नतां घर-धरमें पूजा-पाठ, हवन ओर ब्राह्मण 
बाह भोजन होगा, पर इस उत्सवका उद्देश्य क्या है ? उस 
ाइरेका| तरफ लोंगोंका बहुत कम ध्यान जाता होगा । 
चाहिये वास्तवे प्रत्येक भारतीय स्ी-पुरुषको वषमें दो बार 
त चेतय| यह चेतावनी दी जाती है कि वह अपनी शक्तियोंकी 
तर रह्ला| भति, बृद्धि और रक्षा करनेमें सदेन साबधान रहे। 
चाहिये।। स्योकि जीवनका आनन्द तभीतक है जबतक शक्ति 
हता है।| है। शक्ति-हीन होते ही जीवन पराधीन हो जाता है 
भौ कभी "पराधीन सपनेहु सुख नाहीं ।'? 
हर क| ` हम संन्भ्यामें नित्य प्रार्थना करते हैं ; ॐ वाक, 
[ जह) पेष्‌, ३४ णः प्राणः, ॐ चश्लु: चक्षु: इत्यादिका आशय 
। | की है कि हम परमात्मासे नित्य प्रार्थना करते रहें कि 
शारी बाकूशक्ति, प्राणशक्ति, दृष्टि शक्ति सदा पवित्र 
pi वाक्‌. वाक दो बार -कहनेका 
1 कि सुख हो काम देता हे । (१) 

और (२) भाषण करना । हम दोनोंमें 
शी फेछ हैं | 
is भाग छोड़ दिया जाय तथापि 

ती जज का भी हम पालन नहीं करते | 
रु ष्ट भोजनका सुभवसर प्राप्त हुआ 


फिर र र 
त किताब अकलकी ताकमें । जो घरी थी य 
अरी रही 


[स १ 
र अप 


ले । ४१ 
में स्कृर्ि 


पण 
केरनेकी योग्यता तो हमें मुसलमान. माइयों 


शक्ति की उपासना 


ऽलेखक-श्री पं० शिवदत्तजी शर्मा 


हि 
९ ऱ्ह हण | ह्म तो भाहस.०कफा॥८ न्या नि @oection, Haridwar ५ 


नहीं ; सत्य और प्रिय मापण करना तो बड़ी दूरकी 
बात हे । 
यद्यपि हममें बड़ी-बड़ी शक्तियां हैं । विइवनाथके 
साक्षात्‌ दर्शन हो जाना और इनसे वार्तालाप हो जाना 
यही शक्तिकी चरम सीमाहै। वहांतक तो कोई महा 
भाग्यबान करोड़ोंमें एक ही पहुंच सकता हो, परन्तु 
जिन मामूली शक्तियोंका हमारे संसारी जीवनसे 
धनिष्टतम सम्बन्ध होता है उनसे भी हम महा गाफिल 
रहते हैं | यही कारण है कि हम और हमारा देश 
दिन दिन गिरते जा रवे हैं । 
हम जानते हैं कि सत्य बोलना, ब्यायाम करना, 
जप करना, हवन करना, दान करना भादि ऊचे 
कल्याण करनेवाले काम हैं, पर हमसे होते नहीं | हम 
जानते हैं कि क्रोध करना, कटु भाषण करना, दूसरोके 
दोष देखना, दूसरोंकी निन्द्रा करना ये सष पाप कम / 
हैं, और दिन रात हमसे होते हैं। इसका क्या | 
कारण है ९ | 
इसका कारण यह है कि हमारा अज्ञान बढ़ा हुआ 
है, और हम उसे ही ज्ञान मान रहे हैं। यह क्यों है ९ 
यही महामायाका खेळ है । दुर्गा पाठमें लिखा है : 
बळादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ` 
महामाया ( मनुष्यों हीके नहीं ) प्राणिमात्रके चित्त | 
जबरदस्तीसे खेंचकर मोहफी ओर लगाती है। यही 
सृष्टि क्रफा नियम है । 
तब इसका उपाय क्या है ? इसका उपाय है नव- | 
रात्रमें महामायाकीं षपासना करना । उपासनासे क्या 
फळ होता है बह निम्तलिखित ,इलोकमें बतलाया | 


क. ०७० 


सेट 
हक 
£ हु हे 


. & 
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दुगेस्ट्ता हरसि भी तिमरेषञन्तोः, 
स्वस्थेःस्म्रता मतिमतीव झुमा ददासि ; 
दारिद्र चहुःखमयहारिणि का स्वदच्या) 
सबोपकारकरणाय सदाद्र चित्ता। 
हे दुर्गे | साधारण तोरसे ही जो तुम्हारा स्मरण 
करते हैं उन सब जीबोंके सब प्रकारके भयोंको तुम 
दूर कर देती हो ओर ओ विधिपुवक भक्ति-भाब के 
साथ तुम्हारी पूजा डपासना करते हैं उनकी बुद्धिको 
अत्यन्त शुद्ध, शुभ और तीब्र (तेज ) कर देती हो। 
दरिद्रता, दुःख और भयोंको तुम्हारे सिवा और कोन 
` दूर कर सकता है । सबका उपकार करनेके लिये 
आपना हृदय महा दयायुक्त है। 
' यह श्री भगवतीके पाठका एक इलोक है । दुर्गा 


देखो । यह गायत्री मंत्रकी प्रतिमूति ही हे जिनक 
यज्ञोपवीत है, और जिनके नहीं है, सभीको इस मंत्र 
_ जपनेका अधिकार है ; क्योंकि सभी पुत्रोको मा तो 
` समान ही प्रेम करती है । 

 इसमंत्रके जपसे सबेसिद्धि प्राप्त होती है, सर्व 
र कार्य सिद्ध होते हैं। सायंकाठको एकान्त रमणीक 
 स्थानमें प्रशान्त चित्तसे केवळ एक माळा जप करनेसे 
वहुत ही अल्पकालमें सम्प्रज्ञात समाधि होने लगती 
हे | एक माळा एक घंटेमें पूरी होती है । 


> 


समस्या 


ले०--भ्री अशोक आयुवदाल्ड्टार 


भगवती के स्थानमें शुद्ध होकर । अथवा घरमें ही भग. ० न उनमे शुद्ध होकर । अथवा परते दी 0 


बतीका एक स्थान नियत कर लो । नियममें स्वशक्ति | की 
हे । नियम ही सर्वशक्तिमान है | नियमसे जो कुछ भी 
करो उसीमें सब कुछ प्राप्त हो जायगा । नियम-बिहीन | पोर 
कोई कार्य कभी सिद्व नहीं होगा । पि 
शक्तिके तीन रूप हैं । महाकाली, महालक्ष्मी । महा 
सरस्वती । बांदी 
तामसी शक्ति महाकाली है । राजसी महालक्ष्मी । | हैव 
सात्विकी महा सरस्वती । जीवनकी स्वतन्त्रता और | छी 
पूर्णताके लिये विद्या, धन आर बळ तीनोंकी आव- | ' भाती 
इयकता हे । पाइचाय आगत्‌ केवळ महाकाली और | » 
महाल&£मीकी उपासनामें रत हैं । महासरस्वतीकी उपा- प 
सनाकी उपेक्षा कर रहा हे । उसका जीवन संकटापन्न तकी 
ड पनः 
होनेका यही कारण है । हि 
स्वतीक धी 
प्राचीन भारत महासरस्वतीका उपासक था।| , 
है से वा वेद वापि ध्र 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌; का 
¢ ९ 
अविष्लुत त्रह्मचर्या गृहस्थाभ्रममावयेत्‌ । मनु० हे 
सुरक्षित ब्रह्मचयके साथ सब वेदोंको अथवा दो र 
वेढोंका अथवा एक वेदको पूरा करके तब भारतीय 
साक 
युवक गृह्स्थाश्चममें प्रवेश करते थे, और तभी यह देश 
जगद्गुरुके पदपर प्रतिष्ठित था। | 
यदि भारत अपना पुर्व गौरव प्राप्त करना चाहता | 
हो तो महासरस्वती रूपिणी शाक्तिकी उपासना करे! | 
उनकी उपासनासे महाकाली, महालक्ष्मी दोनों बहि क 


साधक को सर्वसिद्धि स्वयं प्रसन्न होकर A 
रंगी । 


हाथ नहीं सूझता, आगे बढ़ना 
पमदण्डीके एक ओर है एक खड, जिस 
े०हुपणपचिको केहि मुण्ड पत्थर होकर 
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=. ल ता हे । आकाल ओर पाळ ग जि होता है । आकाश और पाताल- 
खं ट> 9 {> धि 
शक्ति | ही गई, एक बार गिर जानेपर अवस्थितिका भय। अधिक बढ़ता जा रहा है | प्राचीसे उठता हुआ तूफान 
kl क़ ६ के रत ळा ह हीं है रि 
या कित नीचे सुदर गहराईमें एक सुन्दर मन्दिर पास आ गया, अब समय नहीं है विचारनेका । विशाल 


५ भी के कलशसे युक्त, अनेकों झरनोंसे शोभायमान, प्रस्तरखण्डोके गिरनेकी आवाज्ञ दिलमें कपकपी पेदा 
वेहीन सोते न्या “० नह 
विकको आकर्षित करनेवाला । i र कर रही है | पथिक नीचे बेठ जाता है उसी छोटीसी 
। महा दुसरी ओर है एक सरिता, जिसपर f छी हुई लाडी चिपटकर--धुकधुकी बढ़ रही है| तूफान 
बांढीकी एक इवेत चादुर-जल-ञळ्म & लहर, लहरोम आता ह अपने दुगुने वेगके साथ - पत्थरोकी वर्षा 
समी) | दैचपडता, उन्मत्त सरिता दूदा "मागती चली जञा होती है, लेकिन पथिक लेटा है उसी तरह निश्चल 
[और | ए हे और उसमें बहनेवाले अनेकों पथिक ; बहावसे ध्यानमग्न ! , | 
आढ- | भती हुई शीतल मन्द पवन पथिकके कार्नोको संदेश एक कणा वाद नभोमण्डलमें तारक छिटक 
और | मी रही है । प्रतिक्षण प्रतीक्षित छहरोंका आलिंगन जाते हैं--उसी प्राचीसे जहां कुछ क्षण पहिले एक बाढ़ 
ठपा. |. मै बाधित कर रहा है । पथिक खड़ा हे उसी छोटोंसी सी छत्पन्न हुई थी, उदित होता हे खिलखिलाता है 
ट संकीर्ण पगदण्डीके कोनेपर किकतंव्य विमूढ़ विचार घन्द्रमा-शीतल पवन चलने लगती है - चारों ओर 
प्रतपूवमें उठता हुआ एक तूफान-तूफ़ानमें सोती हुई प्रकाश -प्रकाश पथिक आश्‍चर्य चकित | कहां एक क्षण 
ष रधी -आंधीके साथ पत्थरोंकी बाढ़, भंधकार घना पहले प्रस्तर वर्षा हो रही थी लेकिन इस दूसरे क्षण Fy 
अंधकार, आगे रास्ता नहीं, पीछे लौटनेका अवकाश एक भी पत्थरका चिह नहीं कहां कल्पनातीत कणभेदी | 
द ग दो ही उपाय है या तो नीचे उस खड़में स्थित कडु निनाद, कहां आंखोंको काटनेवाला अंधकार, ॥. 
गातो स्रामन्दिरकी ओर उतर जाए या उन लहरोंका[निम- आश्चर्य, विस्मय, पथिक उसी क्षण इसी आलोकमें, 
त स्वीकार करे। दोनोंमें ही संशय हे पथिककी उसी छोटीसी पगदण्डीपर आगे चल पड़ता हैं, न जाने 
ई | अगले क्षण क्या हो | 
चाहता | 
1 करे | 


हर ७२% 6 _&> ~ ४ < 
बहि _श्रारामजाक आदश जावनस शिक्षाए 
| ९०-५० सना० धर्मदेव सिद्धान्तालङ्कार विद्यावाच्रस्पति सः मन्त्री सार्वदेशिक्र आयंप्रतिनिधि-सभा, देहली 
थौरामचन्द्रजीको मर्यादापुरुषोत्तमके नामसे कोन्व स्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणवान्‌, कश्वीर्यवान्‌, 
| जाता है, जिसका अभिप्राय यह है कि उन्होंने धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्, सत्यवाक्यो स 
टर त आदर्श प्रत्येक रूपमें जनताके सामने चारित्रेण च को यु सवभूतेपु को हित: | 
फे न होश रखा । बाहमीकि-रामायण- विद्वान्‌ कः कः समथ श्र, क 
वि तपसो ( Rivsrs सगमें ) वर्णन है एत्या श्रोतु , परं 9 ड न 5 
वाल्मिकि ने मुनिश्रेष्ठ नारदसे, जो महे त्वं समर्थोऽसि, ज्ञातुमेवंविधं नरम ॥ . 
: स्वाध्यायमें तत्पर थे, यह प्रश्‍न क्रिया। अर्थात्‌. अब इस लोकें ुणी, वीर, धर्मको जानने | 


Fi CC-0. | ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar द: 
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वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी, दृढ़ त्रेतवाला, सदाचारी, सब 
प्राणियोका हित करनेवाला, विद्वान्‌, सामर्थ्यशाली, प्रिय 
दर्शनों वाला कौन हे ? यह जाननेके लिये में उत्सुक ह । 
हे महषे | आप ही ऐसे मलुष्यको भलीभांति जान 
सकते हैं । 
बहमी कि मुनिके इस प्रश्‍नके उत्तरमें श्रीनारदजीने 
कहा है कि ये सारे गुण किसी एक व्यक्तिमें मिलने 
बड़े कठिन हैं; तो भी इध्वाकु-बंशीय श्री रामचन्द्रजीके 
अन्दर ये सब गुण पाये जाते हैं । 
 “बहवों दुलभाइचव, ये त्वया कीतिता गुणा: । 
मुने वक्ष्याम्यहं बुदध्या, तेयुक्त: श्रूयतां नर: । 
इध्वाकुवंश-प्रभवो रामो नाम गुणे; श्रतः । 
यह कहकर महयि नारदने श्रीरामजीके जिन 
'गुणोका वर्णन किया है उनमेंसे विस्तार-भयसे केवल 
कुछका ही यहां उल्लेख करना पर्याप्त होगा। 
` तियतात्मा महावीर्या, द्यूतिमान्‌ धृतिमान्‌ वशी । 
` बुद्विमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी, श्रीमाव्छच्रुनिवहण: । 
धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च, प्रजानां च हिते रतः । 
` यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः, शुतिवंश्य: समाधिमान्‌ || 
रक्षिता जीवलोकस्य, धमस्यपरि रक्षिता ॥ 
रक्षिता स्वस्य धम॑स्य.:खजनस्य च रक्षिता |: 
` वेदवेदाङ्ग-तत्त््रज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः ॥ 
सर्वशास्त्रार्थ, स्मृतिमान्‌, प्रतिभानवान्‌ ॥ 
` सबलोकप्रियः साधुः अद्दीनात्मा विचक्षणः ॥ 


i i 
ह 
र 


न्य वी 
प्रजाजनोंके हित करनेमें सवदा तत्पर; यशस्वी, ज्ञानी 


पवित्र, अपने धर्म तथा सब प्राणिंकी रक्षा करनेबाहे त. 
वेद-वेदाज़्, ओर धलुवेंदके रहस्यको समझनेवाहे, व 
सब शास्त्रांके तत्तको भलीभांति जाननेवाले, सबको त्या 
समान तोरसे देखनेवाले, सबके प्रेमपात्र, सच्चे आये ह 
( श्रेष्ठ ) महानुभाव थे । वे गम्भीरतामें समुद्रकी तरह | र 
थे, घेर्यमें हिमालय पर्वतके समान थे, बळ और तेजं त 
सूर्यके समान, प्रियदर्शनमें चन्द्रमाके समान, त्याग | ८३ 
वा दानशीलतामें छुवेरके समान ओर समे मानो | 
स्वयं धर्म-रूप ही थे | इस प्रकार वे वस्तुतः सर्वगुण- 5 
सम्पन्न मर्यादापुरुषोत्तम थे ; ऐसा उस वर्णनके पढनेसे र 
स्पष्ट ज्ञात होता है । 
बाहिनी कि-रामायणके अयोध्याकाण्ड-सग २ में री 
उस समयके महात्माओंने २६ से ५४ तकके इलोकोंमें हय 
श्रीरामके उपयेक्त गुणोंका ही दूसरे शब्दा में बड़ा सुस | ह! > 
वर्णन किया है ; उनमेंसे निम्नलिखित ३-४ इलोकांका | पाने 
उद्धृत करना आवश्यक प्रतीत होता हैं, जिनमें श्रीराम | हता 
का प्रजञाके प्रति प्रेम और सहातुभूति आदिक | अतः 
वणन है :- भी,रा 
मृदुश्च स्थिरचित्तश्च, सदाभव्योऽनसूयकः। क्य 
प्रियवादी च भूतानां, सत्यवादी च राघवः ॥. if 
पौरान्‌ स्वजनवन्नित्यं, कुशं परिप्रच्छति । ् 
व्यसनेषु मनुष्याणां, शं भवति ढुःखितः | बा 
उत्सवेषु च सर्वेषु, पितेव परिलुष्यर्ति | राम 
दान्तैः सर्व -प्रजाकान्तैः, प्रीतिसंजननेट णाम! | च 
गुणे बिरोचते रामो, दीप्तः सूय लाडा तन हा ब 
अर्थात्‌ श्रीराम कोमलस्वभाव, स्थिर हा ; 
उत्तम भावयुक्त, ईण्या न करनेवाले, सदा प्रिय |. न 


ष 
सत्य वचन बोलने वाळे हें | वे सब पुरवारि | 
अपने सम्बन्धियोंकी तरह कुशल पूछते दै, उन 
में अत्यन्त दु:खित और उनके उत्सवोंमें पिता? 


होते हैं । इस प्रकार सारी प्रज्ञाको 
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जा ल सुस ऐसे शोभायमान हे जे शोभायमान हें जेसे 
ह...” वा मन हि ¢ St 
नाहे, | दोसे सूय । सवसाधारण लिये आम 
नेवाळे, | द्र ढप्यु त गुणोंकों धारण करना सम्भव नहीं है; 
सबको | रि उनके पवित्र जीवनको अपना आदर्श बनाकर 
ने आय | हय जितना भी उनका अलुसरण करेंगे उतना ही 
तरह | हारा कल्याण होगा । इस दृष्टिसे उनके जीवनसे जो 
(तेजे | हकवा हमें मिल सकती हैं उनमेंसे छुछ का नीचे 
त्याग | देख किया जाता है । 
मानो (१) श्रीरामचन्द्रजीका एक बड़ा भारी शुग सत्य- 
जर | ति्ताका था। वे मन-चन-कमंसे सत्यके ब्रतका 
पढ़नेसे | न करते थे; जैसा कि 'सत्यसन्धः? 'सत्यवाक्यः?) 
, „| सले धर्मं इवापरः? इत्यादि शब्दों द्वारा.ऊपर उद्धृत 
1 ह कोम बार-बार बताया गया हे । श्रीरामकी अपने 
कोम ग्रियगे:निम्नलिखित महत्त्वपृण उक्ति केकेयीके प्रति 
उ | जाती है कि 'करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनाभि 
कोका | पे | ( अयो० १८-३० ) अर्थात्‌ में जेसी प्रतिज्ञा 
श्रीराम | डता हूं, बेसा ही अवश्य करू गा ; क्योंकि में अपने 
गि | कका पालन अवश्य ही करता हूं । श्रीसीतादेत्रीने 
भो.रामंके इस प्रधान शुणका अरण्य-काण्डमें निस्नस्थ 
। ष द्वारा प्रतिपादन किया हे । 
| | मिथ्या वाक्य न ते भूतं; न भविष्यति राघव ।' 
। ` भर्थात्‌ आपने न झूठ अबतक कभी बोला हे और 
| ise पिताके सत्यकी रक्षाके ल्यि 
र. का जो तक अरण्यके घोर कष्टाको सहष 
5 कार किया; यह बात रामायणके पढ़ने- 


। | ऐ स्प ज्ञात 
त, सब | अपने हो वरो 
| ओर | को थी। 
स याते ps 


होती है। केक्रेयीने महाराज दशरथसे 
की स्वीकृतिकी प्रार्थना सत्यके ही नाम 


सत्य व र 
न मा वेदाः, सत्येनावाप्यते परम्‌। 
er यदि धमे धृता मतिः ॥ 
य्‌ क्र 
काण्ड १४-८) श्रीरामसे भी अपनेपितासे 


'डिथे पुनः सत्यका ही लम हिकाया,1० स्या »ाद्य-जाडिये,.ता गुरुजनोंकी 


Rn RR 
एतत्कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन । > 
सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम्‌ ॥ 

( अयो० १८-४० ) | 
इसी सत्यके रक्षार्थ श्रीरामने १४ वर्ष अरण्य- 
वास स्वीकार किया जेसे क्रि: 

'ऐश्वर्यस्य रसज्ञः सन्‌, कामानां चाकरो महान्‌ | 
नेच्छत्येवानृतं कतु", वचनं धर्म-गौरवात्‌ । 
इत्यादि वाल्मी कि-रामायणके शब्दोंसे सिद्ध होता 
है । हमें भी श्रीरामकी तरह सत्यनिष्ठ होना चाहिये । 
(२) श्रीरामचन्द्रजञीके अन्दर कितनी धीरता थी यह 
इस घटनासे स्पष्ट ज्ञात होता है कि राज्यारिबेकके 
स्थानपर जव केकेयीने उनके आगे १४ वर्ष जंगलमें 
रहनेका प्रस्ताव किया है तो उन्हें ज़रा भी घबराहट 
नहीं हुई | रामायण-अयोध्याकाण्ड १६-१ में लिखा है- | 
“तदप्रियम मित्रव्तो वचनं मरणोपमम्‌ | ध 
श्रुत्वा न विव्यथे रामः केकेयीं चेदमत्रवीत्त ॥ | 
अर्थात्‌ सृत्युके सदृ केकेयीके इस कठोर वचनको 
सुनकर भी श्रीरामको कुछ दुःख न हुआ। अ० काण्ड 
२६।३३ में भी यही बात फिर दोहराई गई है :-- 
“न वनं गन्लुक्रामस्य दजतश्च वसुन्धरामू | 
सबलोकातिगस्येव, लक्ष्यते चित्तविक्रिया॥ 
अर्थात्‌ बनमें जानेकी इच्छासे प्रथिवीके राज्यका 
त्याग करते हुए आरामके चित्तमें कुछ भी विकार 
प्रतीत नहीं होता ; इत्यादि । ऐसी धीरताको हम सब- 
को अपने अन्दर धारण करना चाहिये तभी हम सामा- 
जिक और राष्ट्रीय सेवाकार्य करनेके योग्य बन सकेंगे । 
(३) श्रीराम मातापिता और गुरुजनोंके प्रति बड़े ही | 
विनीत और आज्ञाकारी थे. उनके अन्डर अद्भुत 
गुणोंका भण्डार होनेपर भी, जिनका रामायणमें अनेक हः 

स्थानों पर वर्णन है, जरा भी अभिमान न था। ऐसी र 

निरमिमानिता ओर विनयको हमें ,भी अपने अन्दर 


५ 
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ला 


अन्तगतमाप व्यक्तम्‌, आख्यात हृदयं हृदा । =|. 
नेदानीं त्वदृते सीते, स्वर्गोऽपि ममः रोचते | 
( ४ ) श्रीरामंका शरोतृप्रेम भी अनुकरणीय था । भरत इत्यादि सैकड़ों इलोकों द्वारा  रामायणपें म. 
जीके लिये राज्यका परित्याग करनेमें जरा भी संकोच का पत्नीप्रेम सूचित किया गया है । राज्यत्यांगपर प 
न किया । लक्ष्मणको वे प्राणोके समान प्रिय शितेः, अत जरा दुःखित न हुए थे, उन्का सीदे गोर 
थे । दुर्भाग्यसे आज ऐसा भ्रातूप्रेम बड़ा दुर्म हो गया के बियोगमें करुणाजनक क्रन्दन केवळ ह क 
हे । अनेक स्थानोंपर भाई, भाईक़ा गळा काटने तकमें प्रेमका ही सूचक है। गृहस्थोंको श्रीराम जैसे एक 
संकोच नहीं करते । पत्नीत्रत होना चाहिये । सीताके परित्यागकी कथा 


आज्ञाओंका तत्परता से पालन करमा चाहिये । 


यत ६ 


रहिये 
सर्वथा अमाननीय है । इसे अनेक प्रबळ प्रमाणोंसे सिद् | , 


किया जा सकता है; किन्तु विस्तार-भयसे इस लेखों | .. 
यहीं समाप्त किया जाता है । झो 
8 न अः ट ` | ना 

` शान्तका चरमा अन्दर बहता ह | कह 

तुप काइमीर, दाजिलिङ्ग, शिमछा, आदि पर्वतीय स्थानोंकी सेर करने | “ 
जाते हो। किसलिये ? जल प्रपातो, रमणीय वनराजिओं, घवलगिरिशजों| | 


` (८) श्रीरामचन्द्रजीका अपनी धर्मपत्नी श्रीसीता- 
देवीजी के साथ बिशुद्ध प्रेम गृहस्थोके लिये अनुकरणीय 
ओर आदर्शरूप है | 


ओर चइमोका दशन करनेके लिए; पर कया तुमने कभी अपने अन्दर भी झांक पा 
भतः 
बरौ 
इन रमणीय वस्तुओंको. इतना अधिक महत्व देते हो । तुम्हारे अन्दर .ही खुशी ठ 
का चश्मा बहता है, तुम्हारे अन्दर ही हिमालयके समान महान्‌. ओर उच्च | शिक 


इह 
कर देखा है? तुमने अभीतक हृदयके गुंतत खजानेके दर्शन नहीं किए इसलिए 

सैम 
विचार मोजूद हैं . जिनकें जाश्त होते ही वसुधाका समस्त वैभव भी तुर 
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द्वीवनको उन्नत बनानेवाले हमारे कुछ प्रकाशन 
(१ ) जीवन सोरभ-- . - . ; „ 
;” प्रहुत पुस्तकें जीवनके विभिन्न पहलओंपर प्रकाश डाला गया है। इसमें यह बतलाया गया है क्रि. 


| ला परिस्थितिमें रहते हुए भी हम किस प्रकार अपने जीवनको आंदुर्श बना सकते हें । इस पुस्तकको पढ़ें. 
ही अपनी सन्तानुके हाथमें । मूल्य केवल -)॥ 


| (२ ) देशके नौनिहालॉसे--- * 


नवयुवको एवं छात्र तथा छात्राओं के लिये अनुपम उपहारः! उन नवयुवकोंके लिये ही इस पुस्तकका प्रण-! 
का हुआ है, मिनके. ऊपर देश क्री आशा है, जो देशके भावी गौरवके सूचक हैं अवश्य ही उन्हें यह पुस्तक पढ़नी 
राहे । मूल्य केवळ -) ० 
4 (३ ) सदाचार का महल-- -...... -! 
पुस्तकके सम्बन्धमें अधिक क्या कहा जाय । सदाचार ही जीवनमें सफलता प्राप्त करनेकी कुजी है 
झो कोन नहीं जानता । पाश्चात्य सभ्यता और.रोशनीकी चमक. दमकमें पंड़कर हमारे युवक जिस भ्रान्तिमें 
पे ए हैं तेथा अंपनी ओर देशकी हानि कर रहे हैं वह संव विदितं है । जो भारतं संसारका गुरु था वह आज 
निको अनुकरण करना. ही अपनी धम समझता है और इसलिये उसका पतन हो गया हे । इस समय देशके 
गाको सन्मागेपर ले जांनेकी आवश्यकता है। इन्हीं विचारोसे प्रेरित होकर. इस पुस्तककों प्रकाशित किया 
`) गह]हूय केवल =) का हः, 
हि जे क, (.४ ) स्वास्थ्य-पत्र-- .... . 
यदि यह कहा जाय कि स्वास्थ्य ही जीवन है ओर अस्वस्थ रहना ही मृत्यु है तो कोई-अत्युक्ति न 
शेगी। एक. धनहीन स्वस्थ जीवन देनिक आवश्यकताओंके लिये कष्ट सहते हुए उस करोड़पति अस्वस्थसे 
| हों अच्छा है, जो स्वग तुँल्य ऐडवर्य पाकर भी जीवनमें सुखपूवक उसका उपभोग नहीं कर पाता | यदि आप ह 
भने जीवनको सुखपूवके व्यतीत करना चाह तो प्राकृतिक नियमोका पालेन 'कीजिये.। (इन नियमोकी जान- - | 
केरी हमारे स्वास्थ्य-पत्रमें अच्छी तरह करायी गंयी हैं। २० ३१८३०” . साइजके इमिटेशन आठ. पेपरपर बहुत . | 
भाकषक ढङ्गसे.दो,रङ्गोमें यह चाट छापा गया है । इसकी बंधाई भी बढ़े सुन्दर ढङ्गसे की गंयी है, इसल्यि , 
। + यह एक स्थायी चीज हो जाता है। मूल्य. केवळ =) i 


| (५) राष्टीय जागरणका इतिहाँस. .. 

नदेशे प्रति जिसके अन्दर प्रेम नही है बह व्यर्थ ही. जीवन-यापन - करता हैं। जो. देशके प्रति कुछ 
शग नहीं करता वह पशु सच्दा है । ऐसे लोगोंको चाहिये कि कमसे क्रम राष्ट्र-सम्बंत्धी साहियका अध्ययन 
"य करें | ऐसे साहित्यका प्रणयन तो अवश्य हु है, किन्तु संक्षेपमें, सबके योग्य सुलभ, सदा पास रखने 
प ग साहित्यका प्रकाशनं आजतंक नहीं हुआ था) इसी 'अभावंक्री पूर्तिका विचार कर इसको प्रकाशित किया 

। मूल्य केवळ ~) : 28 5 


3. - के 5१३४४. 


| (६ ) कांग्रेस चाट" 
समाए इसमें बड़े सुबोध और सरल ढङ्गसे काँग्रेसके .जन्मकालसे लेकर अब तके अधिवेशनो क्रा विवरण, 
मिरे गग, समयकी सूचना और उस वर्ष विशेष रूपसे क्या काय हुआ. इसका उल्लेख है । चाट सुन्दर 
स्त ह पेपरपर साइज...२०"%३०” दो रज्ञोंकी मनोहर, छपाई ओर ल्टकानेके लिये टीन तथा त 
एजित करके प्रकाशित किया गयी दे। मूल्य .केवळ >) > 


वान स्ट्रीट; करक | जेनरळ प्रिणिटङ्ग दक्स लि०, “ढिंग दाउ दौज, बनारस । 
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शो ~’ 
हिन्दुस्तानकी आजादी के लिए 

| पहले अपने भनको आजाद करो . | 

| दूसरोको प्रकाश देनेके लिए--पहले अपने भनके बुझे हुए दीपकको जाग 

| ` -- ` और इतके लिए आज ही-- । 

| 


“मन और उसका निग्रह” (सजिल्द) 


| पुस्तक मंगाकर अवश्य पढिए। इस पुस्तकके लेखक योग-विद्या के प्रकाण्ड पण्डित, सन्त जगत्‌ के 
| उज्वल नक्षत्र, श्री स्वामी झिवानन्दजी सरस्वती हैं। उन्होंने यह पुस्तक अनेकों वर्षोकी साधना और 
तपस्याके उपरान्त वेज्ञानिक प्रणालीपर लिखी है । पुस्तकके विषयमें प्रमुख पत्रोंकी सम्मतियाँ.पटिए। 
| वीर अजन, देहली -- प्रस्तुत पुस्तक स्वामी शिवानन्दजी के मूळ प्रस्थ “Mind its mysteries & 
| ८००४० के प्रथम भागका सरळ तथा रोचक हिंन्दी रूपान्तर हे.। इसमें `मनके सम्बन्धमें लगभम ६०० 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उपयोगी, व्यावहारिक विषयोंका समावेश है, जिन्हें स्वामीजीने अपने जीवनमें कार्यान्वित किया हे।| ह 
|| मानसिक विकारोंको दूर रखने तथा विचारोंका सुन्दर स्वास्थ्य-लाभ करनेके लिए यह पुस्तक विशेष 
1) 6 महत्त्वपूर्ण है | फरदड, 


लोकमत, नागंपुर--प्रस्तुत प्रन्थ, मनोयोग साधन सम्बन्धी ज्ञातव्यताओंके प्रति पाठकोका यान 
आकर्षित करनेमें पूर्ण समर्थ है |. ******* 


प्रत्येक प्रकारके मनोनिग्रह के उपाय अथवां कर्त्तव्य अत्यन्त 


एवं सुबोध भापामें तथा आझातीत संपे ङ्गम करानेका,यह अभूतपूर्व रया . स्वया प्रशंसनीय, 
| अनुकरणीय दे | अधिकाधिक आदरणीय इस श्रन्थके रचयिता हैं श्री स्वामी शिवानन्दजी ; तथा 
किया है औ द्वारिकानाथ झिंगन एमु० ए० एड एल बी० ` एंडवोकेटने | मुद्रण नेत्र र्क । 7४ 
संख्या १३६, मूल्य ।||) प्रेति। 
| जीवन सखो, प्रयाग-'मन और उसका निग्रह, प्रथम भाग,. छे० स्वामी दिवानन्द- सरस्वती, |“ 
: | प्रकाशक जेनरल प्रिण्टिक्र वसँ लि०- कलकत्ता............ इस अन्धे. मके; सम्बन्धमें .६००. उपयोगी छल 
. सिद्वान्वोंका. समावेश है । जिन्हें स्वामीजीने अपने- जीवनमें कार्यान्वित. किया है। जो नियम 
| पुस्तक में दिये गये हैं, वे सब व्यावहारिक हैं, केवल आध्यात्मिक ही नहीं । प्रस्तुत: पुस्तक कां 
| 


साठक अपने मनके राजा बन सकेंगे और वास्तविक मेनोराज्य-स्थापना करेगे । मानसिक वि 
दूर भंगाने और विचारोंका सुन्दर स्वास्थ्य 
. छपाई उत्तम कोटिकीहै। ४ 
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प्रकाशित हो गयी ! शीघ्र आडर भेजे | 


भारतकी सुप्रसिद्ध सर्वोपयोगी अद्वितोय डायरियां--१९४३ 
पि (१) राष्ट्रीय डायरा ( रजिस्टड ) मूल्य॥) _ 
ह: (२) जेनरल डायरी ( रजिस्टर्ड ) मब ।=) 
5 | ३) सदाचार डायरी छम) | 


थोक खरीददारो तथा बुकसेलरोंको पर्याप कमीशन दिया जायगा]॥ | 
थोड़ी प्रतियां बाकी हे । शीघ्र आर्डर भेजें । “. 
हीलरके सभी रेल्वे बुकस्टालोंपर मिलेगी । | 
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श्री मनसुखराय मोर 


सव भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु - निरामयाः। - 
सब भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 


is 22 ळी = 
जांव-गात 
रचयिता--श्री गंगाप्रसाद “कोरट 


- आज बंधन तोड़ पाया, 


ES शा 
द्रत का पर्दा हटा: जब, नव्य दिव्यालोक आया । 


इस ख दी को ख द मिटाकर 
धनों से मुक्ति पाकर 
बन गया में वह कि जो है, कुछ नहीं अन्तर दिखाया । 
2 मिंट गया अस्तित्व मेरा 
कौन मेरा, कौन तेरा, . |. 
एक ही हम एक ही, वह, एक ने जग को नचाया। 
में अलोहित ब्रह्म अक्षर _ 
तेज -मेरा ही रहा. भर `| 
चर-अचर में, प्राणियों में, सृष्टि में है जगमगाया.। 
झुद्ध, छाया हीन हूँ में , 
पाप-पुण्य-विहीन हूँ में 


- विस्व को है जो भुलाती, वह हमारी एंक माया । 


२2 
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बिइवमें दु:ख निवृत्ति ओर सुख-शान्तिक्रो समस्या, 
न्यूनाधिक रूपसे, प्रायः सदेव जटिल रही हे | बराबर 
इसके लिये व्यक्तियों, बगा और समाजोके प्रयत्न, 
अपनी अपनी धारणा और मनो्ृत्तिके अनुसार, होते 
आये हैं। इस प्रव॒त्तिक कारण ही नाना जन-संघष॑, 
बगयुद्ध और गृहकलह होते रहे हैं । बगोंकी उत्पत्ति 
ओर जाति, वर्ण, आश्रम भादिके रूपमें क्रमिक विकास 
भी दुःखनिवारण ओर सुख-शान्ति-प्रापणके लिये ही 
व नेसगिक भावसे, स्वतः होते गये । एतदर्थ ही दुनियां- 
' सें नाना प्रकारकी सामाजिक व्यवस्थायें और शासन- 
पद्धतियां बनती तथा बिगड़ती आई हँ । 
दुःखनिवृत्ति और सुस्रप्राप्तिके साधनोसें सबसे 
प्रधानता, आहार? को मिठी हे । मनुष्यकी, और अन्य 
प्रोणियोंकी भी, सारी प्रवृत्तिया 'आहार! के लिये हू 
“आहारार्था हि भूतानां मताः सर्वा: प्रवृत्तय:” 
वार्ता-(बृत्ति)-मूलो ह्ययं लोकः’ "अन्नाद्भवन्ति भूतानि” 
` “अन्नमयो हयं पुरुषः? इत्यादि शाख्ज-बचनों का यही 
` भमिप्राय स्पष्ट है। “भूखे भजन न होत भुआळ” 
“तलु बिनु वेद भजन नहि बरना” इत्यादि सर्त. 
बाणियों से भी आहार का सर्वाधिक महत्त्व और डपा- 
देयत्व प्रकट होता है। इसी लिये 'शरीरमाद्य खलु 


आर सुखप्राप्ति, इष्टलाभ ओर अनिष्ट- 
भा 3] भी श्र 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सस्पादकीय स्स्स 


विश्वकी मुख्य समस्या 


Domain, Guru Kang दडला हे Fe 


'आह्वार' की सुव्यवस्था होनेसे ही शरीर र्म 
होती और इसके द्वारा सभी पुरुषाथों का योगः 
किया जा सकता है ; यही सभी श्रेयों और प्रयो ग 
मूल . है। महाभारत-अनुशासन-पवं ( अ० ७७) | 
कथा है-- 
“व्रजाः सजेति चादिष्टः पूर्व दक्षः स्वयम्भुबा; | ह 
अस्रवद्‌ वृत्तिमेवाम्रे प्रजानां हितकास्यया | 
यथा ह्यमृतमाश्रित्य, वर्तय न्ति दिवौकसः ; | 
तथा बृत्ति समाश्रित्य वतंयन्ति प्रजा विभो । हुआ 
यज्ञ रवाप्यते सोमः, स च गोपु प्रतिष्ठितः ; 


हुआ 
ततो देवाः प्रमोदन्ते ; पूव' वृत्तिः, ततः प्रजाः। | सव: 
प्रजातान्येव भूतानि प्राक्रोशन्व्वत्तिकांक्षया ; गत 


वृत्तिदं चान्वपद्यन्त तृषिताः पितृमातृवत्‌ ।” 
भगवान्‌ स्वयंभू, रह्मा ने जब दक्ष-प्रजापति१ 
प्रजाओं की सृष्टि करने का आदेश दिया, तब i अनेक 
प्राणियों की हित-कामना से, सब से पहले | 
( जीविका, आहार ) को ही सिरजा ; क्योंकि 4 
अमृत के आधार पर स्वगवासी देवगण १९|| 
( जीवन-निर्वाह करते ) हैं, वैसे ही वृत्ति! ( शाह 
के आश्रयसे भूलोकवासी प्रजा बरतती है। | 
“सोम? प्राप्त होता है; और वह ( सोम) | 
( ढुग्घादि आहार के अधि्ठानों ) में प्रतिष्ठित द ^) न 
द्वारा देवगण प्रसन्न किये जाते हैं, इसलिये % 
पहले बृत्ति की सृष्टि, उसके बाद प्रजा की इत्ति El 
नः ` भगवद्गीता के-- 
“अन्ाद्भतन्ति भूतानि; पर्जन्यादन्नसंभव ः 
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# सम्पादकीय > 


ब 
इछोकोंका तात्पर्यं भी ऐसा ही है।यह 
पोकासिद्ध और सवप्रत्यक्ष ही है कि अपत्य-जन्मके 
पळे ही माताके स्तनोंमें शिशुके आहारकी सृष्टि हो 
जाती है रात को सोकर उठने पर प्रात:काल, जब 
कि प्राणियों का देनन्दिन जन्म होना समझा जाता है, 
सभी लोग सबसे पहले आहारकी चिन्तामें लगते 
और दन्तधावन, स्नान, जळपानकी फिकर करते हैं ; 
उसके बाद कार्यान्तरमें प्रवृत्त होते हैं ; बह कायं भी 
सक्षात्‌ वा परम्परया, मुख्यतः प्रायः आहारार्थं ही 
होता है। इन सब बातोंका सारांश यही है कि “आहार? 
ही प्राणियोंके जन्म-स्थेम-भङ्ग-का उपादान और 
जीबन-संग्राम का मुख्य कारण है 


' आज्ञ तक मानव-समाज का जो कुछ विकास 
हुआ है, इसकी संस्कृतियों का जितना विस्तार-प्रस्तार 
हुमा है, ओर इसमें जो भी दोष वा गुण आये हैं, वे 
सव 'आहार' की खोज और तन्निमित्तक संघर्षसे उप- 
मत हुए हैं । 

अव मनुष्य का समाज नहीं बना था, तब यह पझु- 
भ'समजों' वा टोलियों में रहता था, और अन्य 
| मनेक वन्य जन्तुओं की तरह शिकारपर अपना आहार 
sh का वा | इस प्रकार अनायास-प्राप्य सहज मृगया- 
शिसे आहार की सिद्धि होते रहने की स्थिति में 

| पयो में वर्ग, जाति, वर्ण ओर समाजके बननेका 
१) 


आहर] तथा के पर 

न्‍ या खा सभ्यता, संस्कृति, विद्या, कला वा ज्ञान- 

ह | गा हे आविष्कार और विकाशका अवसर ही न 
| पे जसे .वा ज्यो-ज्यो र्‌ 
5. जा * -ज्यों आहार? न 

आ. साधन ज्यों आहार” के विभिन्न 


या खोज होने छगी और वे प्राप्त होने टगे, 
भौर सर षयो सें वगंभेद-आदि-क्रम से सभ्यता 
जिस सेति की उत्पत्ति तथा अभ्युन्नति होने लगी ; 


को द्ध ह र में 
ह रूप, वत्तमान मानव-समाज में 
[ह्‌ । 
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> काता क्लास प ०० २ 
वन्यावस्थापन्न मनुष्यों को जब धान्यों का शोध 
र और उनका उपयोग-प्रयोग मालूम हो गया, तब 
उन्हें केवळ सृगयोपजीवन की आवश्यकता नहों रही ; 
8४ ही उनके शिकार के प्रतिभटों को मार डाळनेका 
कोई कारण भी न रह गया । अत: जहाँ वठिष्ठ टोली- 
वाले लोग, पहले अपने शिकार की प्रतिद्वन्दता ओर 
वाधाको हटानेके लिये, तथा यदा-कदाचित्‌ आहार के 
लिये भी, दूसरी टोली के आदमियों को पकड़ कर 
मार डाला करते थे, वहां अब उनको अपने खेती-बारी 
ओर गोचारण आदि आहार-स!धन-कार्यों में लगाने 
ळगे । वहीं से दास-प्रथा वा गुलामी शुरू हुई और 
मालिकों एवं गू छामों के दो वर्ग बन गये। उन्हीं 
वर्गों से पीछे धीरे-धीरे जाति, वर्ण, समाज, राज- 
संस्था आदि का उद्गम और नाना संस्कृतियों का 
विकास हो गया जिसका विराट्‌ रूप वर्तमान विइव में 
दृश्यमान है । 
इस ऐतिहासिक दिग्दर्शन से सिफ़ इतना ही सूचित '% 
करना था कि 'आहार' के कारण हो विश्व का सब 
मानव-प्रपच्व हुआ ओर बढ़ा है। पुरा-काल में मनुष्य, 
आहार के लिये ही जन्तुओं और मनुष्यो को सार 
डालता था । आज भी यह प्रथा वेसी ही वा उससे भी 
विकराल रूप में अनुवत्तमान हैं; अन्तर इतना ही है 
कि उन दिनो दुबल आदमियो को मारकर बरिष्ठ लोग 
खा जाते थे ; ( अब तक अफिका आदि में कुछ वन्य 
जातियां नर-मांस-भक्षण करती सुनी जाती हें ) किन्तु 
आज्ञ-काळ प्रकारान्तरसे सबल लोग दुबलो को खाते 
हैं । मनुष्यों के आहारार्थिक “मात्स्य न्याय! की पुराण- 
वार्ता प्रसिद्ध है ; महामारत-शान्तिपव में उल्लेख है-- 
“जळे मत्स्यानिवा5भक्ष्यन्दुवलान्वलवत्तरा: ; 
परस्परं भक्षयन्तौ मत्स्या इव जले कृशान्‌ |? 
“पशूनां बृषणं छित्वा, ततो भिन्दन्ति नस्सु तान्‌, 
वहन्ति महतो भारान्‌, बध्नन्ति, दमयन्ति च, _ क 
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` हता स्तानि खादन्ति ; तास्कथं न विगहसे ९ 
मानुषा मानुषानेव दासभावेन सुजते; 
वध-चन्ध-निरोधेन कारयन्ति दिवा-निशम्‌ ; 
आत्मनश्चाऽपि जानन्ति, यद्द :खं वध-बन्धने \” 

जल में मछलियों की तरह, अधिक बलवान्‌ लोग 
दुर्बलो को खाते हैं । जेसे पानी में बड़ी मछलियां छोटी 
मछलियों को पकड़ कर खा जाती हैं, वैसे ही सबल 
लोग अवल आदमियो को खाते हैं ; इस प्रकार परस्पर 
( एक दूसरे ) को भक्षते हुए 'मात्स्य न्याय' को चरि- 

` ताथ करते हैं | यह तो हुई मनुष्यों के आपस की वात; 
` इसके अलावा मनुष्य-प्राणी, अपने “आहार” के लिये 
इतर जन्तुओ और पशुओं को कितना सताता, उनपर 

_ केसा क्रूर अत्याचार करता है, यह तो!आजकाल भी 

` इस महासभ्य जगत्‌ में भी सर्वप्रत्यक्ष है। मनुष्य लोग 

घोर नृशंसता के साथ पशुओं के अण्डकोश को छेदकर, 
| उनकी नाको में भी भेदन करके 'नाथ' ( मोटी, कड़ी 

८ वटी हुईं रस्सी) पिन्हाते हें; फिर उनपर बढ़े-बढ़े 
बोझ लादते और ढोआते हैं ; उन्हें बांधते और उनका 

पन भी करते हैं | मनुष्य-जन, अन्य प्राणियों की 

` हत्या करके उनके मांस को खा जाते हैं ; और आपस 

_ में भी एक, दूसरे को ( बलवत्तर लोग, दुर्वळो को ) 
` दास-भाव से ( ग्र ठाम बनाकर ) खाते हैं, ओर उनका 

` वध, वन्धन भौर निरोध करके, उनसे दिन-रात अपने 

आहार्‌-साधन के काम कराते हैं। तिसपर भी तुर्रा 


( वे ही अन्य 
यों और प्राणियों पर उपयु'क्त प्रकार से नाना 


क्रूर प्रहार, करते और अपनी आव- 


री 
` हत्या ( गर्भपात, वा त्रह्मचारि-वध ) को भै 


चरेत्‌” इस सढुपदेश के अनुसार, आत्मौपम्यदृष्टिते 
~ ४ भर हे व मानष ऱ्य 
दूसरो के साथ समात्मभाव से मानु वर्ताय-व्यवहार 
नहीं करते ; यह सबसे बड़े आश्वयकी बात हे--“अहे 
मोह-महिमा बळवाना । 
पुराकाल में भी अपने आहार के लिये मनुष्यों ने 


` 


पशुओं पर जो अत्याचार किये, उनका वर्णन, महा- 


भारत-शाच्त-पब क २६२ व अध्याय सं यो मिटता है- 


“अदुंश-मशके देशे सुखसंवधितान्पशून्‌, 
तांश्च माहुः प्रियाज्ञानन्ताक्रस्य बहुधा नराः, 
बहुदंशाकुळान्देशान्नयन्ति बहुकद मान; 
वाहसंपीडिता धूर्याः सीदन्त्यविधिना परे । 

न मन्ये अर णहत्याऽपि विशिष्टा तेन कर्मणा । 
कृषि साध्विति मन्यन्ते ; सा च वृत्तिः सुदारुणा; 
भूमिं, भूमिशयांश्चेव हन्ति काष्ठमयोमुखम्‌। | 
तथेवाऽनडुहो युक्तान्समवेक्षस्व जाजले । 
“अध्न्या? इति गवां नाम ; क एता हन्तुमर्हति 0 
महञ्चकाराऽक्रुराळं दपं, गां वाऽऽळभेत्तु यः |? 

( पशु, दंश-मशक से रहित देशमें, सुखसे संबधित 


हो, स्वच्छन्द विहरते हैं ; उनको, यह जानते हुए भौ 


कि वे अपनी माताओंके अत्यन्त प्रिय हैं, मनुष्य लोग 


नाना प्रकार आक्रमण द्वारा पकड़ फे, बहुत दन्दशूको 


( दंश-मशकादिदशक जन्तुओं ) से व्याप्त, १६ 


पङ्किल ( काँदोवाले ) देशान्तरों में ( मारकर खाते, | 
ने, वा बच | 


खेती-बारी में काम लेने, दूध आदि निकाल 

कर रुपया कमानेके लिये ) बड़ी निदयता कें सॉ 
त्य 

जाते वा पहुंचाते हैं। गाड़ीवानों के क्रूरतम » अ 


| 
चार से अतितरां उत्पीडित, बेळ, मैंसे, आवि र 0) 
र्‌ 

“दुय ( गाड़ी खींचनेवाळे ) जानवर, प्रत्येक 7 


पदे-पदे ( पग-पग में ) नितान्त सताये जाते हुए 
पडते हैं । में ( इस इलोकका प्रवक्ता, तुलाधार ) 


क प 
याद करके सो, “आत्मनः प्रांतकूलांन न परेषां समा 


ह 
| क्स र 
त र 
कौर ह 
E 
त 
की हुए 
क्रिंगाय 
ता है 
सीसे 
तो रे 
पका 


>. गाय 


गं 
रोए गाः 

री 
| गिर 
ज्ञपि 
आ 
गाना 
| महा 


| पथेन है 
| 


| सृतः 


स्तक कर और जग तत ता ८ 


त हृ तन से मावत क्रूर और 
रसे, प मंदी समझता हूं) Ee को लोग अच्छा 
हार | पी है} परवर “वृत्ति (लिक > ) क: 
हो | होर है; क्योंकि खेत जोतते समय अयोमुखू (ह 

हृ मुखग्राठा ) कठ (हल), भूमिको चीड़ता आर 


[ने भूज का नाश क्र डालता है । साथ ही हलमें 
हा- | ह बैलोंकी दुर्दशा देखो । कहा तो यह जाता हे 
#गायोंका नाम 'अध्त्या' है, अतः उन्हें कौन मार 
उता है ? परन्तु उनपर जो घोर अत्याचार होता है, वह 
सीसे भी छिपा नहीं हे | शृतवत्सा गोमाताओं के 
हो से खन तक दोह कर दूध निकालने की आसुरी 
ह प्रथा द्वारा जिस नृशंसता से अकालमृत्युमयी 
गेह्याय होती हैं, उले देख, कलेज़ा काप उठता है। उस 
; | ने बड़ा ही बुरा काम किया, जिसने बेल 

भैर गाय को मारा । 

रीकृण-सहचर, साक्षात्‌ नर” का अवतार, उप- 

? | गोओ के गीता-हुग्धामूत का सुधी भोक्ता, आर्य- 

पिष का महापुरुष, पणिङत-प्रकाण्ड अजुन ने 
वित | ग 'आहार के लिये बलवत्तर प्राणियों द्वारा दुबल 
[भी | यों के भक्षण का समर्थन बड़ी आरभटी से किया 
ढोग | (;महाभारत-शान्तिपर्व के १८ वें अध्याय में उनका 
थन हे 
| हि पश्यामि जीवन्तं लोके कब्चिदहिंसया ; 
ऐस: सत्ता हि जीवन्ति दुर्वळेबलवत्तरा: । 
क i जङ्गमं स्थावर च यत्‌; 
हे हि अ र झा प्राणयापनन्‌ । 

ग न 1, प्रथिव्यां च फलेषु च, | 
प, हन्ति ; किमन्यतप्राणयापनात्‌. ? 
मा था BR दक्षादीन्‌ इ हा 

र En स्वग' प्राप्नुवन्ति च । 
_ राय विहितं यद्यधमं तः, 
शोको वे ; भुङषत्र भोगान्‌ यजस्व च। 
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स च दण्डे समायत्तः ; पश्य दण्डस्य गौरवम्‌ । 
लोकयात्राथमेवेह धर्मप्रवचनं कतम्‌ ; 
अहिसाऽसाधुहिसेति श्रेयान्धमं परिप्रहः । 
पशूनां दूषणं छित्त्वा, ततो भिन्दन्ति मस्तकं, 
वहन्ति बहवो भारान्‌ बध्नन्ति दमयन्ति च। 
एवं पर्याकुले लोके वितथै जरी कृते, 
तस्तेन्यायेमंहाराज, पुराणं धममाचर । 
मा च ते निघ्नतः शत्रून्मन्युभंवतु पार्थिव, 

न तत्र किलिबषं किड्चित्कत्तुमवति भारत ।” 
इन इलोकों द्वारा महापण्डित आय -राजर्षिकुमार 
° 6 

अजुन ने अपने, 'धर्मराज' और 'अजञातदात्रु' कहलाने- 

वाले बड़े भाई युधिष्ठिर को यह समझाने का प्रयत्न ' 

किया है कि “इस दुनियां में में किसी को मी अहिसा 
से जीवित नहीं देखता हूं । सभी वलवत्तर प्राणी दूसरे 
दुर्बळ प्राणियों से अपना जीवन चलाते हैं (यातो. 
उनको मारकर खा डालते हैं ; अथवा गुलाम बना कर 
उनसे आहाराथ अन्य काम रेते हैं) । यह सब हश्यमान 
स्थावर और जङ्गम पदाथ उत्तरोत्तर बलवानोंके प्राणः ` 
का अन्न ( खाद्य ) है । प्राणि-वध के विना वानप्रस्थ | 
लोग भी जीवन नहीं चलाते हैं । पानी में मत्स्य-प्रश्नति 
हुत से प्राण रहते हैं ; ऐसे ही प्रथिवी पर पशु आदि 
और फो में भी अनुदबुद्ध चेतन रूप प्राण हैं। उन्हें 
कोई नहीं मारता, सो बात नहीं दै ( आहाराथी लोग 
उन्हें मारते ही हैं ) अन्यथा जीवन-निर्वाह ल्यि 
कौन वस्तु है ? भूमिक्रो खोद, और ओषधियो, वृक्षों, हू 
अण्ड्जों, तथा पशुओं को काट कर मझुष्य लोग यज्ञ 
करते हैं और उस विकर्म से भी अपनी धारणा के 

अनुसार स्वर्ग पाते हैं । अतः चाहे यह राज्य आ द 

(युधिष्ठिर) को धर्म से मिला है, अथवा अधमं से, 

इस विषय में शोक करने को आवश्यकता नहीं 

प्राणिहिसामय भोगों को भोगो, और पञुरिमय यों हक 


६ 
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== साक 
का अनुष्ठान मी करो । अर्थ ( आहारार्थ वस्तु ) में 

ही दुनियां के सब कार्य अधीन हैं, इसमें सन्दे नहीं 

और वह ( अर्थ ), दण्ड से सिद्ध होता है ; यह दण्ड 

का माहात्म्य देखो ( और प्राणिदण्डन द्वारा अर्थ को 

| प्राप्त करो )। आहारादि-द्वारा लोकयात्रा (जीवन ) 
को चलानेके लिये ही वेद-शाञ्रों में धम का प्रवचन 
( उपदेश) किया है; इसलिये 'असाधु' ( असज्जन, 
 अना्य,वर्वर ) लोगों की हत्या भी अहिंसा ही है; 
ऐसे धर्म का परिग्रह, श्रेयस्कर है। ऐसा धर्म, छोका- 
चरित भी है ; क्योंकि बहुत लोग, पशुओं के अण्ड- 
कोश को छेदकर, खाने की इच्छा होने पर, उसके शिर 
को भी काट डालते हैं ; और यदि भक्षण की ज़रूरत 
न हुई तो उनको बांधते, दबाते, ओर उनसे भार-वहन 
आदि काम लेते हैं। महाराज, जब कि इस प्रकार के 
` बिथ न्याय से सारा लोक जजर और पर्याकुल हो 

` उठा हवै, तब आप मी “लोकानुचरितं चर” “गतानु 
गतिको लोकः” “महाजनो येन गतः स पन्थाः” के 
न्याय से इस पुराण धम को ही अपनाओ। हे भारत, 
आपको शत्रुओं का हनन करने से कोई दोष नहीं 
लगा है ; क्योंकि, शत्रुवध में कर्ता को पातक वा अंप- 
राध नहीं होता |” 

-_ अजुन ने, आहारार्थ ज्ञातिवध के शोक से विषण्ण, 
. और विजित राज्य को 'छोड़, संन्यास लेनेके लिये 
डर तयार, राजपि युधिष्ठिर को केवल शब्दों से ही उप- 
` युक्त बातें नहीं समझाई' ; अपितु स्वयं उन्होंने चचेरे 


जब दुर्योधन ने अस्तत: पाण्डवों- 
सांग को भी-'सृच्यश्र' न दास्यामि 


' खा जाने के लिये, वळवत्तर लोग, शास्त्रा | 
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“कौड़ी-कारण लोभवश करही विद्रु ठ 
बाळी साधु-सूक्ति की सत्यार्थता तो लोकप्रसिद्ध ही है 
दर्बळ लोग भी कमी-कभी आहारार्थ अर्थछुए्ठन $ 
लिये सबलो की भी, गुप्त रीति से, हत्या कर पार 
हैँ; पर, मात्स्यन्याय का साधारण नियम यही है. 
बलवत्तर लोग ही दुर्बलों का भक्षण और शोषण करो 
हैं | इसमें भाई-वन्धु, कुडुम्व-परिवार, ज्ञाति-सम्भ्ी 
गुरु-पुरोहित आदि किसी का भी खयाल और बचाव 
नहीं होता । यादवी, कुरु-पाण्डबी आदि युद्धक्रिया ह 
यह घटना स्पष्टतर है । राज्य हथियाने के लिये बाप तद 
को मार डालनेवाळे आततायी राज-वंझ्यों की कथा पे 
इतिहास भरा है | इतना ही नहीं, अकारण करुणामयी 
नसगिक-वात्सल्यशालिनी मातायें भी आहार के हिमे 
अपने वच्चे तक को (कभी कभी, घोर दुमिक्षके सम्य 
क्षुनोन्मत्त होने पर) मारती सुनी गई हैं । स्वयं भगवान्‌ 
श्री कृष्णने ज्ञातिवध से विसुख अजन को राज्यलाभद्वार 
आहार-प्रद गृदयुद्ध में पुनः प्रद्यत्त करनेके लिये, अष्ट 
दश अध्याय की गीता का प्रवचन सुनाया ओर पेट के 
लिये ज्ञातिसंहार कराया । यहां तक तो ग्रनीमत है| 
क्यों कि प्राणियों के--विशेबतः मनुष्यों के-उत्पति 
काळ से ही आहारार्थ 'मात्स्यन्याय' चला आ रहा है 
इससे, ऋषि, देव, और अवतार पुरुष भी सर्वथा नही | षे 
बच पाये हैं। इसीलिये भगवान्‌ मनु को भौ यी | छे 
कहना पड़ा कि-- | फटी, ज 

“न मांस-भक्षणे दोषो, न मद्ये, न च मेथुने; 

प्र्वत्तिरया भूतानां, ( मनु० अ० ५ इलो० ५६) - 

न तो मांस खाने में कोई दोप है, नहीं मदिरा पी |" 
में, और न खी-संभोग में ही, क्योंकि प्राणियों 
यही ,नेसगिक प्रवृत्ति ( स्वाभाविक धम ) है | 

परन्तु, सखेद आइचय तो तब होता दै २ 
“मात्स्यन्याय' को कार्यान्वित करनेके लिये, ६१ ४, | 


गयत 
ग, ऐ 
भैर श 
सिद 
ते हैं 
कक्ष 
जब 
तसे अ 


थान दी 
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द्क | ढं 


= ह का बहाना ठेते हे अन हो. पा नना क 
के नेर न्याय का बहाना ळते हैं । जन हीन कल्प, पक्ष वा श्रेणी में ) यह भी ठीक हो सकता 


\ घत) विदय भें र र 
ही है प डदूधूत बचन में बल्वत्तरों द्वारा दुबल- 
+ड 


ठ्न भे पा के ल्यि ज्ञो दें दी गई हैं, उ 
तपो हितऽतधुरदिततिं हम दिअ + अशाच 
हे हा भी अहिंसा ही है; इस धम को अपनाना 
करे | प्रर दै) यदी. मुख्य है। यदि अञ्न प्रोक्त 
री, | बचत का सत्यार्थ लिया जाय ओर सचमुच 
बचाव | प्ब-समाज के असाधु-पुरुषों ( आततायियों ) का 
या में | न, वध-बन्धन, और सर्वस्व-विनाश किया जाय; 
प तक | तो ग्ह शास्तिमय सुधार के बाद का, दूसरे दर्ज का, 
था से | एप्राजिक-योग-क्षेम-साधन कहा जा सकता, ओर 
गामी | प्राशात्न के अनुसार नहीं, तो दण्डनीतिसे इसकी 
के ल्थि | क्ततव्यता उचित सिद्ध हो सकती है । परन्तु बलवत्तर 
। सम्य | शा, ऐसे शा्न-वाक्यों का मनमाना अर्थ ळगाते हैं, 
गबान्‌ | बोर शाब्राथ च्छल से स्वमनीषित “मात्स्यन्याय? को 
भद्वारा | सिद्व करके, विविध प्रकार से दुर्वळो का भक्षण 
भद्रः | असे हैँ । यह बात अति प्राचीन इतिहास-कालसे आज 
पेट के | क़ अक्षुणण प्रतीत होती हे । 

जबसे ऐतिहासिक वाङ्मय का पता चलता है, 


त है 
पततिः 
हा श दीजिये, और बळवत्तरों ने, विविध तरीक़ से, 
नही | झे को खा जाने के लिये, दास, दस्यु, अनाय, 
a] |® छेच्छ, असुर, राक्षस, देत्य, दानव, नीग्रो, हबशी, 
कि सं काले आदि सझेतों से बहुसंख्यक 
ज र को परिभाषित करके, इह जो स्वेशः 
त दुष्ट, दुष्कृत्‌, दुजन, और बबर 
| क प देखिये | यह सही हे कि त्रिगु- 
| ; तामसादि-प्रकृति के आसुर और 
सीहो ज्र पहुत होते हैं ; पर किसी जाति के 
हे म ने न आजीवन दुर्जन होकर नहीं 
| जातिय में दुजनन और सज्जन व्यक्ति 

तीय कक्षा में ( सास्त्वमय सुधार-प्रयत्न से 


तिऐे आज तक के मात्स्यन्याय की घटनाओं पर . 
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है कि दण्डप्रणयन द्वारा दुष्ट-निभ्रह 'दुषकरद्‌-विनाशः 
किया जाय ; परन्तु यह बात विवेकिनी सद्बुद्धि में 
कथमपि उचित नहीं जँचती है कि कुछ जाति, वर्ग, 
सङ्घ, सम्प्रदाय और देश के सब लोग अशेषत: असभ्य, 
असाधु, बर्बर, अत एव सतत द॒मनाई ही माने जायं । 
परन्तु विशव के बरिष्ठम्मन्य बलवत्तर लोगों ने 
अपने मात्स्यन्याय के प्रयोग में 'असाधु' आदि शब्दका 
जो अर्थ लिया है, वह अवश्य ही उनके अपने मतलब का 
है, सच्छास्त्र के अनुकूल वा सद्बुद्धि के योग्य नहीं । 
उनका वेस! अथ, उस भेड़ियेके सदृश क्रूर मनोवृत्तिसे 
कल्पित होता है. जिसने एक निरीह मेमने ( भेड़ के 
बच्चे ) को मारकर खा जानेकी नीयत से, अपने को 
गाळी देनेवाला, दुष्ट बतलाया, और मेमनेके यह कहने 
पर कि “महाशय, आप जिस समयकी यह घटना 
( आपको मेरा गाळी देना ) बतळाते हैं, उस समथ तो 
मेरा जन्म सी नहीं हुआ था, कहा कि यदि तू नहीं तो « 
तेरे बापने, और यदि वह भी उस वक्त जिन्दा नहीं 
था, तो तेरे दादाने मेरे बापको गाली दी थी, अतः तुझे 
उसकी सज़ा देनी ही होगी । इसी प्रकार जब कोई 
बलवत्तर राष्ट्र या कौम, दुबल जातियों, वर्गा, और 
देशो को मार कर खाने, ग़ लाम बनाने अथवा हडप 
कर जानेकी आसुरी वितृष्णा करता है, तब वह उनको 
असाधु, असभ्य, वर्बर प्रसिद्ध कर के उनपर आक्रमण 
करने के लिये निर्दिष्ट 'मेड़िया-शाख्ाथ? का आश्रय 
छेता है । प्राचीनतम-वेदिक काल में अपने को 
आर्य कहलानेवाळे लोगों ने परम तपस्वी और निरीह 
यतियों को भी 'असाधु' कहा ओर उनके सरदार 
वा देव, इन्द्र ने यतिहत्या की ; वह स्वयं बड़ गर्व से 
कहता है-=“अहं००० यतीन्‌ सालाबकेभ्यः प्रायच्छम्‌ ; 


००० मे तत्र लोम च नामीयते” ( कोषीतक्युप० 5 


अ० ३) “इन्द्र:। यतीन्‌ सालावृकेभ्य: प्रादात्‌ } 


< 


# सात्त्विक जावन ॐ 
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म॑घान्‌ (ब्राह्मणा) अवधीत्‌” (ऐ० ब्रा० अ० २५ ° २) 
चैने यतियो और “अरुमंघ' जाति के ब्राह्मणो को मार 
कर जङ्कळी कुत्तों के खाने को डाळ दिया ; किए भी 
इस ( नृशंस ) कमं से मेरा वाळ मी बाँका न हुआ 
“लोम च नामीयत 1” ; 
उन बेचारे यतियों और मघ-ब्राह्मणों का अपराध 
यही होगा कि वे लोग इन्द्र के अनुयायिवग आर्या की 
ग लामी स्वीकार कर उनकी खेती-बारी में काम करने 
से नकार दिया होगा। जिस रामराज्य की भूरि 
प्रशंसा और चाह होती है, उसके मर्यादा पुरुषोत्तम, 
शहवरावतार माने हुए, राजा से तत्कालीन ब्राह्मणों ने 
एक ऐसे साधु पुरुष का वध कराया, जिसका अपराध 
इतना ही था कि बह शूद्र-कुछ का होकर भी तपस्या 
कर रहा था। श्रीरामचन्द्र से उसे मारवा डालनेके 
लिये जो पड्यन्त्र रचा गया, उसमें राजदोप को ही 


मृत्युका कारण, बतलाया गया, और उसके लिये राज्ञा 

को ही उत्तरदायी तथा अपराधी ठहरा कर, प्रह्महत्या 

ल्याने का भय दिखडाया और धमकाया गया ; जिससे 

रामचन्द्र ऐसे मर्यादापुहषोत्तम को भी सर्वथा निर्दोष 

शूद्र तापस शम्बूक का वध करना पड़ा। पर, उस 

` घटना का वास्तविक रहस्य और कारण, तब स्पष्टतर 

प्रतीत होता है, जब नारद ऐसे देवपि.का यह वाक्य 

पढ़ा जाता है -- 

“तरेतायुगे च वर्तन्ते ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च ये, 

तपोऽतप्यन्त ते सवे; शुश्रूषामपरे जनाः । 

स धर्मः परमस्तेषां वेश्य-शूद' समागतं ; 

पूजां च सर्ववर्णानां शूद्चकुविशेषतः ।” 

(बाः रा० उत्तरकां०, स० ७४ ) 
य से सुस्पष्ट हे कि त्रेतायुग में 


अपनी स्वाभाविक मौत से मरे हुए एक ब्राह्मण-पुत्र की. 
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लिये ही सुरक्षित रखना चाहते थे ; ओर इछ 
शूह से अपनी सेवा शुश्रूषा, दासता वा गुलामी, कर 
रहना चाहते थे; वे समझते थे कि यदि वेश्य और ञः 
भी काम छोड़ कर तपश्चर्यां करने छगेंगे तो हमारी 
पेटपूजा और खेती-वारी के कान चौपट हो जञायंगे,| प्र 
अथवा स्वयं ही वे "कष्ट कम! करने पड़ेंगे ; इसहिये 
दुसरो की कमाई पर गुल्छर उड़ानेवाले बलवत्तर 
लोगों ने दुबलों को सदा अपने ग्‌ छाम वनाये रसने 
उद्देश्य से शूद्रादि को बराबर दवाये रखने के हि 
शम्बूक-प्रभति की कथा ऐसी वातो की कल्पना की; 
वस्तुतः भगवान्‌ राम ऐसे, निषाद, शबर, गृध्र, वानर- 
भालू और राक्षस तक को समात्मभाव से गले लमाभे- 
वाले, मर्यादापुरुषोत्तम से तापसवध के सदृश जप 
काम होना विश्वसनीय नहीं है । फिर भी बल्वत्तरों के 
मात्स्यन्याय की बात तो सर्वथा सही दै, ओर बढ़े-वडे 
लोग, अवतारपुरुष कहे जानेवाले भी, उसे कार्यान्तर 
करते आये हैं । यही कारण है कि वरिष्ठम्मन्य बह 
वत्तर लोगों ने जिस क़ौम, वर्ग वा सम्प्रदाय को मार | कितनी 
कर खाना, अथवा अपने आहार-साधन के दूमे | बार हि 
कामों में लगाने केलिये गू लाम बनाना चाहा! उपे | कितनी 
असभ्य, वन्य, अनार्य वर्धर आदि कहना शुरू * | भूर 
दिया, और उसी व्याज से आक्रमण करके उसे मॉर | जळी 
डाला वा गलाम वना कर रक्खा। ऊपर कही ग | कैर 
अजन की बातों में भी 'असाधु' शब्द का अर्थी माल्या | Fi ज 
न्यायियों के अपने मतलब का ही है; अन्यथा हा | या 
अर्त ने जिन 'असाधुओं? की हत्या करके आ | बदर 
राज्य प्राप्त किया, उनमें द्रोण और भीष्म केस | यषः 
महात्मा मी थे, जिनको सच्चे अर्थ में “असई र 
स्यात्‌ अजन के लिये भी संभव नहीं था । यही ;। 
है कि पहले, महानुभाव गुरुओंकी हत्या करड 
से सराबोर हुए सोगों को भोगमे की कलप 
` (शषांदा ९७ वें प्रष्ठ पर देखिये ) 


हो अव 


पए 
वाई २ 


oo 


पेक धर्म वा जातिका एक ऐसा आधार होता 

वे aN 
है जो उसके जीवनका केन्द्र माना जा सकता है ; इसी 
दुपर उस जातिकी जातीयता--जिसके विक- 


नांग, 
सहिये 
वृत्त 
(सेके 
। ह्मि 
[की | 
बानर- 
राः 
जन्य 
रों के 
डे-वहे 
वित 
[ बह 
ह मार 


केर बिर ल. क 
षित रहनेपर जातिका भविष्य बनता है ओर जिसके 
वससे जातियां नष्ट हो जाती हैं - स्थापित होती हे । 
हारे इस प्राचीन हिन्दू धमंकी छाती पर, हमारी इस 
भूमिप हजारों वर्षासे विदेशी आक्रमणकारी मूग 
मेका प्रयत्न करते रहे हैं, कितनी ही आंधियां 
पश्चिमी सीमासे उठीं, भारतभूमिमें तूफ़ानको तरह 
पेठ गई--कितनी ही बार मोहस्मदी मदांधोके “अल्ला 
हे अकबर” के नादसे समस्त आर्यावर्त गूज उठा-- 
स पुणयभूमिपर कितनी ही बार रुधिरकी नदियां 
बहाई गई--अत्याचार, अन्याय ओर अनाचारने 
कितनी ही बार बढ़-बढ़ कर खेल खेले, कितनी ही 
वार हिन्दू धमकी आधारशिलापर चोटें लगाई गई । 
मिनी ही बार इस पुण्यध्मके अनुयायियोंको जिन्दा 
ूे शेरोंके सामने डाळ दिया गया, कितनी वार उन्हें 
| छौ जलती भट्टियोंमें भूना गया- बाळक हकीकत 
f रुहु गोविन्द सिंहके पुत्रोंकी भांति कितनी बार 
| भे जातिके निरीह बच्चोंको जिन्दा मौतके घाट उतार 
i दिया गया--वे रोमहषी यातनायें, वे कंपा देनेवाले 
| न आजका सभ्य समाज सुनकर 
रवास नहीं करता, इस जातिके नोनिहालों 
| (किये गए ; लेकिन इतने प्रचण्ड झंझावात, तूफ़ान 
ह भी, आज मी इस जातिकी स्थिति 
"ए स्थिर है-उसी प्रकार अविचल है- वह 
ग को, उस जातिकी महत्ताका सूचक दै। 
= भिनतिपर खड़ा किया गया मकान एक दो बार 
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की आंधियोंके बाद गिर जाता है, साधारणसी बर्षा 
उसे बहा ले जाती है । संसारका इतिहास जानता है 
कि कितनी ही संस्क्तियां उठीं, कितनी ही जातियोने 
जन्म लिया, कितने ही धर्मोका संस्थापन हुआ, किन्लु 
सवाल यह है, कि वे कितने दिन इस संसारके रंगमंच- | 
पर अभिनय कर सकीं ? समय आया कि उनके अनु- 
यायियोंमें विचारोका संघर्ष उठा- वह तूफ़ान उठा कि 
संस्क्रतियांकी संस्कृतियां, धमके धर्म नष्टभ्रष्ट हो गए 
क्योंकि वह आदर्श जिनपर जातियोंकी बुनियाद रखी 
जाती है--वह सिद्धान्त जो जातिके मकानमें सी मेण्ट- 
का काम देते हैं--दुर्भाग्यवश उनके मंचाळकोको ज्ञात 
न थे । वे भौतिकवादके उस सिद्धान्तको लेकर चळे 
जिनका विनाश अवश्यम्भावी था, लेकिन आयसंस्कृति, 
हिन्दूधमं उन पवित्र सिद्धान्तोंके साथ प्रारम्भ हुआ 
जो जातिके लिए आभूषण रूप होते हैं । इस धमकी 
स्थापना सृष्टिके प्रासम्भमें उन वन्दनीय पुरुषाने की 
जो मंत्रद्रष्टा थे, संसारके भोगविलास एवं आकषणसे 
दूर अन्तश्चक्षु होकर वास्तविकताका अनुभव करनेका . 
प्रयत्न करते थे । जिनके मतमें मनुष्य एक ०४९ 
न होकर आत्मा था अशे का एक ऐसा सुरक्षित 
खज़ाना था जो शरीरके बक्समें बन्द है, इसलिये वे 
दसरी संस्कृतियोंकी तरह शरीरकी. पूजञामें ही समय 
ल खराब कर उसके अन्तःस्थित आत्मा एवं परमात्मा- | 
का साक्षात्कार करनेका प्रयत्न करते थे । जहां पहिली | 
शिक्षा बिनाशकी ओर ले जाती थी, संसारके रचयिता- | 
के इस भरेपूरे गु जान उपंबनको तहस नहुस करनेको | 
प्रेरित करती थी, वहाँ दूसरी शिक्षा उस ज्ञान 5 


सिखाती थी, जिससे जीबनको उदेश्य ' ह 


२ ° 
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जिसका उद्देश्य सांसारिक भोतिकतामें न फसकर 
विनाश एवं कलहमें समय न खराब कर संसारको 
वास्तविकताका दिव्य पाठ पढ़ाना था-यही कारण है 
कि उत्तड़ हिमाचळकी पवतश्चङ्कलाओंसे करोड़ों वष 
पहिलेकी लाई हुई हिन्दू-घम॑की जो अग्निशिखा आया- 
रे वर्तमें स्थापित की गई वह वहां आज भी उसी रूपसे 
प्रज्वलित है जिसके प्रकराशमें सम्पूण संसार उन्नति 
 एवंसमृद्विकासुखसन्देश पा. सकता है। संसारकी 
समृद्धि, सभ्यता, ज्ञान एवं उन्नतिमें इस धर्मका सदा 
. महत्व रहा है | हिमाचलकी चोटियोंसे बहती हवाओं- 
में, पुण्यतोया नदियोसे प्रवहमान पवनोंमें सभ्यताका 
जो प्रवाह उठा, वह सम्पूर्ण भूखण्डमें व्याप्त हो गया, 


चमका वह सम्पूर्ण संसारमें फेल गया, यह सब उस 
आदि धर्मके गौरवक्रा सूचक है । 

हिन्दूधम सृष्टिके आदि धमोमें सबसे प्राचीन हे, 

यह वह धमं है जिसे देवताओने अपने शुभ आशीर्वादों 

से और ऋषियोंने अथक प्रयाससे सींचकर इतना 

पल्लवित किया है | इस धमके माननेवालोंको ' हिन्दू? 

नामसे कहा जाता हे । बहुत प्राचीन कालमें सिंधु 

दरियाके तटपर रहनेवाले लोगोंको इस नामसे कहा 

' जाता था, लेकिन ज्यों-ज्यो यह धम अधिक व्यापक 

` रूप धारण करता गया ओर इस सम्पूर्ण देशका नाम 

आर्यावतं रखा गया त्यों-ों इसकी परिभाषा भी 


उदित होते हुए सूय॑के साथ भारतीय ज्ञानका जो प्रकाश 


कर आदिने हिन्ढुत्वकी उस पुरानी परिभाषा क 
बर्तन कर दिया और अब “आसिन्धो सिनधुपत| 
यस्य भारतभूमिका । पितृभूःपुण्यभूश्च व स वे हिरू 
रिति स्मृतः ।” वाक्यसे स मुद्रके एक छोरसे दूसरे छोर 
तक रहनेवाळा प्रत्येक व्यक्ति जो भारतवषको अपनी 
पितृभूमि व पुण्यभूमि समझता हे वा उसकी रक्षादी 
खातिर अपने प्राणोंकी बाज़ी लगानेको तेयार है--क 

न्दू हे। इस प्रकार हिन्दुघम आज एक सीत 
प्रदेशमें न रहकर एक व्यापक घस बन गया हे । आज 
भी जावा ओर सुमात्रामें-अफिका ओर अमेरिका 
सदर रेगिस्तानॉमें अनेको भारतीय उस संस्कृतिका 
झण्डा ऊ चा किये हुए हैं । अस्तु 


प्रास्य 
हि वि 
नहीँ ज 
जाता है 
नत्र 
स्र 
हम स 
ए 
पिछ 
हिन्दुधमं की यह बिशेषता हे कि इसके अधिकार | रद्रा 
अनुयायी परमात्मापर विश्वास करते हैं । उस परमार | मक्‌ 
पर जो इस सम्पूर्ण संसारको चला रहा है जिस | फे: 
इस अखिल विश्वको बनाया है। यह दूसरी बात १ है 
कि उस परम शक्तिको माननेका प्रकार भिन्न मित RR 
हो । कोई उसे बिलकुल P75००] समझता है दूधए। "घार 
उसे ८3015 तो समझता हे, लेकिन मानवीय ता अल 
ऊपरकी चीज़ मानता हे । कोई उसे बिलकुल 0४ को 
5018] समझता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उस १ 
में विश्‍वास करता है, जो शक्ति संसारके छौ 
पदार्थसे लेकर बढ़े-से बड़े पदार्थके जरे जरे १ 


हिन्दू धमकी विशेषता जाननेके लिये हमें धके 
दोनो रूपोंकी उत्कृष्टता--धामिक व सामाजिक प्राति 
पर ध्यान देना ज़रूरी है । धम रूपी रथके ये दोनों 
चक्र हैं-धमरूपी देवीकी ये दोनों भुजाए हैं जितके 
सुचारु रूपसे कार्य करनेपर ही धमकी स्थिति काय 
रह सकती है । सबसे पहिले यहाँ हम हिन्दी | 
धार्मिक भावनाओं पर विचार करते हैं । 


` कणमें व्याप्त है, ओतप्रोत है । इस सिद्धान्त 
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| आ कक वार न -ा 

त त्याति उस ह शक्तिको अनुभव 
प्रयास कर सकता है | 

दुसरे हमारा विश्वास है कि यह प्रकृति अनादि 
अनन्त है । ये संसारके पदाथ केवळ अपने 
ह परिणत हो जाते हैं | इसी प्रकार हम सबका 
वह भी विश्वास है कि यह आत्मा जो प्रत्येक प्राणीमें 
रहै. करंसी अभावसे उत्पन्न नहीं हुई--यह भी 
रादि एवं अनन्त हे । शरीरके नष्ट होनेपर यह 
भमा एक शरीरसे दूसरे शरीरसें तबतक परिवर्तित 
हती रहती है जवतक कि वह संसारके बंधनोंसे छूट 
हीं जाती | गीतामें कहा हे कि - “स्वल्पमप्यस्य 
प्रास्य त्रायते महतो मयात”? आत्माकी उन्नतिके 
झि किया गया थोडासा भी उपाय या प्रयत्न व्यथ 
रहीं जाता, यह परमात्माके बेंकमें उस प्रकार जमा हो 
जाता है कि हम अगले जन्मांमें इसे और भी अधिक 
| प्नि बनामेका प्रयत्न कर सकते हैं । पाश्‍चात्य एवं 
मिख तर सिद्वान्तोमें यहां भी टक्कर होती है जब कि 
है | हम सव मानते हैं क्रि आत्मा अपने स्वरूपमें बिलकुल 
` | एवं निर्विकार है, जेसे कि प्राचीन दार्शनिक 
भने भी लिखा हे कि यदि आरमाका मुख्य गुण 
न| गरवा न होता तो प्रयत्न करनेपर भी हम उसे शुद्ध 
रमा "फेर पाते। इएलिए हमलोग अपनी आंखें बन्द 
जिस केके अपने अन्दर उस परमात्माको पानेका प्रयत्न 
बा है, जव कि पाश्चात्य लोग भौतिक जगतमें उसको 
| सोजनेका व्यथ प्रयास करते हैं । हमारे प्रश्‍वासमें वह 
बू विचारधारा निकलती है जिसे पाइचात्य लोग लेनेका 
| न करते हें । पाइचात्य लोग प्रक्ृतिवादी हैं, प्रक्ृति- 
"| पी यह विचारधारा मानती हे कि यदि हम 
ER की सृष्टिको अन्वेषण द्वारा जान लेंगे तो 
पि प्रमेइवरका हमें शीघ्र ही पता ळग जावेगा, 
गर यह हृष्टिबिन्दु दोनों धर्मोमें एक बड़ा 
कर देता है। परा और अपरा विद्याकी 
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धमे 
प्रगति 
| दोनो 
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इस कठिन पहेळीमें फंसकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्वको 
नहीं पहचान सकता, इसीसे वह सोचता है कि वह कुछ 
नहीं, उसमें कुछ शक्ति नहीं तो बह कभी भी “कुछ” 
नहीं बन सकता; लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि 
उसमें एक महान्‌ शक्ति है, उसमें एक महान्‌ व्यक्तित्व 
हे, तो वह उस व्यक्तित्वकोपानेमें समर्थ हो सकता है । 
हम उस शक्तिशाली परमात्माके अमर वृत्र हैं, हम उस 
प्रज्वलित ज्योतिके स्फुलिङ्ग हैं तो हम "कुछ नहीं” 
ऐसा क्यों कर हो सकते हैं । ये विचार थे जिन्होंने 
हमारे पूवंजोंको प्रत्येक क्षेत्रमें आगे बढ़नेका साहस 
प्रदान किया था । 

,हिन्दूधमं आशावादी है, जीवनकी निरन्तर अस- 
फळताके बांद, नेराइय एवं दुःखकी काली घटाओंमें 
भी उसे प्रकाशकी उज्वल ज्योति दिखाई देती है। 
हिन्दूधर्मका रहस्य “फिर यत्न करो” इस सुन्दर 
उपदेशमें भरा हुआ है । दुसरे धमंबाले यह समझते हूँ 
कि हम चाहे जितने भी पाप करें, जितने भी अपराध 
करें, हमारे अपने पेगस्व॒र एवं देवदूतपर विश्वास करने 
से हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए वे अपने 
घमं पालनको झुला, अपने पेगम्बरको ज्यादा परवाह 
करते हैं, परमेश्वरको लक्ष्य न बनाकर पेगस्बरकी पूजा 
करते हैं, लेकिन हिन्दूधमं ऐसी शिक्षा नहीं देता! 
प्रत्येक हिन्दू बुराईसे डरता है. ओर अगर बुराई हो 
जाती है तो वह समझता है कि उसके अपने कर्मासे 


ही वह कलंक धुल सकता है । कहा भी है-- 
यन्मनसा मनुते तद्वाचा वदति, 


यद्वाचा ददति तत्कमंणा करोति, 
यत्कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते । | 
इस प्रकार अपने शुद्ध पवित्र एवं उत्कृष्ट करमाके हु 
द्वारा उस पापको या कलंकको हंटानेके बाद उसे पर- | 
मात्मा और अपने बीच किसी अन्य व्यक्तिको 
बनानेकी जरूरत ही नहीं पड़ती । "उसे विर 


आ 
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यदि वह इस जन्ममें कोई शुभ काम न कर सका तो 
उसे दूसरा जन्म मिलेगा, जिसमें कि वह ओर भी 
अधिक अच्छे कर्म करके अपनी मानसिक उन्नति कर 

सकेगा; इसलिए उसे निराशाकी कोई गु जाइश नहीं 

रहती, आगळे जन्ममें शुभ कर्म करनेके विचारसे वह 
बहुत ही सुखको मौत मर सकता है, जब कि मुसलिम 
या ईसाई धर्मातुयायी कयामतके अन्ततक अपने पेगम्बर 
की दयापर अपने भाग्यका निर्णय छोड़ देते हैं । _ 
हिन्दूधम॑की महत्ता इससे भी समझमें आ सकती 
है कि इसकी संस्कृतिमें प्रत्येक प्राणी मात्रको कमसे 
कम आवश्यकतामें रखनेका उपदेश किया गया है। 
आवश्यक्रतासे अधिक रखनेवाठा व्यक्ति मोगविलासमें 
` पढ़कर जीवनके वास्तविक़् उद्देश्यसे बिसुख हो जाता 
है वैसे भी आजकल जो संसारकी परिस्थिति है 
` उसमें घनसम्पत्तिको लेकर पेटकी खातिर कितने संघर्ष 

८ हो रहे हैं | ये संघर्ण हमें मनुष्यत्वसे हटा, राक्षसत्वकी 

ओर ले जाते हैं। यदि हमारी आवश्यकतायें कम 

होंगी तो हम अपने भद्र विचारोंकी रक्षा करनेमें समर्थ 
हो सकेंगे। यह आवश्यकताकी कमीका आदर्श-- 

. फासिज्म, नाज़िज्म, वोल्शेविज्म, डिक्टेटरशिप, एवं 
` डेमोक्रेसी आदि प्रणालियों के हटानेका मूलमंत्र है, राम- 

बाण औषध है । आवश्यकताओंका दास होकर व्यक्ति 


को मिलते हैं लेकिन हमने कभी मन्दिर 
oT 

दि किसी हिन्दू संस्थाकै आगे बाजा 

(हका झगड़ा होते नहीं सुना । इसका 


मज्ञहबवाले ईइवरकी प्राथनापर जोर देते हैं, इसीहिए ४ र्क 
मुसलमान नमाज़के साथ किसी प्रकारका शोरगुल नहीं | रियम 
चाहते, उनके लिए वह प्रार्थना हो सब इछ है, वे इसे [हते 
आगे ईइवरके विषयमें कुछ नहीं जानते । उसे वे एक | ह्या 
आंदमीकी तरह मानते हैं जिसके सामने हाथ जोडन 
प्राथना करके उसे खुश किया जाता है, लेकिन हिनु. 
धममें ईइवरका साक्षात्कार करनेके लिए यम, निया 
आदि मनको एकाध्र करनेके उपायोंपर जोर हिया 
गया है । वाहिर वाजे बते हों, चाहे कितने शोरगुर 
होते रहें लेकिन हिन्दुने अपने अन्दर विद्यमान उस| ख भोर 
परमात्माके स्वरूपको पहिचानना है। यदि बाजे आहि | हगि उ 
से उसका ध्यान भंग हो जाता हे तो वह किसी अस | परल कि 
को दोष न देकर अपनी त्रुटि सुधारनेका प्रयत्न करेगा। जा है। 
इसीसे कहा जाता हे कि हिन्दूधमं ज्ञानबादी है, अंधः | कान व 
भक्तिवादी नहीं । त्मा 
हिन्दुधमंकी एक विशेषता यह मी है कि | तिह 
अहिंसावादी है। विश्वको शान्ति एवं प्रेमका पह | मि 
पढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य है, मानवको मानवता | मेको : 
उपदेश करना उसका प्रधान लक्ष्य है। यह अहिसा | म 
वादिता केवळ मानव जगतूतक ही सीमित नहीं | न 
परन्तु प्राणिजगल्‌ तक भी इसका क्षेत्र है । एक हि a 
क्षणभरमें दंशनके द्वारा प्राण हर. लेनेवाले नागराजर्षी | 


11095 
ihe sce! 
{he [010 
ह प्रा 
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इन सबका यह अभिप्राय नहीं है कि हिन्दूधम 
हे, शक्तिहीन है, परन्तु हमारे समाजमें दुष्टो व त 
को सुधारनेके लिये प्रारम्भसे क्षात्र दण्डकी आवश फे 
महसूस की जाती रही है। | 

बहुतसे लोग यह कहते हैँ कि इस 
हमारे प्राचीन पुरुष वतमान ज्ञान विज्ञानकी 
सर्वथा अनभिज्ञ थे ; लेकिन उनका यह विचा. 
गलत है । बहुतेरे अपरे विद्वानों के लेखों से मा 
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ीहिए | १ कि इई 
छे नहीं | विलि जेम्स 
में लिखा है 


he nurse Of sciences, the inve- 


ने अपनी “४०४३६९ ० India” 


“jndia which has ever been 


estecme dt 


कभी delightful and useful arts, 
nile: ` रि, 

he scene of glorious actions, fertile in 
~| ihe 


निया ihe production of human genius t लेकिन 
प्रचीन पुरुषोंने इस प्रकृतिके चमत्कारोंकी खोज- 
$ल्यि बहुत प्रयत्न न किया था, सम्भव था कि वे 
झ ओर बहुतसे आश्चयं जनक अनुसन्धान कर सकते, 


आहि-| हगि उन्होंने इसे छोड़कर उस वि 


विज्ञानकों अपनानेका 
अत्य | प्र किया जो हमें एकदम परमात्माके बारेमें ज्ञान 
कोगा।| ज्ाहै। सम्भव है कि इस परिवर्तनीय प्रकृतिका 
, अंध | जान बहुत उच्च हो, लेकिन उस सदा एकरस रहनेवाले 
'एपत्माका ज्ञान इससे भी उच्चतर एवं महान्‌ है, जहां 


के क | गत्ति.है, जहां पूर्णता है ओर जटां सांसारिक कष्टोंसे - 


॥ प | पुफिमिटती है। ठीक हे कि प्रकृतिका विज्ञान हमें 
बता मेमो अन्न व पहिननेको कपड़ा दे सकता है, अपनेसे 
हसः | गढ मनुष्योंपर शासन करनेकी शक्ति दे सकता है, 
न्‍ न इन्होंने अनुभव किया कि एकरस परमात्माका 
हिंद "न इससे कहीं उच्च एवं महान्‌ था । यह विचार हमारी 
राजको भतिकी नस नंसमें 2 अं हआ 
| भा एक अंग बन गया । यह हमारी जातिका आदर्श 
हि जिसके आधारपर इस जालिकी स्थापना की गाई, 
नर्म i भाशी करोड़ों वर्ष बीत जानेपर भी इस घर्मके 
ति भपुयायियोके रक्तके कण-कणपमें इस तरह व्याप्त है कि 
यकत सेके भाबे किती 


|भा 


व्यक्तिको हिन्दू कहा ही नहीं 
|° सकता |. ए 


5 विचार है कि हिन्दूधम उन वर्णा, एवं 
गा गया है जिससे उसका विनाश निकटप्रांय 


द उपवाद, वर्ण एवं उपवण विद्यमान हैं, 


ह य अच्छा शान था। सर जो मिद नहीं का हे ज्ञान था। सर जो मूतिपूजा नहीं करता वह भी हिन्दू है, जो मूर्ति- 


है कि हिन्दूधममें बहुतसी जातियां, उप- 
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पूजा करते हैं वे भी हिन्दू हैं, पीपल एवं महादेवकी 
पूजा करनेवाले लोग भी हिन्दु हैं-यह सब हमारी 
जातिकी महत्ताका सूचक हे । हमारा धर्म इतना उदार 
है कि वह प्रत्येक व्यक्तिको अपनी अपनी दृष्टिसे विचार 
करनेका अवसर देता है; हमारी धार्मिक पुस्तकोंमें पाया 
जाता है कि “एकं सद्विप्रा: बहुधा वदन्ति” एक ही 
परमात्माको हम कई नामोंसे पुकार सकते हैं । भिन्न- 
भिन्न वणा, जातियों एवं उपधर्माको मान कर भी 
हमारे उन आधारभूत सिद्वान्तोंकी रक्षा करनेवाला 
व्यक्ति हिन्दूधर्मानुयायी है; वेष्णव शेव, शाक्त आदि 
सब उपभेद उसी एक ही धमके अंग हैं | उनको एक ही 
तौर तरीकेपर चलाना, एक ही मार्गपर घकेलना, छनके | 
प्रति अन्याय है । हम सब लोग मानते हैं कि वेद ही 
उस आदि ज्ञानके स्रोत एवं प्रवर्तक हैं । हमारा विश्वास - 
है कि यह पवित्र साहित्य अनादि एवं अनन्त है ओर 
उस प्रकृतिसे संबद्ध हे जो स्वयं अनादि एवं अनन्त हे। 
इसलिए हमारे सब धार्मिक झगड़े या वादविवाद इस 
पुस्तकपर विश्वास करके चलनेसे अंतमें स्वयं ही शांत 
हो जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि आध्यात्मिक 
विचारोंकी बहसमुबाहिसाके लिये यही अन्तिम 
न्यायालय है । यह वेद हम सबकी सम्मिलित संपत्ति 
है, यह और बात है कि कोई व्यक्ति बेदके कुछ भागको 
पूज्य मानता है और दूसरां किसी अन्य भागको पूज्य 
स्वीकार करता हो ; लेकिन जवतक हम सवका वेदमे 
विश्वास है, तबतक हम भाई भाई हैं, एक ही आध्या- ' 
त्मिक शक्तिके वे सैनिक हैं जिनकी सम्मिलित शक्तिः 
का कोई अन्य शक्ति मुकाबिला नहीं कर सकती । 
अन्य धर्म भिन्न भिन्न साप्ताजिक एवं राजने तिक 
परिस्थितियोके अनुसार बनाए गए। हज़रत ईसा 


मसीहने जब अपने देशके लोगोंको रोमन सस्प्रदायके | | 


[त दासतामें हने उनके उत्थान- 
अन्तर्गत दासतामें डूबे देखा तो ददते. उनके उत्थान: 
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के लिए एक नवीन संगठन करना चाहा । इसी प्रकार 
हजुरत मुहम्मद साहिबने अरवोका संगठन करनेके 
लिए बड़े मजहबी नियम बनाये । इसालए ये मजह॒ब, 
घर्म न रहकर उन उन महापुरुपोंकी तपस्याके परिणाम 


स्वरूप एक सम्प्रदाय वा संगठन मात्र रह गए, इन 
महापुरुषों ने इनमें जीवन दान किया। अव यदि इस्लाम 
मेंसे उसकी आत्मा, हजरत मुहम्मद साहिबको निकाल 
दें तो इस्ठामकी इमारत छड़खड़ाकर गिर पड़ेगी । 
इसी प्रकार यदि कोई यह कह दे कि हजरत इसा- 
मसीह नामका कोई व्यक्ति संसारमें हुआ ही नहीं तो 
ईसाई मजहबका सारा इतिहास मिट्टीमें मिल जाए; पर 
इसके बिपरीत यदि कोई यह कह दे कि मर्यादापुरु- 
पोत्तम रामचन्द्र और भगवान्‌ कृष्णचन्द्र नामके कोई 
महापुरुष दुनियांमें हुए ही नहीं तो हिन्दूधर्मका बाळ 
बाका भी नहीं हो सकता ; क्योंकि हिन्दूधम॑ किसी 
महापुरुषकी जीवनी, किसी अवतारके चमत्कार और 
| किसी पेगम्बरके इलहामपर नहीं खट्टा किया गया । 
__ हिन्दूधम॑ तो विकासकी वस्तु हे ओर यह मानवी 

` उत्थानका इतिहास है। आचाय देवदत्त ने भी 
लिखा है :— 


७8, constant and steady odservations 


and experience of years, the ancient 
 yishis of Bharatvarsha evolved a system 
हः of thought, known as Hinduism today, 
not the chance product of social 
_ political upheavals like christianity 


mohammadanism.?” 


न च्य य 
हुआ है | यहां भिन्न भिन्न विचार होते हुए भी 


एकताके सुन्दर तारोंमें पिरोया गया हे । हिनः 
अपने ज्ञानमाग ( मस्तिष्क ) को ज्ञान प्राप्तिके हि 
सदा खुला एवं विशाळ बनाये रखनेका उपदेश देत 
संकीर्णता उसका लक्षण नहीं है। इसीसे सिख, सना 
तनी, आर्यसमाजी, शेव, शाक्त, वेष्णव, वेदान ३ 
चार्वाक आदि सव इसी संस्कृतिके, इसी हिन्दू 
एक अंग हैं, जो विचारोंकी दृष्टिसे ये सब थोड़ी वह 
विभिन्नता रखते हों, लेकिन धर्मकी दृष्टिसे वे एई 
अभेद्य हैं, अखण्ड हैं ओर हिन्दूधमकी नेय्याके चतु 
खेवनहार हैं । 

हम अब हिन्दुधर्सका सामाजिक दृष्टिकोण 
विचार करते हैं । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है 
सृष्टिके प्रारम्भसे उसने समाजके बन्धनोमें रहकर 
अपने व्यक्तित्वकी उन्नति की हे। समाज उसको 
उन्नतिका रास्ता दिखलाता रहा हे ओर मनुष्यने इस 
सर्चळाइटके प्रकाशमें अपने जीवनके वास्तबिक तत्रो | र 
पहिचान कर उसे प्राप्त करनेका सदा प्रयत्न किवा ह। | 
इसलिए ब्यक्तिकी उन्नतिके लिए समाजका झग | | 
होना सदा आवश्यक बात रही है । उन्नत समर 
व्यक्तिक सामाजिक जीवनके लिए ऐसी व्यवस्था क 
हे, ऐसे नियमोंको बनातां है, जो मनुष्यके विक्स बौर श्‌ 
सहायक सिद्ध होते हें-जो उसके साधारण जीव| ऐको र 
की समस्याओंको इस सुगमता एवं सरलतापूरवरक | 
कर देते हें कि मनुष्य उनके हळ करनेकी मेहनतसे ११ 
कर अपने ऊँचे लक्ष्यको प्राप्त करनेका पर्याप्त स | 
निकाल सकता है । इन्हीं बातोसे हम विदू 
सामाजिक प्रगतिका कुछ आभास पा सकते हैं 

आज संसार एक बहुत दयनीय अवस्थामॅसे म [| 
रहा है । संसारमें प्रतिक्षण बढ़ती हुई बेकारी? 
खातिर मचती हुई हाय हाय, गरीबोंका कं ¢ 
निर्बलोंकी संतप्त आहें और अबलाओंकी # | 


angri Collection, Haridwar 
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j ~ i पे न्न 
काने संसारके शान्तिपूर्ण आंगनको बहुत ही 
ष्‌ 


~ best न्न 
£ ना दिया ६। सुख और शान्ति- 


तर्कस धारा जो कभी प्सु Ee हः 

प्म समुदके उस छोरतक अविचळरूपेण सतत 

हान हुआ करती थी, जो संसारको परस्पर प्रेम 

और सहानुभूतिका सुन्दर उपदेश दिया करती थी, 

आज उसमें यत्र-तत्र विक्षोम आ उपस्थित हुआ है, पेट 

रीर भूखकी समस्याओके साथ मानवसमाजके पार- 

यारि कलह, घृणा ओर स्वार्थने उस परम पवित्र 

गुढ धाराको बहुत ही मलिन ओर बहुत ही दूषित 

क दिया है ; जिसके परिणाम-स्वरूप आज मानवकी 

` आत्ला अपने वास्तविक उद्दे इयसे विसुख हो भोगवाद्‌- 

का अत्धानुसरण कराती हुई भोतिक पदार्थोके समूहमें 

मे जीवतका अमूल्य समय खराब कर रही है। 

बान धम, मज़हब, मानवसमाजके लिये ईछ्वरध्रदत्त 

बदानके रूपमें न रहकर, चरित्र ओर आत्मके 

करिसका साधन न रहकर, सांप्रदायिकताका अधिकार 

ग्रपिके उन्मादका, अखाड़ा हो रहा है, उदरदरीको भरने . 

एक साधन बन रहा है; वह धर्म जो बिखरे हुए 

` मरसमाजको एकत्रित करनेका, एक सुन्दर माहामें 

गय देनेका, अभिमान किया करता था, संसारमें सुख 

समे | भर शान्ति कायम रखना जिसका उद्देश्य था आज 

न | ऐको समस्याकी खातिर एक दूसरेसे सिरफुड़ौवल, 

4 | भाय, अत्याचार और विद्वेषका प्रधान कारण बन 

से | है है। प्राचीन वुजुगौने जिस धर्मरूपी वृक्षको 

[ समय | हे हे पसीना एक करके सींचकर इतना सुदृढ़ 

| ठ ;था आज उस धर्मवृक्षका मूल दो 

| ब धारभूत कारण क ला poe 

पु रण क्या है? दो शब्दोंमें यही कहा जा 
EF ~ 'पेटकी समस्या |” 

पुच यह समस्या मामूली समस्या नहीं है- 

भ्याके हळ किये बिना संसारका कोई कार्य 


आगे नहीं बढ़ सकता। गोस्वामी तुठसीदासने भी 
लिखा है--' भूखे काम न होई सु आल” खाली पेट 
कोई मी काम करना बहुत मुश्किल है ओर मनुष्य 
कमंशील है, कम में रत होना उसका स्वाभाविक लक्षण 
है इसलिए पेट और कार्यके इस सवालको हल करनेके 
लिए “बुभुक्षितः किन करोति पापम्‌? वह उचित और 
अनुचित तरीकोंका प्रयोग करता है । इसीसे संसारके 
अभनेत्रनमें इस तरहकी विषमता उत्पन्न हो जाती है 
परन्तु पेटकी इस समस्याको हल करनेका उत्तरदायी 
कोन हैं ? क्या वे व्यक्ति जो इसके आक्रमणसे प्रस्त 
हो अधर्मानुचरण करने लगते हें ? कया वे अभागे | 
नरनारि जो पेटकी ज्वाळा बुझानेके लिए उचित और 
अनुचित उपायोंको काममें लाते हैं । नहीं, वे कभी भी 
इस अपराधके लिए दोषी नहीं ठहराये जा सकते, यह 
सारा दोप उस समाजका है. जिसके वे छोटेसे अंग हैं, 

यह सारा अपराध उन व्यक्तियोंका हे जो समाजके 
लिए नियमोंका निर्माण करते हैं-जो व्यक्ति और 
समष्टिके सुन्दर समन्वयका दम भरते हैं । दुःख की 
चात है कि आजका समाज इन लोगोके हाथकी कठ- 
पुतली मात्र रह गया हे जो अपने उत्तरदायित्वको, 
अपने कर्तव्यकों पूरी तरह अनुभव नहीं करते । हमारे 
पूर्वज्ञोने अपने इस कर्तव्यको पहिचाना था ओर इसो 
लिए समाजके लिये ऐसे नियमोंका निर्माण किया था 
जिससे यह सवाल कसी पेदा ही नहीं हो सकता था । 
उनके बताये हुए वे सामाजिक नियम आज भी हिन्दू: 
धमकी महत्ताको बढ़ा रहे हैं । 

व्यक्ति और समाजकी उन्नति कायम रखनेके 

लिये हमारे पूर्वजोने आश्रम प्रणालीको प्रचलित किया 
था । यह आश्रम प्रणाली वह प्रणाडी थी जो व्यक्तिको 
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास रूपी विकास- 
की सी ट़ियोंपर चलाती हुई उसके जीवनके वास्तविक | 
उद्देश्‍यको पूरा करनेमें सहायक सिद्ध होती यी 
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अपने जीवन निर्माणकै प्रथम २५ वर्ण शहरोंके कोला- 
हल्पूर्ण बाताबरणसे बाहिर प्रकृति माताकी गोदीमें गुरु 
के पास अध्ययन करते हुए, भावी संततिकी परम्परा- 
को सुचाररूपेण चलानेके लिए ब्रह्मवयपूवक निवास 
:करके जब शतपथकाण्डके “ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही 
अवेत्‌” के अनुसार एक नवयुवक ग्रृहस्थाश्रममें प्रवेश 
- करताथातो संयम व द्य़ागकें उस पाठको जीवनमें 
क्रियात्मक रूप देते हुए, अपनी आवइयकताओंको 
यथासम्मव कम करके धनसंचय करते हुए अपने परि- 
वारका तथा समाजका पालन करता था। समाजके 
दूसरे अंगो-सन्यासियों, वानप्रस्थियो ब ब्रह्मचारियों 

के पाळन-पोपणका भार भी इन्हीं लोगोंके कंधोंपर 

होता था । इस प्रकार ५० वर्षतक नियमपूतक़् गृहस्थ 
_ जीवन बिता कर प्रत्येक व्यक्ति अपना कतव्य समझ 
` इस धर-गृहस्थीके झंझटोसे अलग हो, मतुस्मृतिके 

“एवं ग्रहाश्रमेस्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः, वने 
' वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः” के अनुसार “पुत्रेष 
सार्या निक्षिप्य वनं गच्छेल्सहेव वा” का पालन करते 
हुए वह अपनो पत्नीको या तो घरपर ही छोड़कर या 
अपने साथ ले शहरसे बाहिर जंगलोंमें जाकर “स्वा- 
' ध्याये निध्ययुक्तः स्यादवन्तो मेत्र: समाहितः” स्वाध्याय 
अथवा गुरुकुछोंमें विद्यार्थियोंको पढ़ानेमें अपना समय 
` गुजार देता था | उस समय उसे अपने खाने-पीनेकी 
कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी । इसका प्रबन्ध या 
नो राज्य कर देता था या समाजके संम्भ्रान्त व्यक्तियों 


` ऊपरकी आयुका होकर भी अपने कतंब्यकी प 


हो लोकसेवा करनी चाहिये वे अपनी पुरानी ह 
छोड़ना नहीं चाहते, और जिन छोगोंकी 


जिससे अपने वानप्रस्थी शुरुओंका स्थोका सान्निध्य ह 
सुलभ स्नेह व सहानुभूति तथा मंगलमय आशोबॉर | 
पाते हुए वे अपने जीवनका सव॑तोसुखी विकास करेन 
समर्थ हो सकते थे ये वानप्रस्थी छोग अपने जीवनका 
तृतीय प्रहर बिताकर “वनेषु च॒ विहत्येवं तृती यंभ्ाग- 
मायुषः, “चतुर्थमायुषोभागं त्यकस्वा संगान्‌ परिभरजेत' 
सम्पूर्ण लोकके कल्याणकें लिए, भटके हुए छोगोंका 
पथश्रान्त पथिकोंको मार्गप्रदर्शन करानेके लिए, समाज 
की सोती हुई आत्माको जगानेके लिये अपने केन 
स्थानको छोड़कर सन्यासी हो धर्मोपदेश व प्रचारे 
अपने जीवनका समय विता देते थे। इन्हें भी अपने 
खानपानकी कोई चिन्ता न करनी होती थी, संन्या- 
सियोंके खाली कमण्डलुकी भर देना गृहस्थियोंका 
परम पवित्र कतव्य था, इससे सन्यासी लोग समाजकी 
सेवा करते हुए उस परमत्रह्मकी प्राप्तिका प्रयत्न करते 
थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजकी इस 
व्यवस्थामें कहीं भी पेटकी समस्या इतनी पेचीदगीपे 
सामने नहीं आती थी । वानप्रस्थी लोग अपना काय | भ यहु 
छोड़के बनोंमें चळे जाते थे और उनकी स्थानपू | र ह 
करनेके लिये नये युवक आ ज्ञाते थे, इससे बेकारीकी | झेल रा 
कोई समस्या सामने ही नहीं आती थी । आज संसार | "पह 
में कितने शिक्षित नवयुवक बेकारी में ही अपने जीत | 
का अमूल्य समय गंवा रहे हैं कितने नवयुवक प्रति | 
इस वेकारीसे तंग आकर आत्महत्यारूप जघत्य्र | __ 
कर लेते हैं क्योंकि आज संसारमें व्यक्ति ५” पन || 
न सुनता हुआ अपने कामकाजको छोड़ना पर्स ही 
नहीं करते, जिससे नवयुवक तरुण लोग वे || 
जाते हैं, जिन लोगोंको सांसारिक कामकीजसे हि 


रुग 
रावत 
णी 
पहाया 
लाने 
गन नों 
गि 
इस 
गरह्यर 
री दुवे 
र डार 
ह यह 
परहित 
भिन्न 
हाना व 
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चार 
अपने 
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योंका 
जक 
क्ते 
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दगीसे 
काये 
नपूर्त 
रीकी 
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१७ 


फिर जब साक्षात्‌ 


4 की कलेजा काँप उठा था; 
क से योगेश्वर दोग्या ने उनको उपनि- 


गओं से गीतात्मक दुग्धामृत निकाल कर 
हीं उस सुधी भोक्ता वत्स का होश 
1 और आहार की खातिर महानुभाव 
का साहस हुआ 


न्‌ करुण ऐ 
पणी 
पहाया तबक 


ठरते आय 
| जतो की भी हत्या करने 
क्षतः कि न करोति पापम्‌ ! 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि बलवत्तर लोग अपने 
स्यन्याय को चरितार्थ करने के लिये चाहे किसी 
ल कोम को असाधु? और वर्वर नाम देकर उसे 
गए डालने अथवा गुलाम बना लेने का प्रयत्न करते 
हु यह प्रथा वैदिक काळ से आजतक अक्लुण्ण-रूप से 
पित है । मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम-धम वालो 
| पेभिन्न मज्दूबवाले सब लोग काफिर हैं; उन्हें मार 


| इना बा गुलाम बना लेना हमारा धर्म हे! अंग्रेज कोम 


| अह दावा हेकि वही दुनियां के शासन के लिये 
ब द्वारा नियुक्त है ; अतः उसे जहांतक सम्भव हो 
झहराष्ट्रो को ग लाम बनाये रखना चाहिये । जम नो 


1 यह अहङ्कार सवोपरि हे कि वे परमाय-वंशज हैं; 


नापर) ० उतर उन्हें शेष क़ोमों को अपने आहार के लिये, ग लाम 
बना लेने, और यदि अपने बसने की आवश्यकता हो 
तो, उनको मार कर देश के देश को खाली कर देनेका 
नेसगिक अधिकार है । जापानी यह भाव रखते हैं कि, 
चंकि “वीर्यमोग्या बसुन्धरा? है, इसलिये एशिया के 
दुबळ राष्ट्रो पर अधिकार जमा लेना उन बळवत्तरों कां 

। इस तरह बलशाली क्रोमो ने मनमाने तौर पर 
दुबळ राष्ट्रों को “असाधु, असभ्य, बबर कह कर, यथा- 
प्रयोजन मार डाले वा गू लाम बनाये रखने का वेधवतू 
चहाना ढंढ़ निकाला हे । ऐसी ठुमंनोव्रृत्ति के कारण” 
जो मात्स्यन्याय मानबजाति में अति प्राचीन काळ में 
प्रवृत्त हुआ वह उत्तरोत्तर घोर-रूप से बढ़ता ही गया 
और अब महाविकराळ विराट्‌ कलेवर में विश्वमानवता 
की छाती पर नग्न ताण्डवे नृत्य कर रहा है। अद्यतन 
विश्व के सारे फ़सादों की जड़ यह 'आहार' निमित्तक 
मात्स्यन्याय ही है; और यही विश्व की 
मुख्य समस्या है । अब विचारना यह है कि इसका 
(हळ कैसे होगा, संसार से यह घोर-दर्शन ओर 
नृशंस मात्स्यन्याय, बलवत्तरो का आततायिभाव, हिंस्र 
राक्षसकम, कसे मिटाया जा सकेगा ? इस पर अगले 


अङ्कु में विचार किया जायगा। 


SS LL 


आवश्यक सूचना 
सात्विक-जीवनका वार्षिक मूल्य ३) है, विद्यार्थियों, विद्यालयों और पुस्तकाल 


|) आना आवश्यक है । 


त्विक-जीवनका वर्ष विजया दशमी ( अक्टूबर ) से प्रारम्भ ह 
ही है, जो सज्जन वर्षके बीचमेंप्राहक बनना चाहेंगे उनकी सेवामें 
 माहकांसे प्रार्थना है कि पत्र-व्यवहार करते समय अपना श्राहक नसन अवश्य लिखे, 
और उचित कार्य वाहीमें असुविधा होगी । 
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योसे २) ; नमूनेकी कापी 


ता है। वर्षके मध्यमें ग्राहक बनानेका | | 
उस चाळ वर्षके पिछले अंक भेजे जाएंगे। न 
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' महाभाष्य और तत्कालीन सामाजिक अवस्था 


छेखक्र-डाँ० मङ्गल्देव शास्त्री 


पातःजळ महाभाष्यका महत्त्व भारतीय साहित्यमें 
कई दृष्टियोंसे अत्यधिक है । यह प्रल्थ उन प्राचीन 
| ग्रन्थो में से एक है जिनका समय लगभग निश्चित है । 
' अधिकतर विद्वानोके मतके अनुसार इसका समय 
ईसवी सनसे लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूवका हे। यद्यपि 
कई युक्तियोंके अनुसार इसका समय इसके वादका भी 
 कहाजासकता है, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि यह 
` प्रन्थ उक्त समय से पूर्वका नहीं हो सकता । समयकी 
प्रायः निश्चितताके साथ साथ;/इस वृहद्श्रन्थकी शेली में 
वह अपूर्व स्वामाविकता है जो, संस्कृत साहित्यमें ही 
क्या, शायद संसार के किसी भी साहित्यमें अतुलनीय 
हवै। इन सब कारणोंसे भारतीय धम, साहित्य, समाज 
आदिकी तत्कालीन अवस्थाके जाननेके लिये जो 
अधिक सामग्री इस विशाल प्रन्थसे. इकट्टो की जा 
सकती है उसका मूल्य बहुत ही बढ़ जाता है । 
इस छोटेसे लेखमें हम इस महत्वपूर्ण प्रन्थके एक 
ऐसे स्थळपर विचार करना चाहते हैं जिससे उत्तरीय 
भारतकी ( चा कमसे कम उसके मध्यभागकी ) तत्का- 
लीन सामाजिक अवस्थाका कुछ अनुमान किया जा 
हि सकता है। इससे प्रतीत होता है कि गत दो सहस्र 
षी में हमारा समाज कितना बदल चुका हे 
उसकी दृष्टियोंमें केसे-केसे परिवर्तन हो 


म केवळ एक ही 
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स्थलपर विचार करेंगे । शेष स्थलों का विचार अतर 
और अवकाश मिळनेपर पुनः किया जायगा | 

आज हम पार्णानक शूउणामनिरवसितानाप 
( २।४।१० ) इस सूत्रके महाभाष्यक्रो लेते हें । वह इस 
प्रकार है:--“अनिरवसितानामित्युच्यते ; कुतोऽनिरव 
सितानाम्‌ ? आय्यावतांदानस्व [म्‌ । कः पुनरा 
वतः ? प्रागाइशात्‌. प्रत्यक्षालकवन।द्‌ दुक्षिणेन हिमवन्तम्‌ 
उत्तरेण पारियात्रम्‌ । यद्येवं; किष्किन्धरन्दिकम्‌, शकय- 
वनम्‌, शोर्यक्रोञ्चमिति न सिध्यति । एवं तहांयनिवा- 
सादनिरवसितानाम्‌ । कः पुन राय॑निवासः ? ग्रामो घोषे 
नगरं संवाह इति। एवमपि य एते महान्तः संस्त्याया- 
्तेष्वभ्यन्तराश्चण्डाटा सृतपाश्च वसन्ति, तत्र चण्डा 
मृतपा इति न सिध्यति । एवं तहि यज्ञातकरमणोऽतिर 
बसितानाम्‌। एबमपि तक्षायस्कारम्‌, रजकतन्तुवायमिति 
न सिध्यति । एवं तर्हि पात्रादनिरवसितानाम्‌ | य 
पात्रः !संस्कारेण झुध्यलि, तेऽनिरवसिताः। यी 
पात्रं संस्कारेणापि न शुध्यति, ते निरवसिताः | 


्वनेपर 
है। जिन 
वै वहिष् 
इप्‌ 
पतति 
म्त्नि 

क्रिकर 
भैरक्रो 
भी इन : 
हत्या 
जहां 
MIE 
तियो 
| भर्‌ के. 


| 


इसका अनुवाद यह है :-- 
“( सूत्रमें ) 'अनिरबसितों का’ (नभि | 
का) कहा है । किससे अबहिष्क्ृतोंका ! आर्यावित 
अबहिष्कृतोंका । आर्यावर्त कथा ( अर्थात्‌ कितना ) 
आदर्शसे पूर्व; कालकत्रनसे पश्चिम, हमवा हि| 
( और ) पारियात्रे उत्तर | यदि ऐसा हैं तो) कि 
न्धगन्दिकम, शकयबनम्‌, शोर्यक्रोःम्‌; (१६ 
का एकवद्भाव ) सिद्ध नहीं होता । 
२, ऐसा (हे) तो आर्यनिवाससे अब 
आर्यनिवास क्या हे? ग्राम, घोष; 
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न सामाजजक अवस्था 


१६ 


| जज पर मो जोव को उसा सा होने पर भो जो ये 
३. संस्याय (=बस्तियां) हैं उनके अन्दर चण्डाल 


रतप रहते हैं, वहाँ ( =उनके इन्द्र समासमें ) 
ऐसा सिद्ध नहीं होता । 

३, ऐसा ( रो याज्ञिक कमसे अबहिष्कृतोका। 
हा होनेपर मी "तक्षायस्कारम्‌ (ओर) 'रजकतन्तु- 
व!-ऐसा सिद्ध नहीं होता । 


अवसर 


नाना ४, ऐसा (है तो पात्नसे हेऽ्छदोका । जिनके 

है इस | नपर पात्र, संस्कारसे शुद्ध हो ज्ञाता है वे अबहिष्कृत 

निरः १। जितके खानेपर पात्र, संस्कारसे सी शुद्ध नहीं होता 
ती 

राय 


वैविष्कृत हैं । 
उपयु क्त ग्रन्थके चार अंश हें । पहले पक्षमें जो 
ऐेगपत्ति की हे उसका यही अथ हे कि उस समय 
त्रिते देशको आर्यावत समझा जाता था उससे 
प्रकर, गन्दिक (या गन्धिक) शक, यवन, शोय 
र क्रो*्च ये जातियां बाहर रहनेवाळी थीं । केयटने 
| भौन जातिथोंके विषयमें कहा है--“एतेपामार्यावर्ताद्‌. 
निर | ° हे 6 8 
पि वहलादितिभाव:' । साथे ही यह भी विचारणीय है 
` „० | हिनां एक ओर पाणिनिके “जनपद्शब्दातक्षत्रियादञ्‌ 
हे ° | 0६८) इस प्रकरणके अनुसार शक्र, यवन, आदि 
गातियोको क्षत्रिय समझा जाता था वहाँ महांभाष्य- 
भर के समयमें उनको ठा समझ! जाने लगा था। 
ष्टि मनुस्मृतिके 
शेनकस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियज्ञातयः । 
इलःव ` गता टोके प्राह्मणादर्शनेन च॥ | रोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ 
देखो केयट ( २७। १० ): प्रामः प्रसिद्धः । घोषो 
महिष्या दिनि । संवाहो वणिकप्रधानः। 
का | पर कयटमें लिखा हे :--संस्त्यायों 
प्राह्मणकषकपुरुषप्रधानो देशो प्रामः 
युर घोषः । प्राकारपरिखान्वितं श्रेणि 
स्थानं नगरप | प्राकारपरिखायुत्तश्चेणि- 
स्मो देश संवाहः । 


वसम्‌ 
शकय- | 
निवा- 
घोषो 
यायाः 
ण्डाह- 
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जन्नत -ण पागा प्र 


कम्बोजा यवनाः शका: । (१०।४३-४) 
इन इलोकोंके भावके अनुसार ही है। इसलिये मनु- 
स्मृतिका कमसे कम उपयु क्त कथन, स्पष्टतया पाणिनि 
के समयसे पीछेक्रा प्रतीत होता है। इस दृष्टिमेदके 
कारणका विचार हमने आइ्विन संवत्‌ १६८५ की 
सुधा! में जातिभेद ओर वर्णभेदका सन्बन्ध? शीर्षक 
लेखमें किया है । 

इसी प्रसंगमें दूसरी विचारणीय बात आर्याबर्तकी 
परिभाषा है । इस जगहे अतिरिक्त 'प्रषोदरादीनि 
यश्रोपदिष्टम्‌' ( ६।३।१०६ ) इस सूत्रके भाष्यमें भी 
आर्यावतंकी परिभाषा पतःजलिने इन्हीं शब्दों में दी है । 
वसिष्ठधर्मसूत्र” ( १।८)१ और “बोधायनधमसूत्र' 
(१।१२५)२ में जो आर्यावर्तको परिभाषाएं दी हैं उनसे 
महाभाष्यकी परिभाषा लगभग शब्दशः मिळती हे । इन 
परिभाषाओंकी मनुस्मृतिके आर्यावर्त? और मध्यदेश | 
की परिभाषाओंके साथ तुळना करनेसे यही प्रतीत 
होता है कि मनुस्मृतिका मध्यदेश ओर महा- 
भाष्यादिका आर्यावर्त एक ही है। साथ ही मलु- 
स्मृतिका आर्यावर्त, महामाष्यादिके आर्यावर्त से 
कहीं अधिक विस्तृत दै। मनुस्मृतिके “विनशन' 
और -बौधायनधर्मसूत्रके 'भदर्शनः का एक ही 


१ 


“आर्यावर्त: प्रागादर्शात्‌, प्रत्यक काळकवनाद्‌, उदक 
पारियात्राद्‌, दक्षिणेन हिमवतः । कुछ हस्तलिखित 
पोधियोंमें '्रागदर्गनात' पाठ है। ब्युहूर महा- 
शयने 'व्रागदर्शनात' पाठ माना है । 
'्ागदुर्शनात्य्रत्यक्कालकवनाइक्षिणेन हिमवन्तमुदक 
पारियात्रमेतदार्यावर्तम्‌! । कहीं कहीं 'प्राग्विनशनात्‌ 
पाठ है । 

(२१२२) 'आ समुद्रात्तु व पूर्वाद। समुद्रात्त पश्चि- 
मात्‌ | तयोरेवान्तरं गियोरार्यावत विदुवु घा _ 
(२२१) 'हिमवद्विस्ध्ययोम॑ थ्यं यत्प्राग्विनशनादपि | 
प्रयगेव प्रयागाच मध्यदेशः प्रकीतितः । | 
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| ९ 5. ह लता पला उपरके ठेखसे यह स्पष्ट हे कि महोमाध्यका बा होता है । मनुस्मृतिके “विनरान' शब्दका 
।_ अर्थ टीकाकारोंने विनशनं सरस्वत्या अन्तर्धानदेशः? 
( मेधातिथि ) या 'विनशनात्‌ कुरक्षेत्रात (र घवानन्द ) | 
' किया हे । आदर्श! १ शब्द भी वास्तवमें “विनशन! के 

। समाताथक 'अदर्शन' से ही सबन्ध रखनेवाला प्रतीत 
' ` होताहे। 

। ऊपर महाभाष्यादिमें आर्यावतकी पूर्वीय सीमा 
|  'काळकवन? तक बतलायी है । यह स्पष्ट नहीं कि काल- 
' कवनसे क्‍या अभिप्राय है | तो भी यह देखते हुए कि 
' मनुस्मृतिके मध्यदेशकी शेष तीनों सीमाएं महाभा- 

; घ्यादिके आर्यावतकी उन तीनो सीमाओंके समान हैं, 

यही प्रतीत होता है कि मतुस्सृतिकी चौथी सीमा 
प्रयागका ओर महाभाष्यादिके कालकवनका लगभग 

® ` एक ही अभिप्राय है । वालमीकि-रामायणके अयोध्या 
/ काण्ड (सर्ग ५४,५५) के देखनेसे प्रतीत होता है कि 

' प्राचीन कालमें प्रयागके समीप एक बड़ा भारी जंगल 

| था | सग ५४ के द्वितीय इलोक ( 'यत्र भागीरथीं गद्धां 
यमुनाभिप्रवतते | जग्मुस्तं देंशमुद्दिश्य विगाह्य सुमह- 
द्रनम |) में एक 'सुमहदरनं' का, और सर्ग ५५ के अष्टम 
इलोक ( 'क्रोदामात्रं ततो गत्वा नीलं द्रक्ष्यथ काननम्‌ । 
 पलाशबदरिमित्रं रस्यं वंशश्च यासुनेः ।? ) में 'नील 
` कानन? का वर्णन है | मालूम होता है कि ये सुमहद्दन 
` और नीळ कानन और कालकवन लगभग एक ही वन 


गङ्गा और.यमुनाके बी चके देशको आर्यावर्त कहते 
> डं 0 [oS 

 आर्यावतकी दूसरी परिभाषासे भी यह 
उपयु क्त परिभाषाओमें आर्यावर्तकी 


र 5 i 


सीमाएँ गंगा-यमुनाके दुआबसे | 


ऊपरके लेखसे यह स्पष्ट है कि महाभाष्यका त 
वर्त ओर मनुस्म्ृतिका मध्यदेश दोनों एक ही े। | वा 
बोधायनधमंसूत्रमें इसी प्रकरणके 'आवन्तयोःज्ञमगध: न 
सुराष्ट्रा दक्षिणापथाः । उपावृस्सिन्धु सौवीरा एते संको. त 
एीयोनयः। आरट्टान्‌ कारस्करान्‌ पुण्डान्‌ सौदीरान्‌ | हो स 
वङ्गान्‌ कलिङ्गाब्‌ प्रानूनानिति च गत्वा पुनस्तोमेन हरि 
यजेत सर्वप्रष्ठया वा । ( १।१।२६-३० )' इत्यादि न्न | दी ज 
से यह स्पष्ट है कि उस समय पूर्वसें अङ्क, वड, कलिङ्ग | दा अ 
आदि, और पञ्चिममें सिन्धु, सोवीर आदि कई देश | पाक 
आर्यावतसे बाहर माने जाते थे । पीछेसे ज्यों-ज्यों | झह 
आर्योकी- सभ्यताका विस्तार बढ़ता गया त्यों-त्यो | हुत स 
आर्यावर्तकी सीमा भी बढ़ती गयी । सकत 

ऊपरके लेखसे यह स्पष्ट हे कि मतुस्मृतिकी | द्वा ह 
आर्यावतकी परिभाषा महाभाष्यादिकी परिभाषासे बाह- | हहदु 
की है । इसी लिये बहुत करके बर्तमान मनुस्मृति, महा. | अ इसे 
भाष्यके पीछे की प्रतीत होती हे । इसमें ओर क| गभार 
प्रमाण हैं जिनका वर्णन हम फिर करेंगे। 


a | 
2 


पत्ति अ 

द्वितीय पक्षके प्रहणसे यह ध्वनित होता है कि अ | रय गर 
दिनों आर्य लोग आर्यावर्तसे बाहर भी बसे हुए थे ओ 
आर्यावर्तके समीपवर्ती शक-यवन-प्राय देशे भी | ह 


चे अं 0 Hl ५ 
उनके निवास थे । दूसरे, उन वस्तियोंमें आर्य ले चो 


शक आदिके साथ इकट्टे होकर इंसी.. तरह बसे हुए | ह, : 
जैसे आजकल भारतवर्षमें प्रायः हिन्दू-सुसलमान ह दर हो 
हैं । उस समय अलग रहनेका कोई भाव उनमें नही | बिए 
था । द्वितीय पक्षके ऊपर जो आपत्ति दी गयी है. उसी | शोत हो 
यही अभिप्राय है कि चण्डाल और गतप जेसी ८. ही र 
जातियां उन दिनों भी बड़ी बड़ी बस्तियोंमें 
में रहती थीं। यह आवश्यक नहीं थाकि १ || 
नगरोंके बाहर ही बसायी जावें । 

of India, cd. 

सुरेन्द्रनाथ मजुमदार शास्री ( १६१ 
प्रष्ठ ४१। 


angri Collection, Haridwar 
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या | बहल होता दे कि शक से श मी यदि संस्कार माना ज ह को ति Fa होता be शक प शुद्धिको मी यदि संस्कार माना जायगा, तब. तो 
री हैं। | द आदिको gs कम से | नन समझा हमारी समझमें ऐसा संस्कार जडाव और हु 
रकन इका से वस्तुतः क्या मागण > यह WU भी हो सकता हें । आधुनिक हिन्दू 
संकी. | रत पते यहां नहीं कहा कक गे भी इसमें रिजाज ऐसा ही प्रतीत होता है । इस विषयमें आधुनिक 
होई सत्देद नहीं कि यज्ञकम' के 9० जो सामा- धर्मशास्त्रियोंका क्या मत है, यह हम ठीक-ठीक नहीं 
तोमेन | ऐक स्थिति, तक्षा, अयस्कार, रजक आर तन्तुवाय कह सकते।१ टीकाकारों२ ने तो प्रायः यही अर्थ 
उती जातियोकी उस समय थी उससे कहीं उच्च शक लिया है। 
हिट बत आदिकी थी। जहाँ तक्षा, अ आरि यदि हमारा विचार ठीक हे तो उपयु क्त सिद्धान्त 
र देश | हम से बहिष्कृत थे, वहाँ शक यवन आद वसर पक्से निम्नलिखित ( आधुनिक हिन्दू समाजके लिये ) 
ज्यों | हकत थे । इन जातियोंका 'याज्ञकम? से भव- विचित्र बातेः ति -- 
त्यो | का समझा जाना एक प्रकारकी शुद्धिका हाफ । 
हसकता है। इससे उस समयके आर्योकी धार्मिक 
तिकी | दाता ही प्रतीत होती है । इसी उदारताका आजकळः 
| बाद- | ॥हिरुओंमें केसा अभाव दिखलाई देता है ! कमसे 
' महो | झइससे यह तो सिद्ध होता ही हे कि इसाई, मुसल- 
डे [oN [oS ~ SS ~ [aS 
ड Pe सात जो वति कल प्राय: अछूत समझे जाते हैं) कें साथ भी बर्ताव 
 प्रृत्त भाजकल हिन्दुआंमें पायीं जाती हे उसकी उस या व 7 
किं | पग गन्ध भी नहीं थी । 'न नीचो यवनात्परः” जैसे ge RR सस न 
थे ओर | क्यांकी कदाचित्‌ उन दिनो तक सृष्टि भी नहीं १. देखो “याज्ञवलक्यस्मृति' का द्रन्यशुद्धिपकरण 


| भी | ही । ( ११८२-१६७ ) और 'मनुस्सृति' ( ५।११०- 


ड पौधे पक्षे, जो सिद्वान्तरूपसे प्रतिपादित किया १३७) | 
हुए | है, और भी अधिक विचित्र तथा मनोरखक बातें २, पदमखरी (२।४।१० ): “संस्कारेणापीति । भस्मना 


जेसे आजकल ऊंचे समझे जानेवाले शूद्रोंको 
पीतल आदि धातुओंके पात्र भोजनार्थ दिये. जा सकते 
हैं और उनकी शुद्धि मिट्टी आदिसे साधारणतया माजन 
से हो जातो है, इसी प्रकार उन दिनोंतक यवन आदि 
जञातियोंके साथ तथा रजक और तन्तुवाय (जो आज- 


| 3 Oe A 
h प हैं। यहाँ 'संस्कार' से क्या अभिप्राय है; शुध्यते कांस्यमित्यादिना स्मृतिकारेरुक्तन ``: 
ः >, ये कुछ मतभेद हो सकता हे । हमें तो यही शब्दकौस्तुम ( २।४।१० ); “मस्मना शध्यते कांस्यः 
ह. शेत होता है कि यहाँ संस्कारसे अभिप्राय साधारण... .मित्यादिस्मृतिकारोक्तसंस्कोरेण'""! 


स आदिसे मार्जनका हो हो सकता है । अप्नि- वि० ८ 


कि - || 9 >>> _ न तर 


आवश्यक सूचना ! हर 
। सास्तिक-जीवन के सन्देश को भारतवर्षके कोने कोने में पहुंचानेके लिये और पत्र को अधिकाधिक | 
| प्रहर एवे लोकप्रिय बनाने की दृष्टिसे हमने यह स्कीम बनाई दै कि जो सजन सार्त्रिक्र-जीवनफे ५ नये 


गे के लिये बनावेंगे उनको सा्त्रिक-जौवन एक वर्ष के लिये प/रितोषिकके . रूपमें भेजा जायेग 


| हि बै च हेग तो सात्त्तरिक -जीवन- ग्रन्थमाला की ३) की पुस्तकें पुरस्कार-स्वरूप भेजी जाबेंगी 2० 
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हिन्दूपतन का इतिहास 


[ मानवाषेभाष्य-द्वितीयकाण्ड ( असुद्रित ) को भूमिका का द्वितीय अंश ] 
लेखक --आचार्य श्री इन्दिरारमण शास्त्री 


अङ्क १०-११ ) 
सर्वतोमुख हिन्दूपतन, सव॑पथीन हिन्दुत्व-अधो- 
गति, सर्वथा उपनत मारतीय-आयहस सबके सामने 
है ; यह सभीके अनुभवमें सिद्ध है; अतः इसके स्वरू- 
पत: निरूपणकी आवश्यकता नहीं है । 
इसे दुर करनेकी चिन्ता ओर प्रबृत्ति, इधर कुछ 
वर्षासे समझदार तथा उत्तरदायित्व और कतंव्यका 
अनुभव करनेवाले हिन्दू सञ्जनोमें अधिक तीव्र हुई हे । 
परिणामतः अनेक सभा-समितियां और संस्थायें, भीषण 
हिन्दूहासको दूरकर, इस समाजका पुनरुद्धार, उत्नीवन,, 
ओर सुधार-संस्कार करनेके लिये, सम्प्रति भारतवष में 
प्रयत्नशील हैं | उनके गुण-दोषों ओर त्रुटि-कमी -कम- 
जोरियों की संक्षित समीक्षा और चर्चा पहले ( उप- 
यु'क्त प्रथम लेखमें ) हुई दै; साथ ही हिन्दूपतनके 
निदान ( आदिकारण ) का अनुसन्धान, ओर उसके 
सम्वन्ध की अन्य कई बातों पर सारतः विचार किया 
गया है | उस विवेचन से यह मन्तव्य स्थिर हुआ हे 
कि 'जन्म से वर्ण व्यवस्था और आश्रमाधिकार, तथा 
[तिगत छूत-अछूत, उच्च-नीचताको माननेसे ही 
न्दू कोमका ऐसा अधःपात वा हास हुआ है ; अतः 


‘| 
| 
| 
| 
है 
र | 
{3 
| 
A 
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ह स < थ्‌ ट्‌ 
( इस नित्रन्थक्ता एक अंश, पढ्ले-ात्ति जीवन के दो संयुक्ताक्को (वर्ष २ अ ८7९३ तथा वषे २, 
८४ हिन्द-दास' शोषक से क्रमशः प्रकाशित हो चुक्रा ) 


दुर्भिक्ष, महामारी, दुव्यवस्था, असद्दण्डनी ति, दुःशा-| 


[का समूलोन्मूळन कर देनेसे ही, पुनः . 
थान अथवा भारतीय-आर्याऽभ्युदय्र हो ` 
द्वारा - उपासना, विद्याऽधिक्रार, देव-य 


। 
एत 
क्क 
(0 
वि 
हीतः 
गाम अ 
तुहा 
नहीं | 
दै; 
छ नहीं 
श्स ' 
जातिवाद 
सनपद्धति, परशोषक-अथ क्रिया, निर्मम परराष्ट्रदासता, | छात 
और अनुचित स्वराण्ट्राभिमानको फेलाये हुए है; | एका, 
जिसके विषम परिणाम-स्वरूप सदियों से संसार में | कमी 
नाना छोकविद्रावणी क्रान्तियां होती आकर, अनेक | बोर यदि 
राष्ट्र और साम्राज्य को धूळ में मिळा, कई समुर | भीता 
कौमों की सत्ता मिटा चुकी हैं; और आज-काढ भी। इस! 
भूतळपर, 'निरपरांध-नरहत्या, घोर छशंसता और | श्चन 
आसुर क्रूरता, अमानुष दण्डप्रणयन, पंशाचिक मल | काः 
चार तथा राक्षसी इतिकत्तब्यता, के साथ प्रयग | पन, स 
महारणचण्डी कां विश्व-विप्छावक प्रचण्ड ताड | खान, 
रहा है । 
सामोन्यतः;(.ऊपर सूचित प्रथम लेखं सै) 
बात स्पष्ट विदित हुई है कि जन्मनिमित्तक जाति, | | 
आश्रम, स्प्र्यासपरस्य, उच्च-नीच की व्यवस्थ! हो | | 
और ञन्मजञञाति के अनुसार ही कत्तव्य, अधिक 


ऐसे सुभट-निकाय” होकर भी, असमात्मभाव और 
अनध्यात्मवित्त्व के कारण, तथा जगत्‌ के कार्य- 
तत्त्वाथ को न जानने से स्वयं अत्यन्त पतनोन्मुख हो, 
अनुदिन अधोऽध्रः पतित हो रहे हैं, ओर विश्वमे घोर 
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| क पिनो ज वाहे किवा ऐक्यो- 
यभेदक, लोकसंग्रहविरोधक, मनु- 
| क समाजहुदय ५ ती धर 
नतक सेड्जतमनोविक्षोसक विदवसमात्म- 
विवव, अनध्यात्मवित्तमाचाय ति आत्म- 
त विवशमहाजनपरिगृही त ह जाततोयि मा 
|, अति विप्रस मर्यादा करनेसे ही ऐसा भीपण 
| हास हुआ ; तथा इन्हीं कारणोसे यह वीचमें|कभी 
(रहीं किया जा सका, और आज भी ज्योंका त्यो 
रदे; हज़ार प्रयत्न होनेपर भी यहद हैन्दव-अधःपात 
कहीं रहा है! 
इस पर यह प्रन उठता है, कि, क्या जवसे जन्म- 
| तरि उत्पलत हुआ और अपने दुष्परिणाम को 
| ऐहाया तत्र से आज तक्र इतने बड़े देशमें, इसे समूल 
एकर, भारतीय आय क्रोम के योग-क्षेम-साधन का 
| कमी न पैदा हुआ ? यदि नहीं हुआ तो क्यों ? 
अनेक | शेर यदि हुआ, तो सभी फ़सादों की जड़, यह्‌ जञन्म- 
मुग | अतीयता, अब तक इतनी दृढ़ता से क्यों ज़मी है ? 
ढंग | इसप्रन का सही उत्तर पानेके लिये हिन्दुस्थान 
और केग्रचीन इतिहास पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है । 
अतय वर्णाश्रम के उद्गम, विकास, जातिरूप में परि- 
हि ह gS ओर पोरुया्थिक परिणाम, तथा 
| ' उत्तमपन, पतन आदिका कुछ सविस्तर इति- 
- | एक अलग प्रकरण में लिखा जायगा । यहां उसके 
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बुद्धपूवेकाल को सामाजिक अवस्था 
के जल में 'वर्णर शब्द कई जगह 
| गा द पर कहीं भी इसका अर्थ, ्रामगादिः 
का ह पुरुषसूक्त आदि में 'ब्राह्मण' प्रभ्नति 
णा ह; किन्तु वहां भी उन्हें वर्ण' का 
या गया हे; केवल तत्तदूगुण-कर्ममय 
उनसे अभिप्रेत हैं । कतिपय पुरातत्त्वज्ञा 
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कि पुरुषसूक्त, पीछे से संहिताओं में 
र्षित किया गया है । इससे सिद्ध है कि संहिताकाल में 
वर्णविभाग नहीं था। इस बात का समर्थन इतिहास- 
पुराण आदि;से भी होता है ; यथा-- 

“अमरेन्द्र, मया बहव्य: प्रजा: सृष्टास्तदा प्रभो, 

एकवर्णाः समाभाषा एकरूपाश्च सवशः । 

तासां नास्ति विशेषो हि दशने, लक्षणेऽपि वा ।? 

“एक वर्णमिदं पूर्व. विश्वमासीय धिष्ठिर, 

क्रिया-कमं विभेदेन चातुवण्य प्रतिष्ठितम्‌ ।? 

एक एव पुरा वेदः, प्रणव: सर्ववाडूमय:, 

एको:नारायणो देवः, एकोऽग्नि, वर्ण एव च ।? 

यथा कृतयुगे पूवमेकवर्णमभूत्किल, 

तथा कलियुगस्यान्ते शूद्रभूताः प्रजा इमाः |” 

घर्मा-ऽघरमौं न तास्वास्तां, निर्विशेषाः प्रजास्तु ताः; 

तुस्यमायुः सुखं रूपं तासां तस्मिन्क्रृते युगे? इत्यादि । 

इन इलोकोंसे स्पष्ट हे कि सत्ययुग में एक ही वेद, 

एक ही अग्नि, एक ही वर्ण ओर एक ही देव थे । उस. 
समय वेद का विभाग और प्रथक प्रथक संहितीकरण 
नहीं हुआ था ; यज्ञ-यागादि नहीं होते थे, अतः अभ्नि- 
में भी 'आहवनीय' आदि विभाग नहीं हुआ था; यज्ञ- 
यागादि के आमाव के कारण ही तत्तदू-यज्ञिय देवों 
की कल्पनाका अवसर ही न था, सुतरां एक इश्वरवाद 
था ; कृतयुग में सब कुछ आएल er स्व 
मेव प्रकृति 'कृन' था, अतः तत्तत्कम-जीविका-बुत्तिः 
निमित्तक वर्णविभाग की आवश्यकता ही न धी। 
परन्तु जब त्रेतायुग के आरम्भ में मनुष्यों में आव- 
इयकतासे अधिक परिग्रह और संग्रह करनेका लोभ 
समाया तब कृतयुगीन स्वयंकृत जीविका-पदार्थ छुप हो | 
गये, और मनुष्यों की बिभिन्न टोल्यो में आहार _ 
साधन-सृगया, शिकारः आदि के लिये संघर्ष, कलह | 
और लडाइयां होने लगीं । क्रमशः जीविकार्थ जे 
बृत्त रहनेके कारण जब. कृषिकर्म आः 
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आ याचया 
` तब स्वभावतः वल्वत्तरो और ढुर्बलों के दो वग हो 
गये । उनमें बळवती टोलियो ने दुबंल टोल्यो के 
लोगोंको खेती-बारी और गोचारण आदि के लिये 
ग़ ळाम (बनाया । पर, इन दो वर्गों में मी बराबर 
झगड़ा-लड़ाई और चढ़ा-ऊपरी होती रही; जिस 
से सुव्यवस्था और सुख-शान्ति नहीं हो पाती थी। 
उस परिस्थिति से उ कर, उन वर्गों के प्रमुख लोग, 
“ब्रह्मा? के पास गये | ब्रह्मा ने, उनमें से जिस जिस 
टोली वा वर्गने जिस जिस करम में सिद्धि ( दक्षता, 
कर्मकौशल ) प्राप्त की थी, ओर यथायोग्य जीविका- 
वृत्ति के जिन जिन कामो को आरस्म किया था, 
उन्हींके अनुसार परस्पर सहायक अङ्काङ्ीभाव से 
चातुबंण्य की मर्यादा कर दी, ओरं उनका झगड़ा मिटा 
दिया । उनमें जो लोग बळा शूर ह&ारवीर ओर दूसरों 
की रक्षा करनेमें समथ न ह प्लत्रिय, जो सजन 
निभय हो, क्षत्रियो को भी. कत्तव्य-बोधन करने कें 
योग्य थे, उनको ब्राह्मण, जो कृषिकेमादि में दक्ष और 
घन-धान्य उपार्जन द्वारा आहार पहुंचा कर सब का 
संरक्षण कर सकते थे, उन्हें बेश्यणतथा सेवा-सहायता 
हस्तशिल्प, धावन आदिके कामों में कुशळ, अनुदबुद्ध- 
बुद्धि. अल्पबीर्य लोगों को शूद्र बना कर '्रह्माः ने 
चातुबेण्यं की मर्यादा कायम कर दी, जिससे वे लोग 
परस्परकी रक्षा और योगक्षेम करने लगे | कुछ काल 
के बाद पुनः अधिक परिग्रह, लोभ ओर अतितृष्णा के 
वशीभूत हो कर ब्रह्मा के द्वारा की गई वण मर्यादा में 
अधिक लोगों ने गड़बड़ मचाया. और आपसमें मारा- 
ग करने लगे, जिसमें अधिकतर 'मात्स्यन्याय 
[रिताथ होने लगा ; बलवत्तर लोग, दुबल लोगों को 
ब्रह्मा? वृहत्तम, व्रद्धतम, महापरिवूह, तत्कालीन-लोङ- 
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वध-बन्ध निरोध द्वारा, खाने लगे, जेसे कि जलओे। 
बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को पकड़ कर ड 
जाती हैं । परिणामतः फिर शान्ति और सुव्यवस्था 
के लिये, समाज के अशुआ लोग "ब्रह्मा! के पास गये 
अबकी वार ब्रह्मा ने उनको 'मनु' के पास भेजा ; बे 
लोग वहां गये-“ मनु ताः ( प्रजा: ) पुनरन्वयु:” और 
मनु महाराज को अपनी प्राथना सुनाई । मनु ने परि 
स्थिति का यथाथ अनुभव कर, आर प्रजा की मनो 
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वृत्ति, प्रबृत्ति तथा आवश्यकता को अच्छी तरह समझ- 
कर, तदनुसार पुनः बृत्तिनियंत्रित वर्ण मर्यादा स्थापित 
की और उसके विरुद्ध आचार-व्यवहार करनेवाला को 
दण्ड देनेके लिये अपने दो पुत्रों ( प्रियत्रत और उत्तान- | 
पाद ) को उनका शासक ओर राज्ञा वना दिया । ब्रह्मा 
बाळे प्रथम प्रबन्ध में जो लोग शोर्यादि शुण-कर्मयोग- 
से क्षत्रिय माने गये थे, उनका काम केवळ समाजका 
क्षत से त्राण? करना, बाह्य प्रदेशवालों के आक्रमण पे 
अपने प्रदेश की रक्षा करना ओर चोर, डाकू, ठरे 
व्यभिचारी आदि से अपने राष्ट्र की जान-मालइजा। धतरा 
को बचाना था; किन्तु मनु द्वारा किये गये द्वितीय | संस्थ 
प्रबन्ध में स्वराष्ट के भीतरी उपद्रवो और वर्णमर्याग | कासत 
तोड़क कायौ को रोकने के लिये अपनी प्रजा के | तः सि 
लोगों का दमन करना भी क्षात्र कत्तव्य में दामि E 
किया गया और दण्डधर राजाओं की प्रथा क| क र 
हुई । कुछ पुराणों में ऐसा उल्लेख भी है कि प्रद्म || भात्‌ 
ही यह दूसरी व्यवस्था भी की और मनु को ढग "मोर 
सञ्चालक बनाया । ।. 
ये सब बातें मत्स्य, वायु, मार्कण्डेय, लिन! र | 
घ्रह्माण्ड आदि पुराणों में और महाभारत में बर विस्ती भे 
से घणित हैं ; उनमें से कुछ उद्धरण, दिग्दर्शन के 
नीचे दिये जाते हैं :-- 
“ब्रह्मा स्वयंभूर्भगबान्हृष्ट्वा सिद्धि छु क 
मर्यादाः स्थापयामास यथार्या परस्परम्‌| | 
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क मास नोपायं चकार ६; याना जप उ वार्तोपायं चकार ह्‌ ; 
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| _ उ स्वयूमंगवान्‌ हस्तासि। द्व स्वकर्म जाम्‌ । 


हि. | य वार्तायां ततस्तासां धजापात 
गये। | वां स्थापयामास; ययाऽरक्षुन्परस्परम्‌ । 
1३|| ३ वै परिग्रहीतारस्तासामासन्बळीयसः, 
ओर | इतां कृतत्राणान्स्थापयामास क्षात्रयान्‌ | 

परि. | दतष्न्ति ये तान्बे बोधयन्तश्च निभया:, 

मनोः | त्यं ब्रह्म यथाभूतं त्रू वन्त 1 त्राह्मणाय्व त | 

नः | मे चा$व्ये$टपवडास्तेषां संरक्षाकम णि स्थिताः, 
केर्यानित्येब तानाह, कोनाशान्ट्रत्तिसाघकान्‌ | 

ह को | सेतत द्रवस्तश्व परिचर्यासु ये रता: । 

त्तान- | िस्तेमसो5हपवी याश्व, शूद्रांस्तानत्नवीच स 

ब्रह्मा- | तं कर्माणि, धर्माश्च ब्रह्मा तु व्यदघात्य़सु: । 

योग | एंस्थित्यां तु कृतायां हि चातुबण्यस्य तेन वे, 

जका | पुः प्रजास्तु ता मोहाद्‌ धम तं नाऽन्वपारयन्‌ः; 

पण से | ्रधमंरजीवन्त्यो व्यरुध्यन्त परस्परम्‌ । 

रे | का बुध्वा तु तत्सबो यथातथ्येन स प्रभुः 

“इज | शैनियाणां बळे दण्डं युद्धमाजी वमादिरात्‌ | 

तीय | सस्था सुङ्गतायां वे चातुबंण्यंस्य तस्य ते 

य एतु दृण्डभयतः स्वे स्वे वण्ये व्यवस्थिताः । 

के | फः स्थितेषु वर्षु, स्थापयामास चाऽऽश्रमान्‌ 

मिह ( ब्रह्माण्ड पु०, पू० भा०, अनु० पा०) 
र| भे त्वमिथुनोत्प त्तिव्र त्तिः साक्षादछोळ्पा 


परजा 
ह्मा | जोषाः सदा सर्वा: सरवानन्दाश्च भोगिनः ; 
उसी 'भमोत्तमत्वं नास्ल्यासां 


पित | 


OCC 


निविशेषाः पुरञ्जय ; 
1 जा सुख रूपं तालु लस्मिन्क्रते युगे ।००० 
म | ढुरभूतासां रागो लोमश्च सर्वश 
| FE ह कक च, 
त्वेतद्‌ भगवानज: ; 
धनियार मानवानां हिताय वे; 
स्था ज त्रेतायां कृतवान्प्रभुः ; 
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...पुनः प्रजास्तु ता. मोहात्तान्थर्मान्नद्यपाल्यन्‌ 
परस्परविरोधेन; मनु ताः पुनरन्वयुः । 


है कि वेदिक संहिताकाछ मं 'वण की कल्पना नहीं 


से सामान्यतः अभिहित होता था । साथण:प्रभ्नति 
साष्यकारों-ने अनेक स्थलो पर 'पश्वभन' का 


यास्क ने भी पक्षान्तर सें, 'पन्वजञन', शा 
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यज्ञप्रबत्तनं चेव पशु्दिसाविवञञितम्‌ ।” 
( कू० पु० पूर्वविः भ० २६ ) 

“तत्र त्रेतायुगस्यादौ मनुः सप्तर्षयश्च ते, 

श्रोतं स्मात्तं च धर्म' च ब्रह्मणा च प्रचो दितं ; 

दाराऽग्निहोत्रसंयोगश्रगयजुः साम संज्ञितम्‌ । 

इत्यादिलक्षणं श्रोतं घम सप्तष॑योऽ्न वन्‌ । 

परम्परागतं धर्मः स्मात्त' चाऽऽचःरलक्ष्णं, 

वर्णाश्रमाचारयुते मनुः स्वायंभुवोउश्रवीतू । 

तदा प्रझुदिता वर्णाञ्जतायां धम पाटिता:, 

क्रियावन्तः प्रजावन्तः समृद्धाः सुखिनस्तथा ; 

त्राहमणाननुवत्त्ते क्षत्रियाः, क्षत्रियान्विशः, 

बेश्यानुवर्तिन: शूद्राः परस्परमनुब्रताः ।००० 

वर्णाश्रमव्यवस्थानं तेषां ब्रह्मा तथाऽकरोत्‌. ; 


मनुः स्वायस्मुवो ष्ट्वा याथातथ्यं प्रजापति: 

ध्यात्वा तु शतरूपायां पुमान्स उदपादयत्‌ ; 
प्रियब्रतोत्तानपादो प्रथमं तो महीपती । 

ततः प्रश्नति राजान उत्पन्ना दण्डधारिणः ; 

प्रजानां रख्जनाच्चेव राजञानस्त्वभवन्नूपा: । 

वर्णानां प्रविभागाइच चेताया सम्भ्रकीतिताः ; 
संहताइच ततो मन्त्रा ऋषिभित्र क्षण: सुते: ।” 

( बायुषु० अ० ५७; मास्स्ये अ० १४२ ) 
इन इलोकों का संक्षिप्त आशय, उपर हिन्दी में 

आ चुक्रा है । इन बातोसे यह स्पष्ट ही बिदिव होता 


थी । उस समय - मानव-समाज पहले अनेक टोल्यो में | 
पश्चात्‌ पांच वर्गों में विभक्त हुआ, जो “पश्यन? शब्द | 


ल्वार बर्ण ,और पञ्चम निषाद 
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दिखलाया है. जिसका अनुसरण सायणप्रभ्ति ने 
किया है -- 

“'पञ्चजनाः- गन्धर्वाः, पितरो, देवा, असुर 
| रक्षांसीत्येके; चत्वारो बणां, निषादः पञ्चमः, झ्यौ- 
पमन्यवः” ( निरु० ३, ८, १) 

कुछ पण्डितो का मत ऐसा है कि मनुष्यों में सर्व- 
प्रथम आय और अनार्य ये दो वर्ग हुए। अनन्तर 
कालक्रम से गुण-बृत्त और वृत्तिकर्मा के अनुसार 
___ आयो के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ये तीन भेद, तथा 
 अनायौ के दास (शूद्र) ओर दस्यु वा म्लेच्छ, ये दो 
भेद हो गये ; इस प्रकार पांच वर्ग निष्पन्न हुए और 
“पञ्चजन? शब्द मनुष्य का पर्याय बन गया । इस विषय 
में अन्यान्य विद्वानों की और भी कई कल्पनाये हैं । 
इनमें चाहे जो भी बात सही हो ; पर, वायुपुराण 
 (अ०८) में 'पंचञन’ वा पञ्चवर्गं मानव-समाज की 
ब्यवस्था त्रेतायुग में. हुई बतळाई है -- 
“धर्माऽयमौ न न ताखास्तां, निर्विशेषा: प्रजास्तु ताः ; 
। तुल्यमायुः सुखं रूपं तासां तस्मिन्कृते युगे ।०००{ 
अप्रवृत्तिः कृतयुगे कमणो: शुभपापयोः ; 
वर्णाश्रमव्यवस्था च न तदासीन्न सङ्करः । 
्रह्मणो मानवास्ते वा उत्पन्ना योजनादिह, 
दान्ताइच शुष्मिणश्चेव, कर्मिणः, सेविनस्तदा | 
ततः प्रवत्तमानास्ते त्रेतायां यज्ञिरे पुनः 
ब्राह्मणाः, क्षत्रिया, वैश्याः शूद्रा, द्रोहिजनास्तथा ।” 
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| | 


वेश्य, शूद्र, और द्रोहिञन' की उत्पत्ति 
व्यवस्था ) हुई | यहां 'द्रोहिजन? से आर्य- 


[र हुई । उस कुलमर्यादा का मुख्य ध्येथ थ 
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मा = 
सहज गुण-कसं-भद से स्वभावतः सम्पन्न हो एन छे | रि 
उनमें जात-पाँत, आवाह- विवाह, सहभोजन आलिका | 

न तो भेद-भाव उत्पन्न हुआ था, नहीं कोई दुइ 
बराव वा छुआ-छूत था । केवळ प्रकूति-भेद और पेशा 
भेद' के कारण सहजवत्‌ उनके कई वग बन गये थे 
जातिरूप से उनका 'वर्ण' एक ही था। वर्णव्यवस्था 
तब हुई, जब वेदका भी विभाग; और यज्ञ-यागारि 
का प्रवत्तन तथा प्रचार हुआ । पूर्वोदधृत पुराण-बात 
से यह विदित हो चुका हे कि ये सव काम त्रेतायुग मे 
हुए। अत एव वर्णाश्रमधर्म को “स्मार्त्त ( स्मृति 
विहित ) कहते हैं--“स्मार्तों वर्णाश्रमात्मकः” “त 
( श्रुतिप्रोक्त ) नहीं । अतः सूळ वेदप्रन्थों में वण- 
व्यवस्था का उल्लेख न होना ठीक ही है । ब्राह्मणप्रत्थ 
आरण्यक और उपनिषदों में भी जिन ब्राह्मण आरि 
वर्णा की कुछ विकसित चर्ची है, वे भी जातिबन्धन से 
पूवेभव ओर सहज -प्रवृत्ति-द्वारा अनुसृत विभिन्न पेशी 
( ज्ीविक्रा-कर्मी ) के आधार पर संघटित, वर्ग-रूप ही | 
थे ; उन में जाति-वर्णता वा बंशानुक्रमणी जातीयता 
नहीं मानी जाती थी ओर नहीं सहभोज, सहास 
परस्पर घ्राह्म-योनसम्वन्ध आदि सामाजिक आचाऐ 


| ॥|| इतत 
| इमं ज 
तति त 
है उपमं 

हशी 
वा सः 
य वा 

| प, इतन 
माः 
मी बण 


| 
व्यवहारी में वर्ण भेदनिमित्तक् कोई दुराव-बराव | -कम 


इतिहास पुराणों में यद्यपि जातिमूलक वर्णविभ | थ के वः 
के द्योतक ऐसे भी बहुत वाक्य मिलते हैं तथा र 
मूल-पौराणिक काल में भी मुख्यतः वृत्तिदेतुकाजी वि | 
कम निमित्तक, वा पेशामूछक ही वर्णव्यवस्था धी! | 
अवश्य ही टस समय; वर्ण-निणय में ब्राह्मा दिस | 
भिजातत्त्व-लक्षण, स्वभावज गुणवृत्तो का खयाल. 
रक्खा जाता था ; अत एब 'अधिजनने? के ठग 
माता तथा सत्पिता की आवश्यकता समझी गई 
सद्वणत्व-योग्य विशुद्धवंद्य सन्ततिपरम्परा चल ् 


स्थ 
सदुद्द य से सच्चरित्र-दाम्पत्यमय सत्कुलों की ह 
ही थी वि 


फ्‌ 
A 


पद्‌ 
[स 


: 
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| र र हो, उसे पक्ति की देनके रूप में जिस वर्ण 
दह दवह पयोग्यता स्वभावज-त्राह्मणादिशुण -कर्म- 
अति प्राप्त हो उसमें शुद्धता, क्षमता ओर उत्कषं 
हे द्ये, सत्कुडीत सती खली में सत्पुरुष द्वारा, 
कका अंधिञनन'-- मातुर त्रजननम्‌ -- कराना 
है| ऐसी कुळव्यवस्थामें, अन्मे हो किसी एक 
मे एक ही वर्ण की जाति-परम्परा को, सन्तान के 
कर्म का विपर्यास हो जाने पर भी, हठात्‌ नाम- 
. | रसे, चलाते रहना, आर्यपूवजों का अभीष्ट नहीं 
॥।उतक्रा साध्य, केवळ “सद्वणत्व' था किसी भी 
| में जन्मा;हुआ, बाळक जिस वर्ण कौ गुण-कस- 
त्ति को अपने सह संस्कार में लेकर पदा हुआ 
हो उसमे बह सच्चा, पक्षा, समथ आर सरमाधक 
करील निकले ; सदत्राह्मण, सत्क्षत्रिय, सदवेश्य 
गया सच्छद्र बने ; असद्‌त्राह्मण, असत्क्षत्रिय, अस- 


वणं के स्वरूपयोग्य बाळक पेदा होते थे ; और 
| भो-कमो एक ही कुल में एक ही मा-बाप से चारों 

| शकेवच्चे उत्पन्न हुए सुने जाते हैं-- 

“चत्वारोऽपि पृथग्वर्णा एकदेहससुद्धवा: |” 

| - महू बात इतिहास पुराणों में बहुशः वर्णित है । 

“| ५ गास्नी एक ही कश्यप-पत्नी से चारों वणंबाळे 


1 य राम, पुत्रान्यशस्विन 

| | 
 अन्कवियास्वेश्याब्यूद्रंश् मनुजषम ।” (वा०रा०) 
> म 
3 नामक एक ही आदिम पुरुष से चारों वणो 


| ली भी दस्पती से जो भी. त्यर्थ यय करके युन हण यह बात पहल दम्पती से जो मी त्याथ 
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त्याथ प्रत्यय करके व्युत्पन्न हुए । यह बात महाभारत 
में स्पष्ट है । 
धर्मात्मा स मनुर्धीमान्‌, यत्र वंश: प्रतिष्ठित 
मनोव शो मानवानां ततोऽयं प्रथितोऽभवत्‌ ; 
ब्रह्म कषत्रादृयस्तस्मान्मनो जातास्तु मानवाः ।” 
ऐसे ही एक ही कुल में एक ही मा-बाप से चातु- 
वंण्य-सन्तान की उत्पत्ति-कथाओं से इतिहास-पुराण, 
भरे पड़े हैं । 
“पुत्रो गृत्समदस्यापि शुनको, यस्य शौनक: ; 
ब्राह्मणा: क्षत्रियाश्चेव वेश्याः शूद्रास्तथेव च, 
एतस्य बंशे सम्भूता विचित्रः कमं भिद्ठि जाः ।” 
( वायुपु*, हरिवं० ) 
“पते त्वङ्गिरसः पुत्रा जाता वंशेऽथ भगवे, 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्याः शूद्राश्च सुनिसत्तमाः ।” 
एक ही ऋषभदेव के वंश में क्षत्रिय, ब्राह्मण, और 
श्रमण इए थे-- 
“तेषां नव नवट्ी पपतयोऽस्य समन्ततः, 
कर्म तन्तरप्रणेतारः एकाशीतिद्विंजातयः , 
नवाऽपवस्महाभागा सुनयो ह्यथशंसिनः 
श्रमणा वातरशना आत्मविद्याबिशारदाः |” 
( भाग० स्कं० १९ ) 
एक ही मा-बापके दो बेटे -- शब्तनु और 'देवापिः 
थे । उनमें एक ( शन्तनु ) क्षत्रिय राजा हुआ, और 
दूसरा ( देवापि ) त्राह्मण बनकर उसका पुरोहित हो 
गया । ( निरु० अ० २, खं० ११-१२ ) 
यह प्रथा हाळ तक जारी रही है । कई गावा के 
द्विज लोग--विशेषतः क्षत्रियवग--पुरोहित न मिलने 
पर, अथवा पुरोहित-छुछ का उच्छेद हो जाने पर | 
अपने दौहित्र वा भॉजे को स्वकुटुस्ब को पुरोहित बना ._ 
कर गाँव में बसा लेते थे; उसीसे पुरोहितपरिवार 
पुनः चळ पड़ता था, ओर वह काल-कऋम से पूरा ब्राह्मण 
बन जाता था। फिर तो कुछ विरेषनवष बात जाने 
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वह बनावटी ध्राह्मण-परिवार भी अपना जच्मसम्बन्ध 
साक्षाद्‌ घ्रह्मदेव के सुख से ही जोड़ लेता था, ओर 
अन्य जांतीय जनता की पश्चातकालीन सन्ततियों में 
चिरकाळ व्यतीत होने से, उसके वर्णान्तर से पुरोहित 
और ब्राह्मण बननेका इतिहास, स्वभावतः लुप्त हो गया 
होता था, इसलिये उसके जस्मानुक्रम से ब्रह्मसन्तान 
होनेके दावे पर, किसी को अविश्वास बा एतराज़ 
करने का कोई कारण नहीं रह ज्ञाता था ऐसे 'भगिन- 
मान? त्राह्मणों की कई उपजातियां अब भी विद्यमान 
हैं | देहात में यह कहावत प्रसिद्ध है कि-'भगिना 
( भाँजा) और ब्राह्मण एक है । 

. अनेक निमित्तो से कई राजाओंने भी अन्य 
 जातियोंकेदछ के दल को ब्राह्मण बना डाला, जो 
` 'सवाल्क्खी' के नाम से आज भी याद किये जाते हैं। 
) कई, सुधारक-साधु-सम्प्रदायवालो ने भी ऐसा ही 
किया ; बाह्य देशों से आये हुए शक, यवन, हूण 
आदि को हिन्दुत्व ऑर चातुब॒ंण्य में मिला लिया। 
अर्वाक्काल तक यह प्रथा चाळू थी । रामानन्द के शिष्यों 
ने मिश्र तक. ज्ञाकर वहां के लोगों को हिन्दू-वेष्णव 
बनाया था ; यह कथा मविष्य-पुराण में वणित है । 
इसप्रकार, 'पेशा’ परिवर्त्तन द्वारा वर्णान्तर से 
पर जाह्षण बना ळेने की बात आज-काल, कट्टर जातिवाद 
 केकारण मळे ही अनुचित लगे, और उसे छिपाने के 
लिये सच्चे इतिहास को न माना जाय; परन्तु पूर्व- 
काल में वृत्तिप्ररिवत्तननिमित्तक वर्णान्तरीकरण, महा- 
Ee  जनपरिगृदीत और दिष्टाचारमय था ५ ओर उसका 


र्ण भाव | भप युग में, वर्णान्तर-परिवत्तीन 
रहे, एक ही व्यक्ति, वृत्ति-कर्म के 
माना जाता था । 
' ब्रेवर्णिकों के कई 


:२-33333-33:33---"ॅॅ लता जा यमय 


-त्राह्म ओर यौन सम्वन्ध तोड़ देने से 
-जातियां .वृुषलत्व' प्राप्त कर पुण्ड; ओड! 
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अनेक बैदिक, ऐतिहासिक, ओर र पौराणिक हु मे | 
क्षत्रेण सङ्गतं’ होनेके कारण, राह्मण, तथा क्षत्रिय दोनों | : 
ही माने जाते थे । यज्ञदीक्षित त्रेवणिको का ब्राह्मण हे 
जाना बेद के त्राह्मण-प्रन्थो में ही अनेक स्थल प्‌ 
स्पष्टतर लिखा है -- 
“तस्मादपि राजन्यं वा वेश्यं वा ब्रह्मण इसे 
न्यात्‌ ; घ्राह्मणो हि जायते, यो यज्ञाज्जायते” इत्यादि 
( शतप प्रा०) 
ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्त्यास आश्रम में प्रवेश 
करने पर सभी जाति के लोग, ब्राह्मग'ही हो ज्ञो 
हैं ; क्योंकि इन आश्रमो सें प्रवक्तृत्व और प्रतिप 
ही आहारसाधन, पेशे होते हैं-- 
“एतां काष्ठामवष्टभ्य सर्वा ब्राह्मण उच्यते |” 
एक ही शरीर से, एक वर्ण का दूसरे वर्ण प 
बदल जाना तो बिल्कुल साधारण काम है; क्योंकि 
मुख्यतः पेशेके परिवत्त न-मात्र से, वर्ण बदल जाता 
है। परन्तु एक ही शरीर और जीवन में जन्म-जात | पद न 
से चपुत हो दूसरी निहीन जातियो में परिणत होगे | गो मनु 
तथा नीच जाति से उत्कर्ष पा कर उच्च जातियों | ॥ दा 
बदल जानेके अगणित ऐतिहासिक दृष्टान्त और ळोक| प, ज 
प्रत्यक्ष उदाहरण, मिलते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण में क ही एप 
हे कि महर्षि विश्वामित्र के बहुतेरे पुत्र, उनके शाप कि भामे 
बहिष्कार से, स्वजाति-च्युत हो, अन्ध्र, एड र| का; 
पुलिन्द, मूतिब आदि अनेक म्लेच्छ जातिथों ब झापा ज 
गये । 'ऐतश? सुनिने अपने एक पुत्र को जा | भियो : 
बाहर कर नीच जाति का चना दिया। राजा संग | का, पर 
सन्तोष के लिये, उनके पुरोहित 'वसिष्ट' महाराज । मश, स्‌ 
अनेक क्षत्रिय जातियों को पतित करके मछ १६. शोः 
दिया। वसिष्ठादि ब्राह्मणों के “अदशंन' से (शी शोष 
त्न क्षत्रियो के पौरो हित्य-कर्म आदि को छोड 
) अनेक ष 


र्क 
ब्रती 
पिग 
य 
रुहो 
“न 
त्या 
भी एक 
र ही 
आणित : 
विराज 
का प्र 
बात त 
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त पढन, चीन, विरत का वावी 


के बक शक, द 


| 5 आदि स्ढेच्छ ज्ञातियों में बदल गई । 
णे | ( मनु० अ० १० । महामारत० ) 
| एकही कुछ मे, एक हो "त से आन वर्ण- 
इलाखाे ही नहीं, त्युत नित के नाना 
इ | िम्पदभिजात बच्चे भी दा दते थे। 
यादि।| व्यदोस्तु यादवा जाताः, तुवशोयवना: स्मृताः, 
प्रा”) दयोः सुतास्तु वे भोजाः, अनोस्तु म्लेच्छजातयः ॥ 
प्रवे “नरिष्यतः शकाः पुत्रा: 
जोे। इत्यादि पुराणवार्ता से यह बात प्रसिद्ध है। लोक 
तिम | ; एक जाति से, दूसरी अनेक जातियोंकी उत्पत्ति 
| हर ही देखी जाती है । जातिच्युत हिन्दुओं से बने 
हे | णित मुसलमान; ईसाई आदि, इस हिन्दुस्थान में 
ण ॥| [विराज रहे हें ; यह धर्मशास्त्रीय जात्युत्कर्पाऽपकषं- 
योकि| वका प्रत्यक्ष उदाहरण है । इसलिये बर्ण के परिवर्तन 
अश बात तो दरकिनार, जन्म से प्राप्त जातियों का भी 
जा तन, लोक-शास्त्रसंमत है । अन्यथा, यदि अश्वत्व, 
है गेल मनुष्यत्व आदि की तरह घ्राह्मगत्व आदि जातियां 
४५ ही अपरिवृत्तिसह होतीं, तो कोई भी प्राह्मण,बा 
गव ही जातिच्युत होकर “बूषल' र स्लेच्छ न होता, 
पब भ नु र. न है कि जातिबाहर 
शा तशा; ह जे कं नष जी बे i 1. 
व| जण जा सकता Rie जो 
Gt oO । पर, प्राह्मण-प्रभृति वर्गा ओर 
की 


पारद, पव, चीन, किरात 


गर] का क्रियाविलोप, राह्मण -अदर्शीन, स्वबृत्ति- 
| ' ऐवत्तपरिप्रह, धर्मान्तरप्रहण, अन्य सम्प्रदाय- 
तिकि आदिके कारण, दूसरे 
र दूसरी जातियों में बदल जाना शास्त्र से 


[छो ह 
व्यवहार से भी. सिद्ध हुआ बतलाया जा 


"छ मुझे इस विवेचन से इतना ही सार सूचित 
'घुद्वपूवकाळ में भारतीय मानव समाज- 
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को क्या अवस्था थी । इस विषय में ऊपर की वातों | 
से यह खुलासा हो गया होगा कि बेदिक-संहिताकाल 
से उपनिषत्काल पर्यन्त बुद्धपूवेकाळ में, बर्ग, वर्ण और 
जाति के रूप में मनुष्य समाज का विकास हो चुका 
था । परन्तु उपनिषत्काल तक की वर्णब्यवस्था में गुण- 
कमं को ही आधार माना जाता था; यह बात कवष 
ऐलूष, ऐतरेय, जाबाल, जानश्रुति-प्रभृति के डपाख्यानों 
से सुविदित है । यद्यपि चोनिविशुद्ध ( सन्माता-पितृवत्‌) 
कुलों की स्थापना हो चुकी थी और दाम्पत्य सम्बन्ध 
की पवित्रता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाने लगा था, 
तथापि उस समय तक, उन कुलो का दद्द शय, शुद्धः 
वंश्य सन्तान उत्पन्न करना मात्र था; न कि वंशा- 
नुक्रम से, “जन्मना वर्णः! चलाना। समाज को सद्वणं 
की आवशयकता थी : असद्वर्ण की नहीं : अतः उन्होने 
देखा कि संत्कुडीन सहम्पतियो द्वारा अधिजनन कराने 
से, बालक, सद्वर्णसस्पइभिजात होगा, और वह 
स्वभावप्रभव गुणों से प्रविभक्त कत्त ब्यो तथा 
जीविकाकमौ के अनुसार, चाहे जिस बण के रूप में 
नैसर्गिक भाव से. विकसित होगा, उसमें स्वयं उत्कर्षं 
पा कर समाज के योगःक्षेमसाधन में स्वंकत्तव्य का 
( अपने गुण कर्मानुसार सहज प्राप्त 'वर्ण' के धर्म का) 
पालन समधिक योग्यता से करेगा | अतः उस समय 
का प्रत्येक सत्कुल, और सभी सत्कुडीन दम्पती, इतसा 
ही चाहते थे कि उनका सन्तान, भविष्य में, अपने 
स्वमावज गुण-कर्मानुसार नैसर्गिक रूपसे सास 
वर्ण में विकसित और परिणत हो जाय, उसमे नह 
सद्वर्णं हो, असद्वण वा दुब नहीं । ऐसे विचार से है 
प्रेरित हो, बे लोग, समाज के लिये सामान्यत: सबा ` 
ण्य पैदा करने के उद्देश्य से, मेथुनधम और गर्भा- | 
चानादि कृत्यो में ही ऐसे सुसंस्कार डालना चाह 
जिमसे बालक, चाहे किल्ली वर्ण की गुण-सम्प 
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उत्कर्ष प्राप्त करे तदनुसार चाहे किसी भी कुछ में 

कोई पेदा हुआ हो; पर वह जिस. वर्णसम्पतू का 

संस्कार लेकर जन्मा हो, ओर जिस वर्ण के गुण- 

कम, उसके जीवनारम्भ से स्वभावतः विकसित होने 

लगें, उसी वर्ण में उसकी भती होती थी | यही कारण 

था कि एक ही कुल ओर मा-बाप के अनेक लड़के 

| विभिन्न बणो के हो जाते थे, इसके कुछ प्रमाण इस 

A लेख में पहले दिये हैं; बेसें और भी बहुत प्रमाण, 

_ इतिहदासःपुरणों में भरे पडे हें । अतः उपनिषत्काल- 

और उससे आगे पुराणकाल तक, कुल-जातियों की 

स्थिति सद्वण योग्य सन्तानो के अधिजनन के लिये 

“थी ; क्योकि यह भाव, प्रामीण लोगों में भी व्याप्त 

. हैं कि आदमी, माता की कोख से ही मला वा बुरा 

` चनक्र जन्म लेता है। जो मनुष्य, 'माता के ग्भ से 
नै ही, जेसा देवी बा आसुरी सम्पदभिञात होता है, वह 

/ सपने जीवन में भी,बेसा ही -देंब वा आसुर स्वभाव- 

का. बन जाता है। (१) सत्त्वप्रधान, ज्ञानशक्तिमान्‌ 
शम-दमादिगुणसम्पन्न, व्च॑स्त्री ; ( २) रजःप्रधान, 
क्रियाशक्तिशाली, शूर-वीर, धीर, तेजस्वी, (३) तम:- 
प्रधान, इच्छिशक्तिमय, अथ क्रियादक्ष, दाक्षिण्यसम्पद - 
भिज्ञात, महस्वी ; (४) अनुद्बुद्रत्रिगुणमय, शरीर- 
क्तिप्रधान, श्रमशील, साहसिक, परिचरण कमकर, 
हस्त रस्वी, होनहार मनुष्य, माता के गर्भ से हदी 
गुणों के बीज (संस्कार) को लेकर तत्तद्वर्णसम्पद्‌ 
[जात होते हैं; ऐसे लोग, जन्म के बाद, केवळ 


. विषम सामाजिक सम्वन्ध का कोई कारणही. 


सम्बन्ध की पवित्रता द्वारा गर्भसे ही अपने 5 मे त त 
सा| बह 


करता रिम 
वक त म 
वि 


को यथासम्मव सद्वर्ण बनाने का प्रयत्न 
चाहिये। यही, इतिहास-पुराणादि के जाति 
'आभासमान बचनों का वास्तविक तात्पर्य है । 


होनहार बिरवान के होत चीकने पात | कंत 
'जन्मनेव महाभागो ब्राह्मयोनाम जायते |! ह 


उपयुक्त दिग्दर्शन से इस बात को कुछ सफ तत्र 
करने की चेष्टा की हे कि वुद्धपूव॑ कालमें - संहिता पै| (कः 
पुराणकाळ तक-मलुष्य-समाज का बन्यावस्थासे | ए साफ 
गरिकत्व तक जो सहज विकास हुआ, एसवा| इभिः 
नेसगिक कारण क्या था, ओर उससे निष्पन्न मानव-। [हणा 
समाज, उस समय तक किरूप, किमाकार, किमाचाए | युगे 
कथमितिकत्त व्य हो, केसी स्थिति में पहुंच चुका | प्यं 
था । इससे वाचक सज्जनों को यह . विदित होगा | काहि 
सवप्रथम. कृतयुग में, मनुष्यों को प्रकृति के. साम्राज्य | देस 
में स्वयंसिद्ध, स्वतः किया-कराया, अक्ृत्रिम, प्राणि | दाऽ 
प्रयत्न ( मनुष्यक्रतिसाध्य, कषिकर्मादि ) के बिना ही | रश्च 
सबंत्र उत्पन्न, सब कुछ _ आहारादि-साधन, यथे | अगम 
मात्रा में अनायास उपलब्ध होता था | जब तक वे लोग | अगो 
प्रकृति के उस हरे-मरे, सर्वशस्यसम्पन्न, अदेव | शे युग 
मातृक साम्राज्य से शरीरस्थिति-निमित्त, प्रयोजनम| शो यज्ञ 
पर्याप्त, आहारादिसामध्री प्रतिदिन लेकर ( शोवस्ति | मया, 
कत्वं विभवा न येषां ब्रजन्ति ) सन्तुष्ट रहते, आर | षति 
खाय, कलके लिये झंखे, उसका गोरख, संग न खते | म 
इस प्रकार अनुचित परिग्रह का भाव नहीं रखते ग | Eः 
तव तक, उनको सब सुख-शान्ति थी, किंसी अपेहि | पप्र 
वस्तु का अभाव नहीं था, सव कुछ प्रकृतिद्वारा र 
कराया तेयार मिलता था, उस समय आहारादि" 
त्तक संघष, कलह, झगड़ा-ळड़ाई का और तदर्थ होरी। 
वर्ग, वर्ण, जाति-प्रभृति रूप में मानव समाज के ४. 
विकास का, तथा स्वामिदास बा मालिका 


lection, Haridwar 
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[5 एकादी वर्ण सम ता ल्क 


) तर च्य >> 
र और समान-शीळव्यसन थे । ये बातें नीचे 


न परहभारत भोर घ्रह्माएडपुराण के इलोकों से 
| लट विदित होती ह ह 
तं माम षा तात, 4 निम ल्क | 
` जगे त कत्तव्यं, तस्मिनकाल युगोत्तमे । 
` _्मधर्माः सीदन्ति क्षीयन्ते न च वे प्रजा: ; 
| ह: कतयुगं नाम कालेन शुणतां गतम्‌ । 
1 सामऋग॒जुवेंदा:, क्रिया नासीच मानदी, 
| च। 
«| इहा कषत्रिया वेश्या: शूहूध्धाऽक्कतलक्षणाः ; 
| जञ युगे समभूवन्‌ सत्कर्म निरता: प्रजाः । 
| साश्रयं समाचारं समज्ञानं च केवलं, 
“कि हाहि समकर्माणोऽवर्णा धर्मानवाप्नुवन्‌ । 
| एदेवसमायुक्ता, एकमन्त्रविधिक्रियाः, 
गि. 'एवेदाझयूथग्धर्मा धर्ममेकमनुब्रता:, 
| बतुरशरम्ययुक्ता न ; कर्मणा. कालयोगिना, 
| उद्मफडसंयोगात्य़ाप्युवस्त परां गतिम । 
| 3 भत्मयोगसमायुक्तो धर्मो योऽक्ृतलक्षणः 
| शेपे चतुष्पादो5चातुर्वण्यस्य शाइवत: । 
| भो नञः प्रवतन्ते धर्माश्च विविधा: क्रियाः; 
* | तयां, भावपडूल्पा: क्रियादानफलोपगा: । 
| त्या नवे धर्मात्तपोदानपरायणा: 
शु | स्थाः क्रियावन्तो नरास्त्रेतायुगेऽपबन्‌' 
च ( म० SE वन० अ० १४६ ) 
| जा हि रण्यो मानसीं सिद्धिमास्थिताः, 
| की रूपं तासामासीत्कृते युगे । - 
` ` पदा नस्तः कल्पादौ प्रथमे युगे ; 
vr जज्ञिरे तु प्रजा: कृते । . 
कहा... रेप च प्रीयन्ते च्व ताः समाः । .' 


| क 


२ ९ 
` कामिध्याय फलं तत्र धम: सन्न्यास एव 


सवा रूपायु:शिल्पचेष्टिते: 


त युग में सब लोग, एक ही वण, सम- 
नः 
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अबुद्धिपूविका वृत्ति: प्रजानां भवति स्वयम । 
तर कृतःद्वारे कमणो: शुम-पापयोः ; 
वर्णाश्रमव्यवस्थाश्व न तदासन्न तस्कराः ; 
अनिच्छाद्वेषयुक्तोस्ता वत्त यन्ति परस्परम्‌ । 
तुल्यरूपायुषः सर्वा अधमोत्तमवर्जिताः, 
सुखप्राया विशोकाश्च उत्पद्यन्ते कृते प्रजा: । 
लामाळामौ न वा स्यातां, मित्रामित्रौ प्रिया प्रियो ; 
मनसा विषयस्तासां निरीहाणां प्रवत्तते ; 
नाऽति हिंसन्ति वान्योन्यं, नानुगृह्णन्ति वे तदा ।” 
( प्रह्माण्डपु० पूर्वभा० अनु ०, अ० ७) 
इन लोकों में प्रदर्शित सहज, सरल, सुखशान्ति- 
मय स्थिति के बहुत समय बाद, जब मानवी प्रजा में 
लोभ प्रवेश कर गया ; जब लोग, ,प्रकृति के साम्राज्य 
में, भूतळ पर अक्ृत्रिम-रूप से, स्वयं किये-कराये (कृत- 
मेव,'न क्तव्यं),कन्द्‌, फळ,धान्य आदि आहार-साधनों 
को तथा दूसरे भोगोपकरणो को भी, आवश्यकता से 
अधिक वटोर कर रखने लगें, तब सहज ही, काम 
( विषयाभिळाष ) बढ़ा और “जिमि. प्रतिलाभ लोभ- 
अधिकाई” होने लगी । लोभ और काम से जायमान 
अनुचित परिग्रहभाव के कारण, अधिकाऽधिक संग्रह- 
शील मनुष्यों में, एक के दूसरों से अधिक बटोर 
लेने की इच्छा और प्रबृत्ति की त्रदौ लत, होनेवाली 
छीना झपटी ओर लूट में, परस्पर संघष, चढ़ा-ऊपरी, _ 
मारा-मारी तथा तन्मूलक राग-द्वेष का होना स्वाभा- 
विक ही था, और वही हुआ- | 
“ततःकाल्वशात्तासां रागद्वेषादिकोऽभवत्‌; . 
ततः सा सहजा सिद्विः तासां नाउतीव जायते। ` 
तासु क्षीणास्वशेषासु कालयोगेन ताः पुनः 2 
बार्तोपाय॑ पुनश्चक्रुहस्तसिद्धि च कर्मजाम |” | 
` “राग-लोगो समासाद्य प्रजाश्चाकर्मिको तदा, 
ततस्ताः पर्य गृहुन्त नदीक्षेत्राणि 'पबतान्‌, 
- वृक्षगुल्मौषधीश्र व, मात्सर्याच यथाबलम्‌ | _ 


क क 
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वि कक  सरोगया; उसके लिये किसीने पा तैन दोषेण ता नेशुरोषध्यों मिषतां द्विज, 
` अग्रसद्‌ भूयु गपत्तास्तदौषधीम हामते । 
ततस्तासु प्रनष्टासु विश्रान्तास्ता: पुनः प्रजाः 
ब्रह्मणः शरणं जग्मुः क्षुधार्ताः परमेष्ठिनं 
ब्र्यथमभिलिप्स्यन्त आदो त्रेतायुगस्य तु ।” 
( माक ०, वायु०, विष्णु, लि०, पद्म०-पुराणेषु ) 
मानवी प्रज्ञा में काळवशात्‌ लोममूलक राग-द्वेष 
(स्वजनपक्षपात और दूसरों के प्रति वेरभाव)--उत्पन्न 


_ हो गये; तब उनके आहारादिलाभ की सहज सिद्धि, 


धीरे धीरे क्षीण होने लगी, और कुछ काल के बाद 
बिल्कुल नष्ट हो गयी । फिर उन्हो ने हस्तक्रिया से 
द्व होनेवाले “वातीपाय' ( जीबिका-कम ) खेती- 
री, पशुपालन आदि ) शुरू किये; उसमें भी, उत्पादन 


नदी, खेत, पहाड़, वृक्ष, गुल्म, ओपधि आदि पर, 
बड़े मात्सय के साथ, अपने अपने बलके अनुसार 
[नाधिक क्षेत्रों में कब्ज्ञा किया, उस दोष से नतीज़ा 
ह हुआ कि उनके देखते देखते वे सारी ओषधियां-- 
सम्पदार्ये-नष्ट हो गई ; भूदेवीने, उन सबको 
प्रस लिया ; वे सभी मिट्टी में मिल गई | 

कार, शस्यसम्पत्‌ का सर्वनाश हो जाने पर, वे 
'व्य विमूढ़ और श्षुधात्त' हो, जीविका 

कर उपाय जानने के लिये भ्रह्मा? की 

हज के वाद बरह्म ने गुण-कर्म के आधार 

ग करके उन लोगोंमें वर्णाश्रम की जो 

रथा कर दी, उसका निर्देश, इस लेख 


न डद्वपूवक को 
प्रयत्न नहीं किया । '्रह्मा! ओर 'मनु' आदिके द्वारा 
वर्णव्यवस्था होनेकी जो बात है, वह तो समाज 

स्वत: प्रवृत्त, निसगतः संवृत्त, वर्णविभाग के नियम | 
नियन्त्रण और क्रमव्यवस्थापन मात्र की सूचना ह|| 
ऊपर उद्धृत इतिहास-पुराणादि की वातां से ष्य | 
स्पष्ट है कि वस्तुतः आहारार्थं अतितृष्णा, अतप 
परिप्रह-प्रवृत्ति, तन्निमित्तक संघर्ष और संप्राम| 
स्व-स्वसंप्राम को बलवत्तर और लट-मारमें विञयशीऱ 
बनानेके लिये, अपने अपने प्रादेशिक सहवासियो और | 
रक्त-सम्जन्धियो-कुटुस्ब-परिवारांकी टोलियां बनाक 

सट्ठशक्ति को प्रबल करना, एक टोली द्वारा दूसरी ।क्‍ 
टोलियों में से पकड़े गये लोगो को गू लाम बनाने के 
कारण, स्वामि-दास वा मालिक-गा लाम का वगेरे | 
होना, धीरे-धीरे आवश्यकता-ब्ृद्धि, जनबुद्धिविकाश | 
कमज सिद्धि प्रशृति के कारण शिक्षा, रक्षा, जीविका | 
सेवा-सहायता आदि के कामों में स्वभावत: प्रवृत्त 
आयुक्त और नियुक्त लोगों का, तत्तत्कर्माचुसार चहु | 
वंण्य में विभक्त होना, ये सब घटनायें, हेतु-देतुमब 
वा कारण-कार्यरूप से स्वतः निसर्गतः, प्रकृत्येवा होती |. 
आई, इनके लिये किसी व्यक्ति वा सङ्घ को आर्म | 
काल से समझ-वूझ कर, कोई उपज्ञा वा आबिष्कीर0 
नहीं करना पड़ा। | 


पहले '्रह्म? ने, और चिरकाळ के बाद फिए i 
हो जाने पर, 'मनु' ने, तत्तकाळीन लोक प्रतिनिथिया* 
प्राथना पर जो समाञव्यवस्थापन युनः किया १ 
मानवजाति में, पूबप्रदर्शितरी ति से, निसगतः ब्र 
ओर विकसित बर्णविभाग में .ही मर्यादा करण 
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रचयिता--“रसिक” . 
रक्त में मानव नहा तू, खेळता क्‍यों आज होली ? 


मो विश्व में हैं राष्ट्र कितने, छिन गयी जिनकी ध्वजायें । 

ग बन गये इमशांन कितने, जल रहीं श्रू धू चिताये | 

१ऐेयुस्ते | त f 

| नाचती सा है, भर रहा है काल मोली | 

प्राम सानवों के रक्त का तू क्यों हुआ मानव पिप्रासा १ 
यशीह | रक्त पी कब शान्त होगी, तृषित उर क्री यह पिप्रासा १ 
| और संहार करती विश्वका, नर-राक्षसों की आज टोली | 

व रक्त र्तित अवनि अम्बर, कर रहा तू स्वार्थवश है। 

दूरी | साम्राज्यलिप्सा में अदान्ध, आज क्यों इतना विवश है ?' 

गम बरसा रहा जो गगन से है, प्राणघातक बम्ब गोली | 

मेद | आर्त्वर में करुण-क्रन्दन कर रहा है जगतसारा। 
काश | कापती यह वसुन्धरा है, थरथराता व्योम सारा! 
विका || चेत रे | अब चेत मानव | शान्त कर प्रज्वलित होली | 

प्रवृत्त कर अहिसा अन्नले औ, सत्य का बन जा पुजारी! 

चु | मानवों के हृदय का एक मात्र होगा छत्र धारी । | 

मद्व | विदद पूजेगा तुझे तब, हाथ छे दधि, दूब, रोली । 


होती | 


क्त. में मानव | नहा तू खेलता क्यों आज होली १ 


—+S 


इस महापुरुपका नाम सुनिये ; जिन्होंने समस्त विश्वमे भारतीय संस्कृति कर सभ्यता का 
i इडा बजाया था। इस सङ्कटापरन अवस्थामें चारो ओरसे झान्तिके लिये आह्वान हो रहा है | शान्ति का 


ध दूत? आ रहा है । 'धर्म-दूत! में शान्ति-नायक का उज्ज्वछ चरित्र तथा उनकी शान्तिदायिनी | 
शमो को एदे । आइये -'धर्म-दूत? में इम अपने गत-गौरव का चित्र देखें और उज्जवल भविष्य का 
नमूनेके लिये पांच पेसे का टिकट भेजना चाहिये । व 


पता :--“घर्मे-दूत? कार्यालय, सारनाथ, ( बनारस ) 


“छणपद्याददातवा टगाउइलागा, Haridwar 
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विचारा का उच्च बनाआं 

अपने मानस की फुलवारी को सुन्दर विचारों के फूलों ले सजाओ 
तुम्हारा जीवन सौरभमय बनेगा । सद्ग्रन्थो ओर सत्परुषों के विचारपुर 
अपनी फुळवारी में लाकर रकखो। सतत ध्यान ओर परिश्रम से इसकी देश 
भाल करते रहो, नहीं तो इसमें व्यर्थे का झाड़-झड्डाड़ उत्पन्न हो जाएगा | 
निश्चय जानो, संतार में अधिकांश बुराई तुम्हारे कुत्सित विचारों ६ 
कारण दिखाई देती हे । तुमने स्वयं ही अपने आपको बन्धन में जकड़ रबा 
है, कल्पित भयो ओर आशढ्टाओं ने ही तुम्हारे जीवन को नरक-तुल्य बनाया 
हे । यह तुम्हारे कुत्सित विचारों का हो परिणाम हे कि भगवान्‌ की इस सुन्दा| 
ख़ष्टि में भी तुम्हें यत्र तत्र दोष दिखाई देते हैं । | 


मन का यह धमे है कि वह कभी खाली नहीं रहता; सदा अच्छे शे 
विचारों में लगा ही रहता हे । “मन एव मनुष्याणां कारणम्‌ बन्धमोक्षयोः”| " 
मन ही मनुष्यों की मुक्ति ओर बन्धन का कारण हे । यदि स्वतन्त्रता के दि | 
आनन्द का उपभोग करना चाहते हो, तो आज ही से मनको वशमें करनेका 
प्रयत्न प्रारम्भ करो ओर उसे योवन, स्वास्थ्य ओर उत्साह के विचारों से| 
पूर्ण कर दो। शुद्ध ओर पवित्र विचारों का प्रभाव मन ओर शरीर दोनों 
पर पड़ता है । विचार ही सारे संसार का नियन्त्रण करते हें । जैसा सोघोगे| 
वेसा बन जाओगे । जो खेल हो चुका उसे भूल जाओ, भविष्य की बागडोर 
भगवान्‌ के हाथों में सों दो और वर्तमान में रहो । विचार कर देखो, सुव, र 
दुःख तो तुम्हारे पूर्वजन्म के कर्मानुसार मिलते हैं ; इन्हें तो हर हालत गे क 
भोगना ही पड़ेगा । जब कष्टों को सहना ही है तो बहादुरी से उनका मुका | केइ 
बिला क्यों नहीं करते ? | कप | भो 
~ E 
कविवरेण्य कालिदास को इल उक्ति “कस्यात्यन्तं सुखसुपनतं दुःखम | 
Ee न्ततो वा; नीचेगंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण” अर्थात्‌ किसने सदा ^| अः 
. का सुनहला संसार देखा है और किसने हमेशा कष्ट ही कष्ट झेले | 
मनुष्य की दशा तो चक्र के तुह्य है, 'कभी सुख ओर कभी दुःख” को सटे 
रते हुए आगे बढ़ते चले जाओ । | 


नी 
एकत्र 
गुणांक 
म 

मृ 

मन 
किया 
देगा 


भ होः 
मेही य 
किस 
रहारः 

(1 


| मु 


-श्री ल्ह्री री. 
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पे 


वीतिशात्व के सढुपदेशक शतकत्रय रचयिता 
व भतहरि का यह शलोक ws! मनुष्यके 
गोका बखान बड़ी उत्तम रीतिसे कर रहा हे कि - 
माठतीकुसुमस्येव हे बृत्तीह मनस्विन 
मूश्‍नि वा सब॑लोकस्य शीय॑ते बन एव वा । 
मनस्व्री मनुष्य की स्वभावतया यह प्रश्नृत्ति होती है 
$यातो वो एकान्त निर्जन प्रदेश में अपने आपको 
| होदेगा, नहीं तो सम्पूर्ण जगलीतल को झकझोर 
| कर हिला देनेवाला, मनुष्यों में अग्रगण्य नेता बन कर 
प्रका पथ प्रदर्शन करेगा । 
मनको वशमें करनेसे एक देवी शक्ति का प्रादु- 
| होता है । मनुष्य शब्दकी उत्पत्ति 'मननात्‌ मनुष्यः? 
मेह यह स्पष्ट हो जाता हे कि)अन्य प्राणियोंसे इस- 
[| भ किस चीज़में विशेषता है । जहां अन्य प्राणियों से 
| 'हरनिठ्राभय, मेथुन इन चार कार्योमें इसकी समता 
| ष मस्तिष्क शक्तिका विकास और धर्मका गुण 
| गैधकतामें है | 
| ऐको उपाधि दी ज्ञाती ह! 
| पन क सनुः्याको सामास्य मननशाक्तिक्र 
|, ह स्वयं यह समझें आ सकता है कि 
ie इस मनन शक्तिका विकास कर ले 
| ग मनस्वो बन जाय तो वह कितनी 
डार बन सकता है । 
र प कथन जितना श्रुतिमधुर है उतना 
का पति म मशहूर ही है रा इ 
i तच वश करनेकी प्रक्रियामें बड़े 
चलित हो गये। अनेक इसको 
भारम भी न कर सके | इसी कठिनाई 


इसीलिए बुद्धिशून्य व्यक्तिको गधे या , 
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२ (४ w ~ 
ले० - श्रीधमंपाल “उपस्नातक” गुरुकुल काँगड़ी 


से अभिभूत होकर अर्जुनने भगवानसे अपनी असीम 
भक्ति प्रकट करते हुए गीतामें कहा है-- 
“चञ्चळं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बल्वद्हद्म्‌ 
तस्याहं निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌? 

परन्तु मनका निग्रह कठिन है असम्भव नहीं | 
संसारमें कोई चीज़ असम्भव नहीं है, सच्ची इच्छा 
होनी चाहिए, सफङताके अनेकों माग निकल आते 
हैं। तभी अज्ञुनको सान्त्वना देते हुए भगवान्‌ उत्तर 
देते हैं -- 

“असंशयं महाबाहो मनो दुनिप्रहं चलम्‌. 

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते” 

पातंजछू योगमें भी कहा हे “अभ्यासवेराग्याभ्यां 
तन्निरोधः” 

इस प्रकार निरन्तर अभ्याससे मनको अपना दास 
बनाकर उससे अनेकों काम लिए जा सकते हैं। 
अभ्याससे बड़े बढ़े काय सिद्ध हो सकते हें । 'करत- 
करत अभ्यासके जड़मति होत सुजान । परन्तु अभ्यास 
स्थिर निरन्तर और श्रद्वापूवक होना चाहिए । 

` इस विषय में श्रीरामकृष्ण . परमहंसने अपने एक 

शिष्यको बहुत उत्तम रूपसे शिक्षा दी थी । उनके प्रिय 
शिष्यने एक कुत्ता पाल रक्खा था, जिसे बह अत्य- 
धिक प्यार करता था । रामकृष्णने इस प्रकारका उस 
क्ष्द्र प्राणीके प्रति शिष्यका मोह देखकर उसे चेतावनी 
दी कि यह तुम्हारा प्यार भगवद्भक्ति या योगमागमें 
बाधक सिद्ध होगा | उसने गुरुसे इस मोहपर विजय. 
पानेकी विधि पूछी तो रामकृष्णने उत्तर दिया कि. 
अभ्याससे इसपर विजय पाओ, वह जितनी बार 
तुम्हारे पास आबे उतनी वार उसे फेंक दो, अस्तमें 
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RRR 
आना छोड़ देगा । घर पहुँचनेपर कुत्ता स्वामीसे प्यार 
| पानेको सामने आया, पर पूवं निश्चयके अनुसार 
' स्वामीने विल्कुळ ध्यान न दिया और. उसे परे धकेल 
दिया। परन्तु उसके बारबार' आनेपर स्वामी- 
का दिल पसीज गया ओर उसे गोदमें उठाकर प्यार 
| करने लगा । दुबारा फिर रामकृष्णके कहनेसे उसने 
पूरा निश्‍चय कर ल्या, कि अब चाहे कुछ हो जाय 
` इसक्रो छऊंगा तक नहीं । कुत्ता सेकड़ों बार आया, 
परन्तु स्वामीका भाव इसके प्रति उदासीन रहा और 
आखिर उसने आना ही छोड़ दिया । 
i यह चीज़ हूबहू बुरे विचारोंपर लागू होती है। 
रट निश्चयके साथ प्रतिज्ञा करो कि जितनी बार कुवि- 
चार मनमें उगे, उतनी ही बार में उनको दुवा दुंगा । 


' आना वन्द्‌ कर देंगे । और तुम्हारा मन शुभसंकहपोंके 
लिए एव रा भूमि बन जायगा | 
अभ्यासके साथ-साथ या अभ्याससे पूव वेर!ग्यका 


ब्रिलाससे, सांसारिक कार्यासे मुह नहीं मोड़ा जायगा, 
बतक अभ्यासके लिए जमीन तेयार नहीं हो 
कती । इस विषयमें भतृ हरिने वेराग्यकी महिमा 
नते हुए क्या ही खूब कहा है-- 


न्यभयं बले रिपुमयं रूपे जराया भयम्‌ । 
` वादृभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्गयम्‌ 


` एक दिन तुम देखोगे कि कुत्तेकी तरह यह भी अपना ' 


' स्थान आता है | जबतक वेराग्य नहीं होगा, भोगसे, 


"कायं कर जाते हैं कि साधारण मनुष्य उनको जाइ 


मौनी हो तो दीन कहळाए जानेका भय सतह | तन 


संग्राम जीतनेमें कि भय के हिल । शा | त 
बिद्चत्तामें वाद द्वारा शाख्राथ खड़ा किए ज 
का भय री क हे । सदगुणमें इनन ध 
ओर्‌ | ¡क की 

रारीरमें मृत्युका भय, यह सब भय मनुष्यको खा! || सह 
डालते हैं। केवळ. वेराग्य ही मनुष्यको 'अभ्य | गत हैं| 
बनानेवाळा है । 

इस प्रकार वेरांग्यकी महिमाका सिक्का दिल्मे जप | 
जानेपर फिर अभ्यास द्वारा मनोनिग्रह करना आसान | 
हो जता है। 

नके निथ्रहसे महान्‌ शाक्तिका स्रोत शरी रमे प्रस्प- 
टित होता है । निप्रहसे विखरी हुई शक्तियां एक स्थान 
पर एकत्रित हो जाती हैं ओर इनके सम्पुट से एक | 
अद्भुत सामर्थ्यका प्रादुर्साव होता है। उदाहरणे | 
तौरपर यदि भापको एक संकुचित स्थानमें एकत्र करना | 
प्रारम्म करें तो परिमाणकी बृद्धि हो जानेपर. उसमें | 
इतनी शक्ति भर जाती है कि वो पदायको तोड़कर | 
वाहिर निकल आती है । इसी प्रकार मानसिक शक्तियों | 
के निरोध और एकत्रीकरणसे एक प्रचण्ड शक्ति | 
प्राप्तकर बड़े २ कवि, महर्षि, सुधारक, नेता, ऐसे ऐसे | 


र. 
र 
| 
द् 


क्ष्ण 


या अवतार आदि समझने लगते हैं । 


बड़े आदमियोंकी सबसे बड़ी विशेषता यही होती| 
हे कि वे अपने मनको इधर उधर छुप्रवृत्तियोमे “| र 
भटकने देकर एकाग्र करते हैं ओर निश्चित ९६ र र 
लगा देते हैं समयका सदुपयोग उठाकर दी बढ रे 


| मनस्वि 
ऐसे दी 4 


कार्योका सम्पादन करना सहल हो जाता है | 
का गुण उनमें कूट कूटकर भरा रहता है । 


मनस्वी सारो दुनियांको हिला सकते हैं| 


ते 
मनस्विताके गुणको इस जमानेमें धार र. है. 
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हे) | दत 
न्ष | हता शर 


पमान | क होगे 
पाग ' रही है। आन्तरिक लड़ाई लड़नेका 


और | हि का ही ल 
खाए | सस नहीं करता । अपने मतभेद, फूटमें सब 
गी | ह ऐसे दुगुणोंकी लपेटमें पड़े हुए मनुष्य 


जम | 
सात | 
| 
i | -फ्सशशिशिशिशशश 
स्था 


|| दक्षिण भारत की 


से 5 | जनता का आयन-भानु 


क || ~ 
| एकमात्र-प्रतिनिधि 


इस | 
डकर || 
त्त्य || 
त्वो | 
मे ऐसे | 


“चित रूढ़ियोंका विनाशक है । 


+ 


` है सम्पन्न परिवारों में पहुंचता हे और बढ़े आदरसे पढ़ा जाता है ; इसमें विज्ञापन देना लाभ लूटना है । 
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हि स्थित चण्वल रई रदा दे, कमी ल अमान उत्पादक कार्य नहीं कर,सकते | आवश्यकता इस 
बात की है कि इस प्रकारकी क्षुद्र मनोवृत्तिको तिलां- 
जलि देकर मनोनित्रहके श्रेयस्कर मार्गपर चलते हुए 
मनुष्य मनस्वी वनकर अपना इहलोक और परलोक 
सुधारे और संसारमें सुखशान्तिका साम्राज्य स्थापित 
करनेमें कृतकार्यं हो । 


= ८ “० 


राष्ट्र भाषा का 
श्रेष्ठ 
मासिक-पत्र 


संपादक--श्रीसतीश विद्यालंकार 


आयभानु के आज ही ग्राहक बनिए 
३ ळर 
क्याक 
उद्बोधक और सचित्र--वाषिक मुल्य केवल २।) 
इसमें आपको अपने विचारों का पोषण मिलेगा, यह राष्ट्रकी सब प्रकारकी उन्नतिके लिये प्रयत्नशील है। 
शान्ति इसका पथ है और करन्ति पाथेय, धर्मका उत्थान इसका ध्येय और बलिदान इसका साधन हे। 
यह दुखियोंका)सहायक, भटकोंका मार्ग-दर्शक और निस्सहायोंका अवलम्बन, है । 


रि (0 
_ 'ै समयके विरोध में सिंह-गर्जना और अत्यायके विरुद्ध वज-तर्जना हे । 
है साहिय और कलाका प्रेरक तथा सामाजिक जाग्रतिका अग्रदूत है । संकुचित सावना 


ओं ओर घातक | । 
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 (गतांक.से आगे) 
` परन्तु यह उन्नति केवळ वैज्ञानिक पद्धतिपर चलने 
से हो सकती है। उपरोक्त बातोंका प्रयोग तथा व्यवहार, 
कितनी ही माताओंने अपने अपने बच्चोपर किया है । 
उन माताओंने सदा इसका प्रयत्न किया हैं कि बच्चोंके 
पैदा. होनेके पूर्व, उनके विचार अच्छे रहें, ओर उनमें 
_____ कोई ऐसा कुविचार न आवे कि उसका हानिकर असर 
` उनकेवच्चोंपर पड़े | बचा पेदा होनेके वाद, उन माताओं 
ने बच्चेके चारो ओर सुन्दर वातावरण रखा, ताकि 
वह सदा प्रसन्न रहे । किन्तु ये माताएँ अपनेको, और 
'' अपने बच्चों को, कुविचारोसे कितना और कहांतक दूर 
_ रख सकी हैं, इस सम्बन्धमें निश्चित रूपसे कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता । 
परन्तु साधारण ख्री-पुरुषों और वज्ञानिकोंमें 
. आकाश-पातालका अन्तर है । जीनके संरक्षकोंने जिस 
जिस सावधानीसे योजना वनाई है, और प्रयोग 
अ _ आरम्भ किया है, उस तरह, पहले किसीने भी न 
किया था | यह इतिहासका अभूतपूर्व प्रयोग है ।:किन्तु 
यह सफल होगा या नहीं, यह समय ही बतावेगा |” 
; शरीर भेद 
प्रत्येक मनुष्य, साधारण तोरपर दो भागोंमें विभक्त 
' किया जा सकता है। प्रथम भाग तो उसका पाश्च- 
क शरीर होता है, और द्वितीय, उस शरीरमें 
[नम्दुका जहूर वा प्राकल्य । इसी शरीरके अन्दर 
की स्थिति वा डपस्थितिका नाम “आत्मा? है । 


मृत्यु-विज्ञान 


७०-- श्रीगझाप्रसाद गोड़ “नाहर” 


वास्तविकता पञ्चतत्त्व हें । अतएव. एक 


>>” 


ie 
| 
हि 
का 
1१ 
प्रात सी 


परवद र्‌ 
शायनं, अपने एक ही शेस पकार 


व्यक्त करनेमें अच्छी सफलता पायी है । वह कहता है. है| 
ज़िन्दगी? क्या हे ? अनासिरका२ जहूरे तरतीव9 | 
मोत क्या है? इन्हीं अजजा& का परेशां६ होना। गा जीव 
आत्मा ही मनुष्य वा प्राणीका सार अंश है, || पु 
याँ समझिये कि आत्मा ही वास्तवमें मनुष्य चा प्राणी हय, इर 
हे, ओर शरीर उसके लिये एक आवरण मात्न|| पा नही 
समस्त सांसारिक ठुःख-दद, इसी आवरणरूपी शरीर| तार 
के लिये हैं, न कि आत्माके लिये, जो ईशवरांश निर्लि| झन - 
नित्यानन्द हैं । | प 
शरीर तीन हे--स्थूल, सूक्ष्म, और कारण । से| हक 
तीनों शरीरोसे सम्बन्ध छूट जानेपर जीवका आप्रि | माया 
भाव नहीं रह जाता। वह समष्टिके साथ मिल जा 0 कार्‌ 
है | इसीका नाम ' केवल्य-सुक्ति? या "निर्वाण? है। | हिप 
उप्यक्त शरीरमेंसे एक, दो, या तीनोंसे ससर्ति] +, 
चेतनका नाम 'जीव? है ओर इन तीनोके समक पास 
रहित व्यष्टि-चेतनका नाम “आत्मा! है । 1. 
स्थूल पः महाभूत--प्रथ्वी, जल, तेज, वाध | 
आकाशसे निर्मित, तिर्यक, मनुष्य, सरीस्टपा | 
दि भेदसे अनेकों भेदबाळे व्यक्त शरोर ग प 
थूळ शरीर' हे । स्थूळ शरीरके साथ जीवका 7 
होनेका नाम 'जन्म' और वियोग होनेकी 
मृत्यु है। ह 
पख्चज्ञानेन्द्रिय, पस्च कर्मेन्द्रिय, पःचत मर 


है, सचिदानन्द, वस, उस समय आत्मा, परमात्मा न 
सब्चिदानन्दको ओर धावित होता है। यही भोक 3 | 
इसी बातको, एक उदू 


निद 


| 
| 


५ मागा, ६ [बखर जाना | 


स 
१ जीवन, २ पथ्वतत्त्व, ३ प्राकट्य ४ 
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ˆ... अव्यक्त रोएका. एका का य ७ आजा 


| = ह ततो बने हुये अव्यक्त शरीरका 
f ga रीर है | मृत्युके समय एक स्थूल 
है. परे स्थूळ शरीरमें इसीका जाना आना 
हर १ पुनर्जन्म? है। स्वप्नावस्थामें जीव 
वाह यही उन हे म्य 
RD हासे इसी सूक्ष्म वा लिज्ञल-शरीरके साथ 
त है। दर रहता है | य 
से| कारण-शरीर! केवल एक तत्त्व प्रकृतिका वना हुआ 
ता हे. त है। इसे 'वासनामय' वा स्वमाव' सी कहते हैं । 
व४| | ह निद्रा तथा मूर्च्छा की दृशामें केवळ इसी शरीरके 
ना| | जीवका सम्बन्ध रहता है । 
है,व| छुन एवं मूच्छांकी अवस्थासें, तथा महाप्रलये 
प्राणी उ, इनर, मन, तथा बुद्धिकी, प्रकृतिसे अलग, 
मात्र।| जानहीं रहती । वे इन्द्रिय, मन, ओर वुद्धि अपनौ 
सर | ण प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं । इसी लिये उस समय 
नि बैक दुःख-सुखका बोध नहीं होता । 
` |  महाप्रठयके समय जव महत्तरव पर्यन्त सारी 
। १| किक सृष्टि, महाकारण अर्थात्‌ मूल प्रकृति ( अव्या- 
हैं. माया) में लीन हो । ज्ञाती है, उस समय जीव, 
5 | शी कारण-शरीरसे व संङिठ्ष्ट होकर प्रकृतिरूप कार- 
| भें छीन रहते हैं, ओर महासगके आदिमें--जब 


| ता 


तिमे क्षोभहोत : पूर्व कमोके अ र 
६ उनः पूव कमि आन 1 है, पुनः पूर्व कर्मा नुसार, सूक्ष्म सत्य मार 


| धिसना प 
पिक 


रं 


|गचिक-जीवन-ग्रन्थम्ताला का टवां पुष्प ! 


6६ डरे ग्य >> ष्‌ > 39) 
वैराग्य के पपर ”_ 
पुस्तक का विषय नाम सै ही प्रकट है । अध्यात्म-पथपर चलनेवाले पथ्चिकोके लिये पुस्तफ बड़े 
चीज़ है। पुस्तक के लेखक हैं --योगिराज, श्रीस्वामी शिवानन्द र 
||. शेषि रखनेवाला व्यक्ति, श्रीस्वामीमी के नामसे अपरिचित नहीं होगा है 
सको दीपक दिखाना है । स्वामीजी अपने विषय के सिद्ध-हंसस्‍्त लेखक हैं । 
ग सरता. पूवक प्रतिपादन स्वामीजी की लेखनी की खास विशेषता है । 


आज हो अपना आडेर बुक करवा 
श्कः-जेनरल प्मिण्टिक् वकस 


८३, पुराना चीनाबाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता । 


लवा ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शरीरको प्राप्त होकर क्रमश: स्थूल-शरीरको ग्रहण कर 
लेते हैं । 

जिस समय. हमारे स्थूल, सूक्ष्म, और कारण- 
तीनों शरीर संयुक्त होकर काय्यं करते हैं, उस 
अवस्थाको 'जात्रत अवस्था' कहते हैं । 

जिस समय हमारे स्थूळ शरीर निश्चेष्ट रहता है, 
केवळ सूक्ष्म ओर कारणशरीर ही जाग्रत रहते हैं, 
एवं इन्द्रिय, मन, बुद्धिकी चेष्टा भीतर ही भीतर 
चालू रहती है, उस अवस्थाका नाम “स्वप्नावस्था! है । 

गाढ़ निद्राकी स्थितिमें जब स्थूळ और सूक्ष्म, 
दोनो शरीर निश्चेष्ट हो जाते हैं, केवल प्राणोंका 
व्यापार बन्द नहीं होता, और जब इन्द्रिय, मन, तथा 
बुद्धि, अपनी कारण प्रकृति, अर्थात्‌ अज्ञानमें लीन हो 
जाते हैं, तो उस स्थितिको 'सुपुप्ति” अबस्था कहते हैं । 
इस अवस्थामें हमारा सम्बन्ध केवळ कारण शरीरसे 
रहता है,और सूक्ष्म शरीर, कारणमें डीन हो जाता है। 

स्थूल, सूक्ष्म, आर कारण-इन तीनों झरीरोसे 
जब कोई सम्बन्ध न रहे तो उस अवस्थाको 'तुरीया- 
बस्था कहते हैं। यह जीवनमुक्त .मंहात्माओं की 
अवस्था है। # 2० 

+ छेखककी शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली पुस्तक 
(मृत्यु और उसके बाद' से । कने. 


शीघ्र ही प्रकाशित होगा ! 


ज्ञी सरस्वती । अध्यात्म-विद्यामें थोड़ी 
होगा । स्वामीजी के विषयस कुछ 
दुरूह, आध्यात्मिक 


ली जिये 


प लिमिटेड ` 


शाखा-“प्रिण्टिझ हाउस” होज़कटरा, 


FP 


ण्या यायाय हे. - raat ChennaandeGan ऱ् - FF 
जीवनको उन्नत बनानवाल हमारे कुछ प्रकाशन || 


( ९) जीवन सोरभ-- । 
प्रस्तुत पुस्तकमें जीवनके बिभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है । इसमें यह बतलाया गया डे | 

साधारण परिस्थितिमें रहते हुए भी हम किस प्रकार अपने जीवनको आदश वना सकते हैं । इस पुस्तकको पा 

| | और अपनी सन्तानके हाथमें दू । मूल्य केवल ।-)। क 

। (२) देशके नौनिहालांसे-- 

नवयुवको एवं छात्र तथा छात्राओंके लिये अनुपम उपहार । उन नवयुबकों के लिये ही इस पुस्तकका प्रग 

ह | यन हुआ है, जिनके ऊपर देशकी आशा है, जो देशके भावी गोरवके सूचक हैँ अवश्य ही उन्हें यह पुस्तक पढ़नी 
चाहिये । मूल्य केवळ -) ८ 


हक 
कर 
बहती धी, 
के सा 
ैजारॉक 
ग्र मोटर 
| दरी 
| पाक ब 
| ३ दुतिय 
| हैकित 
है चित 
|, नो 
| दते 


( ३) सदाचार का महत्व 
पुस्तकके सम्बन्धमें अधिक क्या कहा जाय | सदाचार ही जीवनमें सफलता प्राप्त करनेकी कुली है 
' | इसको कोन नहीं जानता । पाश्चात्य सभ्यता और रोशनीकी चमक दमकमें पड़कर हमारे युवक जिस भ्रान्ति 
i पड़े हुए हैं तथा अपनी और देशकी हानि कर रहे हैं वह सर्व विदित है। जो भारत संसारका गुरु था वह आज 
` | पश्चिमका अनुक्ररण करना ही अपना धमं समझता है और इसलिये उसका पतन हो गया है । इस समय देशे 
| युवकोंको सन्मार्गपर ळे जानेकी आवश्यकता है । इन्हीं विचारोंसे प्रेरित होकर इस पुस्तकको प्रकाशित किया 
` | गया है। मूल्य केवळ ~) 
(४ ) स्वास्थ्य-पत्र— 
यदि यह कहा जाय कि स्वास्थ्य ही जीवन हे और अस्वस्थ रहना ही मृत्यु है तो कोई अत्युक्तिन 

होगी। एक धनहीन स्वस्थ जीवन देनिक आवश्यकताओंके लिये कष्ट सहते हुए उस करोड़पति अस्वस्थसे 
| कहीं अच्छा है, जो स्वग-तुल्य ऐश्व्य पाकर भी जीवनमें सुखपूर्वक उसका उपभोग नहीं कर पाता । यदि भाप 
| अपने जीवनको सुखपूवक व्यतीत करना चाहें तो प्राकृतिक नियमोंका पान कीजिये। इन नियमोंकी जान || पर म 
| कारी हमारे की तरह करायी गयी है। २०५३०” साइजके इमिटेशन आर्ट पेपरपर बहुत ||| फिर 

ही आकषक ढङ्गसे दो रङ्गोमें यह चाट [छापा गया है | इसकी बंधाई भी बड़े सुन्दर ढङ्गसे की गयी है, इसलिये || 

` | कि यह एक स्थायी चीज हो जाता है। मूल्य केवल =) 


f ( ५ ) राष्ट्रीय जागरणका इतिहांस-- । 
| स्वदेशके प्रति जिसके अन्दर प्रेम नहीं हे वह व्यर्थं ही जीवन-यापन करता है। जो देशके प्रति कु 
| त्याग नहीं करता वह पशु सदृरा है | ऐसे छोगोंको चाहिये कि कमसे कम राष्ट्र-सम्बन्धी सादिका अध्यय |. धु प 
` | अवश्य करें । ऐसे साहित्यका प्रणयन तो अवश्य हुआ है, किन्तु संक्षेपमें, सबके योग्य सुलभ, सदा पास रख || सिको 
` | योग्य साहित्यका प्रकाशन आंजतक नहीं हुआ था | इसी अभावकी पूर्तिका विचार कर इसको प्रकाशित किया | ङो थे, 
`| गया है । मूल्य केवल -) अर रे ` ओर सा 
ग (६ ) कांग्रेस चाटे-- वी | शे 
इसमें बड़े सुबोध और सरल ढङ्गसे कांग्रेसके जन्मकाळसे लेकर अब तकके अधिवेशनोंका द |स 


9) | 
स्थान, समयकी सूचना ओर उस वर्ष विशेष रूपसे क्या कार्य हुआ इसका उल्लेख है । चाट पी 
आट पेपरपर साइज २०३०" दो रङ्गोंकी मनोहर, छपाई {और लटकानेके लिये टीन तथा || 

सज्जित करके प्रकाशित किया गया है । मूल्य केवळ =) | 
aT ९ 1 
जेनरल प्रिण्टङ्ग वक्से लि०, (हग हाउस” हौजकटरा, बर! 


ट, कलकत्ता | 
मे 9 
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कर भविनाशचन्द् अपने शहरके सुप्रतिष्ठित 
| यो घरे । उनकी अच्छी भली Practice 
। थी, एक अच्छा बड़ा दनोखाना या! जहां व 
के साथ साथ शल्य कर्मके भी अच्छे अच्छे 


लः 


| कका संग्रह किया हुआ था । पासमें काफ़ी पेसा 
| मोटरकार थी सायंकाळ कळबोमें खेलने जाते, 
गाएुछूरीका उपभोग होता । इस प्रकार उनका जीवन 
के || पक बीत रहा था। वे अपने संसारमें मस्त थे, 
केया || 5 दुनियांकी उन्हें कोई पर्वाह न थी । 

| ऐकित उनमें एक बड़ी खराबी थी, उनका स्वभाव 
 शनिहचिड्डा तथा कोधी था । बात बातपर तिनक 
"झे. नोकरोको डांटने ळगते, बाप-दादाओको 


| या देते, अधिक ऋध आता तो उन्हें पीटने लगते; 


N= 


- || शा मरीज़ बेठे होते थे उन्हें वड़ा आश्चयं होता; 


= 
a 


भी नौकर अधिक 
। तक उनके पास न टिकता, ज्यादासे ज्यादा एक 
j च न [a 2 

| गस ओर अधिकतर अपना विस्तर बांध, बिना 


हे | fi पिछला वेतन पाये चला जाता था। पर डाकर 
स | हो कोई पर्वाह न थी, वे मनुप्यको पेसेका गुलाम 


केया १ 


| 
है ऊर मी ४, ५.महीनेसे रह रहा था; 
ह, २५,२६ सालका नवयुवक था; 
९. टपकती थी; उसकी घरूगृहस्थी थी 
"क लिए उसे, हरसम्भव काय करना. पड़ता 
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था। मचमुच निवळ आत्माओंमें आत्मसम्मान जुगनू: 
के प्रकाशके समात रह जाता हे | जिसमें आग नहीं, 
जीवन नहीं; प्राण नहीं | वह डाकर साहिबकी गालियां 
सुनता, फटकारे सहता, लेकिन. कोमल हृदयपर कुछ 
भी असर न होते; मानो शुरूसे ही ये सब बातें सुनते 
सुनते उसका हृदय पत्थर हो गया था; आंखोंके आंसू 
सूख गये थे, भोगका तूफान मिट चुका था । 

परन्तु हरएक चीज़कीः सीमा होतीं है, कलकल 
निनादिनी' सरितामें बहती हुई जळतरंगे'कितनी सुन्दर 
ळगती है, लेकिन उसीमें जब बाढ़ आ जाती है, जळ 
सीमा तोड़कर निकलने लगता हे तों वही जळ कितने 
अभागे मनुष्योके जीवन नाशका कारण वन जाता है । 
सित्रसिह भी: आदमी था,. उसमें भी हृदय था जिसमें 
समय प्रबाहेके कारण भावनाओका समुद्र सूख चुका 
था, लेकिन फिर मी वह आदमी था । एक दिन डाकरे 
साहिब बाहरसे अधिक शराब पीकर आये थे, जाने 
किससे हाथापाई मी हुई थी ; घरमें घुसे, शिवसिहकोः 
आवाज्ञ दी; वह उनकी. श्रीमतीजीके किसी कार्यमें 
लगा. था; आवाज़ सुन नहीं सका, उसके इस अप- 
राधपर डाक़र साहिब्रने उस अभागेकी . नंगी पीठपर 
माघ पूसकी गहन सीमे १, २, $ तड़ातड़ २५ चालक 
जड़ दिए, उनको ख्याल नहीं हुआ कि वह भी एक 
न है, उसे भी पीड़ाः हो सकती है | 

छेकिन. शिवसिह इस अपमानःतिरस्कार एवं | 
अस्यायको सह नहीं सका, उसके. दिलें विद्रोही, 
भावना पैदा हो चुकी-थी,अतीतकी स्थृतियोंकी दु:खर 
मयी. घटनाओंक़ा। आवरण खुळ गया! बुझते । 
अंगारेकी उपरली राख झड़ आई दिने शोर दि 


fa a 


४२ 
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कबतक तिरस्कारका जीवन सहन करते रहोगे, दिमाग 
ने समझाया तुम्हारे नन्हें नन्हें दो बच्चे हैं, उनको 
छोड़कर कहां जाओगे, उनका पालन केसे करोगे; लेकिन 
| दिळने कहा, यह अपमान, यह अन्धाय, यह पाझविक 
f जीवन, शिवसिंह रुक नहीं सका । अगले दिन अपना 
हिसाब करवा कर चला आया। ऐसे मालिक्रके नीचे 
' रहनेसेमृत्युक्री गोदमें ज्ञाना उसे मला लगा। 


4 (२) 


पांच साल बाद--दुनियां उसी गतिसे आगे बढ़ 
. रही थी। 
be सायंकालीन समय था-बसन्त अपनी झोलीमें 
फागुनका सौरभ बांट रहा था -आम्रकु जो में कोकिल- 
` को मनमधुर आवाज सुनाई पड़ने लगी थी । 
| डाक्टर साहिब कहीं बाहिर जानेको थे; अपने 
खेलनेका सूट पहिन चुके थे और अमी कारपर चढ़ने- 
को ही थे कि एक बीमारसा व्यक्ति उनके सामने आया, 
कपड़े फटे पुराने थे, चेहरेपर गई जमी थी, जैसे 
बरसोसे उसे साफ न किया गया हो । उसने गिड़गिड़ा 
. कर डाक्टर साहिबसे अपने घर चलमेकी प्राथना की, 
उसका इकलोता दशवर्षीय लड़का मृत्युशय्यापर पड़ा 
' था, उसका प्राण, उसके सूने घरका दीपक, लेकिन 
डाक्टर साहब नहीं माने, वे इन फालतू कामोंमें, जिस- 
में पसा मिळनेकी कतई उम्मीद न हो, समय खराब 
करना पसन्द न करते । मोटर स्टार्ट की और चळ 


या था, सोचता था, मुझे जानते हैं, कुछ दया कर 
देंगे । किन वह नहीं जानता था कि धनियोंका दिल 
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सा, गुलावसा लड़का, उसकी प्राणप्यारी खी ती ct 
कर रही होगी । वह किस दिलसे घर जाए लेकि हे ग 
उसे जाना था। | भात 
घर पहुंचा, देखा बच्चा कराह रहा था, उसने अफन| (रि 
बापको आया देखा तो आंखें खोल दी, कहने ज्या द्ग थ 
“बावा ! दवा लाये हो और इसके साथ एक हिचकी पेश व पा 
आई ओर फिर सव शांत । पतिपत्नी पछाड़ खाक | ढाषट 
गिर पडे । के चंद 
उस दिन दीपावलीकी रात्रि थी, जब वाहि | ग्री मंच 

अनेकों दीपमालिकायें रजनीके अन्धकारको हू | 
करनेका प्रयत्न कर रही थीं, उस सूनी कुटियाका दीफ| डाबरट 
बुझ गया । | | लोमी पे 
मै नः cS हैः 

(BIR 5) 

लेकिन एक महीने बाद, डाक्टर साहिबकी डिसे. | 
न्सरीमें उनके सिगारके शोछोंके कारण जो आग 
लगी, तबतक नहीं बुझी जवतक दवाखानेकी एक एक 
चीज जलकर राख न हो गई | अन्दर उनकी तिजोड़ी 
पड़ी थी जिनमें हज्ञारोके नोट रखे थे जो उन्होंने 
दूसरे दिन ही वैंकमें जमा कराने थे। आग बुझी तौ || 
आप एकदम अन्दर घुस गए, तिजोड़ी भी गर्ल | 
भस्मसात्‌ हो गई | नोटोके बण्डल जलकर राख हे 
गए । डाक्टर साहिब निराश, मनमार कर रहें? 
पिछले दिनोंसे सोच रहे थे, अब मकानका बीमा की | 
येंगे, अब करायेंगे लेकिन अब और तबमें दिन तिर यमे 


ध्या 
गए ओर मौका ही नहीं मिला । || 


कुछ दिन वाद्‌ उन्हें समाचार मिला कि बह | by क्‌ 
जिसमें उनके २००००) रुपये जमा थे, दिवाल्या ॥ 
गया है और कुछ मी भुगतान नहीं हो सकता | 
साहिबने यह सुना तो सिर पीट लिया | उनकी मर 
लतिका बिना विकसित हुए ही मुर्झ़ा 
आद्याओपर तुपाराघात हो गया । 


4५५०1] 
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h 
| | ह = बारे डाक्टर साहिब शवर. भोक दिनते वडाळा प 9 स्स्स छ था 
हे ताल बाद भाग्यके मारे डाक्टर साहिब इधर- भी कई दिनसे फाका कर रखा था, सायंकाळ निराश 
के पे खाकर फिर उसी शहरमें आये, सोचते मनसे घर लोटे, देखा, उनका बच्चा कराह रहा था, बच्चे 
फु ह 


कर कुछ दे देंगे एक २) का मकान 
मकान क्या था, किसी जंगलीज्ञन्तु 
रें दिनके समय भी सूर्यकी किरणें 


तहो तरस ख 


अजन पर डा | 

रग, म थी। जित 

चम क्ापासकती। £ 

खाक | डॉक्टर साहिवफा दुर्भाग्य, उनके उस श 

आपके चंद दिनों बाद शहर में हेञा फूट पड़ा, शहरमें 

हि | ही मचने लगी । उनका लड़का इसका प्रथम शिकार 

। दू हा! 

दीफ़| डॉकटर साहिब सारे दिन शाहरमें घूमते रहे पासमें 
जेमी पैसे न शे कि दवाई मोल ले सकते, स्वयं 

| र 


हजार व्ष बार आ रहाहे । 


सन ४! 


(CX 


"| अखंडज्योते का सहत्वपृणी विशेषांक 
|| “सप्वत्‌ २००० अंक 


| अगला वर्ष अपने गर्भमें इतनी भीषणता, विचित्रता नवीनता, ओ 
को प्रचण्ड ज्याला से संसार की बिलकुल काया पल्ट हो 


95] पर 
यह निष्ठुर परिस्थिति कसे उत्पन्न 


| हा न प्रापाणिक गंभीर, खोजपूर्ण और उच्च कोटि को पाड्य सामश्री देने के का 
|. चुकी हे । यह विशषाङ्क भी उसके गौरव के अनुरूप हो होगा । 
vu २००० अंक -९ जनवरी सन्‌ ४३ को प्रकाशित हो जायगी 
„वाषिक मूल्य १॥) भेज देनेवालों को अंक मुफ्त मि 
Co मूल्य की “वशीकरणकी सञ्ची सिद्धि” नामक पुस्तक 
ते का कोई पुराना अंक नमूनेके लिये भेजा जा सकता र | 

~ पता--मैनेजर 'अखंड ज्योति मथुरा 
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ने आँखे' खोळ दी, धीमी स्वरमें पूछा “पिताजी | 
दवा ले आये । इसके साथ ही हिचकी हुई और शरीर 
ठण्डा हो गया । डाक्टर साहिब पछाड़ खाकर 
गिर पडे । 

वही दीपावडीकी रात थी, वही अभागी कुटिया 
जिसमें दो साळ पहिले शिवर्सिहके घरका दीपक बुझा 
था, आज्ञ भी उन्हीं झिलमिलाते तारोके बीच उनके 
घरका बाल रवि भी सदाके लिए अस्त हो गया ! 

इसे गरीवकी आहका परिणाम कहें, या विधिका 
विधान, इसका आप ही निश्चय कीजिये । | 


र परिवर्तनशीछता छिपाये हुए है कि 
जायगी । ऐसा तूफानी समय महाभारतके 


हुई आगामी 
केसे होगा ? ईन सब महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नो का उत्तर 


व् [कमें होगा । 'अखंड ज्योति! | | 
सीका विस्तृत वर्णन इस अंके ह र त 
रण देश विदेशों में काफी ख्याति | 


11 ३१ दिसम्बर सन्‌ १६४२ तक 'अखंड | | 
लेंगा । साथ ही एक अनुभवी योगाभ्यासी द्वार | 
भी मेंटमें दी जायगी । मंगाने पर 


_ क्या आप स्वस्थ होना चाहते हैं ? 
बघा आप स्वस्थ रहना चाहते हैं ? 
क्या आप अपने परिवार तथा अपने देशको स्वस्थ देखना चाहते हैं ? 
कया आप किसी असाध्य रोगसे पीड़ित हैं? 


आप जीवन सखा अवश्य पढे 


१--स्वास्थ्य-सस्वन्धी हिन्दीमें सर्वोत्तम पत्र हे । 

--इसमें रोगियोके अच्छे होनेका दर्णन उन्हींके कलमसे लिखा होता है।॥ 
३--इसमें आसन, प्राणायाम, आहार, व्यायाम, रोगोंका कारण ओर | 
| चिकित्सा-सस्बन्धी अनेक गम्भीर लेख रहते हैं । | 
` | ७ ~ पढ़कर आप अवश्य फायदा उठायेंगे। आज ही एक प्रति नसूनाके लिए| 
॥ का टिकट भेजकर मंगाइये । 


पता :-- 'जीवन-सखा' “०, हिम्मतगंज, इलाहाबाद । 


xX xX x x x x x xX. 


च (छुतक स्वास्थ्यन्गह 


एक सुन्दर बागरके अन्दर स्थित है, रहनेका सुन्दर प्रबन्ध और रोगियोकी ब्यक्तिगत देखरेख यह | | 
विशेषतायें हैं । इस संस्थाकी लोकप्रियताका: यह कारण है, कि यहां अच्छा होनेवालोंकी संख्या ज्यादा दै।| 
चे लिखे रोगोंका इलाज यहां सफलता-पूर्वक होता है। साधारण दुर्बलता; स्ायु-दौर्बल्य, सभी तरहके |. 
ग, रक्ताभाव, पुराना जुकाम, खांसी, कब्ज, संग्रहणी, प््रसी, दमा, बवासीर, निद्राभाव, आमाशयका ज़ी । 
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झौर कम होना ( High cnc low blood 21९557४ ) गठिया, पेचिश, सब तरहके दद ओर सूजन युद 
तकी बीमारियां, नपुंसकता, मधुमेह, मोटापा, हुबलापन, कर्णरोग, उन्माद, समी तरहके खौ 
त्यादि । पूर्ण विवरण नीचे लिखे पतेसे पत्र लिखकर मंगाइये । पत्रके साथ टिकट भेजना ज्ञे 


3) 


बन गया. आज मानव दानव | 
होता रहता भीषण ताण्डव | 
नित बहती शोणित धार सजनि । 


९ 


° 
क्रितं ने खोये ताज यहाँ १ 
कितनों ने खोयी लाज यहाँ? 
पशुबल पर टिका समाज यहाँ ! 
पग पंग चुभते हैं खार सजनि ! 

(21) 


क्या मूल्य यहां आज़ादी का.१ 


है ध्यान किसे बरवादी का! 


५ तळ | ) ; 


मानब का, हो ` बलिदान. यहाँ 


: कुचे जाते अरमान यहां । 
`" जरते रद्दते नित घ्राण यहां! 


आशा का, हो. संहार सजनि। 
रोषणकर्ता का राज यहा! 
छिने गया' देश का ताज यहां । 
डर गयी मातु की लाज यहां । 


मानव को खाता «है मानव |. 


वीरान, खाक आबादी का! ` | 


मिटने के सब आसार सजनि | | 


मानव को है धिक्कार सजनि। - :: 
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_ रचयिता-श्रीबाबूला दीक्षित “रसिक” 
बस चलो चलें उस पार सजनि | | 


कंगाल हो रहा देश यहां। 


नर-कंकालों से वेश 'यहाँ। ` 
सूखे रहते तित केश यहां। ' ˆ 


छु गया धनी बाजार संजनि |“ 
(५) 

निर्धन की जर्जरं कुंटियों, में। 

भूखी-सीं हाय . अतड़्यों ' सं। ` 

टूरी-सी टेढ़ पसलियों में 

उठता है हाहाकार सजति | 


(८) 
“दोनो के प्राण कलपते हँ | 
दाने! फो हाय ! तरसते हैं। 
- वच्चे नितः हाय! मचलते हँ । 
पर मिलता नहीं अहार सजनि I 
1) 
छटता सतीत्व अबलाओं का। 
है. किसे ध्यान ललनाओं का १ 
माँ, बहिनो, औ विधवाओं का । 
उनपर होते व्यभिचार सजनि । 


( १० ) 
जीने का कब अधिकार यहां १ 
मरने का कब अधिकार यहाँ ! 
रोने का कब अधिकार यहां १ 
फिर है केसा अधिकार सजनिं। 
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ॐ सात्त्विक जोवन ॐ# 


(EO) 


गळ मस ररर 


होते हैं अत्याचार महां! 
नित होते नये प्रहार यहाँ! , 
सहते कोड़ों की मार यहाँ! | 


मानवता का न विचार सजनि। ` 


( १२ र) | 


जीवन ,है जीवन का बन्धन । 


करता रहता नित मन क्रन्दन ! 

घुलता रहता हरदम. जीवन | 

जीवन है अपना भार सजनि ! 
ह भू $ 


x) 


है यहः मान का ध्यान नहीं). ` 


स्फटिक शिला-प्रासाद 


सहृते/ सब ' हैं, अपमान यहीं । 


देते सब हैं दुतकार सजनि । 


eS: ) 

भवन । 
हैं उच्च गगन करते चुम्बन । 
लक्ष्मी: करती हैं: वहाँ 
बहती: मद्रा की धार सजनि। 


शयन । 


(९ 
रो रो कर कही कहानी ' सब | - 
नयनों से बहता :पानी अब | 


अवरुद्ध हो. रही . वाणी अब (. .. 


` क्योंकर होगा निस्तार . सहुनि ॥. 


DoT te 


To C 

` कालिकाका कोप _ 
, ; ` रचयिता-्रीगंगाप्रसाद गोड़ “नाहर”, 
~. ¬ . में हूँ मानव-रक्त पिपासौ। , 


` जिस मानबने यह नहि जाना. 
हुआ यहां उसका क्यों आना, 


जो आकर इस जगतीतलंपर--- 


~ 


. मुझ भुलाकर हुआ विलासी ? 
में हूँ मानव-रक्तविपासी ॥ 


को मानवं दुःख देता ' > 
का मानव संहरती, “ 


2२7१८ 


वही दर्खि] वही है दाता. 
वही सृष्टि का भाग्यविधाता, 
कितना मद | कितनी मत्सरता !! 
-केसी प्रवृत्ति 'सद्यानासी। 


_ `. ° सें हूँ मातंवं-रक्तपिपासी ॥ 


मानां मानव सर्वश्रेष्ठ है 


क्या महानता ही य॒थेष्ट है ? 
इस मदान्ध, इस अभिमानी की- ८ 


. हस्ती हो क्या १ मद जरा-पी। | 


| 

| 

| प्र्येक 
त 
दा धरत? 
| देखन 
| णं जग 
परर ढालस 
| ॥ प्रयत्न ' 


| कहते! 
| शास 


स्पर्घां और उसका घातक परिणाम 


(छे०- श्रीसुबोधचन्द्र शर्मा 'नूतन' शिक्षासुधा” संपादक) 


व्यक्ति या.समाज दसरोको सम्मुख रखकर 


प्रत्येक 


नेळनेका प्रयत्न करता है । वह अपने आपको 
का धन, वढ आदिमं औरोंसे अधिक बढ़कर या 
ही देखना या दिखाना चाहता हे । सत्र बातों में 
मूग जगते में ही ऊंचा रहूँ, उसकी यही एकः 
| उ ढाइसा रहती है। इस लालसाकी पृतिके लिये 
पयतन करता रहता है । यह सव काय स्पर्धाका हे । 
कहते हैं कि स्पर्धासे मनुष्य या समाजके व्यक्तित्व 
फिस होता है, उसकी व्यक्तिगत शाक्तिको बळ 
सा है और यह भी कहा जाता है कि स्पर्धा व्यक्ति 
| १समाजमें जाप्रति पेदा करती है, उसे उन्नतिके लिये 
| प्रेरणा देती हे । इसके प्रभावसे जीवन 'सजीव 
| ग पडता हैः। ; 
| वास्तवमें ऐसा नहीं है । स्पर्धा, शराब, अफीम 
॥ मादक द्रव्योके समान उत्तेजक है । यह व्यक्ति 
गपमाजमें उत्तेजना अवश्य पेदा करमी हे; परन्तु 
"शा प्रभाव क्षणिक है । नशा उतरनेके बाद जो दशा 
भमी या अप्नीमचीकी होती है 'टससे भी बुरी, स्पर्धा 
नमं पडे व्यक्ति या समाजकी हो जाती है। 
भौ अपना काम करनेके बाद व्यक्ति या समाजको 


| 
| अ निष्किय और निस्तेज बना देती है । 


| झी प्रकार स्पर्धाके द्वारा मनुष्य या समाजके 
| र विकासकी बात भी गळत है । सपर्भाल व्यक्ति 
अपनी अभीष्ट सिद्धिके लिये अनेक उपाय 
र ओर विविध साधनोके निर्माणमें प्रवृत्त होता 
साधनोका सुधार या उपायोंका आवि- 
पते हैं; परन्तु यह उसका वैयक्तिक विकास 


जा सकता । मनुष्य या समाजकी सच्ची 


तेको 


ज्ज? = 
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इसी स्पर्धाके दुष्परिणाम हैं। अपनी उच्नतिके ल्यि 
` अपनी स्वार्थ-सिद्धिके हेतु स्पर्धा मनुष्य या समाज 


- मनुष्य या प्राणी 


` या मरणमें अपना उत्थान या जीवन देखना ही स्पर्धा- 


उन्नति अथवा वास्तविक विकास तो सहयोगके द्वारा 
ही सम्भव है। 

स्पर्धापूर्ण व्यक्ति या समाज केवल अपनी उन्नति 
करना चाहता है। उसे औरोंसे कोई प्रयोजन नहीं 
होता । इसीलिये उसमें स्वार्थकी मात्रा बढ़ जाती है, _ 
वह अभिमानी और दंभी बन जाता है। इतना ही | 
नहीं ; वह्‌ अपनी इन्नतिके लिये 'मनमाने' उपाय 
काममें लाता है । दूसरोको हानि पहुंचाकर अपनी 
इच्छापूर्ति करता है । इन अनुचित उपायोंसे उसमें 
ई््या-ट्वेष आदि असद्भाव पदा होते हैं । 

स्पर्धाके कारण मनुष्य या समाजमें अनेक दुगु ण 
घर कर लेते हैं | छल-कपट, चोरी, छूट-खसोट आदि 


इन दुग॒ णोंका आश्रय लेता है। 
स्पर्धा अशान्ति और असन्तोषकी जननी हे और 


दुःख चिन्ताको बढानेवाली है । इसीसे स्पर्धालुमें सुख- 
शान्तिके दर्शन दुर्लभ होते हैं । 

` स्प्धी समाज या मलुष्य किसीको अपना नहीं 
मानता, सभीको गर समझता है; उसकी दृष्टिमें सभी 
त्रः हैं । जीवन 'संघष' ओर संसार- | 
संग्राम भूमि है । इसल्यि बह हिंसा प्रतिहिंसा घात- | 
प्रतिघातकी मारक क्रियाय करता है। दूसरोंके पतन _ 


सम्पन्न व्यक्ति या समाजका चम॑ लक्ष्य रहता है.। 

स्पर्धा से समाज: या . मनुष्यकी, बाहरी दिसा 
उन्नति भले ही मालूम हो ; परन्तु यह उसकी सच्ची 
प्रगति नहीं कही जा सकती । यह उन्नति तो उसके | 
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३८ | % सात्त्विक जीवन ॐ 


आर्मिक पतन नाही नही, वरन्‌ पूप गरयो हि | खोखलेपनकी ही सूचना इतना ही नहीं, वरन्‌ पूव पञ्चिममें प्रटयकी विजहिय 
है । इसके मूलमें न जाने कितने अशक्त समाजों ओर चमक रही हैं, सभ्य कहानेवाले नर-व्याप्र जीवित 
निर्बल व्यक्तियोके अस्थि-प'जर छिपे होते हैं । मानव-मांसभक्षणमें मग्न हैं और विषेली गेस तोप 

स्पर्धासे ही प्रतियोगिताका जन्म हुआ है। इस टेंकों द्वारा विशवबाटिकाविध्वंस हो रहा है। यह सव | 
प्रतियोगिताका आज सर्वत्र बोलबाला है। घर-बाहर क्यों ९ केवळ प्रतियोगिता ओर इसकी जननी - समौ | क्रम 
प्राम, नगर, देश-विदेश, सबमें इसीका साम्राज्य है।. पिशाचिनीकी भूख शांतिके लिये ही दो रहा हे ये | , आल! 
। इसका घातक मधुर विष हमारे जीवनमें व्याप्त हो दोनों 'सुरसा' के समान मु ह फाड़े हमसबको निगढने- |, 
| चुका है । शिक्षा और साहित्य, कृषि और व्यापार, को तेयार हैं, इनसे बचकर जाना हनुमान सरीखजे |. 

जाति और धर्म, कोई भी इसके प्रभावसे मुक्त नहीं । किसी महावीरका ही काम है। | १ 


५ helo कि SOD +- ST 
FS 20:0८ ५-० ीगरीकां 


अप अत 


है | वती 


| अननगम-+ 


1 | हआ 
ह 

चतुर 
बधि 
।इस 


| 


आये. जाति को नवीन सन्देश | 
| 
| 


त्याग ! पं! बलिदान !!! ` 


सावदाशक मासक पत्र 


सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित, विविध-विषय-विभूषित 


सचित्र मासिक पत्र | 
( सम्पादक--श्री पं० धर्मदेवजी विद्यावाचस्पति ) 
-र्‍येंदि आप-- 
(१) वेदिक सभ्यताके ममज्ञ, कमनिष्ठ, सात्विक, प्रेमके उपासक, प्रतिष्ठित आय महानुभावो 
प्रौढ़ ओर जीवनप्रद लेख पढ़ना चाहते हैं । 

( २ ) देशके भिन्न-भिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओंके मार्मिक समयानुकूड 
| द्योतक विचारोंसे लाभ उठाना चाहते हैं । 
| (३) भूमण्डलकी धार्मिक, सामाजिक घटनाओंका ठीक ठीक वर्णन जानना चाहते हैं । विश हे 

| (४ ) देश देशान्तर, द्वीप-द्वी पान्तरोंमें वेदिक पुण्य-पीयष प्रवाहित कर देनेवाले आय समाजकी प 
` | सस्वन्धिनी सामाजिक, शुद्धि. सङ्गठन, दळितोद्वार विषयक उथल-पुथल मचा देनेवाली क्रान्तिकारी संर | 

| परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही, हाँ आज ही एक पत्र डालकर सचित्र “सार्वदेशिक” ide | 

जाइये । वार्षिक मूल्य २) यह “पत्र विज्ञापनका सर्वोत्तम साधन हवै । 


प्रबन्धकत्ता-“सावेदेशिक” देहळी। . 
को प्रढ़ना चाहिये और कोई भी आर्यसमाज बिना इसका ग्राहक-बने न॑ सा 


, इस 
ब |) स्थ 


०000201 


के सात्वि 


परिस्थि 
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| 


त्रह्मचये नाटक 
पुष्प -रङ्कमः्च पर सफलता-पूवक अभिनीत यह नाटक अपने ढङ्गका निराला और बेजोड़ है । 
ये | ब्रातरिक असुर किस प्रकार पराजित हो सकते हैं, हम किस प्रकार अपनी दुर्वासनाऔपर विजय प्राप्त 
ह्ने- (कत हैं। इसका विवरण यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो इस पुस्तकको अवश्य देखिये | कागज, छपाई, 
रोखे | अत्युत्तम । मूल्य केवल ||) 


आध्यात्मिक शिक्षावली 
द्वितीय और तृतीय पुष्प--आध्यात्मिक विकासके लिये इनसे अच्छा श्रन्थ हिन्दीमें नहीं है । हिल्दू-धर्म 


1 वध्यात्मवादका ज्ञान थोड़ेमें प्राप्त करनेके लिये ये पुस्तकें सर्वोत्तम हैं । इन पुस्तकोमें गागरमें सागर भर 
- र| आज ही मंगा कर पढ़िये। कागज, छपाई, गेट-अप अत्युत्तम मूल्य प्रथम खण्ड ।॥), द्वितीय खण्ड ॥) 


सचित्र हठयोग ( सजिल्द ) 
--| तु पुष्प--( आसनोंके ३८ चित्रों सहित )--आसन) प्राणायाम, बन्ध, मुद्रा एबं यौगिक क्रियाओं ब 
` 1 बाधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक -उन्नतिकी ओर ले जञानेवाळी अनुपम ओर प्रामाणिक ४ 
||#।इस एक ही पुस्तकसे जो लाभ उठाया जा सकता है वह अन्य कई पुस्तकें पढ़कर भी नहीं उठाया जा 
॥श;इसके लेखक स्वयं एक महान्‌ योगी हैं । इस विषयकी ऐसी उपयोगी पुस्तक दूसरी नहीं है । मूल्य |) 


| स्थायी प्राहकोंसे ।|।) ... हि 


' सामो शिवांनन्दजी की जीवनी ओर उनके उपदेश ( अंग्रेजीमें ) क 
|| पञ्चम पुषप--प्रस्तुत पुस्तकमै श्री स्वामी दिवानन्दी महाराजकी जीवनी और उनके उपदेशोका सार | | 
त्वक i ६। स्वामीजीकी जीवनी तथा उनके उपदेशोंका एक ही स्थानपर संग्रह करनेका अभिप्राय यही है कि| 
धति ह जीवनकी घटनाओंको उनके उपदेशोके प्रकाशमें देखें और अपने जीवनको भी तदटकूळ बनानेका 
है यह पुस्तक विशेषकर उन छोगोंके लिये लिखी गयी है जो स्वामीजीके सभी ग्रन्थ नहीं खरीद > 
दा प्रयुक्त भाषा सरल तथा सुबोध दे । साधारण अंग्रेजी जाननेवाला व्यक्ति मी अच्छी तरह समझ | हर र 


आग | उ । बीसों चित्रोसे सुशोभित सजिल्द पुस्तकका मूल्य केवल १॥) 
| वी आहको तथा थोक खरीददारोंको पर्यातत कमोशन दिया जायगा 


प्रकाराक-- 


जनरल प्रिंटिंग वकस लिमिटेड 


गा बाजार स्ट्रीट कलकत्ता | 


ISPS 2++3 


RPA 


५... 1 ड 6 TS व नत जा जी 


` किया है श्री द्वारिकानाथ झिंगन एम० ए० एड० एल० बी० एडवोकेटने । मुद्रण नेत्ररखक। फर 


हिन्दुस्तानकी आज़ादी के लिए 


पहले अपने मनको आजाद करो 
दूसरोंको प्रकाश देनेके लिए--पहले अपने मनके बुझे हए दीपकको जलाओ | 
और इसके लिए आज ही-- 


“मन ओर उसका निग्रह” (सञिल्द) 


पुस्तक मंगाकर अवश्य पढ़िए । इस पुस्तकके लेखक योग-विद्या के प्रकाण्ड पण्डित, सन्त-जगतू के | 
उज्वल नक्षत्र, श्री स्वामी शिवानन्दजी सरस्वती हैं । उन्होंने यह पुस्तक अनेकों वर्षांकी साधना ओर्‌, 
तपस्याके उपरान्त वेन्ञानिक प्रणालीपर लिखी है | पुस्तकके विपयमें प्रमुख पत्रोंकी सम्मतियाँ पहिए | 

वीर अजुन, देहली - प्रस्तुत पुस्तक स्वामी शिवानन्दजीके मूळ ग्रन्थ “Mind its mysteries ह 
0०४0० के प्रथम भागका सरल तथा रोचक हिन्दी रूपान्तर हे । इसमें मनके सम्बन्धमें लगभग ‘६००. 
उपयोगी, व्यावहारिक विषयोका समावेश है, जिन्हें स्वामीजीने अपने जीवनमें कार्यान्वित किया हे। || 
मानसिक विक्रारोंको दूर रखने तथा विचारोंका सुन्दर स्वास्थ्य-लाभ करनेके लिए यह पुस्तक बिशेष. || 
महत्त्वपूर्ण है । , >. 

लोकमत, नागपुर--प्रस्तुत प्रन्‍्थ, मनोयोग साधन सम्बन्धी ज्ञातव्यताओं के प्रति पाठकोंका ध्यात | 
आकर्षित करनेमें पूर्ण समथ है |: *' «प्रत्येक प्रकारके मनोनिप्रह के उपाय अथवा कर्त्तव्य अत्यन्त सरल 
एवं सुबोध भाषामें तथा आशातीत संक्षेपमें हृदयज्ञम करानेका यह अभूतपूर्व प्रयास सर्वथा प्रशंसनीय एवं, “| 
अनुकरणीय हे । अधिकाधिक आदरणीय इस प्रन्थके रचयिता हैं श्री स्वामी शिवानन्दजी ; तथा अनुवाद 


संख्या १३६, मूल्य ।॥) प्रति। न | 
जीवन सखा, प्रयाग--'मन और उसका निग्रह” प्रथम भाग, ले० स्वामी शिवानन्द सरस्वती, | 
प्रकाशक जनरल प्रिण्टिङ्ग वक्स छि० कलकत्ता: ****२*०००५- इस प्रन्थमें मनके संम्बन्धमें ६०० उपयोगी || 
सिद्धान्तोंका समावेश है । जिन्हें स्वामीजीने अपने जीवनमें कार्यान्वित किया हे । जो नियम ईस 
पुस्तक में दिये गये हैं, वे सब व्यावहारिक हैं, केवळ आध्यात्मिक ही नहीं । प्रस्तुत पुस्तक का पठनकर | 


(€_/.2& « “ ?//> 
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| 
| Me VV म 
ड 
; 
| विषय 
१ = पश्चात्ताप ( कविता ) ` 

२- सम्पादकीय ` 


३- पूज्य मालवीयजी के सुनहले शिक्षा-सूत्र 
४ -व्यायामानुशीलन 
५. `| (७--सत्यब्रत ( नाटक ) 
। ` `| ६-हिन्दूधम की महत्ता 
| , || ७--सयक्याहे 
जाळे ८--हिन्दू पतन का इतिहास 
६- मृत्यु विज्ञान 
१०-पूर्ण शान्तिकी प्राप्ति 
११--मनोर'क् शास्त्रार्थ 
१२--सत्य की दिशा में ( कहानी ) 
१९-मुझाया फूल ( कविता ) 
१४--साहित्य-समालोचन 


१--'सात्विक जीवनः प्रत्येक मासकी १५ तारीख तक 
प्रकाशित होता है । 

। २--/सात्विक जीवनः में प्रकाशित प्रत्येक लेखपर कार्या- 
लयका पूर्ण अधिकार होगा । वह उस लेखकों चाहे 
जिस रूपमें फिर छाप सकता है । 

. | | ३--'सात्विक जीवनः का वषे विज्ञया-दरामीसे प्रारम्भ 

उ होता है । प्राहक वपके बीचमें वनानेका नियम नहीं 

`` जोबीचमें प्राहक बनना चाहें उन्हें विजया-ददामीसे 
पहलेके सब अङ्क भेजे जाएँगे । 
४--'सात्विक जीवनः में त्रह्मचय, सदाचार, स्वास्थ्य, 
' सारोग्यता, दशनशाख, आध्यात्मिक आख्यायि- 
काओं, भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं तत्पस्तन्धी 
विषयोंपर गवेषणापूर्ण लेख रहते हैं । 
i 


सित करना ही इसका ध्येय हैँ। ` ``: - .. 
द्वारा मनुष्य-जीवनं 


उद्ददय और नियम 


स्तं मानब-समाजको अधिकाधिक उन्नत और. 
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७ -प्रकाझित लेख प्रमाणित ,एवं अनुभूत होंगे! ग 
विचार-पूर्ण लेख ही प्रकाशित किये जाया | 

८ - विद्वानों, विशेषज्ञों, मनो विज्ञानवेत्ताओं खं अ] «. 
डाकरों के विचारपूर्ण लेखोंकी व्यवस्था हग 
मनुष्य शारी रिक्र एवं मानसिक शत्तिकी ब 
६--किसी भी अवस्थामें गन्दे, अश्लील, सार |“ 
किसी धर्म, व्यक्ति अथवा जातिपर आश. ` 

वाले लेख नहीं प्रकाशित किये जञायंगे । 
१०-लेखक्रो काटने-छांटने तथा छापने च रछ 
अधिक्रार सस्पादक को दै। | 4. 

११ = अप्रकाशित हस्तलिपियां प्रेबककी ओरसै FN 
टिक्रट मिळनेपर ही वापस की जायेंगी। | 
१२--ळेखादि सम्बन्धी पत्र सम्पादक को ओर हि 
सस्नी पत्र व्यवस्थापक को वि | 

. १२--सात्विक जीवन का वार्षिक मूर ३) र 
काल्या, विद्योल्यों तथ ठादोसे २0. ५| 
गम लिये चार आनिक टिकट 


~ 
ज 


8. ॥ 
पने | 
1)... 


' [fs a) ) 
Mee) 
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/ स ट्र र >> 
1 श्रो मनसुखराय मोर 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः | 
सर्वे मद्राणि-पइ्यन्तु मा कंग्चिद्‌ दुःखभाग्मवेत | 


| ग १ | काशी--सौर पोष, १६६६ ॥९7४९४--]n५३५ 1942 


== परचातापः 


रचयिता--श्री गंगाप्रसाद. “क्रोज्ञर?? 


में जीवन में कुछ कर न सका; 
अपने प्राणों का व्यथा-भार, में हतभागी कुछ हर न सका । 


स्वणिम प्रभात कितने आए ! 


, “पर साथ न वेऊंघा लाएं|! ' 
एवं भु | [ में अपनी जीवन-प्याली में, जीवन का शशिरस# भर न सका । 
याह मेने अपने को क्या जाना | 
Es FE वह भूल हुई म ने माना !! 
अपने मन के ` परिवर्तन से में उसक्रे मन को हर; नसका | ६ 


आशि ` 
| मैंने वीणा को .तोड़ . दिया) 
तारों को मोड़ मरोड़ दिया,  /.. 
` मं अपनी प्यारी वीणा का; संदु मधुमल बादन कर न'सका' 
भूले तो हुई बढ़ी भारी 
अमिए, अब तो हूं. आभारी 


जब निकला शुद्ध हृदय से यह, में आगे हिचक्री भर नसा. 


Sl Se 


% अमृत, शरीररूपी वीणा । यी क 
i ट FS 5 छः CHES 4 
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के किन 


सम्पादकीय उञ्ञ 
जज पूज्य मालवीयजीको श्रद्धाञ्जलि 


4 ळोकपूज्य पुण्यश्लोक महामना पण्डित श्रीमदन- 
मोहन मालवीयजी महाराने जीवनके ८२ वे वर्षको 
पूरा कर इस साल ८३ वें में प्रवेश किया है । यह 
हमारे लिये पुण्यम सौभाग्यका शुभ अवसर है । 
क्योंकि पूज्य माळवीयजी, अपने परिवार-मात्र के ही 
` महापुरुष नहीं; वह समस्त भारतीय आयवंशकी 
[ । अतीत पीढ़ीके अन्यतम सुपुत्र, वत्तमान परुस्‌ के श्रेष्ट 
` पितृस्थानीय, ओर भावी पुरत के प्रात:स्मरणीय मह 

त्तम पूवज हैं । इस विशवविभुतिभूत महात्मा सत्पुत्र 
की बदौलत, भपनी गिरी दृशामें, घोर आपत्काळ में 
मी भारतमाता धन्य बनी, ओर आय हैन्दव कौम 
गौरवान्वित हुआ है । आष॑ जीवन के आदर्श, भारतीय 


अनन्य साधारण आधार, महषिं-कलप, पूज्य मालवीय 
जीने लोकोत्तर पाण्डिल्य, देवत सदाचार और सन्मा- 
नवोचित गुण-कर्म द्वारा विशव में भारत का सुयश 


प्राचीनतम बातका, भारतीय आर्य सबृब्राह्मण 
जगद्गुरुत्व का, एक बार पुनः स्मरण कराया हे । 
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आयचरित के उत्कृष्ट उदाहरण, आप्ता और शिष्टता की 


अनेक छोक्रोत्तर पुरुषाभों का बात. 


> [नरही 
नान्दी के शुभ आरम्म-काळ में परमानन्द्मय अति. रित 


तरां प्रमोदसे समुल्ळसित हो रहे हैं । इस महामहनीय 
परमादर्शचरित विद्यावयोशड्ध महात्मा के पवित्र जीबन | 
की देश और समाज को कितनी आवश्यकता हे | 
यह्व सभी विज्ञ जनोंको ज्ञात होगा । | ६ 
पूझ्य मालबीयजीने अपले विलक्षण ज्ञान-विज्ञान | भरष्य 
से और अद्‌भुत कर्मयोग से, मनसा वाचा कमण, | ६ 
शारीरिक तथा बौद्धिक दोनों शक्तियोंसे, ७५ साहकी | श कर 
उमर तक, सतत लोक-सेवा की है । अनन्तर, शरीर डु 
शक्ति के शिथिल हो. जानेपर, इस अति वृद्धावस्था में तिन 
भी, आप की परिणत-प्रज्ञा, विचारोत्तेजक देशना, | पे मं 
प्रभावकारिणी क्रिया, सन्मार्गानुसारिणी इतिकत्तव्यता 
ओर. ब्याप्तिमती सद्ृत्ति की सञ््ारिणी हवा से | 
साक्षात्‌ ओर परम्परया तथा प्रत्यक्ष एबं अप्रयक्षह! 
से, जनता का जो कल्याण और दाक्ति-लाभ हो एही | 
है, उसका मूल्य तथा महत्त्व अमोघ हे ; सुतरां माग | 
लोक और प्राणिमात्रकी मलाई के लिये, पूज्य माब | 
जीका, कमसे कम शतायुष्काल तक, हमें आतम 
ओर शुभाशीर्वाद देते हुए, जीवित रहना, सवथा अपे 
कषित, परम अभ्यर्थनीय है । हम जगदन्तरात्माः वि | | 
नियन्ता, परश्रह्म परमात्मा से, विश्वमानव-समा्ण 
अथ च प्राणिमात्र के सच्चे हितचिन्तक, पूज्य म 
जीके दीघजीवन और जीवितावधिक सुख तति 


स्वास्थ्यके लिये, हाईक प्राथना करते हैं | 
1 गात, ४ 


पूज्य मालवीयज्ञी के संदूगुणा क 
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ही परिचय देना, सर्वप्रत्यक्ष पदार्थ का प्रत्यक्ष की पुनरुक्ति मात्र है; विश्वप्रकाश भास्कर 
| होगा क्योंकि आपका झुश्रयशःशरीर, को दीपक से दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है । अतः हम 
ह में ही नहीं; अपि तु प्रायः सम्पूण 

| त जगत में स्वत: प्रकाशमान हे; तथा आपकी 
| मि स्वगतर्क फैलनेवाली है; आप भारतलोकपूज्य 
| हही; साथ ही विश्व के शिष्ट-महाजनों में भी 
हितम हैं; अतः आपका गुणातुवादू करना, लि अर्पित करते हैं ! 
Dirt 


लोक-पुज्य महामना पण्डित मदनमोहन माळवीयजी 
महाराज के सद्शुणगान का विस्तार न कर के उनके, 
पुनीत चरण-कमलो में परम सद्मावमय श्रद्धापुष्पा- 


शरीर- | इस के पहले भी वर्षों से पूज्य पण्डित मदनमोहन मालबीय-प्रणीत “हिन्दू घर्मापदेश! “विश्व-पञ्चाङ्ग/ के 
स्था में | तन एठपर छपा करता है । अन्यत्र प्रकाशित -“पूज्य मालवीयजी के सुनहछे सूत्र” के वातिकस्वरूप वह 
देशना, | शश मी नीचे अविकल उद्धृत किया जाता है । [-सं*] 

e | 

तव्यता | 


“सभे शक्तिः कलौ युगे” 

, हिताय सर्वलोकोनां, निप्रहाय च दुष्कृताम्‌, धर्मसंस्थापनार्थाय) प्रणम्य परमेक्बरम्‌, 
रामे प्रामे सभा रार्य्या, प्रामेभ्रामे कथा शुभा, पाठशाला मह॒शाला प्रतिपवेमहोत्सवः, 

, अनाथा बिधवा रक्ष्या,मन्दिराणि,तथा च गोः, धम्यं संघटनं कृत्वा,देयं दानं च तद्विदम्‌, 
स्रीणां समाद्रः कायो, दुःखितेष दया तथा; अहिंसका न हन्तव्या आततायी बधाहणः। 
अभयं सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यः प्ृरतिः क्षमा, सेव्यं सदामुतमिव खीमिश्व पुरुषस्तथा ; 
कर्मणा फलमस्तीति विस्मर्तव्यं न जातु चित्‌, भवेत्पुनः पुन्न्म, मोक्षस्तदनुसारत | 
्मतेव्यः सततं विष्णुः सर्वभूतेष्वबस्थितः, एक एवादितौयो यः सोकपापहर शिक... 5 
पवित्राणां पवित्र यो, मङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌, दैवतं देवतानां च, लोकानां योऽव्ययः पिता १ { छ 

उत्तमः सर्वधर्माणां हिन्दूधर्मोऽयसुच्यते ; रक्ष्यः प्रचारणीयरच, स्वभूतहिते रतैः 


| Pi ३: = 


= 
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हष समाचार: 
प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमियों ओर प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञोंकी सेते 


| प्रिय महोदय ! | 
र आपको यह सानकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि इन दिनों में प्राकृतिक चिकित्साके इतिहासपर छ 
I he 

बृहद्‌ ग्रन्थ लिखं रहा हूं, जिसमें समस्त संसारके भूत ओर वत्तमानके विख्यात चिकित्सकविज्ञोके जीवन-| 
चरित्र सहित उनके सुन्दर चित्रों एवं प्राकृतिक चिकित्साके क्षेत्रमें किए गये उनके गवेषणापूर्ण कायो और प्रयत 

| का संक्षिप्त परिचय रहेगा । परन्तु यह महान्‌ कार्य आप जेसे सहृदय विह्॒ज्जनोंको सक्रिय सहायताकी निता त 

अपेक्षा रखता है । मुझे आशा है. आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे गुरुतर कार्यको सरह | 

बनानेके लिये निम्न प्रकारसे मेरी सहायता कर मुझे कृताथ करेंगे । | 

(१) हिन्दी या अंग्रेजीमें अपना संक्षिप्त जीवन चरित्र भेजने की छुपा करें । | 

(२) अपना फोटो या ब्लाक भेजकर कृताथ करें । : १५ 

(३) अपनी प्राकृतिक चिकित्सा विषयक पुस्तकें, च्ाट.-.ओर-पेम्फलेट भेजकर अनुग्रहीत करें ताकि 

अपने ग्रन्थमें आपकी रचनाओंका उद्धरण देकर यह दिखानेका प्रयत्न कर सकू कि प्राकृतिक चिकित्साक्ी | 

` | किस प्रधान समस्याका हळ आपकी रचनाओंसे हुआ है ;.. दूसरे शब्दोमें प्राकृतिक चिकित्साके किस विषय | 

`, | विशेषका सुन्दर रूपेण प्रतिपादन आपकी पुस्तकमें हुआ है। इससे जहां आपकी पुस्तकों का विज्ञापन होगा कहां | भ 

| आपकी पुस्तकोंकी समालोचना भी साथ ही हो जाएगी । । 

(४) यदि आप प्राकृतिक चिकित्सापर किसी भी भाषासें कोई पुरानी या नई पुस्तक भेज सकेतो 

कृतज्ञ होऊ'गा। ` | 

IE (५) यदि आप भूत ओर वतमानके प्राकृतिक चिकित्सकों, प्राकृतिक चिकित्सके जन्मदाताओं एव 
प्राकृतिक चिकित्साको प्रोत्साहन देनेवाले प्राकृतिक: चिकित्साप्रेम महानुभावोंके चित्र भेज सकें तो उन्हें सध 


(६) इस विषयमें अपनी अमूल्य सर्म्मात एवं उचित निर्देश देनेका अनुग्रह करे । | 
(9) यदि इस विषयसे सम्बन्धित आपके पास कोई नूतन उपयोगी . पठनीय सामग्री हो तो उसे | | 
पूवक भेअनेका कष्ट करेंगे । | 


$, 


आपका कृपाकांक्षी-- 


गंगाप्रसाद गोड़ “नाहर? 
कवि, पत्रकार, एवं प्राकृतिक चिकित्सक; 
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1 | पूज्य मालवीयजी के सुनहरे शिक्षा-सुत्र 
+ BF माष्यकार-पण्डित ईश खी “श्रीश साहित्यदर्शनाचाय, साहित्यरत्न 
| हस पत्रके प्रेमी पाठको ! मुझे वहुत हप हो रहा है कि आपके सामने वर्तमान भारतके सर्वश्रेष्ठ . 


क हित आय-संस्कृतिके जीवित जाग्रत उज्ज्वल प्रतीक, पूज्य पण्डित मदनमोहन माळवीयजी महाराजकी 
| ए आश्ामरे सन्देशोंको, जोकि मधुकर-बृत्तिसे उन्हीके चरणोंके समीप चेठकर सङ्कलित किये गये. 
बित कर रहा हूँ । भगवान्‌ उस अखण्ड भारतसेवी विश्व-वन्दनीय महापुरुषकी भावनाओंको प्रत्यक्ष 


। सर 
f [णिंत करे कि हमारा देश हमारा धम आर हमारा समाज दिनरात फले फले । 


— भाष्यकार 
सत्येन व्रह्मचयेण व्यायामेनाथ विद्यया । 


9 1९१ 
कि में | 
त्साकी सद्वत्त न, ब्रह्मचय क 
f : ~ 
विषय IU व्यायाम, विद्या- 


देशभक्त्यात्सल्यागेन सममनाहई: सदा भव ॥ 


गुणों का पालन करके 
अपने मानवज्ञन्म को 


ग बह | धृत्‌, दराभाक्त ओर क सफल करें | 
| गत्यागक हारा सम्मान : सत्य 
$ गय वनो । में - 
कें तो || °य वना । में चाहता सत्यसे बढ़ कर कोई 


|येक छात्र इस इलोक 
रो पं भपने हृदयपर अंकित 
शै बर उसीके अनुसार 

अफण भी रखे । इस 

| शिका भाव भारत ही 


धर्म नहीं, 'सत्यान्नास्ति 
परो धर्म: 'सत्यमेव ज- 
यते, नानृतं’ सत्य को | 
ही विजय होती है, 

झूठ की नहीं । मह्दासारत, 
रामायण और पुराणोंके 

पढ़नेसे पता चलता है | 
करि राजा हरिश्चन्द्र, राम- | 
चन्द्र, युधिष्ठिर आदि 
अनेक सम्रादोने संत्यके | 


पूज्य पण्डित श्री मदनमोहन मालवीय 


| हि 
गजातिकी इस विशेषताको संसारके आशा करता हूँ कि हमारे देशके प्राणरूप 


शे 
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सबसे बढ़कर कीमती काम करना। प्राचीन कालमें 
 आश्रमोंमें २५ वर्षतक ब्रह्मचय॑पूर्वक विद्या पढ़कर ज 
| छात्र अपने घरोको चलते थे तो ऋषिगण सबसे पहला 
उपदेश यही देते थे कि “सत्यं वद' ‘सच’ बोलना | इस 
शुरु-प्रदत्त उपदेशकी अमिट छाप उनके जीवन भर एक 
दिव्य ज्योति जगाये रखती थी। किसीने ठीक ही 
कहा है-- 

“सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप । 

ज्ञाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। 


शात्रोंमें असत्यवादियोंकी बड़ी-बड़ी दुर्गति लिखी 
है जिसकी कल्पतासे भी रोमाच्व हो उठता है, भोगला 
तो बहुत दूरकी बात है | सच बोलनेवालेका सिर ऊंचा 
रहता है, चेहरा प्रसस्त और निभय रहता है; ओर 
झुठ बोलनेवाले को लजाके मारे सभ्य समाज में झु ह 
'खलाना मुरिकिछ हो जाता है। मेरा वश चले तो में 
भी भारतीयोंके लिये “नियमतः सत्यवादी वनना 
अनिवाय कर दँ | फिर भी अपने पूवजोंके इस आदर्श 
ब्रतको हमें एकदम भूल जाना नहीं चाहिये। जिससे 
. जितना भी हो सके इस पथ पर चले । 
सतां वर्त्मानुगन्तव्यं कृत्स्नं यदि न शवरयते, 
स्वत्पमप्यनुगन्तव्यं मार्गस्थो नावसीदति | 


सञ्जनोंके मागपर यदि पूर्णतया न हो सके तो 
डा भी चलना चाहिये, क्योंकि प्रपर चलते रहने 


रक्षा करेंगे । सच बोलनेका अर्थ हे अपने जीवनका 


ब्रह्मचय 

ब्रह्मचयकी महिमाको कोन बान सकता है। | 

| 

्रह्मचय॑ण तपसा देवा सृत्युमपाध्नतत | 
देवताओंने त्रह्मचय के हारा मृत्युको जीत हिया ! द्रि 
एक ब्रह्मचारी अपने त्रह्मचर्यके बपर अधिकसे अधिक | अ 
समयतक जीवित रह सकता है, असाध्यसे असाध्य | हे र' 
कायको कर सकता हे । 'मोष्मपितामह? का इटा | हाईक 
प्रसिद्ध हे उनकी 'इच्छा मृत्यु! हुई थी । ब्रह्मच बह, हो 
बुद्धि और विद्याका परम सहायक है । चिन्ता ओर | हुल 
भय, ये ब्रह्मचारीका कुछ बिगाड़ नहीं सकते । हिलू [मास 
जातिके इतिहासका पन्ना-पल्ना ब्रह्मचर्ये 
आदशसे भरा पड़ा हे । त्रह्मचार 
हा गया है | 
धन्य 


जवठल | तै 
लिये एक स्थानपर 


यशस्यमायुष्यं लोकद यरसायनभ्‌ 

अनुमोदामहे व्रह्मचये' नित्यमकल्मधम्‌ । 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य धन्य, कीतिका देनेवाला, ठोक 
परलोक दोनोंको बनानेवाला उत्तम रसायन, आु | 
बढ़ानेमें समर्थ और निव्य-निरन्तर पुण्यमय है। आऽ | | अप 
त्रह्मचर्यके अभावसे ही. हमारे देशक दशा दीन-हीन है| | पक 
यदि `्र्चर्यके प्रभावका प्रत्यक्ष फल देखना होतो || हे 
महावीर हनूमानका स्मरण करिये । इष्टदेवके समाग | 
उनको पूजिये ; फिर देखिये उनका प्रमाव। आज भे | 
प्रत्येक पहलवान 'जय बजरङ्ग बली' की हुंकारके साग 
अपने अन्दर अकूत ताकतका अनुमान करता ६। 
वास्तविक बात तो यह है कि उनके जेसा इन्द्रियविज्यी 
दूसरा है ही नहीं । अखाड़ोंकी तरह ही स्कूलों | 
कालेजों, पाठशालाओं, विश्वविद्यालयों या स | ६ 
रिक्षा-संस्थाओंमें महावीरजीका चित्र होना चा! 
इससे बालकों और तरुणोंमें उत्साहकं ही 
होगा । श्रह्मचर्ण और सेवाधम इन दोनी 
संयोग उनमें है । मेरा तो विश्वास यह च 


शरीः 


undati 
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शिक्षा-सूत्र & ७ 


न ह ह 
ता अपने घर्म में सारे जगसे प्रेम । 
द, स्वधमे दढता और विश्व-प्रेम इन 
मूढमन् महावीर हजुमानमें है। उचित तो 
हिया। | दै कि प्रह्मचर्यकी भावनाको पूर्ण रूपसे व्याप्त 
| ने हये भारतके गाँब-गांवमें महावीरदळ ओर 


अ 
क हे स्थापित किये जायं जिससे अटकल कटक 
रास ग का समुद्र उमड़ पड़े । दीन-दुखिया, असहाय 


थे क ह्रो, मन्दिरों, गौओं, त्राह्मणों - गरज यह कि 
1 म गत रा दो। बहू जेटियाँ पर काता 
|, सके | हिन्दू जातिके बच्चे ओर युवक मालिक 


ह्लि 
ज्वर तह चढे; गुळामकी तरह नहीं । 
थानफ | हानम्‌ 
7 व्रत्येक भारतीय युवक,विशष कर हिन्डूसमाज,से 
फरा करता हूं कि वह व्यायामकी प्रथाको फिरसे 
| फाम चला दे | शरारम स्वास्थ्यरूपो सोनका 
लोक | छेके लिये व्यायाम एक कसोटी हे । व्यायाम 
' आपु | मे शरोर तगडा, हृष्ट-पुष्ट होता हे और व्यायामी 


1 आज | अपने उद्देश्योंको हृढ़संकल्प होकर पूरा-पूरा 


हीन द| | सकता है | व्यायामके लिये एक स्थानपर कहा 

होतो | है 

सम ` शरीरायासञननं कर्मे व्यायामसंज्ञितम्‌ , 

[ज भ | तकृतत्वा सपुखंदेहं विमृद्रीयात्समन्तत:ः । 

के हि, शरीरको परिश्रमसे थका देना ही व्यायाम है 
की करके मनुष्य अपने शरीरको सुखपूवक मांसल 

| त बना सकता हे) आज कल कुछ 

तु शा व्यायाम करते हैं, यह ढंग ठीक 

गे तो यह 'स्वदेशी? नहीं, दूसरे व्यय-साध्य 


प 
fr विचित्र खूबी है कि बह सस्ता होनेके साथ 
| ऱ्य सुविधा-जनक भी है । इसमें मुग्दर 
कासे लेकर डण्ड-कसरत, गुही 


 चिकई-कब्डी, दोड़, तक 


ल्यि सुल्म भी नहीं हे | हमारे देशके - 
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शामिल हे । व्यायामी और अव्यायामी सभीको गो 
दुग्ध पीनेका ब्रत लेना चाहिये और भीगे-भूने चनेके 
लिये कहना ही नहीं हे । मनुष्यके लिये गोगुग्धसे बढ़ 
कर संसारमें और कोई चीज इतनी उपयोगी नहीं । 
गोदुग्धमें ही यह विशेषता है कि उसको पीनेवाला मनुष्य 
अन्य कुछ भी न खाकर जीवित रहते हुये कार्य-क्षम 
रह सकता है । दुग्ध जेसे अमृततुल्य आयु-आरोग्य- 
दायक वस्तुको देनेके कारण ही गो “माता? के समान 
पूजी जाती है । दूध व्यायामका परम सहायक मित्र 
है । मेरा कहना तो यह है-- 

“दूध पियो कसरत करो नित्य जपो हरिनाम, 

हिम्मतसे कारज करो पूरंगे सब काम | 

दूध पीने और व्यायाम करनेसे मनुष्य पराक्रमी 
बनता है, वीर्यशाळी बनता है । पराक्रम ओर वीयसे 
पुरुष, सब गुणस युक्त होकर भी कुछ नहीं कर 
सकता, इस भावका इळोक भी है-- 

“सवगु णे: सुयुक्तोऽवि निर्वीय्येः कि करिष्यति ? 


८ a 


गुणीभूता गुणाः सर्व तिष्ठन्ति हि पराक्रम । 
यह मी कहा गया है कि नित्य नियमसे व्यायाम 
करनेवाले और तलवेमें तेल. टगानेवाळे पुरुषसे रोग 
वेसे ही भागते हैं जैसे सिंहे भयसे क्षुद्र सृग। इस 
भावका इलोक यह है -- 
व्यायाम कुबेतो नित्यं पद्भ्यामुद्त्तितस्य च । 
ब्यां्रयो नोपसर्पन्ति सिंहात्‌ क्षुद्र मृगा इव । 
विद्या 
विद्याका महत्त्व भी क्या बतलाना 
लिखा है-- क 
विद्या ददाति विनयं, विनयाद्याति पात्रताम्‌ 
वत्रत्वादू घनमाप्नोति, धनाद्धमं › ततः सुखम्‌ | 


धर्म और फिर धर्मसे सुख मिलता है-- यह 


पड़ेगा ९ 
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' चमत्कार ! विद्यासे हीन मनुष्य पशुके तुल्य है ; विद्या 
पढ्नेसे पशुता छूट जाती है । “यह बुरा है, यह भला 
है? की विवेचक बुद्धि हो जाती हे । वेदोंमें विद्वानोंकों 
` देवस्वरूप कहा गया है। आज कलके शिक्षालयों के 
विद्यार्थी गरीव माता-पिताके कष्टपूवक भेजे गये रुपयो 
का व्यय खेळ-तमाशा नाटक-सिनेमा आदि चरित्र- 
नाशक कारयोमें कर डालते हैं, यह वहुत ही दुःखद 
बात है । हृदय-हीनताका इससे बढ़कर दूसरा उदाहरण 
क्या हो सकता है | सदेव परिश्रम करके गुरुभक्ति- 
' पूर्वक विद्या पढ़ना चाहिये, ऊँचीसे ऊँची श्रेणीमें 
परीक्षा पास करना चाहिये | धर्म ओर चरित्रसे हीन 
कुशिक्षाकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करना चाहिये । 


इससे सारा जीवन सुखपूर्ण होगा । 
देशभक्ति 


_ रामचन्द्रने जननी-अन्मभूमिको स्वर्गसे भी बढ़कर 
बतलाया है । अब कहना क्या शेष रहा ? 
जो देशभक्ति आ जावे, 
तब सब स्वारथ भग जावें । 
देशभक्तिसे बढ़ कर कोई पुण्य नहीं हे । पुराने 
' की वातको जाने दीजिये । इधरके" इतिहासमें 
झित्राजी, गुरुगोविन्द सिंह, राणा प्रताप आदि 
; ही के कारण अजर-अमर हो गये हैं । 


| 


कृपासे हम लोगोंको तो देश भी ऐसा 
जहांके लिये देवगण भी तरसते ई । 


 चारका बदला लेनेका साम्य रखो | 


गिरि ये सब हश, पूर्व जन्मके सुते हो सब दृश्य, या पूर्व जनके त ट जन्मके सुकृतके ही फर 
आज भी धनबल, जनवर, विद्यावल, प्रज्ञाबत्मों मात 
अद्वितीय है । फिर भी एकमात्र एकताके अभे 
पराधीन है। देशोन्नतिके काममें आलस्य शोर 
शीत्रातिशीत्र एका कर लेना पडेगा |. तभी का 
चलेगा । 


स 

((£4 
| (वाद 
| प्त प्र 
ते 
[जिक्र 


| लकी 
| 


यह अन्तिम छठां गुण है । लेकिन सबसे अधि प 0 
महत्त्व रखता हे, कोई भी काम करो, तन मन धनसे | (९ 


सब मिलि बोलो एक आवाज, 
अपना देश अपना राज । 
उठो । देशभक्तिको दीक्षा लो । भगवान्‌ खव 


डुल करगे । 
अत्सत्याग 


. करो, यही आत्मत्याग या आत्मसमयंण है । निस्ता देच 


` निरालर न्त होकर देशके धमके और| ९ 
१९१९९ 07 था जाय और निराळस्य ओर निश्चिन्त होकर देशके धमके भोर 


समाजञके हितके लिये काम करना मनुष्यकी शोभाकों | 5 
बढ़ाता है । 

ये ही छः गुण हैं । भारतके प्रत्येक बाठक-बाि ब 
और तरुण-तरुणी जनेके लिये मेरा सन्देश है किबे |" 1 


| 
भांति बलिष्ठ निर्भीक और साहसी बनो । स्वराज्य | 


उपभोग करनेके लिये तैयार रहो । आततायीकें अरी 
| हिन्दुओं 
भविष्य बहुत अच्छा है । गांव-गांव प्रतिदित र | 
८ बजे सब कामसे निपट कर कोई पुराणकी के य 
गोस्वामी तुळसी दासके 'अखण्ड खजाना रामा 

कुछ कहो सुनो । मेरा हृदयसे आशीवाद है वि 


तुम्हें सफलता दें। | 


भारतमें सुधारवादकी झंझा वायु इस 


छोझ़ ५ प्रति क >> ल्र थं 
कि अनेक सुधाराम्रय 51 दी दे मे 
` | पति वरद 


[स संक ण 
| र्त प्राचीन विचारोंको गिन-रिनकर नाम-शेष 
| _ के लिये भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं । क्या 

न्‌ व| जिक क्या राजनेतिक सभी क्षेत्रोसें एक विकट 
(री लहर उठ रही है । जान पड़ता है कि खाली 

अपि | घोड़े दोड़ानेवाले हमारे कुछ सुधारक जिन्हे 

न घरे पर क्रान्ति और इल्किलाबका ढोळ पीटनेको 

गला | है है चारों ओरसे सम्पूर्ण सुधार किये बिना परि- 

क बोर | होंगे। इधर. कट्टरपन्थी अथवा लीकवादी धर्मा- 

मो | अपनी और ही धुनमें ळग रहे हें । इस भांति 

गज आगे बढ़नेवाली और कदाचित कई एक पीछे 
ल्क शाही जुदी जुदी अनेक प्रकारकी प्रवृत्तियां आज 
क्रे पारतवर्षमें सरग्मीसे काम करती हुई देखी जा 
ह| इनमेंसे कुछका प्रवाह इस ओर है कि कुछ होना 
ग्रा बन हो बहां निर्थक समय और शाक्तिका व्यय 

क गृगे बनकर वेठ रहनेमें ही कल्याण हे । और 

१ | प्रवाह इस ओर हे कि आलस्यक्रे वशीभूत हो 

| pr निश्चेष्ट रहनेकी अपेक्षा कुछ बेवकूफी 

(मेही मंगल हे उपरोक्त दो विभिन्न मतों मंसे 


| प थोचित्यपूर्ण ओर युक्तियुक्त है- इसका 
स विचारशील पाठकों पर ही छोड़ते हैं । हमें 


I 


| प्र हमें किसी खामी या दुर्बलता विशेषका 
i 1 है तो वह हमारे जीवनक्रममें शारीरिक 
यो उदासीनताका उत्तरोत्तर परिलक्षित 


fe 


त के >> [oS ~ 
भ इस भयङ्कर युगामें, परिवरत्तनशीळताके . 
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छे० -विद्याभूषण पं० मोहनशास्मा, विशारद, पूर्व सम्पादक “मोहिनी” 


शरीर सम्पत्तिके सुरक्षित रहने अथवा आवश्यक 
रूपसे बृद्धि को प्राप्त होते रहमेसे मनुष्य प्रत्येक अवस्था 
में अपनी चतुमु खी उन्नतियोंके लिये अनायास ही 
प्रेरणा ओर बल प्राप्त करता है। भारत जिस कालमें 
शारीरिक सम्पत्तिको दृष्टिसे बलशाली था, यहांके 
अधिवासी आश्रम मर्यादाओकी विधिवत पाळनामें 
निरत रहते थे, संयमी जीवनकी झांकी उनके क्रिया- 
कलापमें परिलक्षित होती थी, तब भारत विश्वकी- रङ्गः 
स्थळीमें प्रकृत पुरुषार्थी, ऐरव्य सम्पन्न, धनधान्यसे 
पूर्ण और विद्या-कला आदिका जनक माना जाता था । 
यह्‌ सारी विभूतियां एकमात्र शक्तिकी आराधना करने 
अथवा आवश्यक रूपसे शक्ति और बलका संचय करने 
से ही देशके भएयमें जुटी थीं । अतः इस सुधारवादके 
फुटे हुए ढोलको पीटने और शंखनाद करनेकी भाग- 
दौड़में जिस प्रमुख ओर आवश्यक बातकी अपेक्षा को 


जा रही हे वह केवळ “शारीरिक उन्नति? है । 


सम्प्रति उच्च कोटिके मानसिक विचार प्रगट करते 
हुये अथवा लम्बी बातें हांकते हुये भी हमारा देह 
दोर्बल्य इस भांति बृद्धिको प्राप्त हो गया हे कि उसपर 
सम्यकरीद्या विचार करनेसे हृदय प्रकंस्पित हो उठता 
है । बात तो कुछ विनोदपूर्णंसी है । पर उसको सत्यता 
में तनिक सन्देह नहीं हो सक्ता। हमारे कितने ही 
व्याख्यानदाता और वक्ता जब मश्वपरसे हाथ पेर और 
सिरको हिळाते हुये उच्च खरमें देश या भसोंद्वारका 
व्याख्यान देते हैं यदि कोई व्यायामशील, कसरती 
व्यक्ति उन्हें हल्कासा भी घक्का लगा देतो उससे वे... 
केवळ गिर ही न -पड़ेंगे किन्तु उनकी कमरतक टूट 


जावेगी । जब हमारे उपदेष्टाओं और कितने ही कर्ण - 
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ब स एक प्रकारसे जो सुधारकोकी ददा | ७ घ शरीरकी यह दशा है तो ओरोंके विषयमें एक आ पाचाए । शा जो सुधारकोंकी दशा हे बही ब | 
कुछ कहना निरथेकसा है | नवयुवकों और तरुणोंकी में हमारे पुराने विचारके पोषकोंकी सी होरी | एलः 
ओर दृष्टि दोड़ाइये तो वे छाल सुखं गुलाबी चेहरेके परिश्रम पूर्वक शारीरके अङ्क, प्रत्यङ्गोंको सुच्ढ़ दा ही 
बदलेमें पीला चेहरा बनानेमें ही असाधारण सुख मान अपेक्षा उनमेंसे कितने ही गजाननका स्वरूप धारण | र्य 
रहे हैं | घरके बड़े वूद जहां ब्राह्म सुहूत्तमें उठकर कर वेठे वेठे तों दपर हाथ घुमाया करते हैं, और बह. जहे 
नैमित्तिक क्रियाओसे निपटे नित्य देवमन्दिरमें दर्श- वान शरीरका अभिमान पोषण करनेके बदले नजाकत | हर 
नाथ जाते हैं, वहां अधिकांश युवक सूर्योदयके पूर्व ओर सुकुमारतामें ही अपना बड़प्पन देखते हें । कि. पता भ 
चारपाईंका मोह नहीं छोड़ते। प्रातःकाल यातो वे पय धनीमानी लोगोंका यह विश्वास रहता है कि परि नी 
चायूरूपी विषाक्त पेयकी आराधना करते हुये या हाथ श्रम करना अथवा ब्यायामका कष्ट उठाना एकमङ्ग गि 
में शीशी लेकर अस्पताल जाते हुए दिखाई पड़ते हें। मजदूरोंके हिस्सेका काम हे । अतः सुघारक होकर भी |. हं 
दशके भावी भाग्यक्रा निर्माण ओर संहार जिस तरुण ये लोग बेठे बैठे हुक्मरां कहलाते और शरीर चर्चाफे यतः 
शक्तिपर पूर्णतः अवलम्बित है, उसकी इस गयी बीती. नामपर भीम, अज्ञेन आदिको कहानियां गढ़ा करते | क़ 
अबस्थापर विचार करते हुए, ऐसा कोन है जो निराशा हैं | आजके युद्ध काळमें सरकार आलियासे प्राथना पका 
और दु:खसे पीड़ित न हो उठेगा 0 की जाती है कि वह भारतीयोंको सेनामें उच्च प. | रोहा. 
प्रायः सभ्य और सुधरे हुये उन्नत देशोंमें स्रियो- प्रदान करें । यदि गवर्नमेण्ट इसे स्वीकार कर म्यम | सी 
की आयु पूछना सभ्यताके विरुद्ध समझा जाता हे वर्ग और उच्च वर्गसे वाळण्टियर भरती करनेका हुक्म | ह २ 
क्योंकि वे सदेव योवन-सम्पन्ना ही रहती हैं। ऐसा जारी कर दे तो मेरा ख्याल है कि इस सनसनी खेत क्षैपप 
सभ्य देशोंके निवासी मानते हैं और दूसरोंसे भी खबरके फेलते ही हमारे फी सदी ८०, ६० धनीमानी || | 
मनवाना चाहते हैं । किन्तु, परितापका विषय है क्रि पुरुषोंको संग्रहणी रोग प्रसित कर लेगा। क्योंकि | 
हमारे भारतकों ख्ियोंका बहुय बड़ा भाग तो उनके मशीनगन और तोपोंकी. गोळावारी, कड़ाकेकी ढाड | 
प्रसूता होनेके बाद ही यमराजका भोग बन जाता है। और भीषण हिमपातके बीचमें आक्रमण करनेकी वत |: 
ओर जो भाग्यसे सुरक्षित भी रहती है, वह बेचारी, तो एक ओर रही यदि घण्टे, २ घण्टे खाई खोका ह 
` १, २ेबर्थोकी मां होते ही दादी, बूढ़ी मां कहछाने काम ओर घायल तथा मुदौके ढोनेका काम उन्हें दिया. || 
त्याती हे । सभ्य देशोंमें चाहे जिस उम्रमें भी लोग जाय तो वे उसे पूरा नहीं कर सकते । | 
क्लब अथवा आमोद गृहोमें प्रवेरापूर्वक आनन्द उठाते देशके विद्यार्थियोकी अवस्था इससे और भी । | तिर 
र, गायन, वादन, करते, टेनिस, क्रिकेट, वाळी बोल, अधिक चिन्तनीय और झोकजनक है । प्रथम तो | ३ 


यड. गि . ९ 
लियड, पिंगपांग आदि खेळकर शरीरको सुदर भारतकी प्राथमिक शिक्षा संस्थाओंमें व्यायाम शिक्षा | छा 
रि न ° Sr श है ह ब्ध hi 

नियमित प्रबन्ध रखते हैं किन्तु इस देशकी ठीक प्रबन्ध नहीं है । और जो कुछ प्रबर हैमी ड 


Eo के (0 (> 
'सवथा विपरीत है। पश्चिमी सभ्यताका पर्याप्त कहकर सन्तोष की सांस नहीं ळी जा सकती | 
कितने ही हेट, कोट, पतळूनधारी अंग्रेजी ताल्मिकी पाठशाढाओंमें लेजम, मुगदर ” |" 
चढ़ रखते हैं. अन्यथा बिश करते की कवायदके साथ साथ व्यायामके अन्य प्लेन 


द र ॥ टी भ्र | ग पु) 
शिक्षाको कुछ प्रबन्ध अवश्य है । परन्तु कवल वप f 
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| शिण और आवश्यकतानुसार योद्धा नहीं बन 
| 77 ओर पठन क्रमके अभ्यासका बोझ 
| हे सिरपर इस प्रकार जोरोंसे रख दिया 
| se व उपतके दवावसे जीवन पर्यन्त शक्तिहीन 
वि विदयार्थियोंको इस गुरुभारके सस्हाळनेकी 
| ताओ रातदिनके अदूट परिश्रमके कारण कभी 
हरी नी नहीं आती । फळ यह होता है कि उनकी 
॥ | मन्द होकर भविष्यमें वे नाना रोगोंके शिकार 
|. हैँ। यद्यपि विद्यार्थियोंके पक्षमें उच्च शिक्षा 
वः आवश्यक है पर “कागजके वाक्समें ऊट- 
ते | करना कोई बुद्धिमत्तपूर्ण कार्य नहीं कहा 
गाता ।” यदि पाश्चात्य शिक्षाके कारण हमारे 
`| गोयता धतका संहार होता हो तो उससे हमारी वह 
सीधी सादी शिक्षा ही कहीं श्रेष्ठ है । 
ऐं राजनेतिक आत्योलतका जन्म होनेके साथ 
जन | गये दिनो कांग्रेपके ६ प्रान्तोमें शासनारूढू 
न ह क्रियात्मक रूपसे नये नये उपायों- 
डर | ः क कर द्या गया था न फिर्‌ भी 
|  सेस्वन्धमें विदेशियोंके प्रयत्तोंसे अपने 
शिका सुकाबिळा करते हैं तो उप्तमें आसमान 
हे हिला देता है । कानि | राष्ट्रीय 
| त्र op म अर अ 
| | त उ (र हि का शुभ का {३९ 
| महे wd ae 
h "(गो नश इनाइत उल्ला पा द्वारा 
स हे मा | स स्वयंसेवक, 
पोन भासे ब्‌ Ee ee स 
क हो ह od भाव जगानेमें 
के कर । ओर इससे ही ज्ञात 
जज बड़े बड़े नेताओं और 
ने अब इस विषयमें धीरे धीरे 


® 
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आकृष्ट होने लग गया है । यदि यह भावना इसी रूपमें 
उ क प्राप्त होती गयी तो यह निश्चित है 
वादळ देश अपने छुपरप्राय स्वास्थ्य और 
बळ वेभवको पुनः लोटानेकी सामर्थ्य प्राप्त करेगा। 
. जिसे व्यायाम करनेका समय नहीं मिळता उसे 
बीमारीके लिये समय निक्राङना पड़ेगा । व्याथाम- 
से शरीर हमेशा स्वस्थ और सुखी रहता है। और 
स्वस्थ शरीरमें ही स्वस्थ मन निवास करता है। 
इसमें सन्हेह नहीं कि संसारके सुख, निरोग शरीरके 
विना भोगे नहीं जञा सक्ते । हाथी पर स्वर्णकी अस्वारी 
में बेठे हुये मनुष्यको यदि पेटमें सूईसी चुभती हो, 
हाथ पेर दूटते हों तो उपरक्री सारी सजधज और 
आडङम्तरसे मरा हुआ ठाठ बाट किसी भी कामका 
नहीं है । गृहमें लोहेकी लिजोरियां, स्वर्णराझि और 
सुपयोंसे खचाखच भरी हो ओर गृहस्वामीके उइरदेश- 
में पीड़ा डटती हो, भूख न लगती हो, दिनमें कई बार 
ओपधिके डोज़ लेना पड़ता हो, अजीर्णकी डकारसे 
मुँ इ किताइन जता कडू आ बना रहता हो तो वह 
तिजोरीकी सम्पत्ति ओर सारा द्रव्य किस काम का 
है ! “एक तन्दुरुस्ती हजार नियामत” के अनुसार 
स्वास्थ्य सबसे वड़ा धन है । इस धनकी रक्षाके लिये 
व्यायानुशीलळनकी आवश्यकताकों जबतक देश भली- 
भांति समझकर तदनुसार आचरण `करनेका प्रयासी 
नहीं होगा, देशमें, जुम्मादादा व्यायाम शाळा, बड़ौदा; 
हनुमान व्यायामशाळा, अमरावती, ब्रह्मचर्याश्रम, कुनयल 
गिरि, गुरुकुल आदिके सदृश लोकप्रसिद्ध व्यायाम 
शिक्षाकी अनेक संस्थायें प्रत्येक नगर, गांव गांवमें 
नहीं खुल जायेंगी और अन्यान्य शिक्षण संस्थाओं में १ 
व्यायामकी साङ्गोपाङ्ग शिक्षा तथा सैनिक निर 


आदिका अनिवार रूपसे प्रबन्ध नहीं होगा तबतक देश 


सिर नित्य नये मंडरानेवाले भयङ्कर रोगोंसे पीछा | र 
छुड़ाया जा सकता | और न देशके पक्षमें स्वास्थ्य सुख. 


DE 
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कभी भारतके भी बह दिन क आतके आब दिन दोगे। जब द । जव यहांके अधि 
वासी इस विषयमें विदेशियोंसे भी आगे बढ़कर सफ] 
विदेशोंमें होनेवाळे ओलेम्पिक गेम्स जैसे शारी- शारीरिक कौशलके चमत्कार द्वारा समभर संसारे, | 

रिक बल प्रदर्शनके समारम्मोंका दृश्य शिक्षित संसार- मोहित कर टेंगे । इश्वर करें, कि व्यायामानुशोहन | 
की आँखोंके सामने है। बहाँकी संसरण कला ओर ओर शक्ति अर्थात्‌ वळकी आराधनाके प्रति भारतीये | ग तः 
नाना प्रकारके खेल कूद आदिकी विद्यामें पुरुष और शीघ्तासे प्रेरणा ओर उह्साहका उदय हो, जिससे देश. | कह 
खियाँ जिस प्रकार समान मावसे भाग लेकर पश्चिमी ठुःख-दारिद्रूय नष्ट होकर साव त्रिक रूषसे आनन्दकी' | 
जगतका सिर गौरव से ऊँचा कर चुकी हैं। क्या धारा प्रवाहित होने टगे । एवमस्तु ! 


>> सस्रा 


दक्षिण भारत की राष्ट्र भाषा का 


जनता का | आयं-भानु | श्रेष्ठ 


 एकमात्र-प्रतिनिधि मासिक-पत्र 


संपादक--श्रीसतीश विद्यालंकार 


आयेभानु के आज ही ग्राहक बनिए 
क्योंकि 
उद्बोधक ओर सचित्र--वाषिक मुल्य केवळ २।) 


इसमें आपकी अपने विचारों का पोषण मिलेगा, यह राष्ट्रकी सब प्रकारकी उन्नतिके लिये प्रयत्नशील है | 
शान्ति इसका पथ है और क्रान्ति पाथेय, धर्मका उत्थान इसका ध्येय और बलिदान इसका साधन दै है| 

गह ढुखियोंका सहायक, भटकोंका मार्ग-दर्शक और निस्सहायोंका अवलम्वन है । | 
यह समयके विरोध में सिंह-गर्जना और अन्यायके विरुद्ध वज-तर्जना है । 


> डि [oS ० 6 गो घात 
यह साहित्य और कलाका प्रेरक तथा सामाजिक ज्ञागृतिका अग्रदूत है । संकुचित मावनाअ आर 


रिवासेमें परह ३ नें न ळा दै 
रिवारोंमें पहुंचता है और बढ़े आदरसे पढ़ा जाता है; इसमें विज्ञापन देना लीग = 


आये-भानु? आर्यप्रति 


है 


यो | 
(2 है ट मउ सके T क़ ज प्रत्येव उ पः न ~ 

देशः | है पव जीवन है । इसमें उसके सांसारिक जीवनके प्रत्येक पहलूपर प्रकाश डालनेकी चेश की गयी है । सब कुछ 

रहते हुए सात्विक पुरुषका मन कसे अलग रहता है यही इसमें दशनिका प्रयास है । 


पहला अंक 


स्ट्को' 


पहला दृश्य 


| 3 
॥ हाके रूपमे सत्त्व खड़ा २ सोच रहा हे । उसका सारा 


¬| शतेन और द्य तिसे देदीप्यमान हो रहा है । ) 
स्य माता मुझे प्रथ्वी पर राज ऋरनेका अधिकार 
!|| देती, मनुष्य जीवनकी बागडोरको संचालन 
करनेकी स्वतन्त्रता देती तो में स्वगको प्रथ्वी 
पर उतार लाता-मनुष्यको यहीं, इसी जीवन- 
' में अधृतत्वका आस्वादन करा देता। उनसे 
| हता “हे मनुष्य | उठो, जागो और कमर 
|| सकर साधन समुद्रमें कूद पड़ो ।” अहा | 
|| यद में मनुष्यमात्रको सत्यके लिये, भगवानके 
| स्वि साधन पथपर दौड़ता देख पाता तो मुझे 
| | कितना आनन्द होता । परन्तु नही, -- मेरा यह 
| “ल सफड होनेका नहीं । माताका जितना 
|| पुरग रज और तमपर है उतना हमपर नहीं 
| । की इच्छा ही यह है कि प्रथ्वीपर रजो- 
|| सा और तमोशुणका ही साम्राज्य हो--कोई 
| ह न र ! माता | में तेरा अनुगामी नहीं 
च च के शा बननेसे भले ही मुझे 
र प. क निर्वासित भळे ही कर 
त्या बस्तर सत्यको नहीं छोड़ सकता । 
कि. वही हे सत्यके लिये, योगके 
भागिक ल्यि नहीं । 
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सत्यन्रत 


ले०--श्री नारायणप्रसादजी साधक अरविन्द आश्रम, पाण्डिचेरी 


दत ताठा प्रथम अंक भूमिका स्वरूप है । इसके दुसरे और तीसरे दृश्य इसी प्रकार हैं । दूसरे अंकर्में संत्यत्रतका संन्यास 


-- लेखक 
( आँखोंमें चरमा, जेबमें घड़ी, हाथमें छड़ी घुमाते 
हुए रजका प्रवेश ) 

रज--कोन सस्व ? यहां खड़े खड़े क्या गुनगुना रहे थे ९ 

सत्व -यही कि माता यदि मुझे राजा बनावे तो मनुष्य 
पर कैसे -- 

रज--अपना रोब जमाऊँगा। कदापि नहीं--माता 
तुम्हें कभी राज्ञा नहीं बना सकती । जाओ, 
दोनों हाथोंसे मुख ढककर अन्तःपुरमें सो 
रहो--राज्ञा बनने चले हैं। 

सत्व-क्या में राजा नहीं बन सकता 0 

रज--नहीं- में कहता हूं नहीं बन सकते । जो राज्य- 
काय में दक्ष होता है उसे ही राज्य पानेका 
अधिकार है। में बनू'गा राजा-में। 

( दुर्गन्थियुक्त केश, मेळे कुचेले भेषमें भपक्यां 
लेते हुए तमका प्रवेश ) 

तम--राजा बनोगे तुमलोग और में कयां तुम लोगों- 
का नौकर बनकर रहूँगा !. 

रज - नौकर नहीं तो क्‍्या-तुम्हारा जन्म ही तो 

` नौकर बनकर रहनेके लिये हुआ है । 

तमक्या कहा -मेरा जन्म नौकर बनकर रहनेके 
लिये हुआ है ९ रज ! तुम मेरी शक्तिको नही. 
जानते | वैचारे मनुष्यकी तो बात ही क्या- 
में सारे भूमण्डलको भी अपने अज्ञान और 


अन्धकारसे ऐसा आच्छादित कर सकता हूँ कि | 
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रोशनी की एक किरण भी उसमें प्रवेश ही न जव में मोटरपर सवार होता हूँ तब मे 


कर सके । 

| सत्व--वाह वाह, शावाश ! धन्य हो तुम ! नमस्कार 

| तुमको । जिस बेचारेका नसीब फूटेगा वही 
तुम्हारे हाथोमें पड़कर चौपट होगा । 

तम--यह क्यों नहीं कहते कि जिसका नसीब चमकेगा 
वही मेरी गोदमें खर्राटे मारकर सो सकेगा । 

रूत्व-तुम | तुमको कर्ममें आलूस्यजनित विरक्ति, 
विषाद, निराशा, अन्धकार, अतिनिद्रा, आदिसे 
इतना क्यो प्रेम है ? 

तम--और तुमको तेज, प्रकाश, शान्ति, सन्तोष सम- 
तादिसे इतना क्यों प्रेम है ? 

सत्व इसलिये कि में इन देबी गुणों के द्वारा मनुष्यको 

२ भगवानके पास ले जाता हूं । 

\ म--दोनों एकसी ही तो बात है। तुम मनुष्यको 
मायापतिके पास ले जाते हो, और में मनुष्यको 
मायाके पास ले जाता हूं । इसीलिये तो मेरा 
यह दावा है कि मेरे जेसे तुम दोनोमेंसे एक 
मी प्रतिभाशाली नहीं हो, मुझे ही चाहिये 
राजा बनना। 


कुचेळी, पुरानी अधटुटी बैलगाड़ीमें कछुएकी 

चालसे चळनेवाले, राजा बनने चले हैं । 
तम--में तो बेळ्गाड़ीमें चढ़नेवाला हूं और तुम १ 
रज-में बताऊ, सुनोगे ? मोटरमें सरपट दोड़नेवाला 
रजोगुण । 


रज -हटो-हटो, अधमरे बेलसे खींचे जानेवाली: मेली- 
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जाता हूं, क्या करता हूँ, इसकी मुझे न 
सुध रहती है, न परवाह ! जो कोई भी मी 
हृश्य मेरी आँखोंके सामने आ जाता है उसीक्षे | 
पानेके लिये में अधीर हो उठता हूं. और यही | 
लक्ष्य है, यही लक्ष्य है” कहकर उसी ओर 
अपनी मोटर दोड़ा देता हूं । | 
सत्व-इस प्रकार अन्धाघुन्ध मोटर दोड़ानेका परि 
णाम क्या होगा ९ या तो तुम्हारी मोटर कुल 
बृत्तिरूपी गढ़ेमें जा धसेगी या पेटरोळके चुके | 


शक्तिके हास होते ही ( छान्ति आ जायगी )| 
और तम आ धमकेगा । रजोशुणके पराके | 
बाद जहां निवृत्तिको आना था तूफोने | 
बाद जहां आकाशको परिष्कृत होना था, का 

खनते 


हमको घटा पुनः दिखायी देने छग जायगी । 
रज्ञ -( सोचता है) पर इस रास्ते में सुख-भोग 
कितना है ? 
सत्व--दु:ख-हन्द, विघ्न-विपत्ति भी तो उतनी ही है! | 
| मम : 


(f 


उ 


रञ--उपाय क्या 0 | 
सत्व--उपाय नहीं क्‍यों ? उपाय है। पर क्या छ| 
मेरा कहा मानोगे ? 
रज-क्या, कहो । | 
सत्व--मेरे रथमें आकर बैठ जाओ । मेरे रथका पुरि |" - इस 
क्षित घोड़ा तुम्हें ऐसे सुपथसे ले जायगा जिस पि-हा| 
कि न तो तुम्हें कुप्रवृत्तिके गडहेमें गिरकी ग 


तु 
रहेगा, न तमके आक्रमणका भय । न 

| 
रज-( सिर हिलाता है ) ना, यह नहीं हो 2. Se 
` यदितम मुझे पटकेगा तो में भी उसे पटा | म 


धी र्तत त De 


| शसः 


उसपर चढ़ बेठूंगा । में किसीकी अ 

स्वीकार नहीं कर सकता । 
सत्व-कारण क्या ? | 
रज--कारण | मेरी खुशी, मेरी स्वतंत्र इच्छा ' | 


दे 
अ 
पृ 


\ 4 
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पे झो 


पर ३ 
लभे होता-कसे ! 
कैसे - तुम्हारी अतुलित शक्ति मेरे द्वारा नियं- 


नबी 
उ्सीक्षे।.. त्रित और परिचालित होकर क्या कर सकती 
` ह| है यह यदि देखना चाही तो अजनके जीवनके 
री ओर| न्ने उळ्ट कर देखो ! उसके जीवनको प्रत्येक 


कहानीमें इसकी झलक पावोगे । 
प्रि | ज्ञ-तुम तमसे कहो, वह तुम्हारा कहा मान लेगा । 


"डा ॥-सत्वके रथमें बेठना-हां सँ तो एकदम तयार 


चु हुं। पर भाई. एक वात हे, में अपनी उस गाड़ी 
bl . कोनहींछोड़ सकूंगा। वह मन्द मन्द गतिसे 
९% | उलनेवाली मेरी बैलगाड़ी, उसकी ममता मुझसे 
स्प नहीं छटेगी । 


| तो तुम मेरे रथमें स्थान नहीं पा सकते तम । 

ग्र-(सिर खुञलाते हुए कुछ सोचता है ) हां--एक 
उपाय सूझ पड़ा है । 

ही है! | ख-क्या ! 


णी | 


व-भोग | 


में अपनी बेलगाड़ीको तुम्हारे रथके पीछे बांध 
याह | दूंगा और में कभी उसपर और कभी इसपर 
| मा बेहूगा। 
गवे: इससे लाम ? 
हि | - इसे हानि ही क्या हे ? 


आ. ग हैः-बताऊ.? हानि यह है कि लोग 
| अहारी बेढगाड़ीको मेरा रथ समझकर अ्रममें 
पकती पा न । वे तुम्हारे अज्ञान, आलस्य, अन्ध- 
टक | पडे रहेंगे ओर दोहाई देंगे महान 
रीत म्य सात्विकताका । 

मुझे लाभ ही लाभ दिखाई देता है । 
गा छुम्हःरा और राज्य करूंगा मे 


“कार आओ हम तुम दोनों मिलकर 
तीपर राज्य करें । 


| ह का बड़ालाभहोता। ` सस्व-.ुषदारी बहे उ 
ससे जगतका बड़ा लाभ होता । 


याद आती है । 

तम- क्‍या ९ 

सत्व -भारतको तुमने थपकियां दे देकर अपनी गोदमें 
सुला लिया और लोग कहने लगे, सत्वके कारण 
धर्मके कारण ही भारतकी यह दशा हुई । 

तम-लोग तो ठीक ही कहते हैं इसमें सन्देह ही 
कया है ? 

सत्व--सन्देह कुछ नहीं है ? तम ! सत्व मनुष्यको 


ऊद्ध्वकी ओर ले जाता है, नीचे को नहीं। . 


सत्वमें प्रतिष्ठित जाति, दासताकी बेड़ी पहनकर 
खराटे मारकर सो नहीं सकती । और सुनो-- 
भारतकी अवनतिका दूसरा कारण है, रजो- 
गुणका अभाव-सतोगुणसे श्रृद्डलित क्षत्रिय 
तेजका लोप होना । 

तम -ओह, इतना अभिमान | लोग कहते हैं, रज 
रावणसा अभिमानी हे, पर तुममें भी 
अभिमानकी किंतनी वू है, यह देखकर लोग 
चोकेंगे । अच्छा, आजसे मेरे दुश्मन तुम और 
तुम्हारे दुइमन हम । में मनुष्यको ऐसे अन्ध- 
कारमें डूबा रक्खूंगा कि तुम्हारा प्रकाश पहुंच 
ही न सके और यदि पहुंचे भो तो मेरे अन्ध- 
कारमें समा जाय | 

सत्व--जो तुम्हारी गोदमें सोवेगा उसे में अकेला नहीं 
उठा सकता ; रज ही उसे उठा -सकता है इस- 
लिये हुम रजसे मेत्री कर लो | 

( प्रस्थान ) 

रज--भें मैत्री, फेत्री नहीं जानता । ( तमसे ) तुम्हें 
मेरा शासन मानना ही पडेगा । मेरा पे तुम्हारे 
सिरपर मुकुटकी तरह विराजेगा । सुनते हो ? 

तम-हें तुम्हारी इतनी ऐठ ! अच्छा देखू गा तुम्हें 


भी लोग समझते हें कि तुम महाबली हो 
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पर मेरी तमसाच्छन्न {गलीमें तुम भी रास्ता 
भूल जाओगे । 
( प्रस्थान ) 
। रज-प्रबृत्ति, प्यारी तुम कहां हो ? में तुम्हारे लिये 
| वैसे ही बिकल हो रहा हूं जेसे लोभी धनके 
| | लिये, कुछटा परपुरुषके लिये । आहा, वह रूप 
| उसमें केसी तीब्र मदिराकी नशा है ! यह वह 
| नशा है जो मलुष्यके प्यासको जगाती है, पर 
| उसे तृप्त नहीं करती। ( आँखें मूंदकर बेठ 
जाता है ) अहा | आँखे' मू दुकर--मनमें मग्न 
होकर, जब में तुम्हारी स्मृतिमें बह चलता हूं 
तो प्रथ्वी खिल उठती है, फूछ हंसने लगता 
है, चन्द्रमा अमृत बरसाने लगता है | जिसपर 
र तुम्हारी कृपा हुई, वही तुम्हारा शिकार बना । 
\ ऐसे कितने धीर पुरुष हैं जो तुम्हारे मुसकानके 
सामने नतमस्तक होकर घुटने न टेक दें । 
( सवे भूषणोसे अलंकृत रूप-ौवनसम्पन्ना प्रवृत्तिका प्रवेश ) 
प्रवत्ति-यहां बेठे बेठे क्या कर रहे हो ९ 
रज -( चौंक कर ) तुम्हारा ध्यान । 
परबृत्ति-केसा लगा । 
रज=-इतनः अच्छा, जिससे प्रथ्वीमें शायद, ओर कुछ 
अच्छा है ही नहीं । 
प्रवृत्ति-में तुमको एक खबर सुनाने आई हूं । 
_ रज-खबर क्या ? 
` प्रव्वत्ति--बड़ी खुशीकी खबर । 
रज - खुशीकी खब्रर, क्या कहो तो ज़रा | 
प्रवृत्ति -कुछ इक़रार करो तब कहूंगी। 


प्री 


रज - चन्द्रानने ! तुम इतनी सुन्दर हो, ऐसी लाक | ~ 


मयी हो, इतनी आकर्षक हो कि ऐसा केन | पेर 

पुरुष है जिसका चित्त तुम्हारा गुलाम ने | हस 

लिये तुम्हारे चरणोंमें लोट जानेके ल्यि म्ह | 
[९ 


नहीं उठे | 7 
परदृत्ति-पर नाथ ! सारतके जंगलों तथा गुफा | 
वन-पशुओंकी तरह जीवन बितानेबाले ऐसे | (ह 
कितने संन्यासी हैं जो कहते हैं कि में स्वगंकी 
देवी नहीं-नरककी कीट हूं; मेरे छूपोें | (भए 
ज्योति नहीं, ज्वाळा है ; ओठोंमें अमृत नहीं वति 
जहर है । यह ळाव्छना मुझसे सही नही जाती। शश । 
रज--प्रियतमे ! वे मूढ़ पुरुष क्या जाने कि विश्वो |शक्ये 
यदि तुम प्रकट नहीं होती तो यह प्रथ्वी भूतों- | ह; 
के रहने लायक एक बीरान प्रदेश होता, बन- | कोई 
पशुओंके वासके ही उपयुक्त स्थान होता! | 
जीवन एक विकट मरुभूमि होता ! सोने 


4५ 


ड 
पडू 
हू 

ठो 


रबत्ति-मेरा यही एक दोष हे कि में लोगोंको | किर 
सिख!ती हूं कि जीवनमें भोग, भोगके सिवा ॥ खड 
ओर क्या हे ९ , देखे 


( रजका हाथ पकड़कर जाना चाहती है ) 
रज-अरे ! तुमने खबर तो (सुनाया ही नहीं | 
प्रवत्ति-जड्डी अच्छी खबर है । 
रज -क्या ? सुनाओ तो सही । 
प्रवृत्ति मैंने चुपकेसे सुना कि महारानी तुमको रा _ 
बनाना चाहती हैं । 
रज--क्या कहा, में राजा बनूगा ? राजा ! राजी ‘| 
सच कहती हो ? ( उछलने लगता दै )। 
( तमका प्रवेश ) 
तम--कोन बनेगा राजा ? यी 
रज-में-में, और कोन ? मेरे समान दूसरा व | 
ओर कोन है ? सब मेरे सामने हथ जोड 
खड़े रहेंगे, नतमस्तक होकर मेरे मे द गी है 
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>> और जदा जरासी सी कोई तम-{ सत्वका हाथ पकड़ क | और जहां जरासी सी कोई 
ह (ती 


ती आकाकी अवहेलना. हुई नहीं कि, बस 


कोन | तपर आगकी वर्षा--आओ प्रियतसे ! हम 
नेक |. जा और तुम रानी, इसके सिवा और दुनियां 
भल 

में कोन है 

` (एक दूसरेका हाथ पकडे प्रस्थान ) 
[आम्ल के» ह, 
ऐसे | [# निशा और विषादसे अभिभूत होकर, सरपर हाथ 
गको रखकर डेठ जाता है ) 


रुपें [अग(के समान मोटे .शरीरवाळी अप्रवृत्तिका प्रबेश ) 

ही (ति-यह क्या तुम रो रहे हो ? 

गाती । रही | 

को ||स { 

भूतों- |, राजा बनेगा इंसी ठुःखसे, पर क्या करू ? 

बनः | कोडे उपाय नहीं सूझता । 

गीता | |शेपाय बताऊ, पेर पसार कर सो रहो । सुख 
| सोनेमें ही है इससे बढ़ कर सुख ओर 

गोंको | किसमें है 0 

सिवा |-(सड़ा होकर ) क्यों दूसरोंकी बुराई करनेमें, 

| देखो, यदि रजका सत्यानाश हो जाता तो में 

बनता राजा और तुम बनतो राती ! 

रानी बनना नहीं चाहती । 

तो क्या चाहती हो-? 

जा का वेसी ही रहना चाहती हूं । 
| तो मेरी तुमसे पटती हे-मे भी जैसा 

| ही रहना चाहता हूं. पर. अपना आधि- 
मानेके लिये लड़ना नहीं, इससे बढ़कर 

ता ओर क्या हो सकती है । 

पु न लड़ो, में अब जाती हूं तुमसे 

करती में थक गयी । 

धीरे घोरे चलना मानो प्रग उठनेमें 

बड़। क हो रहा है ) 

( सत्वका प्रवेश ) 


| 
| 


| 
| 


सत्व--बिलकुछ नहीं । सुखमें उछल पड़ना और दुःख- 
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वल... 

तम-( सत्वका हाथ पकड़ कर ) सत्व तुमने सुना है, 
रज राजा बनेगा । 

सत्व-ठोक है । 

तम--( अवाक होकर ) कया कहा ठीक है। में तो 
सोचता था कि जेसे मेरे सिरपर बञ्र गिर 
पड़ा, वेसे तुम्हारा भी कलेजा बेठ जायगा । 
सुनते ही, तुम भी पातालमें धंस जाओगे | 

सत्व-जो जेसा रहता हे वह बेसे ही दूसरोके बारेमे 
अपनी अटकळ लगा लेता हे । 

तम--तुमको इसका कुछ भी असर नहीं हुआ । 


में रो देना मेंने नहीं सीखा और दूसरोंको भी 
यही सिखाता हूं कि यदि सुखी होना चाहते 
हो तो सुख दुःखसे परे जाकर एक रसमें 
रहना सीखो | 
( मायाके साथ रजका प्रवेश ) 
रज-मां ! देखो तुम मुझे राजा बनाना चाहती हो पर 
सत्वने राजा बननेके .लिये हाय हाय मचा. 
रखी है । 
सत्व-सचमुच ? 
तम-नहीं तो क्या ? } 
सत्व - राज्य-सुख-भोगके लिये नहीं, रज ! मनुष्यको 
सत्‌पथपर साधन-पथपर ले चलटनेके लिये सत्व 
पागल, विहल हो रहा है। 
माया-( चमक कर ) ऐ साधन-पथपर क्यो ? साधन 
पथपर चळनेसे तो लोग मेरा शासन नहीं 
मानेंगे । 
सत्व--माता, जो साधन पथपर चलना चाहेगा उसमें 
तो उद्गारताकी बू भी नहीं रह सकती, 
आध्यात्मिक विनम्रता तो उसके पथका पाथेय 


होगा । 
माया - मेरे कहनेका यह मतलब नहीं है । 


त 


९८ 
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सत्व--तो 0 क ` रज्यस्यपनकरलाचा ३ | 

माया - मेरे कहनेका मतलब यह है कि वह मेरी अधी- 
नता स्वीकार करनेके बदले मेरे ऊपर ही 
आधिपत्य जमानेके लिये चेष्टा करेगा । 

सत्व-माता, जो साधन-पथका सफल यात्री होगा, 
उसको क्रिसीपर आधिपत्य. जमानेको तो बात 


ही क्या-त्रिहोकीका राज्य मिळनेपर भी उसमें 


लालसाकी एक स्पन्दून तक नहीं उठेगी । 
माया - पर मुझे द॒बानेक्री, मुझे परास्त करमेकी 
आकांक्षा तो खूब रहेगी न | 


सत्व--उसके अपने निजके लिये नहीं, तुम्हारे स्थानमें ` 


धर्मको, महामायाको प्रतिष्ठित करनेके लिये । 
माया-( आश्चयंसे ) कोन हे यह महामाया ! 
सत्व--जो इस सृष्टिकी एकमात्र स्वामिनी है । 
माया--मेरे सिवा इस जगतकी स्वामिनी और कौन 
हे । सत्व, तुझे अपने कुछकी मर्यादा नहीं 
सोहाती । 
सत्ब--में धर्म, भगवान, महामायाको छोड़कर और 
कुछ नहीं जानता | 
माया -ऐ इतनी उदारता, तू ऐसा कुडाझार निकला । 
जा चला जा तू अपनी महामायाके पास। 
दुर हो मेरी आंखोंके सामनेसे। तेरी इस 
'इद्वतताके कारण में तुझे राज्यसे निर्वासित 
. करती हूं। दूर हो जा मेरी आँखोंके सामनेसे । 
तम--माता ! में तुम्हारा सुपूत हूं, जहां में रहूंगा वहां 
सत, धर्म, सगवान कोई भी नहीं घुस सकते । 
-माता, मेरी धृष्टता क्षमा करना। अपने कुपूत 
पुत्रका प्रणाम श्रहण करो । 
ज्र ( प्रस्थान ) 
ज, देख -तम, सत्व महामायाके पास 


राज्य स्थापन करना चाहता है। शासनकी | 


डोर में अपने हाथोंमें रखूगी | हु 
मेरी सहायता करना। जाओ, रज तुम प्र 
के साथ ओर तम, तुम अप्रवृत्तिके साथ 
ऐसे आसुरिक सम्पदासे सम्पन्न दनो 
उत्पन्न करो जिनके सामने मनुष्य तो क्या हने 
-दैवताओका भी दिल दहलळ उड़े। सत्र | | 
देखू गी तेरा अभिमान । आओ पुत्रो-- | 
( प्रस्थान ) 
( महामायाका प्रवेश ) 


दग 
शशि. 


५ 


महामाया--सत्वको मायाने निकाछ दिया यह अच्छा | हि 
ही हुआ। उसके विना मनुष्यको कौन उ | प्रद 
उठा सकता है । चळू उसे आश्रय देकर उसे | का व 
द्वारा विवेक वेराग्यादिको उत्पन्न करू-- | गं 
( प्रस्थान ) इ म 
( सत्वके पीछे पीछे संन्यासिनीके वेषमें निवृत्ति प्रवेश) | त ठ 
सत्व--( फिरकर ) निवृत्ति | लुम क्या संसारके सुख- क < 
भोगामें मुझे घसीट ले चळरेके लिये मेरा पी | ॥ 
कर रही हो ? 
निवृत्ति - नहीं, नहीं प्रभु | आप जिस कार्यम र| 
होनेके लिये जञा रहे हैं में उसी कायमें आणी | 
सहायता करनेकी इच्छांसे आपका पीछा कर | 
रही हूं) | 
सत्व--तुम जानती हो में कहां जा रहा हूं | | 
निवृत्ति--हां, मनुष्यके हित साधनमें अपना जी 
उत्सर्ग करनेके लिये। में पीछे खडी र| 
सब सुन रही थी। चलिये, हम ओ 
तपस्या कर महामायाको प्रसन्न करें ओ 
. जीवके कल्याणका उपाय पूछें । 
सत्व--आओ प्रिये | तुम्हारा शीतल वचन छा ह 
जी बड़ा ठण्डा हुआ । | 


र उन | भेत 


— tos 
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कोव. | 
म दोनो 
दृति | 


| 
वोन ( गतांकसे आगे ) 
तो क्या झाले चाहिये उन्‍हें स्थान नहीं मिळता, इससे समाज 
सत|| ही व्यवस्थामें बहुत दोष उपस्थित हो जाता है। 
| जाके इस दोषका बहुत ही संक्षिप्त व सरल हल 
पै इस व्यवस्थामें मिळता है । 
| अमरे समाजकी दूसरी विशेषता वर्णाश्रम व्यवस्था 
अच्छा | ह बरह्मचयं अवस्था समाप्त होनेपर योग्यताके अनु- 
न उप | ब्रह्मण, क्षत्रिय व वेश्य तथा शूहके सेदसे व्यक्तियों 
र उसे | शक बांटे जाते थे । यह वर्णका मिळना प्रत्येक 
अको उसके जीवन विकासमें सहायता देता था। 
र माग मिल जाता था जिसपर चलकर वह 
| गत कर सकता था । घ्राह्मण, अध्ययन, अध्यापन, 
ही. | बैक कत्तेव्योंका पालन करते हुए, क्षत्रिय राष्ट्ररक्षा 
| गग्रणिमात्रकी रक्षा करते हुए, वेश्य राज्यके कार्य- 
हो हि धनसंचयरूप काये करते 
आणी के वि र वर्णोकी सेवामें डीन हो 
छ क| था) 0 का 58 प: ६ 
) म को ७ क्षत्रिय, वश्य तथा शूका 
| ह ह ह न था, य तो र 
री था यदि आ ग च खा डा 22 
शात एसे समाजका भ uae 
हि क, ता 
शेर 1 पालन करते हुए अधिक उन्नति 
र दूसरा वर्ण 


प्रवेश ) 
के सुख: 


मिल सकता । वर्ण विभागमे 
व्यवस्थामें विद्यमान न थी । 
न्यवस्थासे हरएक वर्णके प्रथक्‌ 
भरण किसी वर्गके वर्णमें व्यथंका . उलन 
। बाह्मणवर्णी ब्राह्मण वर्ण शामिल हो 
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हिन्दूधम की महत्ता 


ले०--श्री अशोक आयुत्रेदालङ्कार 


ज्र थे, क्षत्रिय राष्ट्रक्षाके लिये कटिवद्ध हो राज्यका 
सन्य संचालन करते थे और वेश्य राज्यक्रोपकी वृद्धिमें 
सहायता करते थे, इससे आजकलकी हरएक शिक्षित 
व्यक्तिको किसी कार्याल्यमें छुकीके इच्छाके कारण 
स्थानाभावसे उत्पन्न परिस्थितिओसे बेकारी वेरोजगारी 
व निराशाका सामना नहीं करना पड़ता था । हरएक 
व्यक्तिका प्रथक्‌ क्षेत्र होता था और वह उस ओर 
अच्छी तरह उन्नति कर सकंता था। इस प्रकार 
आश्रमप्रगाळी व वर्णाश्रम व्यवस्थाके इस समन्वयसे 
समाजकी प्रगतिमें बड़ी सहायता मिळती थी | जहां 
आश्रम-प्रणाळीके होनेपर व्यक्तिको धनसंचयकी चिन्ता 
न करनी पड़ती थी वहां वर्णाश्रम व्यवस्थासे उन्हें 
अपने विकासमें भी सहायता मिळती थी | 

सामाजिक विकासके इस विभागके बाद समाज- 
को व्यक्तिको उन्नति भी अभीष्ट थी । इसीसे हमारे 
समाअमें स्री जाति व पुरुष जातिका प्रथक्‌ स्थान 
मिळता है । हिन्दू समाजमें रीका विशेष स्थान है, 
उसका मान जातिका मान समझा जाता हे. उसकी 
बेइज्जती जातिकी मानहानि मानी जाती है इसीसे 
हमें भारतीय इतिहासमें ख्रियोके अपमानके कारण 
उत्पन्न अनेकों रोमांचकारी `एवं दृदनाक कहानियां 
पढ्नेको मिलती हैं । ख्लीको पुरुषकी अर्धाङ्किनी, सह- 
धर्मिणी व गृहलक्ष्मीके नामसे कहा गया है। उसका 
कर्तव्य है पतिकी सेवा, घरवोरकी सम्पूर्ण जिस्मे- 
दारियोंकों समझकर व उसे सुचाइुपेण चलाना ओर 
इस प्रकार मनुष्यको गृहसस्बन्धी सब चिन्ताओसे 
मुक्त कर देना और पुरुषका कत्तव्य खीको गृहलक्ष्मी- . 
के रूपमें पूजना, उसकी आवश्यक्रताओंको पूरा करन 


1 
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है। इन दोनों आदशोके पूरा होनेपर ही परिवार सुख- 
की जिन्दगी वसर कर सकता है एक आदर्श जीवन 

| बिता सकता है । इस व्यवस्थासे खी ओर पुरुष दोनो - 
। को अपने अपने कर्तव्य पालन करते हुए अपने 
| ववरित्रके विकासका अवसर मिल सकता है, जव कि 
| ` इसाई समाजमें स्त्रियोंको अझन्त,स्वच्छन्दता मिलनेसे 
| द मुसलिम समाजमें श्रीका उतना मान न होनेसे वे 
इस प्रकारका अवसर नहीं प्राप्त कर सकतीं । अस्तु, 
समाजकी यह व्यवस्था बहुत दिनोंतक एकरस गतिसे 
चलती रही, लेकिन मध्ययुगमें एक समय ऐसी स्थिति 
आई जब कि स्त्री जाति घृणाकी दृष्टिसे देखी जाने 
ळगी । राजस्थानके प्रदेशोंमें निरीह बालिकाओंको 
' हत्या की जाने छगी | समाजकी इस परिवतनशीलछता- 
का प्रभाव तत्कालीन प्रसिद्ध पुरुषोपर भी पडा, तभी 

` तो महाकवि तुछसीदापके गीतोंमें “होळ गंवार शूदर 
पशु नारी ; ये सब ताड़नके अधिकारी” पढ्नेको 
मिळता है लेकिन यह व्यवस्था बहुत दिनोंतक चळ 
नहीं सकी । जातिके कर्णधारोंको शीघ्र हो अपनी 


गलती अनुभव हो गई ओर फिरसे हिन्दूसमाजमें ` 


स्त्रीको गृद्ळक्ष्मीका पद प्रदान किया गया; तवसे अबतक 
हिन्दू जातिके अलंकारके रूपमें यह व्यवस्था उसी 
रूपमें चळ रही है । 

इस प्रकारः इन सब विशेषताओंसे स्पष्ट है कि 
हिन्दूधमं कितना विशाळ, व्यापक एवं उच्च है। सच- 
| मुच यह उत्त हजारों पवित्रात्माओंकी तपस्या, तथा 
` दृढ़ अध्यवसायका सुन्दर परिणाम है जिन्होंने अपना 


हिया । संसारके उन समस्त धर्मा एवं सम्त्रदायोके उच्च 
सार हे. जो विश्वशांति एवं आध्यात्मिकता 

करनेका दावा करते हैं। यह गोरीशंकरके 
शिखरके समान है, जिसका पार कोई 
कलकल निनादिनी मंदाकिनीकी धबला 


रे 
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घाराके समान है जो अपने आदि ब अन 
ओतप्रोत थी । 

एक समय था जब इस धर्मके अनुयायिओने | 
समस्त भूमण्डलपर अपनी विजयवेजयन्ती फरा 
थी । अनन्त वायुमण्डल, जलको अथाह राशि, विस्तृत 
भूभाग सबपर इसका समान शासन था। मोन्ट्यके 
स्तर्गकी छातीपर इसकी विशाल अट्टालिका थोजो | ६ 
ज्योत्स्नाकी उज्वल घटाको अपने अनिन्दित मरू 
मुसकानसे सदा आलोकित किया करती थी, जिसकी | 
जगद्‌ विजयिनी सेना थी और दिगन्तब्यापिनी शक्ति 
ऐइ्वर्यका समुद्र था जो इस वीर जातिकी ठोकरोसे 
हिलोरें लिया करता था। इसको सूद्रका एक बेर | 
हंसना तो विश्वके उसकी सर्यादाके लिये खिलखिला- | 
कर हंसना पड़ता था ओर यदि उसकी भकुटिमें वह फिर. 
आ जाता तो ? तो सारे संसारको उस कोपका दण्ड | ॥हूरान 
देखनेके लिए सांस थामकर खड़ा रहना पड़ता था। | मरणीय 
आज बह विश्वकी मुकुटमणि हिन्दू जाति जीवनकी . | हा” 
टूटी घड़ियोंमें अशक्त शरीर, भग्नहंदंय, चठ न | गीर 
लप्र अधिकार हो अपने जीवनकी अन्तिम घड़ियां गित || 
रही है । बहुतेरे हिन्दूधर्मातुयायी अपने आपको हिं. । 
कहलानेमें गौरव अनुभव नहीं करते, अपने प्राचीन || है, 
पुरुषों का इतिहास पढ़कर उन्हें कोई हणी नहीं दे भ जञा 
यदि यही अवस्था रही तो अवश्य ही भारतीय संस्कृति | सः 
का यह जगमगाता दीपक बुझ जायगा। विश्वा ही, 
रखिये नामकी सार्थकता कार्यसे होती है। दि, | ह 
जातिका सुन्दर इतिहास 'झविष्यके उज्बळ पन्नोमें | फि व्ह 
हुआ है | समय आएगा जब कि संसारके अन्य हें स क शशि फ् 
धर्माठुयायी हिन्दूधमंके द्वारपर हु ज्ञान, अ | शे 
सभ्यताकी झोली लिये आ खड़े होगे और देम | 
“एत श॑ प्रसूतस्थ सकाशाश्रदञन्मन: |» | होने 
सुवं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिन्यां सरवमानवा, | 


~ ~ हड में सक 
के स्वप्नको क्रियात्मक रूप देनेमें समर्थ हों 


क्लिक जीवन” के विजयाइमें, श्री पं० विष्णु- 
ङेः | तू ्रहोदयका “ जिज्ञास!” शाीणक छख प्रकाशित 
ञोः | आहे जिज्ञासा वारू तब्रमें ही एक सुन्दर जिज्ञासा 
रहः | १) यही अनुभव कर उसकी पूर्तिके लिये; हृदयमें कुछ 
सकी | केकी तरङ्ग उत्पन्न हुई । आशा है, निम्नपंक्तियोंसे 
शक्ति | एलिकजीवनके पाठक्रोका कुछ मनोर जन होगा । 
रासे | यद्यपि उक्त समस्याके सस्वन्धसे - पंडित प्रवर 
क वेर || दर सातवळेकरजीने अपने “धमाका समन्वय? 
खाः | क्षे, भारतीय संस्कृतिका दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया 
में वळ | ॥फिर भी वह इतना संक्षिप्त था कि उसे कुछ विस्तार 
दण्ड | राना यहां आवश्यक प्रतीत होता है । “संसार 
[था। |शेशीय हे या प्रहणीय ? यह मिथ्या है अथवा 
बन | | इसका वास्तविक उत्तर प्राप्त करनेके लिये 
योतिं | गीर विचारमें जञानेकी आवश्यकता है | तभी हम 
[शितं करी तह तक पहुंच सकेंगे । जहां, - उक्त. प्रश्‍न उठते 
हिल | एक प्रइन यह भी उठता हे कि ,जब संसार 
चीन || है, तो उसमें सत्यरूप घ्रह्मको व्याप्ति क्यों 
हे हे १ Es इसीका. अनुभव करनेके लिये 
वास | ही नहीं ~ सिह 
द कि जगतके बातावरणमें न्याय, सत्य, प्रेम; 
हि | द्‌ तयो भी मिळते हें । ज्ञगतक्री 
मु | = हो रही हे, यह भी. स्पष्ट 
गोर | क तिर सारी प्रकृति एक अद्‌- 
स ही चालित हो रही है। और यदि 
अध्ययन करें तो. उसके सवंतो 
भाय ही उस अनन्ततामें भी बह किसी 
पेशी अलुभूतियें निमग्त एवं क्रियमाण 


१ सब क्यों ? इसलिये कि वास्तवमें 
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सत्य क्या हे? 


लेखक श्री वीरेन्द्र मालवीय 


यह जगत्‌ सत्यमय हे । त्यागके उपदेशोकी आंधीमें 
उड़ाकर भी त्यागी समुदाय मानवको “ग्रहण” की ओर 
से विसुख न कर सके । इसका कारण भी यही है, कि 
संसारमें 'गीता' का 'में' हर वस्तुमें रसरूप बनकर 
बेठा है तथा आनन्द बनकर रमा हुआ है। और इसी 
लिये. मानव, त्यागका रूखा उपदेश नहीं सुनना 
चाहता । वह्‌ अपने रसिक हृदयको इस प्राप्तिकी क्रिया 
में लीन रखेगा ; या निष्क्रिय वेठा रहेगा ? वह आनन्द 
के सागरमें गोता छगाएगा या रूखी कल्पना एवं बुद्धि- 
की शुष्क उल्झनमें फंसा रहेगा ? जगतमें सत्य और 
असत्य, प्रकाश और अन्धकार ज्ञान और अज्ञान, प्रेम 
और उदासीनता, पवित्रता और विकार, तथा विष और 
अमृत यह सब तत्व कुशलताके साथ मिले हुए हैं, इसी 
लिये संसारको मथकर उसमेंसे मक्खन निकालने, और 
उसका सेवन करके अपनी आत्ममुप्रि -करनेकी क्रिया- 
को परम पुरुषार्थं माना है, और -यह परम पुरुषार्थ 
संसारसे घृणा करके दूर  भागनेसे सिद्ध नहीं हो 
सकता । स्त्री, पुत्र, समाज और राष्ट्र, तथा जीवनयात्रा 
को सुगम बनानेवाले समस्त साधनोंको. मिथ्या मान 
लेनेसे भी उक्त कार्यकी सफलता सम्भव नहीं । इसी- 
लिये भारतवर्षे उन्नतमना, अतुलनीय ऋषि-सुनियोंने, 
संसारमें बुद्धिपूर्वक गति करनेकी मंत्रणा मनुष्यको 
दी है। चारों आश्रमोंकी व्यवस्था, वर्ण-धर्मकी 
मर्यादा, सदाचार, स्यायशीलता, आत्मसाधन, समस्त 
प्राणियों एबं वस्तुओंमें प्रह्मकी व्यापकताको स्वीकार 


करना तथा सबमें स्वत्वक्ता दर्शन, एवं अनुराग तथा | 


प्रेम प्रदर्शन करना, कर्मशीळता. इत्यादिको आवश्यक 
बतलाया है । व्यक्तित्वका निर्माण, सात्विकजीवनकी 


२२ 


साधना, मधुर पारिवारिक जीवनके उत्तरदायित्वका 
निर्वाह, आदर्श सामाजिक जीवनका पालन, विश्वः 
| कल्याणको विराट भावना यह सव क्या है ९ यह है 
| जगतूमें सत्य तत्वका दर्शन करके उसमें अपनी तद्रूपता- 
का समावेश करना ओर उसमें रमे हुए महान आध्यात्म 
रस-आनस्द या ब्रद्मानन्दुका ध्यान करना। और यह 
सब संसारकी एपेक्षा या घृणासे सम्भव नहीं दै । 

इसमें सन्देह नहीं कि एक प्रश्‍न ओर भी हमारे 
सामने है और वह यह कि दुःख क्‍या है? असन्तोष 
क्या है ? अशान्ति क्या है ? ओर घात एवं मृत्यु कथा 
है ? इन सवके उत्तरमें हमें यही कहना है. कि सम्यग 
दृष्टिके आदर्शसे गिरकर कमसे भ्रष्ट होकर जब 
व्यक्ति कष्टकी स कुचित मनोवृत्तिके घेरेमें आ जाता है 
तत्र वह अपनेको अदभुत अकेलेपनमें या रुघुरूपमें 
. पाता है और साथ ही उस लघुताका लघु आनन्द भी 
`` चाहता है। उस लघुताका आनन्द इसे पर्याप्त सन्तोष 
नहीं दे पाता, इसलिये उसकी स कुचित मनोवृत्ति उसे 
आर भी अधिक आनन्दूकी प्रापतिके लिये बाध्य करती 
है और समष्टिसे भ्रष्ट हुमा अहपज्ग मानव वह अपनी 
संकुचित इच्छाकी पृत्तिके लिये, संकुचित स्वेच्छाचारी 
प्रयत्ना आश्रय लेनेके कारण समष्टिके स्वार्था से 
टकरा जाता है | इस टक्करमें होनेवाले परिणामको ही 
बह दुःख असन्तोप, अशान्ति इत्यादि कहता है और 
छस संधर्षमें पिस जानेका नाम उसने मृत्यु रखा है । 
किन्तु जिसने समष्टि हितवाइको ओर “सव खल्वि- 
ब्रह्म को ही सत्य मान रखा है। वह तो प्रलयका 
झूलते समय भी अपनेको सनातन, अमर पुरुष 
है और उसके ओठोंसे सन्तोष एवं सुखकी 


योति चमकती हुई दिखाई पड़ती दै । 
सी आशा की ज्योतिसे चमकते हुए ग्रहण 
पंसारको त्यागकर जिन्होने अपनेको 


` दूर सागनेकी आवश्यकता नहीं । ओर अलग ज्ञा 
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हे वे तो वास्तवमें सने ग 
दृष्टिकी दुःखकी खाईमें पड़े हुए तड्पेंगे ही। अन. | तत 
यदि वे परम शान्ति चाहते हें तो उन्हें संसार मन्दिर | कणे. 
| हा, 
| ह 
| (1 | ५ 
(अर 
ते 
| म !तव 
एमसत्तो 


भी कहाँ ९ क्या संसारसे भी बाहर कोई स्थान है | 
यह्‌ प्रकाशमण्डलमें चसकनेवाला नक्षत्र, समाज, बह 
व्योम, यह समुद्र, यह विराट एश्तीतळ, छोड़े भी जञा 
सकते हैं ? इनसे विभुख भी हुआ जा सकता ह|. 
नहीं | यहीं तो राधा और माधव अनन्त होकर महान 
रास खेळ रहे हैं । यहीं तो शुद्ध आठ त, दो तका अभिनय 
कर रहा है । यहीं तो वह न्यायाधीश न्यायकी कच- 
हरी ळगाए बैठा है, यहीं तो वह आप, सत्य रमा हुआ 
है । यहीं तो वह महान प्रेमी प्रेमका आस्वादन कर रहा 
है, और यहीं तो वह विराट निराकार अपनी विरार 
साकारताकी झांकी करवा रहा है । इसीलिये तो | हती 
कवीरने देखा और . कहा--“सुझको कहाँ खोजे वरे | विना 
में तो तेरे पास में।” इसीलिये तो नानकने कहा- | राती 
“प्रभुजी हम दीपक तुम बांती, जाकी ज्योत वरे दिन | तह 
राती ।” सूरदास, तुली इन सवने यहीं सब इ पृष्टे 
देख लिया था । और सबकी सेवाको अपना आझ | ! 
बनाया था । इन समस्त स्त्री-पुरुषोके रूपमें, पशुप | ध 
और समस्त जीवोंके रूपमें तथा प्रत्येक इस विराट | है। 
उद्यानमें खिळनेवाळे पुष्प में रूप, रस ओर गर्खकें | पु 
में, सूथ्यमें तेज, चन्द्रमें अगत प्रथ्वीमें रस, ज शो रक्ष 
प्राण, बायुमें गति, आकाशमें व्यापकता और वस्तु हा 
तत्व रूप कौन है? ओऔषधियोंमें गुणहपसे % " श्याम 
समाया हुआ है? बही! इसलिये उपेक्षा १. गो, | 
दुःख, असन्तोष अशान्तिकी ओर बढ़ता भ॑ it 
एवं दूषित मनो वृत्तिका ही परिचायक है! अङ्ग 
ही प्रतित्रोधक है । बिक 
त्याग करो | इसका यह अर्थ नहीं किं हक " 
ही छोड़ दो ! आत्महत्या कर छो ! बल्कि 


| कके सा 
| भी र 
| पाए है 
पभा 
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| 0 निकल विराटकी वनकर सतख चोज र घेरेसे निकलकर, विराटकी 
| | पवेश करना है। संसार दुःखम नहीं, 
| हो दिपक मंयदाका विवेक किये बिना गति 
जाएगी | हा कारण ६ Fs Pers 
रे | ह्रिं य हो जू और स्त्रीस ह. न्‌ 
के |! पतनको जज | य व डुर 
मी जञा | ब्ान्तिका कारण है | Eo नदा कि 
ह हे | कते साथ, संसारके भोगोंको मोगिये मर्यादाके 
महान [हा तव आपको न. दुःखका सामना करना पडेगा, 
A 'मसतोपका | रही सृत्युक्री बात, तो वह अवदय 


~ 


कच |. साथ लगा हुआ जीवन शक्तिकासा नियम है । 
1 हुआ |एोमी छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसी भी 
र रहा |झएंहें। और बह क्रियाएँ आजसे हजारों वर्षी 
विरार ||ह आविष्कारमें आ चुकी हैं । आज सी वे जानी 
ये तो | हती हैं जिनमें जाननेक्री सच्ची दै, दे 
बन्द, । जेविता नहीं रहते । 
कहा | भारतीय संस्कृतिमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात 
रे दिन | है कि वह हमें उस वस्तुका दर्शन कराती है, 
व इ परि आरम्भमें .मी थो, आज भी हे और 
है हे यपर रहेगी । इसीलिये उसे 
धम कहते हैं। यह सनातन धर्म अमर है, 
विरा का ३) इसे. मारनेवाळे मर जाते हें । क्योंकि 
ह | ० 

| पुरुष स्वयं सुदशनचतक्र हाथमें धारण कर 
आ. करते हैं। जब अन्धकार अपनी काली 


साथ छा जात >» नच £ ति 
॥ कर ठे 1 है, तब प्रभातमें सूर्यकी ज्यो 


फे 
hl फ्रि वही ज्योति न जाने कहां चली जाती 


र i 'जैंभूमिमें प्रकाश ओर अन्धकार; 
धः ३ हैं। $ सत्या आर असत्य आख- 
य इ । कभी अंधेरेमें सत्य छिप जाता 
खोजता है और जब लसे वह नहीं 

ह हारकर यह मान लेता हे कि अब 
रा ही जगतमें राज्य है । परन्तु ताली 


न ज्ञाने कहां . छिपा लेती है। और 


नि ENE 


बज्ञाकर सत्य उसे चोंका देता है । यही संसारके रूपे 
संसारएतिकी सनातनलीला हो रही है। और इस 
ख सत्य क्या है, यह सब स्पष्ट दृष्टिभान हो रहा 
६ । आञ्ज जगतका वातावरण इतना विषम क्यों है 0 
एक राष्ट्रकी जनशक्ति दूसरे राष्ट्रकी जनशक्तिके साथ 

हयोग और प्रेम-मावनाका प्रयोजन करते हुए जीवन 
धारण करनेकी अपेक्षा, संघर्षको नीतिका अवलम्बन 
क्यों कर रही है ? इसका कारण जाननेका कभी उद्योग 
किया है ? यदि करें तो मूलमें जो भूल मिलेगी, बह | 
विचारवानोंकी जगतूके प्रति उपेक्षा बृत्ति ही होगी । 
आत्मलुख एवं मोक्षके नासपर भारतके अपरिपक्क 
आध्यात्म-विचारधारामें बहुनेवाळे बैरागी, त्यागी एवं 
संन्यासी समुदायने, जगतको नियंत्रित रखते हुए 
गति करनेके, अपने कत्तव्यको विस्मृत कर दिया 
था । शासन-सत्ताओंमें जहां वे प्राचीन कालमें मन्त्रि- 
मण्डळोंमें योग देकर. राष्ट्रसंचालन करते थे, वहां 


` मध्यकालके महापुरुषोने इस योगयातके उत्तरदायित्वको 


सुला दिया था। संसारसे केवळ भोजनमात्रका ही 
उनका नाता रह गया था | अयोग्य व्यक्ति राष्ट्र एवं 
समाजका अमर्यादित संचालन करने टगे हैं, वासनाए 
तृष्णाए लोब, जीवनमें विषमता ला रही है; इसपर 
उनका ध्यान नहीं जाता था। क्योंकि उन्होने संसारमें 
सम्मिलित होना, उसके कायामें योग देना अपने उच्च 
पदसे गिरना एवं दुःखका कारण मान रखा था। 
वे संसारके वातावरणसे घृणा करते और लोगोमें 
उसके प्रति घृणाका भाव फेलाकर उन्हें उन्हींको तरह 
[oS >>; 

मोक्षवादी भिक्षुक बनानेका उद्योग करते शे । इस प्रकार 

उनके इस घृणावादसे संसारका वाताबरण दु:ख, 

अझान्ति और. असन्तोपसे कलुषित हो गया है। | 
संसारको आदर्शकी दीक्षा देते हुए, उसका पथप्रदर्शन 
करते रहते तो उसकी यह दशा न होती; और ब | 
दुःखमय न कहलाता । संसार सुखमय है किन्तु पुरुषों- ह 

ने उसे दुःखमय बना डाला है। | कहे 
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जोवनका उन्नत बनानवाल हमार कुछ काशन | 

| ; ( १) जीवन सोरभ-- 
प्रस्तुत पुस्तकमें जीवनके विभिन्न पहलुओंपर प्रकाश डाला गया है । इसमें यह बताया गया है 
| साधारण परिस्थितिसें रहते हुए भी हम किस प्रकार अपने जीवनको आदर्श बना सकते हैं । इस पुस्तकको है 
| और अपनी सन्तानके हाथमें हूं । मूल्य केवल ।7)। हू * 
(२ ) देशके नोनिहालोसे-- 


द यों च = र SN क्र I स्‌ 
नवयुवको एवं छात्र तथा छात्राओके लिये अनुपम उपहार । उन नवयुवकाक लिये ही इस पुस्तकका प्र. 


ब यन हुआ हे, जिनके ऊपर देशक्री आशा है, जो देशके भावी गौरवके सूचक हैं अवश्य ही उन्हें यह पुस्तक पढ़नी | ह 
` | चाहिये | मूल्य केवळ ~) र शर 

| Ei ( ३) सदाचार का महत्व कासा 
| दः मान 


पुस्तकके सम्बन्धमें अधिक क्या कहा जाय | सदाचार ही जीवनमें सफलता प्राप्त करनेकी कुली है 
| इसको कौन नहीं जानता । पाश्चात्य सभ्यता और रोशनीकी चमक दमकमें पड्कर हमारे युवक जिस भ्रान्तिं |द्ोगिय 
पड़े हुए हैं तथा अपनी और देशक्री हानि कर रहे हें वह सर्व विदित दै । जो भारत संसारका शुरु था वह आज | यथ 
पश्चिमका अनुकरण करना ही अपना धर्म समझता है ओर इसलिये उसका पतन हो गया हे । इस समय देशे बिम 
युबकोंको सन्मार्गापर ले जानेकी आवश्यकता है । इन्हीं विचारोंसे प्रेरित होकर इस पुस्तकको प्रकाशित किरा . 
' | गया है। मूल्य केवळ ~) | 
| ( ४) स्वास्थ्य-पत्र-- म 
1 यदि यह कहा जाय कि स्वास्थ्य ही जीवन है और अस्वस्थ रहना ही म्रत्यु है तो कोई अत्युत्ति ९ 
` | होगी । एक धनहीन स्वस्थ जीवन देनिक आवद्यकताओंके लिये कष्ट सहते हुए उस करोड़पति अस्वसथसे|| 
कहीं अच्छा है, जो स्वर्ग-तुल्य ऐश्वर्य पाकर भी जीवनमें सुखपूवेक उसका उपभोग नहीं कर पाता । यदि आ|| 
अपने जीबनको सुखपूबक व्यतीत करना चाहें तो प्राकृतिक नियमोंका पालन. कीजिये | इन नियमोंकी जात-॥ 
कारी हमारे स्वास्थ्य-पत्रमें अच्छी तरह करायी गयी है । २०५३०” साइजके इमिटेशन. आरट पेपरपर बहुत | 
ही आकर्षक ढड़से दो रज्ञोमें यह चाट 'छापा गया है । इसकी बंधाई भी बढ़े सुन्दर ढड़से की गयी है, इसलिं || 


2 | कि यह एक स्थायी चीज हो जाता हे । मूल्य केवल >) | ह 
'( ५) राष्ट्रीय जागरणका इतिहांस-- | 
स्वदेशके प्रति जिसके अन्दर प्रेम नहीं है वह व्यर्थं ही जीवन-यापन करता है। जो देशके प्रति त fr 
| त्याग नहीं करता वह पशु सदृश है। ऐसे लोगोंको चाहिये कि कमसे कम राष्ट्र-सम्बन्धी साहियका अ म | 
| अवश्य करें | ऐसे साहित्यका प्रणयन तो अवश्य हुआ है, किन्तु संक्षेपमें, सबके योग्य सुलभ, सदा पास की | हुआ 
` | योग्य साहित्यका प्रकाशन आजतक नहीं हुआ था | इसी अभावकी पूर्तिका विचार केर इसको प्रकाशित ' ` | अस 
| गया है । मूल्य केवल ~) 3! ५ ण, 


us (६ ) कांग्रेस चाटे-- ल ह 
इसमें बड़े सुबोध और सरळ ढड्कसे कांप्रेसके जन्मकाळसे लेकर अब तकके अधिवेशन | द तर 

पति स्थान, समयकी सूचना और उस वर्ष विशेष रूपसे क्या कार्य हुआ इसका उल्लेख ह । * , पी 

आर पेपरपर साइज २०५३०" दो रज्ञोंकी मनोहर, छपाई और लटकानेके लिये दर | 


जित करके प्रकाशित किया गया है । मूल्य केवळ >) 
र ९ | बर | 
चीनाबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता । जेनरळ प्रिण्टङ्ग बद्द्ल लि० १ “प्रिंटिंग हाउस हजुर 


भमा 
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( गतांक से आगे ) 

स प्रकार नैसर्गिक आहारार्थ प्रवृत्तिके 
| .साधनकी खोजके सिलसिलेसें सहजभावसे 
| मानवोमें क्रमशः सभातों सनासियों सहवासियों 
- | होगियो ओर समकम करोंकी टोळी, समिति 
ह आज | गण यूथ (यत्था ), सद्न-दछ, वर्ग, वर्ण, समाज 
दशके विभागके बन जानेकी पूर्वप्रदर्शित प्राकृतिक 
त किया | आ केव प्राथमिक चातुर्वण्यके विकाशमें ही नहीं 
बल्कि यही सार्वत्रिक ओर सार्वदिकि स्वयम्भू 
हस्था-मात्रक्री शाश्‍वत ओर स्वाभाविक विक्राश- 
पी है। जब कभी वर्णव्यवस्था होती है, तब उसके 
हाम, विकाहाक्रम, विभाग, नियम, . अस्तित्व; 


| 


युक्तित 
स्वस्थे 
दि आप 


जारः | पुनः विप्लव, आदि, सब कारण-काय,' हेतु हेतु 


र बहुत |. 
| क NA हे 
ह) हा भावविकार वे ही तथा वेसे ही होते हैं, 
| १ प्राथमिक वर्णव्यवस्थाके घटनाक्रममें घटित 
| 


| शे गये हैं । प्राथमिक वर्णव्यवस्थाके घटनाक्रम 
ति | ह पहले ( गताडुमें प्रकाशित इसी लेखके 
अध्य47 ॥पं ) संन ~ 

||) संक्षेपसे उद्धृत किया है; उससे साफ 


ih 
स रस 
त विं हैआ है कि जबतक मानवी प्रजामें अनुचित 


एरी भोगलिष्सा, राक्षसी कामचेष्टा, 
न इवळइलनक्रिया, पेशाचिक क्रूर-मनोवृत्ति, 
2 'नोपहुरणबासना, पैशाचिक सर्वभक्षणप्रवृत्ति 
ना जे घुसे थे, जबतक मानवप्राणी 
| उ तक इसकी लोकयात्रामें सभी 

जक को पृत्तिके लिये पर्याप्त सामान 


४ किया-धरा, आपरूप-उपपन्न स्वयं- 
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हिन्दूषपतन का इतिहास 

| लेखक -आचार्य श्री इन्द्रारमण शादी 

| ( कर्मणा वर्णव्यवस्थाकी निसगेसिद्धता, और शाश्‍वत विद्धव्याप्ति ) 


सिद्ध हुआ तेयार रहता था। उसमेंसे लोग अपने 
निर्वाहमात्रके लिये सामभ्री-परिभ्रह करते थे; सब 
वटोर कर जमा कर लेनेकी अनर्थकरी प्रवृत्ति किसीमें 
भी नहीं थी ; सुतरां तन्निमित्तक लूट-मार, चढ़ा-ऊपरी 
ग्राम-समिति-संघटन, पशु क्षेत्र-दार-दासादिपरिग्रह, और 
तत्परिकर-परिवार-परस्परोरूप वर्ग, वर्ण, 'जातिप्रभृति 
के उद्गम ओर विकाशका कोई कारण वा अवसर हो 
न था | अत एव उसके परिणामस्वरूप बिषमता भी 
उन छोगोंमें नहीं थी; सभी सर्वथा समानशील-व्यसन, 
समयोगक्षेम, एक ही वर्ण तथा एक जातिके थे । उनमें 
सवंत्र स्वयम्भू 'रसोलसा' # सिद्धियां विराजती थीं । ` 
परन्तु जब उन लोगों का ईमान-धर्स छूट गया, 
तब नेसर्गिक भाव से, आपरूप से, . उनमें अतिसीम. 
परिश्रहमय वर्गभेदका बीज ज्म गया, जिसका उद्गम. 
बर्बर “मात्स्य न्याय? के रूपमें हुआ, और सीमान्त 
विकाइ,सभ्य वर्णव्यवस्था तक पहुंच गया। इस प्रकार, 


भ, अ 
* असीम परिग्रहभाव, सतितृष्णा, आत्यन्तिक . 
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* “सस्य स्वत एवान्तरह्वासः सयात्कुतें युगे ; 
रसोल्ल]साख्यिक्रसिद्धि, स्तया हन्ति क्षुधं नरः । 
स्त्र्यादीनां वरपेक्ष्येण संदा तृप्ताः प्रजास्तथा ; 
्वितीयासिद्धिरदिष्टा सा. तृषतिसु निसत्तमेः । 
घमौत्तमश्च योऽस्त्यासां सा तृतीयाऽभिंधीयते । 
चतुर्थी तुल्यता तासामायुषः सुख-र्पथोः isis 
एक्रान्त्यबलबाहुल्यं विशोका नाम पश्चमी । 
परमात्मपरत्वेन तपोष्यानादिनिष्ठता ; 
षष्टी च ; कामचारित्वं सप्तमी सिद्धिरुच्यते । 
अष्टमी च तथा प्रोक्ता यन्न-क्त्रचन शायिता ।” 
इति स्कन्दपुराणोक्ता रसोल्लासायशसिद्धयों वेदितव्याः । | 


Se 
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वस्यावस्थासे आरम्म होकर वर्णव्यवस्था की पराकाष्ठा 
तक स्वभावतः विकसित और क्रमशः उत्तरोत्तर उन्नति- 
शीळ, अन्ततः समुच्छुय-चरमसी मावसायी चातुबंण्य 
मानवसमाजका अधःपात पुन: हुआ ; और “पतनान्ताः 
समुच्छ्रयाः? इस नियमके अनुसार फिर फिर चातु- 
वण्यंचतुव्येह मानवसमाज-चक्रकी-( “नीचे च्छत्यु- 
परि च दृशा चक्रनेमिक्रमेण”) दशा चङ्कण करती 
बा चक्कर काटती रहती है। 
यही मानव-समाज की सम-विषम स्थिति और 
सुव्यवस्था-दुव्येवस्थाका नेसूगिक नियम तथा शाइव- 
तिक क्रम. है ; जो बरावर चलता हुआ, युग-युगमें 
चातुर्वण्यं मानवसमाज को बनाया और विगाड़ा करता 
` हे । इस मीमांसासे यह बात बिल्कुल साफ मालूम 
होगी कि मानवी वर्णव्यवस्था सहजगुण-कमं परसूता, 
बृत्ति-धर्मानुसारिणी, नेसर्गिक्र अन्म-स्थेम-भङ्गली- 
'लाबती, आह।रानुसन्धानानुगतिका, यूथ-प्रभृति-जञालि- 
/ ूपपर्यन्तपरिणतिशीला, उत्थानोत्तम्भन-पतनशालिनी, 
। अतुलोमप्रतिलोमगामिनी, अन्योन्याश्चय-सम-विप- 
' ममतामयी हे | यह किसी चेतन ( देव, मनुष्यादि ) के 
 ुद्विपू्क प्रयत्तसे न बनती नहीं बिगड़ती हे । इसके 
i बनने अथवा बिगड़नेका कारण होता है-नेसगिक 
कत्तुगुण-कमं -भावगय महाजनपरिश्रह। . महाजन, 
( जनसमूह, जनता, समाज ) लोग, जब आवश्यकता- 
की पूर्ति मात्र से सन्तुष्ट रहते हैं, तत्र उनका सब काम 
प्रकृति द्वारा स्वयं 'कृत? वस्तुआऑंसे सहज ही चल 
जाता है | प्रकृति के साम्राज्य में किसी अद्य शक्ति- 
द्वारा निसर्गतः इतनी शस्यसम्पदा उत्पन्न की जाती, 
और प्राणिमात्र में उसके यथायोग्य वितरण वा सहञ- 
` रीत्या स्वयंप्रापण का ऐसा स्वाभाविक सुप्रबन्ध होता 
जिसकी बदौलत, इस भूतधात्री रत्नगर्भा बसुन्घरा 
र जनमे हुए सब प्राणियोंकी सभी आवश्यकतायें 
सकती हैं; पर वही सर्वभूत-योग- 
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क्षेम के लिये पर्याप्त वश 1 लिते पर्याप्त नीम तथा दिव्य याई तथा दिव्य स्थावर-ज शट 
पदार्थमय परमेदवर्य, किसी एक भी अतितृष्ण म. | 
कामी पुरुष की वित्तेषणा और भोगवासना को तूप | रोग 
करनेके लिये काफ़ी नहीं है । 


i 

रिया त्रीहि-यव॑ हिरण्यं पशवः जियः 
यस्प्रथिव्यां त्रीहि-यवं हिरण्यं पशवः स्चरियः, स 
एकस्याऽपि न पर्याप्त तद्‌, इत्यतितृषं त्यजञेत्‌। Or 
पूर्ण वर्षसहस्नं में विषयासक्तचेतस: ; क 
तथाप्यनुदिनं तृष्णा यक्तेष्वेव हि जायते । | 
न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति ; दय 


हविषा कष्णवर्त्मंव भूय एवासिवर्घते ।” या 
यह एक प्राचीनतम अतितृष्णामय भुक्तभोगी ||ह विष 
पुरुष ( राजा ययाति) का साक्षाद्‌ अनुभव है। ऐसा |शीकार 
अपरोक्ष अनुभव, भूतळके अगणित अतितृष्ण लोगोंको | 
हुआ ओर होता होगा । हि 
जबतक आदमीमें यह अतितृष्णा प्रवेश नहीं पाती, | खेुण- 
और जबतक लोग, छोकयात्रिक आवझ्यकता-मातर क || उद 
पूर्शिसे सन्तुष्ट तथा कृतकृत्य होते हें, तबतक सम्प है ; 
त्कर्षप्रयोजनक समधिक परिग्रहभाव और तन्निमिते |] ह 
ळूट-मार आदि का कोई कारण अथवा अवसर ही नहीं | बात 
होता । सुतरां पशु-क्षेत्र-दार-दासादिपरिप्रह, स | गही व 
दास-मालिक-गु,ळाम-भाव, वर्ग भेद, वर्णविभाग, ६4४ भन म॒ 
दुळनप्रवृत्ति, बल्वत्तरोंकी वरिष्ठम्मन्यता, उच्च-तीव भुसारी 
जातीयता, _ सजात-सनाभि-सगोत्रादिपक्षपात, जरसः जाप र 
वर्णता, जातिगत स्परश्‍्यास्प्रयता, सामाजिक अही | प्र 
तिरस्कार, साम्प्रदायिक रागःद्वेष, नस्ल-घमण्ड ग | 
। परस्पर-स्पर्थि--द्रो हिजनसंघर्ष मयलोकविग्रह 7 प्रवत | पा 
दुष्ट राष्ट्रवाद, बिइवविध्वंसक-सव स्ववि धू मभि 
संग्राम आदि विषम अनिष्ट परम्परा को; मानवर्समी |, 
में जरा भी अवकाश और प्रसर. नहीं मि » 
सर्वत्र निसगेसिद्ध समात्मभावमय ऐक्य i 
अहोत, एकवर्णत्व, समरूपत्व ही प्रकृति 
निविकार रहता । Fr 


Collection, Haridwar 
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भ्म 
|| महा 
को तृ 


हृष्टिके इतर भाव पदाथाके सहश ही 
द्वव भी क्षणपरिणामी, तृती यक्षणबुत्तिध्व॑स- 
त, त्िगुगसय सतत चळचित्त-चेतस, ओर 
्रवृत्तिवाळा हे; अगत्या यह सवदा निविकार 
एह, एकरूप, समानधमा) समशीळ-व्यसन, सम- 
म और एकजातीय, एकवण, रह नहीं सकता । 
द की जीविका-बृत्ति-निमित्त तितृष्णाप्रसूत 
तति के कारण जनसमाजमें बलवत्तर-दुबल- 
| य - मातस्यन्यायद्वारकः स्त्रामिदासादिविभाग- 
र्‍या कमणा वण विक्रासक्रम से जन्मजातिग्रह 
पंत विषम अवस्थायें निसरंतः आती-जाती हें । यह 
का शाश्‍वत नियम ओर नियतिका अटळ विधान- 
|राम पड़ता है । 
| इप विवेचन से यह निश्चित हुआ कि वर्णविभाग, 
ल्गग-कर्मानुसार निसर्गज है; निमित्त पाकर 
का गम ओर विक्राश, सहज रीतिसे स्वतः 
समदुः भँ; अत एव यह बुद्धिपूर्वक मलुष्यक्षत नहीं, 
मिक | इश-( जगन्नियन्तृ ) सृष्ट है-- 
ही नहीं | 
स्वामि 


कभोगी 
। ऐस 
ोगोंको 


| पाती 
पात्र की 


पातुवण्य' मया सृष्ट गुण-कर्म विभागशः ।” 
ठ [र है कि कोई समझे वा न समझे, माने 
न a पर यह्‌ प्रकृतिसिद्ध, निसगजगुण- 
वेणाविभाग, विइवके समस्त मानवसमाजमें 
भा है, और सदैव सर्वत्र ही किसी न किसी 


र र तो जगतूके स्थावर तथा अङ्गम, 

ण-कमनिमित्तक्र नेसर्गिक वर्ण विभाग 
भट्ट होना बतलाया है । अतः ` विशवमानव- 
श्य बैणब्यवस्था ही आत्मलाभप्रद्‌, स्वरूप- 
स्थितिस्थापक, वास्तबिक सत्तविधायक, 


ते 
"रस्पराश्रित-मिथ: संदिलष्ट अज्ञाज्ली 


गाः 
क्षेम, आभ्युदयिक और नैःश्रेयसिक 


मितमान रहता है।. तेत्तिरीयसंहिता और. 


च्‌ 
भाविक शारीरसंस्थान है। वेयक्तिक्र 
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लोक्यात्रानिर्वाह, ओर चतुःपुरुार्थका अनन्यसाधा- 
रण, अमोघतम, परमसाधनभूत यह चातुर्वर्ण्य, विश्व- 
रूप विराट मानवसमाजका वेसा ही निसर्ग सिद्व, गुण- 
कमाधारक, परस्पर सहक्ृत-बृत्तिविभाग-सुव्यवस्था- 
मण्डित, असङ्कीण॑-सं मिश्च परस्परानुत्रत-कत्त व्याऽघि- 
कारमय लोकोत्तर पिण्डस्वरूप विलक्षण सुसंघटन 
६; जसा कि शिरः-स्कन्ध-मध्यदेह-पाद्रूप चतुरङ्ग 
संघटित मानवकायव्यूह, प्रसक्ष देखा जाता है । इसी 
विश्वरूप, चातुवण्यंकळेवर विराट्‌ मानबसमाज-शरीर . 
का रूपक वा आरङ्कारिक वर्णन-- 
“त्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌, बाहू राजन्योऽमवत्‌, 
मध्यं तदृस्य यद्व इयः" पद्‌भ्यां शूद्रो अजायत । 
( अथव॑-सं० १६, ६, ६) ` 
“ब्रह्म वक्त्र, भुजौ क्षत्र, कृत्स्नमूरूदरं विशः, 
पादो शूद्रा भवन्तीमे विक्रमेण क्रमेण च |” 
( महाभारत-वन० १८६-१३ ) 


इत्यादि श्रुति-स्मृतियोमें है।इस सहज कर्म- 
मूलक - स्वसावप्रभवगुणप्रविभक्तकर्मानुसारी, मानव- 
स्वधर्ममय, निसरगज-सत्वशम-रजःशोर्यादि गुणवृत्त- 
वृत्तिनिदान-स्वाभाविकविकाशभाक्‌, मनुजप्रकृति में, 
सहजवतू - यावदाश्रयभावि-द्रव्यसमवेतगुण - कमंबत्‌ - 
जल-शेत्यादि-असाधारण वस्तुधर्मवत्‌ परिव्याप्त-अति- | 
तराम्‌ ओत-प्रोत चातुबैण्यकी उपेक्षा कर, अन्यविध 
कृत्रिम असात्म्य समाजसंघटन करना बिल्कुल अस्वा- 
भाविक, सहजविकाशप्रगतिक-निसर्गपरिणत-समाज- 
विभागव्यवस्थाविरुद्ध अत एव अनाभ्युदयिक, अनिष्ट- 
कर, विश्रहप्रवत्तक, कलिकलह-कलकलमय, आन्दोलन- 
विद्रावण-वर्गस घर्भ-क्रान्ति-विप्लवादि-विषमपरिणामक 
और घोर अनर्थकारी है । यही कारण है. कि जब 
मानव-समाज, इस स्वभाबज-गुणकम मय प्रकृतिसिद्ध- 


'निसर्गविक्रशित स्वध्रम॑रूप वर्णकत्त व्य का, यथोचित | 


£ 
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मर्यादा के अनुसार, पालन नहीं करने लगता, ओर 

दूसरी समाजव्यवस्थाओंके चक्कर में फेस जाता है, 

तब पुनः इसमें बर्बर मात्स्यन्याय का प्रादुर्भाव तथा 

अधिकार होता, और समाज में घोर उपद्रव, भय, 

शोक, दु:ख, परिदेवन, अनुशोचन, विक्रोश, रोदन, 
fl क्रन्दन, धन-जामयापहरण, लूट-मार, बिप्लव, अशान्ति, 
| अव्यवस्था, अराजकता, ठुर्जन-अत्याचार, कुराज- 
गुण्डाशाही आदि अनिष्टो का साम्राज्य छा जाता, 
मानव-लोक, भीषण विषम स्थिति ओर घोर दुदंशा 
का केन्द्र ब्र जाता है । 

फिर, सतत विभीषिका, चिरकालीन अशान्ति, 
अनुपसंहरणीय क्रान्ति, दी्घकालिक सर्वस्वविध्वंसक 
संधर्ष-संप्राम, तज्जन्य जीविकाकम विप्लव, उत्पादन- 
्षेत्र-साधनादिविनाइा, युद्वलि्तकर्मकरवरातया एत्पा- 
दक्त-कार्या5नवकाश, तत्कृत दुर्दान्त दुर्भिक्ष, कृतान्त 
` कवळवत्‌ स्वग्रास आपत्काल, देशव्यापी बेकारी, 


\ 


बीमारी, महामारी, अकालमृत्यु आदिके मारक आक्र 


मणोसे अतिमात्र ऊब उठने और बहुत घबरा जाने पर 
लोग, अगत्या,. किसी अछयशक्ति द्वारा बलाद्‌ आकृष्ट 
प्रेरित प्रवतित और आयुक्त-नियुक्त की तरह, स्वभा- 
बतः ही, प्रक्ान्तिक्रमसे--प्रतिलोमविक्रान्तिविधया, पुनः 
` सर्वसुख-शान्तिप्रदान-क्षम, योगक्षेमकारक, चतुःपुरुषार्थ 
साधकतम निसगंजशुण-कर्मानुसार सहजविकाशक्रम 
` छुण्ण-प्रशास्त पूव जायजुष्ट वर्णाश्रम-क्रयवत्मं, चातुवण्य 
` व्यवस्थापद्धति पर ही आ पड़ते हैं; और अपने समय 
के उस “ऊध्वबाहु विरावी” 'त्रह्मा' की शरणमें गिर 


दीघकालदर्शी, पृण पुरुषोयुषकाळ 


प्रत्यक्षदेतुक ~ जगत्कायतर्वाथ वित्तम, 
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सर्वाथ साक्षात्संवादिस्थविरबु द्धिमान्‌, पा पा प हाता मोर सरगवसाहात्सवादिस्थविरचुद्धिमान, चना 
लोकश्रद्वित, बृहत्तमः; महत्तम, महापरिवृह, रजञापुरो हि | 
जञननंतृत्ववृत, -महाजनपषदात्मक, शष्टसद्ठ; अथवा 
कोई एक ही तादृश लोकनेतृत्वक्षम, अध्यात्मवित्ता 
श्रुतिप्रत्यक्षकत्तम, पुरुषोत्तम, महात्मा उनमें पुनः मेह 
जोल, संवाद, ऐकमत्य कराकर, फिर उसी मानवस्वभाष | 
सात्म्य, चतुरक्ञकाव्यव्यूहालुकारी, निसगंग्रापत-ुण 

कर्मानुसारी, आहारसाधनान्वेबणानुरोधत सहजोदगप 


विकाशशाली,  लोकाउस्युद्य-निःश्रेयसाउव्यमिचारी, | 
सुफलावऱ्यंभावव्याप्रिमानू,  सवयोगक्षेम-चतु:पुप. | 


साधकतम, चातुबेर्ण्यमें ही, गुण-कर्मानुसार प्रतिका | 
यथायोग्य अधिकार, कत्तव्य, पुरस्कार,:सम्मान-सत्कार प्रा मरु 
आदिकी उचित मर्यादा करके उन्हे नियमनियत्त्रि, | 
तन्त्रनिष्ठ संघटित, व्यूढ़, सुव्यवस्थित, अध्यात्मशात्व. | चर 
विधिवत्‌ कार्याऽक्राय व्यवस्थापक, शिष्टनिणेय-भना- हि | 
म्नातधर्मक और सम्यरव्यवसित कर देते हैं, जो जां | म्य 
आहारानुसन्धानप्रवृत्तिनिमित्तक-वृत्ति-( जीविका, पेश) | 
कर्मयोग द्वारा खत: उंदंगत ऑर कालक्रमसे निसगत 
विकसित होकर भी, अव्यवस्थितमर्याद्‌ ` रहनेको दश 
में ( 'त्रह्मा हाण मर्यादाकरण . और सुव्यवस्थापत % 
पहले ) जनता को इष्ट फळ देनेमें अपर्या रहता है! | 
फिर जब कुछ चिरकाल के बाद, लोग 'त्रह्मा' हए 
प्रवर्तित वर्णर्तादा का पालन करना छोड़ देते विपः | छाः 
दृष्ट नियमित नियन्त्रित सुव्यवस्था के तांधको १ | 
डालते हे “पुनः. प्रजञास्तु ताः मोहात तान्‌ माद 
ह्यपाल्यन्‌? और परस्पर के विरोध से एक दुसरे 
योगक्षेम की प्रगति को रोक कर सम्पूर्ण सम 4 
पुरुषार्थसाधन और सुख-शान्तिळाभ में बांधा उपसि 
कर देते हैं--“व्यरुध्यन्त परस्परम्‌? त सम 
पुनः सस्पर्ध-अतिपरिग्रहभाव-जनित 
(वर्णासङ्करस्त्र) फैल जाता और घोर हे 


वृत्त होता है ; जिससे साधारण जनता ७ 


Se 


| ब्र 


| 


hs त्मिः 
भ रम 


४) रं 
पते 


| 
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| य ट्ट स ् क 1 
गी । हायती और फिर 'श्रह्मा की शरण में 
| 
हि | १! ब्रह्म! अबकी वार उसे 'मजु' ( मनुष्यपिता, 

त, | द्री So व 
अथवा | आहि से तदानीन्तन-ळोकपितृस्थानीय, पितृवद्‌- 
स न मेह - नैसर्गिकप्रजञावत्सल्यादिगुणसम्पत्स- 
| ) ||| कीर ~ र पूर्वज त्र स ठा: 

मेह- | द ग्रेयोडतुशास्ता द्विती यपरुपूव ज, शासन-विनयन- 
|. -नियस्त्रण-दण्डप्रणयनसमर्थ, मनी पिमान्य, 


"वभाव || ५ आ 
मुनिसत्तम, मर्यादापुरुषोत्तम, कार्याउकार्य- 


शुण- | कील adh 
दमः |(-्यवस्थापननिषुण,  स्वार्थ-परार्थ-परमार्थ- 
चारी, हु अचण्डप्रतिभानवान, प्रौढ समाजगुरुञन ) के 
पुरथ (मेते हैं; फिर वह प्रजा 'त्रह्मा' के आदेशानुसार 
तिव E केसमीप जाती है -“मलु ताः पुनरन्वयुः |” 
उत्र हा भतु! महाराज, सब परिस्थितियोंपर अच्छी 
न्ति, | पूक्षद्रष्टि से विचार कर, 'त्रह्मा' द्वारा पृवप्रवातित 
शेवीचमें प्रजाके अननुष्ठान से अस्त व्यस्त हुई वर्ण 
छतो ही दण्डव्यवस्था के साथ पुनः प्रस्थापित 
पित करते हैं ; क्योंकि मानवस्वभावजशुण- 


पशाह्नः 


उनमें | 
, पेश) | ` 
सि --> 
दशा | 
पग्र 


| 
|| 


।दे। | 


कर्मानुसारिणी प्रकृतिसिद्ध निसर्गत: विकशित वर्ण- 
व्यवस्था के सिवा, इतर कोई भी साभाजिकयोजना 
चा जनसंघटनपद्धति, सर्वथा निरापद्‌ अवश्यंसत्फल- 
प्रसू अनतिसमविषमा और सनातनी नहीं हे | 'कर्मणा 
वर्णव्यवस्था? ही,शाइवत स्वाभाविक पुरपार्थ प्रसवित्री, 
सतत सवत्र व्याप्तिमती, मध्यमप्रतिपदा, अनिवारितो- 
पसस्पदा और परम निरापदा है। अतः मानवजातिमें 
इसी व्यवस्थाका उद्गम और विक्रा झनै: क्रमसे 
स्वाभाविक रीतिसे हुआ, और जब जब प्रजाने इसके 
विरुद्ध आचार-व्यवहार किया, तव तब देशमें असा- 
माजिकता असद्राजकता मात्स्यप्रवृत्ति और ठोकदुदशा 
फेली ; और फिर फिर '्रह्मा' तथा “मनु? प्रभृतियों को 
इसी में उचित मर्यादा और दण्डव्यवस्थादि करके इसे 
ही चलाना पड़ा ; एन्होने कोई नई समाजव्यवस्था 
नहीं बनाई । 


— DEES 


ग्रखंडज्यो[ते का र विशेषांक ` 


“सम्वत्‌ २००० अंक” १ 


3. « ४ 
? ह्वा |, भगला वर्ष अपने गर्भमें इतनी भीपणता, विचित्रता नवीनता, और परिवर्तनशीलता छिपाये हुए है कि 
विधि |„ "ण्ड ज्वाला से संसार की बिलकुछ काया पल्ट हो जायगी । ऐसा तूफानी. समय महाभारतके पश्चात्‌ 


Ly 
शार वष बाद आ रहाहे । 


ह 


|| ६ सम्डप्रख्य -इतनी जल्दी क्यों आया ? यह निष्ठुर परिस्थिति केसे उत्पेन्न ' हुई ? आगामी 
या होनेबाला हे ? इस खूनी तूफान का आना केसे होगा ? इन सब महत्त्वपूर्ण 


प्रश्नों का उत्तर | . 


1 *हापुरुषों को दिव्य दृष्टि से प्राप्त हुआ है । इसीका विस्तृत वर्णन इस अंकरमें होगा हे “अखंड ज्योति? 

क गंभीर, खोजपूर्ण और उच्च कोटि की पाठ्य सामप्री देने के कारण देश विदेशों में काफी ख्याति 
7 स्‌ र यह विशेषाङ्क भी उसके गौरव वे, अनुरूप हो होगा \ ह 
क का अंक -१ जनवरी सन्‌ ४३ को प्रकाशित हो जायगी । ३१ दिसम्बर सन्‌ १६४२ तक 'अखंड | 
छेअ मूल्य १॥) भेज देनेवालो को अंक मुफ्त मिलेगा । साथ . ही एक अनुभवी 
थो ल्य की “वशीकरणकी सच्ची सिद्धि” नामक पुस्तक भी 
ग कोई पुराना अंक नमूनेके लिये भेजा जा सकता है। « | 
पता--मेनेजर 'अखंड ज्योति मथुरा 
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योगाभ्यासी द्वारा | 
भेंटमें दी जायगी । मंगाने पर| | 
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Ln 
खसत्युनवज्ञान 
छे०--श्री गंगाप्रसाद गोड़ “नाहर” 
अस्त व मृत्यु 


(गताडू से आगे ) है 

जीवन के तीन दुजे माने गये हैं-(१) मर, (२) 
अमर, (३) अविनाशी । जो १०० सालके भीतर या 
लगभग मर जाते हैं, उनको मर कहते हें । जो अपनी 
मोत अपने हाथमें रखते हैं, अथवा जो अपनी इच्छासे 
मरते हैं, वा कोई दोष हो जानेके कारण, किसी अवि- 
नाशी द्वारा मारे जानेके अधिकारी होते हैं, वे अमर 
` कहलाते हैं । रावण, कंस, तथा भरथरी आदि इसके 
उदाहरण हैं । अविनाशी, जो कभी नाशको प्राप्त न हो, 


बह अविनाशी है । राम, कृष्ण, तथा वे जीवनमुक्त 


. आत्माएँ, जो भगवद्रूपको प्राप्त हो चुके हैं, इस 
श्रेणीमें आते हैं । 
प्रथम तथा तृतीय श्रेणीके जीवनके सम्बन्धमें स- 
विशेष वर्णनकी आवश्यकता तो यहां नहीं प्रतीत होती । 
परन्तु हम यह अबश्य जानना चाहेंगे कि मनुष्य अमर 
केसे हो सकता है । 
अमरत्व दो प्रकारसे प्राप्त किया जा सकता है। 
प्रथम साधन द्वारा, अर्थात्‌ संदगुरु-कपासे कुण्डलिनी- 
को जाप्रत करके, और द्वितीय वाह्य पदार्थो द्वारा । 
'' क्रमशः इन दोनों प्रकारोंका वर्णन, संक्षेपमें नीचे दिया 
 जाताहै। 
सहस्रदछ कमल के मध्यमें शिव-शक्तिसंयुक्त एक 
दै, और उसके निम्न भागमें जो कणिका है, 


हदसे भी सो गुना मधुर एवं सुगन्धित । इस 


` रखते हैं, और मृत्युको अनिवाय समझते हैं । 


` इसलिये उसका प्रभाव सवत्र सवदा पड़ी 


होते हैं कि मौत, मनुष्यके लिये निश्चित है 


वदा व सवथा १६ सालका रहता ` आज आवे, अथवा कल । 
नड न ; 2-0. Domain Suu ior Collection 23822 रड 


है, क्योंकि इस अस्रतकलासें पोडशी? नामक शक्ति 
निवास करती है | यह पोड्शीको शक्ति ही सहस्र करो 
कमलके परमात्माकी आत्मा हे । 
साधारणरूपसे, उक्त कथित अश्वतकलाका सूत |, पू 
कुण्डलिनीके भीतर होता हे । जिनकी कुण्डढिनी | 
जाप्रत नहीं हुई रहती, उनको अस्रत-कलाका वास्तविक | ह्ये 
अनुभव नहीं हो सकता । उनके लिये, उनके ब्रह्मरसं | 
अमृतसूत्र होनेपर भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिये । || ही 
क्योकि सहस्दळ कमलवाला वह अमृत वष | |स 
कुण्डलिनीकी नागनी ही पो जाती है, ओर जीवात्मा | बहती 
उसके लिये तरसता ही रह जाता है। [ET 
इससे प्रमाणित हुआ कि मृत्यु-कला, तथा अस्त- || हः 
कला, दोनोंके केन्द्र, एक साथ ही, सहस्रदल कमते नपात 
नीचे स्थित हैं। |स ए 
सारे संसारमें इने-गिने ही व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जों 
अमृत कलासे सम्बन्ध रखते हैं, और अमर हैं; 
तो लगभग समी मनुष्य मृत्यु-कलासे ही सस |> 


अमृत-कला चाहती हे कि सारा संसार अर्गः | 
जाय, नहीं तो मलुष्य-शरीरमें उसकी उपसिमती | द 
आवश्यकता ही क्या थी। परन्तु वह कुट 5 
आबद्ध होनेसे अपना धम पूरा नहीं कर सक्त ष 


इसके बिपरीत, मृत्युकला, कुण्डलिनीसे आब 
1 करता 


वास हो गया है, और हम यह कतके हि 


SL 
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। ८ हयी इछ वाश साधनोंका. (२) दिमाल्य पेशे सजीव वाह्य साधनोंका (२) हिमालय प्रदेशमें संजीवनी बूटी, एक जड़ी 


किया जाता है, जो कुण्डलिनीबद्ध छोगोंके 

उक्र सिद्ध हो सकता है । 
अम्रृतकछाका एक सूत्र प्रत्येक स्मे मौजद 
ह क्रिसी-किसी 'खीकी दाहिनो आँखसे होकर 
शक्ति | तीचेकी ओर अग्रसर दीता हे ओर किसी 
हह |; गोरी बायीं आँखसे होकर । जिस नेत्रमें गुलाबी 
हाथी हुई हो, समझ लो कि उसी तरफसे अमृत 
1 सूत्र | पूत्र आ रहा है । जीको सीधा लिटा देना 
इक | हव और उसी नसको हाथके अंगूठेसे रगड़ना 
स्तविक (ये, जो अमृतवाहिती नस हे । इस साधनसे अमृत 
रचर |, ते जाता है । उसे धो डालना चाहिये । वह पानी में 
।हिये। | नहीँ है। अमृतका रंग हिंगुलसा सुरख होता 
Ei] हदसा वह गाढ़ा होता 
बाम | हही है। किसी चीज़में मिळता नहीं । पारेकी 


पनी सत्ता अलग रखता है |. पीनेमें अत्यन्त > 
मृत 
ऋ | यहुंतकं. कि संसारकी सारी मधुरता उसके: 


कमरा (भत हो जाती है । कमसे कम एक छटाँक यह्‌ 


रस 
द पीनेसे अमरत्व प्राप्त होता हे । 


उसमें कस्तूरी की - 


NC 


मिळती हे । उसकी पहिचान यह है कि अंधेरी रातमें 
उसका एक एक पत्ता जुगनूकी भांति चमकता है। 
लद्ष्मणजी इसी बूटी द्वारा शक्तिवाण ळगनेपर, स्वास्थ्य 
लाभ किये थे । बहुतेरे सिद्ध पुरुष इसी बूटी द्वारा 
इच्छामृत्यु प्राप्त किये हैं । 

(३) जीभका जो हिस्सा नीचे जुड़ा रहता है, 
उसको कटवा दे, ओर मक्खनके सहारे जॉभको खींच- 
खींचकर लम्बा कर ले । इसके बाद शीर्षासन लगाकर 
कानोंको दोनों अंगुठोंसे बन्द कर ले। नेत्र भी बन्द 
रखे । फिर ताळूकी तरफ़ अपनी लम्बी जीभको बढ़ावे, 
ऐसा करनेसे, इस साधनका करनेवाला अम्ृतकलावाला 
अमृतरस, अपनी उल्टी हुई जिहासे पान कर 
सकता हे। - 

इस साधनके करनेवालेके सामने, कुण्डलिनीका 
कपट हार जाता है | # . 

5. र ` क्रमशः 


% लेखककी शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली पुस्तक न 
'मृत्यु और उसके बाद' से । ` जले 


XR >> 


हिन्दीका एकमात्र बोद्ध मासिक पत्र “कळ 


| ब्य र [त ह) 
(ति का प्रकाश 
512. | 


क्स 


|| ज्ञान का प्रदीप 
(ब क का 


ढत 


उस महापुरुषका नाम सुनिये ; जिन्होंने समस्त विइवमें भारतीय संस्कृत और सभ्यता का 


इह बजाया था । इस सङ्कटापन्न अवस्थामें चारो ओरसे शान्तिके ल्यि आहवान हो रहा दै । शान्ति का 
न भम-दूतः आ रहा है। “र्म -दूतः में शान्ति-नायक का उज्ज्वल चरित्र तथा उनकी शान्तिदायिनी 
पढ़िये | आइये -'धर्म दूत? में हम अपने गत-गौरव का चित्र देखें और उज्जवल भविष्य का 
। मूनेके लिये पांच पैसे का टिकट भेजना चाहिये । 
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ह. 


जिस क्षण हम भगवानूके साथ अपनी एकता, 
समरसताका अनुभव करना प्रारम्भकर देते हैं, उसी क्षण 
हमारे हृदयमें शान्तिका खोत बहने लगता है । अपनेको 
॥__ सदा सुन्दर, स्वस्थ पवित्र आध्यात्मिक. विचारोंसे 
ओतप्रोत रखना, वस्तुतः जीवन और शान्तिकी प्राप्ति 
है। इस सत्यको सदा अपने हृदय-पटपर अङ्कित 
करना कि “मैं आत्मा हूं, भगवानका अंश हूं” ओर 
हमेशा ही इसी दिचारधारामें बहते रहता शान्तिका 


हरै कि संसारमें हजारों व्यक्ति चिन्तित, दुःखी, 
\ : शान्तिकर प्राप्तिक लिए इधर उधर भटकते था 

' विदेशोंकी खाक छानते हुए नजर आते हैं ; परन्तु 

/ उन्हें शान्तिके दर्शन नहीं होते | इसमें तिलमात्र भी 
सन्देह, नहीं कि इस प्रकार वे कदापि शान्ति नहीं प्राप्त 
` कर सकते, चाहे वपोतक वे सतत प्रयत्न करते रहें; 
| क्योकिवे शान्तिकरो वहां खोज रहे हैं, जहां कि इसका 
. सवथा अभाव हे । वे भोळे मनुष्य बाह्य पदार्धोकी ओर 
छृष्णाभरी निगाहोंसे देख रहे हैं जब कि शान्तिका 
` चइ उनके अपने अन्दर बह रहा है । कस्तूरी मृगकी 
गाभिमें विद्यमान है, परन्तु मृग अज्ञानतावश उसे 
र खोजता फिरता है । जीवनमें सच्ची शान्ति अपने 
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पूणे शान्तिकी प्राप्ति 


ले०--श्री राहफ़ वाल्डो ट्राईन 


मूलतत्त्व है । कितना करुगाजनक ओर आश्वर्यप्रद दृश्य , 


'भगवानके प्रति पूणे आत्मसमर्पण कर देते हैं ! 


` भगवानके साथ अपनी एकता अछ 
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| 
f आदी 
| || र 
| ॥र्ग्ति 


जी 
चाहें, पर सच जानिए, सच्ची शान्तिके दर्शन आपके 6 ; 


कभी नहीं होगे | परन्तु इस सबसे मेरा यह तास कप 
कभी नहीं कि आदमीको अपनी इच्छाओं, शारीरिक 

आवेशों और लाळसाओंकी पूर्ति करनी ही नही Ff 
चाहिए, अपितु इन शारीरिक इच्छाओं और आवेशी 
की पूर्ति उस सीमातक मनुष्यको करनी चाहिए, 
जहाँतक यह हमारे स्वास्थ्यको कायस रखनेमें आ 


ने ह 
इयक है। दिन-रात इन्हीं आवेशोंकी पूर्तिमें ला 


पठा, ' 
हुनेवाला व्याक्त असन्तांप, ॥चन्ता और उदासीकी दरव 


काळी छायासे घिरा रहता है । सुन्दर, स्वस्थ जीव महान 


वितानेके लिए शारीरिक आवेशोंकी पूर्ति नितात | शो 9 
आवश्यक है ; परन्तु संबसे बड़ी आवश्यकता है अपने || एक 
मनपर नियन्त्रण की ; मनका इन्द्रियोंपर पूर्ण शासन | ङ ५ 
होना चाहिए ; मनको इन्द्रियोका दास न आणि |; 
उनका स्वामी बनना चाहिए । ... 

झान्तिकी प्राप्तिमें बच्चोंकीसी स्वाभाविक सरी || 
और हृद्यकी निष्कपटता नितान्त आवश्यक ६ | जीव 
सन्त-महात्माओकी समुन्नतिका प्रधान कारण ९ | मु 
सरल-ह॒दयता है, उनका मानस मानसरोवर स | 
स्फटिककी नाई शुद्ध रहता है और उसमें प्रेम, पवित्रता | 
और प्रकाश के पुष्प प्रफह्ित ,रहते हैं । जिस शर | अ 
एक बच्चा पूर्णरूपेण अपनेको अपने पिताके प्रति र | 
पित कर देता है, अपने हृदयकी कोई मी बात ट्स 
गुप्त नहीं रखता ; ठीक इसी प्रकार सन्त जन 


मुझे अपने जीवनमें ऐसे व्यक्तियों के परि 


रि 
परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिन्होंने वि कं 
भव कॅरे 


> 
जी मी 
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ह 2... मरोआंखोके सामने स्य न्यात 


री भं 
| न आशा, उत्साह लुप्त हो चुके थे, 
1 एक मार समझता था , जिसकी दृष्टिमें 
| हो येक वस्तु और प्राणी निरर्थक थे ओर 
पे संसर्गमें आनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके साथ 
रीनताका व्यवहार करता था-परन्तु जबसे उसने 
ही | के साथ अपनी एकता स्थापित करनेका अध्य- 


हः | करिया तबसे उसका जीवन 


बिल्कुल बद्ल गया 
| बह, विश्वकी प्रत्येक वस्तुको आशावादी दृष्टिबिंदु 
` ने ढगा, उसका जीवन आध्यात्मिक संगीतसे 
। सा ||, उसका शुष्क जीवनोपवन लहळहा उठा | 
दपर किसका चमत्कार है? एकमात्र संसारके 


° "५ |[िएक वार. अनुभव करके तो देखो, कि जग- 
| ह. | पाणिपंकजञ हर अवस्थामें तुम्हारे ऊपर है, 
अ |्ाअशुभ कभी हो ही नहीं सकता । यह सब 
एक्का, प्ब्रळ संकल्प-शक्तिका, प्रभाव है । वत्त- 
मनोविज्ञान का तो यह दावा है कि मनुष्यका 
जीबन विचारोंसे ही नियन्त्रित है। ये ही 
| भहुषध्यकों उन्नत बना सकते हैं और विचारों के 
ग री मनुष्य रसातलमें समा जाता हैं । 
ऱ्य ह अफसरने कम हवकि सायंकाल 
, तवर इयूटीसे वापिस लौटते वक्त मार्गमें 
पर किसी देवीय, अदृश्य शक्तिका प्रभाव 
30 दृष्टिगोचर होता हे और वह॒एकाएक 
है विचारमात्रसे ही आनन्दसे नाचने 


र| भी भगव | 

(क्र, तिके साथ अपनी एकता अनुभव करना 
के वे सर्वथा निर्मय हो जाते हैं ओर 
ति हो ता है कि मंगलमय भगवान्‌ 
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स्वयं उनकी रक्षाके लिए कटिवद्ध है। सच्चे सन्त 
अगर डरते हैं तो केवळ भगवानसे । संसारकी अन्य 
कोई मी ताकत उनकी आवाज़को दवा नहीं सकती ; 
संसारकी समस्त शक्तियां यदि एक ओर हो जाय॑ 
तव भी वे पराभूत नहीं किए जा सकते। इस असीम 
साहस ओर निभ॑यताका स्रोत भगवान्‌ ही है। ज्ञिन 
सन्त महात्माओंके जीवनमें बिलकुल समताकी दृष्टि 
आ जाती है, पशु पक्षी तक भी उन्हें स्नेही दृष्टिसे 
देखने लगते हैं । किसी बस्तुसे डरनेका तात्पर्य यही 
है कि हम उसके साथ अपनी एकता अनुभव नहीं 
करते ओर उसमें सत्य सनातन भगवानका अंश नहीं 
देखते । भगवाज॒के साथ एकता अनुभव करनेका और 
सब वस्तुओंमें भगवानको देखनेका जो सव प्रथम प्रभाव 
हमारे जीवनपर पड़ता हे, वह है जीवनके प्रति आशा- 
वादी दृष्टिकोणका होना । संसारमें प्रतीत ददोनेवाळी 
बुराईयां बुराईयां ही मालूम नहीं होतीं, चिन्ता और. 
दुःख तो कपूरकी तरह उड़ जाते हैं 1 

जब हम भगवानके साथ अपनी एकता अनुभव 
करना प्रारम्भ कर देंगे, तो यदि कोई प्रत्यक्ष तौरपर . 
भी हमें हानि पहुंचाएगा, तब भी हमारा हृदय विश्लुब्ध 
नहीं होगा ओर उसमें सदा एकरस शान्तिका सागर 
लहराता रहेगा । जब हम इस सत्य नियमसे पूर्णतः 
परिचित हो जाएँगे कि संसारके सुख, दुःख, 
हमारी आत्मापर प्रभाव नहीँ डाळ सकते, संसारकी 
कोई भी. घटना निद र, स्वच्छन्द, आत्माको विकषुब्ध | 
नहीं कर सकती ; तभी हमें सच्ची शान्ति प्राप्त होगी । | 
साधारण मनुष्यकी चिन्ता ओर दुःखका मूलभूत 
कारण यही है कि वे अपनेको आत्मासे पृथक मानते 


हैं और शरीरमात्र समझते हैं! | 
प्रिय पाठक-बृन्द ! आजही से अपनेको आत्मरूप 


समझनेका प्रयत्न कीजिए, आपका जीवन सुखमय च 
होगा । ` हि न उ 


3) Ce i 


की 23 नर 


द 


Ss 


मनोरभ्षक शास्त्रार्थ . 


( सङ्कङयिता-"'देव” 


जब लोगों में यह भाव फेल गया कि शाख्त्रचनों 
से प्रमाणित की गई वातोंका बड़ा महत्व ओर बहुत 
आदर होता है, तबसे प्रायः कोई नई बात सोचनेवाला 
प्रत्येक आदमी, उसे शास्त्र द्वारा सही करनेकी कोशिश 
करता है । ै 
कतिपय मनीषियोंने रेल, तार, घड़ी, बिजली 
आदि आधुनिक आविष्कारो को वेद-मन्त्रों से प्राचीन- 
तम साबित करनेका भरपूर यतन किया है । 
सब बातो में शास्त्रीय प्रमाण को खोज़ निकालने 
की घुतवाळे इस ज़माने में, शात्र-वचनों की केसी 
'' खींचा-तानी होती है, और उनका केसा मनमाना अर्थ 
लगाया जाता है ; यह बात संस्कृत वेद. धर्मशास्त्र, 
पुराण, और दर्शन के किसी भी एक प्रसिद्ध प्रन्थ की 
अनेक टीकाओं को देखने से साफ़ मालूम होगी । एक 


. द्वोत आदि. परस्पर विरुद्ध कितने 'वाद' वा “सिद्धान्त! 
निकाले गये हैं, येह प्रायः सत्र शिक्षितं लोगों को 
_ ज्ञात है। हिन्दूधम के परस्पर विरुद्ध मतवाले सभी 


= से प्रत्येक सम्प्रदाय अपने मज़हब और मन्तव्य को 
वेदिक, शास्त्रीय, सनातन, और सर्वश्रेष्ठ सावित 
` करनेके लिये, अपने मतलब का शास्त्रार्थ निकालता है । 


एळव कर डाला है । 
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ही प्रस्थानत्रयी? ( उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता ) से 
अद्वैत, द्वोत, विशिष्टाद्वेत, शुद्वाद्वेत, होताहेत, शिवा-' 


सम्प्रदाय, एक ही वेद-शास्त्र की दुहाई देते हैं ; इनमें . 


इस प्रकार, मज्ञहंबी टीकाकारों ने सच्चे झास्त्राथै का. 


अस्तु. यहां तक तो गनीमत थी ; क्योंकि साम्प्र-. 
में भी अपने अपने ' 
यम-्रमबद्व विचारपंद्वति थी. 
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और है ; वे अपने अपने तरीक से सम्पूर्ण व्याख्येय 
शास्त्र की सङ्गति बेठाते, और स्वमन्तव्यों में शास्र. 
वचनों का समन्वय, एक युक्तिसद्धत ढङ्ग से करते हैं 
इस से, कमसे कम, बुद्धिमाज्जन, ओर शिक्षितमनो- 
रजन तो होताही है । 

परन्तु, अपने मन की बातों वा सन्तब्यों द्रो 
शास्त्रवचनो से प्रामाणिक तथा महत्त्वपूर्ण प्रसिद्द | 
करनेकी अनुचित लोक-प्रवृत्ति से वेचारे शास्त्राथ की | ए 
जो दुर्ढशा हो रही है, वह अवश्य शोचनीय है! | 

झास्त्रप्रामाण्यवाद का माया-मोह, केवळ शिक्षितः | तराः 
वर्गपर ही नहीं सवार हे; इसका मूढुघ्राह अपह || र्र 
लोगोंमें भी दृढमूल देखा जाता है । वैसे लोग, जब | हा! दार 
अपनी बातों का प्रमाणन; शास्त्रवादों से करने ला हि कप 
हैं, तब बड़ा मनोर्जक श्रव्यः उपस्थित होता है। | 
“कहीँ की इट, कहींका रोड़ा; भानमती ने कुतबा ५५ प 
जोड़ा।” एक वा अनेक : प्रन्थोमें से, कहीं का पा 
वाक्य, अन्यत्र से दुसरा वाक्य मिला कर, अपने मर्त | भार 
लंब का शास्त्राथ निकालने की चेष्टा बहुतसे गबा त द्‌ 
लोग भी करते हैं। इस प्रकार के अर्थवादी सळ | ए 
आज काल के साधु-सन्तों की जमातों में बहुतेरे हो) | शाप 
हैं। गुसाई, वैरागी, उदासी, जोगी, आदि की जमती | हु 


७ डो में घमतै tT 
और 'नागा” साधुओंके 'अखाड़ों? को देश में न 
रोने देखा | "हि 
टेक | 


“चढ़ाव' आदि पर: जुळूसों में निकलते, बहुत | 
होगा | जब कमी उनकी जमातें कहीं रात % 
जातीं, अथबा किसी जगह पड़ाव डाळ देती त 
भर-देह भस्म रमा कर नख-शिख विद्ञाल पर 
जटाधारी मौीमेखळावाळे निहज्ठु काठिया वत 
धक्‌ धक्‌ धधकती, दृहकती, दमकती, ऊध्वेज्वा 1 


sie 
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प्र 


तब उनका शास्त्रार्थ सुनने लायक): बड़ा 
होता है। इस विषयकी कुळ बातें 


के राम एकबार देवयोग से, संयोगवशात्‌, बेरा- 
| 
पुप्पेकौडी के 'पवदारी' महाराजको, अथवा 
पाही काठिय़ा वावाओ की, जमातों को जिन्होंने 
॥ निकट से देखा होगा, वे उनमें के अनेक अलो 
ओल्या फक्कड़ों के विलक्षण जङ्कटी स्वभाव से 
हो तरह परिचित होंगे । 

| (द्वार का चढ़ाव था ; में एक श्रीवेष्णव पण्डित 
|| बहा गया था ; क्योंकि सें उन दिनों उन्हीं 


नेतरा ( विद्यार्थी, छात्र) था। में स्वयं भी 


लाते कुम्भ मेले के अवसर पर वहां पड़ी हुई, अपने 
परम बेरागियों की जमात में ठहरना हमारे लिये 
पिक ही. था |. अकल के दुश्मन, गांठके पूरे, 
| पासपोट” पाने, वा गोळोक का परवाना लेने 


शि 


भे दानबीर.बुद्धू धन-सेठ भक्तों की अन्धी 
सन्ना || से, 


ही सा कचौड़ी, मोहनभोग, माळपुआ, और 
| हे ur तसमई आदिकी तो, रात-दिन 
नीः - होती, ओर धारा-सी बहती थी; बरा- 
| घशाला) दगे, और लङ्गर चढ़े रहते 
बदामी बूटियां छततीं और गांजाके 
ये जाते थे। हम लोग, भांग-बूटी 
के भादि का मजा तो, अनभ्यास के कुसं- 
उत नहीं लूट सकते थे पर मालपुआ 


भी 
न ए सुयोग, हमें भी मिल सकता था । 


| 0 तुल आसन जमा कर मस्त हो 'सत्तोर के उस धूम पड ल हु आसन जमा कर मस्त हो आसन जमा कर मस्त हो 'सन्तों? के उस घूम-धड्क्के भोड-भडक्के में बाबा लोगोका 


छी एक जमात में पड़ गये थे। गोरखपुरीदः 


भखार, और सीधे वकुण्ठ का टिकट कटाने को. 


उस जड्ली, रेतीळे, ऊसर स्थान परः भी: 


मुख्य कर्तव्य, ठाकुरजी के पूजा-पाठ करना, घड़ी-घण्ट 
बजाना, मूत्तिं के सामने अन्नकूटमय छप्पन भोग: 
लगाना ओर प्रेमपूर्वक उस “महा परसाद? ( वा परम- 
स्वाद ? ) का, सेवन करना, (चट कर जाना ) ही 
था | फिर भी कभी कमी वे लोग थोड़ा 'सत-संग? 
कर लेते थे ; उनके मनोर जक शास्त्रार्थ के कुछ नमूने 
सुनिये । 
ऊध्वज्वाल्मालामुखी “घुई' धाँय घाँय लहक रही 
थी ; उसकी चारों तरफ बाबा-महाराजों के . आसन » 
लगे थे । भाड्क-वूटी छन चुको थी ; 'गाँजा? के दम पर 
दम ळग रहे थे; सुख-नासिका-विवर हारा अविराम: 
प्रवाहित धूम-धारा से वहां का आकाश आच्छन्न. ओर 
वायुमण्डल मादक, ( नशामय ) हो रहा था। आस-पास 
में कुछ गाँजा-भांगपियक्कड “सत-सङ्की' जीव, और * 
'साधु-सेवी' श्रद्वाजड़ भक्त सज्जन वेठे थे | बावाओं,का 
“सत-सङ्कः उफ. शस्त्राथवतू 'झास्त्राथ?, शुरू हुआ । : 
उत्तमेंसे एकने 'गाँजञा? का दम लगाते हुए 'पूळा-<_ - . | 

“हां, जे सियाराम, क्यों रे साधू; त॑ कुळ 
पढ़ा है १” हा 
दूसरा चिलम सम्भालते हुए. बोला-- . 

“ह, राम आसरेसे, 'कुछ पढ़ना? पूछता दै, मूरख ! . 
निगुड़ा कहीं का ; देखता नहीं गीताजी अवोर रमा- 
यनजी बराबर हमकू' साथमें रहते हैं; राम आसरे | | 

पहला--“हें,. मेरेकू मूरख अवोर निगुड़ा कहता . 
है, साळा, जे सियाराम; समूचा 'रामपटल मेरेकू 
कन्ठस्त है; फिर हमरेराम भूरख क्यों कर रे! अवोर 
“निगुड़ा' तो तेरेकू' ऐसे बिना गुरुवाळे मनमुंखी साधू 
होते हैं । हमकू गुरु सिरी ( श्री ) १००८ एक हज़ार 
आठ ००० माहाराज तो ऐसे तेजवंसी हैं कि बड़े-बड़े 
बाबू जमींदार और . सेठःसाहुकार को गाली देकर 
बोलते हैं ; फिर हम निगुड़ा कैसे ? जे सियाराम।' 
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अवोर तें गीताजी, रमायनजीको लिये फिरता है, आ क ०0.0 दूसरेने- जवाव-दिया-- दम नि 
क्या बड़ा पन्डत बन गया ? गदहो के पीठपर क्या 
दुशाले नहीं लादे जाते ९ 
दूसरा--“हैं, राम आसरे, ( चिमटा उठाकर ) धर 
माधर ००० को, हमकू मनसुखी अवोर किसी दूसरे 
` की पोथी ढोनेवाला गदहा बनाता है, रामआसरे ; 
अवोर खुद को बड़ा पनडित बतलाता हे साला । राम- 
पटल घोख लिया, बस सिद्ध बन गया। हमकू महा- 
राजजी के मठ में गइया के बछडे रामपटळ का पाठ 
करते हैं ; बेल कहीं का, साधू बनने चला है। हमकू 
मनमुखी कहेगा, तों “चिमटा? से तेरी जीभ खेंच लेंगे । 
हम अपने एक हज़ार आठ १००८ सिरी सिद्ध गुरु 
महाराजजी से सब मन्तर-तन्तर सीखा, तथा गीताजी 
अवोर रमायनजी पढ़ा हे । तेरेकू ऐसा निगुड़ा नहीं. 
हे; राम आसरे से ।” 
पहला -“हैँ, जे सियाराम, गाली बकता हे रे बद 
माश | अवोर अपने विद्या का. घमण्ड करता हे । 
मेरेकू' कुटिया में कुतिया गीता-रमायन पढ़ता है ; जे 
सियाराम ।? 


दूसरा--(उठक्रर चिमटा पातता हुआ ) ऐ रे, नासतिक 
मलेच्छ, राम आसरे से, गीताजी अवोर रमायनजी का 
निन्दा करता है ? अभी तेरे सिरकू' फोड़ देता हूं ।” 
पहला साधु भी धुई से जलता चेला उठा कर खड़ा 
हो गया, जज्जली धसंलड़ाई की नौबत आई ; पर दूसरे 
लोगोंने बीच में पड़कर झगड़ा छुड़ा दिया । 

% क (च 
 शोड़ीदेरकेबाइ दूसरा 'सतसड्ध' शुरू हुआ। 
सबकी वार अखाड़े 'नागा' लोग, उसमें वादी और 

प्रतिवादी थे । एकने सवाल किया -- 
जी, राममरोसे, तें किस अखाड़े का 


81 
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दूसरेने--जबाब दिया -“'हम 'निरवानी' है। . 
क्‌ं अखाड़ा सब से वड़ा ( श्रेष्ठ ) है ;  सेताराम। अनो | कह 
तुमकं अखाड़ा कोन है १” पि 

पहला--मेरेकू' :अखाड़ा १ रामभरोसे, हैं हैं है। | म 
भेख से नहीं पछानता ( पहचानता ) ? केसा नागा हैं द्वी ढि 
हैन्रे ? अरे मेरे रामकू अखाड़ा निरखनी हे निर. | प्र 
ऽज्ञनी, राम भरोसे, सुना ? अच्छा, अब बता हवे || ति 
जो अपणे अखाड़े को सब सो बड़ा वतलाया यह |! "य 

यो ? तेरेकू अखाड़े का, किसी साहतर ( शास्त्र ) में, | हवोढी 
कोई परमान भी हे? निशुड़ा कहींका, रामभरोसे, परका चे' 
निरञ्जनी से भी बड़ा बनने चला हे! रथः 
दूसरा--“देख, यह देख मूरख, सिरी गीताजी [शा है; 
निरबानी अखाड़े को केसा लिखा है । तेग 
( स्वयं पढ़ नहीं सकता था; अतः गीताकी अपनी गुर | ॥ पता 
को खोलकर निम्ननिर्दिश इलोक दिखलाता है, जिसपर 


गो; चु 


कहीं जरूरत के समय झट निकाल सकने के लिये | कनेः 
पहले से ही चिह्न लगा रक्‍खाथा ) महे, च 
“युःजन्नेबं सदात्मानं योगी नियतमानसः; | फि: 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति।” || निः 


देखा; इस इलोक में साफ लिखा है कि जो आग्री || र 
निरबानी संस्था में जा कर चेला बनता है, वह ण गुदा क 
योगी हो कर सानती ( शान्ति ) पाता है। और दे | (ईल 
सिरी गीता जीमें ही, निरबानी अखाड़े का परमान (सि बरो 

“निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा | नी 
अध्यात्मनित्या विनिदृत्तकामाः; | “निर 

न्द्र विमुक्ताः सुख-दुः खसं 
गच्छेत्यमूढ़ाः पदमव्ययं तत्‌ । 

अर्थात्‌ -निरबानी . अखाड़े का हर 
दोष, आसकती ( आसक्ति) को जीत कर अध्या 
तत ( त्व ) में लीन रहता दै.; अवोर कार तथा $ 
दुख. आदि से सुकत ( मुक्त) होकर. वर 


पहुंचता है। EE 


धागा! मै 


<4 


। 
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र चती इनको, “मतात आ ज ज ज; € अश ी 9 
{ उद्धृत इलोको कां उपयु क्त अथे सुनकर 


क्रे ठप व 
गय ल £~ 

अवत | की अपने राम से रहा नहीँ गया ; में बे र वड 
कर्कि आपने श्रीगीताजी के इन इलोको का 
हेहे | | म हुना है, वेसा तो शाङ्कर भाष्य में भी 

नागा हैं | व्या 1 

-निर-| तागा-( मेरौ ओर वकदृष्टि से देख, भुला कर) 
1; तेणे | वह दुनिया उन्डी, तें ` गृह आदमी किया जानने 
; यह हा बारह वरस र गे सन्त की टोली, तब सीखो 
) हो” तेणे गुरुसेवा तो किया नहीं; किसी महा- 
रोहे प्र बेहा हुआ नेहीं ; अवोर 'चळा सिरी गीताजी 
भय गाने । मेरेकू हमका सिद्ध गुरुने यह अरथ 
ताजी में (त्रया है; वो बड़े तेजवंस माहातमा हैं ; बड़े बड़े धन- 
गाडी के सुह वात करते हैं। उनका सिख 


हं) ह| 


। गुरा | ॥ पेताराम, यह दुनिया लन्डी चला है मेरेसे बहस | 


सप्र |; चुप पेठो ।” 
ये | क्षनेराम तो डर के मारे, कि इन जङ्गली जीवों को 
पळे चुप हो गये | - 
; | फिर वह नागा अपने प्रतिपक्षी साधू से बोला-= 
१” शि निखानी अखाड़े का. महात्तम ९. तेरे निरञ्जनी 
है सासतर में कोई परमान भी हे.? मनमुखी 
ह संद कही का, सेताराम । 
र देश | पढ “आरे मूरख, तेरेकू तो 'करिया अच्छर 
मार बरोबर राम सोसे ; ते क्या. जानने: गया 
| का हाल, देख, सासतर में लिखा है 
निनं परमसाम्यमुपेति दिव्यम्‌” 
अनी अखाड़ेवाला साध - दिव्ब ( दिव्य ) 
को जाता हे” . 
त को सुन, गुसाईयों के खटले से दो 
तफ पसलचन्द निहङ्क नांगे. निकल आये । 


ड़ों के बांट लिया। अब बस, आगे 
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मत हा अखाड़े हमकू सम्प्रदा में होते हैं ; बम- 
सोले, बैरागियों के लुगाई सम्प्रदा में मरल नागाओं के 
अखाड़े केसे ? बम-भोळे । 

वह बेरागी--“तें' किस अखाड़े का है सन्त ? राम 
भरोसे ।? 

गुसाई --'हमकू' अखाड़ा “जना? है; बम-भोळे । 

वेरागी-“जूना ; यह तो किसी भी सासतर में 
नहीं लिखा है ; रामभरोसे; कहां से टपक पड़ा रे 
सन्त ?”” 

गुसाई --( किमक कर तपाकसे आगे बढ़के ) “अन्धा 
बेरागड़ा, कल देखना, जब हमकू आखाडे का नहान 
जलस निकलेगा । तं को नानी मर जायगी ; बम- 
भोले ।” 

बैरंगी--“अरे मुरखानन्द चपाट गुसाई, ते लिख- 
लोढ़ा, पढ़-पत्थर मालूम पड़ता है; राम-भरोसे । मेरे 
रामकू' प्रसन कवन है, अवोर तें किया अनट-सनट 
जबाब वकता है । जळूस तो गदहो का भी निकलता 
है, | अपणे रामकू सवाळ तो यह हे कि 'जूना' का 


. सासतर में परमान मी है या नही ९” 


गुसाई थोड़ी देर चुप हो ग्या; शायद वह 'जना के 
लिये शास्त्रीय प्रमाण की चिन्ता में पड़ गया था । मेरे रामसे 
फिर नहीं शान्त रहा गया। में दिल्लगी से गुसाई को 
मदद करने के लिये बोल उठा-- 

“नागा बाबा, 'जुना? अखाड़े का प्रमाण तो शास्त्रों 
में बहुत बड़ा है.; सुनिये 

“बद्धो यूना सह परिचयात्‌ त्यज्यते कामिनीभि 

कामिनी = ज़वान ओरतें, “जूता? अखाड़े के नागा 


9 


पति को छोड़ देती, और नागा बाबा की भगतिन बन 


महापुरुष से परिचय ( पहिचान ) होमेपर अपने बूढ़े _ ु 


बे + 


COCO TC ककस 
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जो पर लता धान निकाला कि वैरागड साठे का जे का यह हाळ है, तब पुरुष लोगों पर 'जूना? 


के नागाओं का कितना प्रभाव होगा ? इसके माहात्म्य 


का क्या वर्णन किया जा सकता है ९ 
( गुसाई यह प्रमाण और इसके अर्थ को सुनकर खुशी 
से कूदने लगा ; मेरे राम की ओर लपक कर बोला )-- 
` बाह बच्चा, बभ-भोले, तें बिदयारथी है ? खूब 
पढ़ा है ; यह परमान हमकू जरा लिख दे। 
` (बीच में बात काट कर दूसरा गुसाई' )--तें भी भाई 
महापुरस, बड़ा बेकूफ़ है। अरे इसकू' विदयारथी 


` कहता है, हरहर महादेव, यह तो खासा बड़ा पन्डत 


मालूम पड़ता है | यहने ऐसा सटीक' 'जूना' का पर- 


त्याग ! 


भौर. जीवनप्रद लेख पढ़ना चाहते हैं । 


विचारोंसे लाभ उठाना चाहते हैं । 


आर्यं जाति को नवीन सन्देश 
तप || 


सावदाशक मासक-पत्र 


सावदेशिक आयंप्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित, बिविध-विषय-विभूषित 


सचित्र मासिक पत्र जा | 
( सम्पादक--श्री पं० घमदेवंजी विद्यावाचस्पति ) 
“ यदि आप-- 
` (१) वैदिक सभ्यताके मर्मज्ञ, कमं निष्ठ, सात्विक, प्रेमके उपासक, प्रतिष्ठित आर्य महातुभावोंके सात 


(२) देशके भिन्नभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओंके मार्मिक समयालुकूछ परिस 


भूमण्डलकी धार्मिक, सामाजिक घटनाओंका ठीक ठीक वर्णन जानना चाहते हैं । 
श देशान्तर, द्वीप-द्वी पान्तरोंमें वैदिक पुण्य-पीयूष प्रवाहित कर देनेवाळे आर्य समाजकी र 
' सामाजिक, शुद्धि. सङ्गठन,”दलितो द्वार विषयक उथल-पुथळ मचा देनेवाली क्रान्तिकारी संर 

ते हैं, माज ही, हाँ आजही एक पत्र डालकर सचित्र “सार्वदेशिक” कें श्र 


गया ।? (फिर मेरे राम से )--“हां, तो पडत 
वह सासंतर-बचन ज़रा लिख तो दो |? 


( अपने रामने डर के मारे लिखकर दे दिया । वह पा. 


जित बरागी लजाकर बड़बड़ाने लगा )-- 
“हम साधू-सन्तों के बारे 


भान निकाला कि बेरागड़ा साले का चौकडी भश्च 


वे अ 


if न 


यह सुसरे दुनि) ता 


लन्डी नाइक बोल जाते हैं । यह कोई दयानरी वासि 
होगा | बच्चू, यदि कहीं अकेला मिळता तो सङ्घो] ' 


से तेरेकू खबर लेता | ( सबका प्रस्थान ; इमलोग + 
आर्यसमाज का जलसा देखने 
चले गये ) । 


— Pit 


बलिदान !!! 


प्रश 


ह 


के लिये गुरुकुल बागडे | ३ ए 
| 


' 


न होर 


ना भ्‌ 


. | षाता।? 


राओ | ` 


शुभ है| 
त्‌ व्च || 
| 


वह्‌ पः | | 
| 'लम्स्कार ! 
दुय नमस्कार ! आइये आइये | डाक्टर साहिब, 
यानन | दे ! कहिये कुशल तो हि 
भङ्गो] आपकी कृपा / 
रहोग शत दिनोंमें दर्शन हुए ९ तहसीरूदार कमलनाथ 


३ कान | रपर बेठनेका संकेत करते हुए पूछ 
| पूछिये, तहसीलदार साहब ! क्या वतलाऊ 
| खा ही नहीं मिळता। जब आनेकी सोचता हूं 


| शकोई न कोई आही घेरता हे ओर फिर आजकल. 


| ।पहेरियाक्रा मोसम ही हैं । हमारे ज़िले में बड़ा ज़ोर 
¬| प्मारीका। हर गांवमें कोई घर बाकी नहीं जहां दो 
| परसाट न पड़ी हो । ज्यादातर. दोरेमें ही रहना 
"ज्ञा है; दबाइयाँ बँटचा रहा हुं । आपको धंन्यवाद है 
| ह 7हसीलके कुछ गण्यमान्य सज्जनोंके सहयोगसे यह 
| सान हो गया है; गरीब लोग बड़ी दुआएं दे 
' |! 
| तो या रोज़ दौरेमें ही रहना पड़ता हे ९! . 
| 'जी हां, 


रोज्‌ अस्पतालका समय समाप्त हो जानेके 
० केर आया करता हुं; ठोग आ घेरते हैं ! 
गाना 

| म छाजिमी हो जाता हे । मुझसे इनकार नहीं 


हि 


राम र मामछों में इनकार कोई खास महत्त्व भी 


इःखी समाज ही फेला हुआ है | कोई 
गसे प्रस्त है, तो कोई मानसिक । कोई 
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आथिक रोगों का शिकार है तो कोई बुद्धिके रोगोंसे 
स्‌ ~ ~ 
त्रस्त हे | अमीर, गरीव सभी परेशान है !” 
मतलब यह कि आपको सारी दुनिया मरीजोसे | 


भरा अस्पताल मिलता है ।? 


ठीक है डाक्टर साहब “यद्दृष्टि तत्सृष्टि” यह तो 


अपनी मनोवृत्ति पर निर्भर है। दुनियाको जिस दृष्टि- 


से देखिये बेसी ही दीख पड़ेगी। भोगियोकी दृष्टिसे 


भोगमय, नाना रसर॑गमयी, नास्तिकोंकी दृष्टि कुछ 
और ही हे। निराशावादी आळसी लोग इसे बेकार 


समज्ञते हैं ।' 

“अजी यों कहिये जनाब कि यह रस सवे रसोसे 
परिपूर्ण है! जो जिस रसका आस्वादन करना चाहे 
उसके लिये बेसी ही तरतरी हाज़िर है। दाम चुकाओ 


और ले लो ! परन्तु मेरे हिस्सेमें तो रोगियोंका संसार 


ही आया है । यहां तो दु:ख ओर करुण रसके सिंवा 
कुछ दीखता ही नहीं है । आनन्दमय रूप तो किसी 
ही सौभाग्यंशालीको प्राप्त हो सकता हे । 

“चाहे जो हो, डाक्टर साहब ! आपका पेशा है 
बड़ा;ही सुन्दर | करुणा-कंण विखेरते बिखेरते सारी 
जिन्दगी परोपकारका श्रेय छूटती हुंई बितती है । लोक 
और परलोक दोनों बने बनाये रखें हैं। ; 

- “बते कि सेवाके सभी साधन सुलभ हों ओर 


-$मानदारीके साथ अपने सेवाधन का. पालन किया 


जाए । ऐसा चहुत कम देखनेमें आता है । मेरी डिस्पे - 


र्ण 
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हग सी ठा र दसक तपण कलमे सकोध) | रही है । आखिर . लोग वहां क्यों जाते हैं । त लका ७. शोषण करनेमें संकोच न करें। इरी | 
| सेवा तो उनसे कुछ होती जाती नहीं। बेचारा श्याम- तो शुद्ध सात्विक जीवनमें ही सम्भव है और इ; | 
लाळ बीमारीसे कितना परेशान है ? गरीबी, दवाइयां तोप आजकी बड़ी बड़ी आवश्यकताओं के झसमेलेगे फंसे र. | 
क्या, बच्चोके खानेभरको रोटी भी तो नहीं दे पाती ! मनुष्यके लिये असम्मव तो नहीं, कठिन अवश्य है ७ ह 
वह गनीमंत हे कि कुछ रुपये मेरे पास थे; बेचारेके कामं 'यह केसे ९! 
आ गये।? “अर्थ प्राप्तिके अहिंसापूर्ण अवलम्वन आज नी | 
` में तो उसकी हालत अच्छी समझता था ९” रहे हैं । आज न्याय और सत्यका कोई भी विचार 
“अच्छी | अजी तहसीलदार साहब, आजके जमाने नहीं करता | व्यापारी जब व्यापार करने जाता हे तो णी 
में अच्छी हालत किसीकी हे भी? अच्छा तो वह न्याय और सत्यको अव्यवहारिक समझ लेवा है |. क अ 
“केवल भगवानका नाम ही है; और जबतक हमारे देश- उचित नफे लेनेकी अपेक्षा वह इस धुनमें रहता है - | | Fe 
के लोगोंमें सही जिन्दगी बितानेकी आदत नहीं आ दूने चौगुने अठगुने या इससे भी अधिक मूल्यों क 


जाती, तव तक तो इस गरीबीसे हमें छुटकारा मिल अपनी वस्तु वेच सके तो यह उसकी बुद्धिमत्ताकी बात | x 
| को 5 


भी नहीं सकता ।? हीं है; और जब उसे किसीका माळ खरीदना होता | 


स 


| 
प 


Fr. गे ५ कि ह्म नहीं 

_ सही जिल्दगीसे आपका क्‍या मतलब है, डाक्टर है तो वह जहाँतक होता है उसे कमसे कम मूल्य देकर ना 

ES र त Ei 
(न लेना चाहता है । सरकारी नोकर वेतनपर निर्भर |... 


न “यही कि एक दूसरेकी नोचाखसोटी करके न रहना नहीं चाहते, क्योंकि यदि वे ऐसा करें तो उनकी | आ 
जीना ! कहनेको तो जब हम बातचीतपर आते हैं तब यह॒ बड़े आदमी बननेकी अभिलापा पूरी नहीं हो सकती | 
साबित कर देते हैं कि सभ्यताकें अवतार हमी हैं। शानदार मकान बनवाना आवश्यक है, कार खरीक |; 
जव व्यवहारको बात आती है तो हमारी सभ्यता जरूरी है, शादी विवाहमें भारी खर्च न किया जाणा |, 
मालूम कहां गायब हो जाती है । बिना नोंचाखसोटी तो शानके खिलाफ, बात होगी ; और इन सब बातों | पजि 
EE, र हमारी गुजर ही नहीं होती | इसका अर्थ यह लिये रिश्वतखोरी उन्हें अपनानी ही पड़ती है। अमी कका झै 
न र | यदि हम पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहें, दार, किसानोंके कान काटनेको मजबूर हैं । जनताकी ह 
तो भी नहीं कर सकते ! कर सकते हैं ! किन्तु यह आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, किन्तु सरकारी खजानेकी | स्‌ 
Fi | सम्भव है जब कि हम उचित अथवा न्यायपर झरनेके लिये टेक्सोंकी वसूडी जरूर होगी । वड |; ए 
सीखें । थोढ़ेमें सब कुछ पानेका अभ्यास साहब बेईमानीका व्यापार न करें, झूठ बोली 
[पतीत होता है कि थोड़े सन्तुष्ट होना सत्यको नीचा न दिखलाएं, तो वकालतका चल. 
ह हों गया है और इसका विचार असम्भव है; और तब उनकी ठाटदार जिन्दगी मी * न 

इस कार्यसे दूसुरोंको कष्ट बीत सकती है । इसलिये यह कहना पड़ता € | 

द सात्विकजीवन तो एक बातचीतका ही विषय रट | 
है, व्यवहारसे उसका सम्बन्ध टूटसा गया 
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ॐ सत्यको दिशासें ॐ 


ल देशकी भौतिक सुख किवे नही कि पाश्चात्य देशकी भौतिक सुख- 


(एठाछताने ही हमारे जीवनकी सात्विक 
ह, 7२) कित्त इम स्वयं भी इसके खिग 
है! i है | 

हसीलदार साहब डाकर साइबकी बातें दिल- 


। नही | के साथ सुन रहे थे । उन्हें उनकी इन विचित्रमी 
विचार | = सत्य दिखलाई पड़ रहा था। आजसे पूत्र 
हतो | र साहवको वे एक सामान्य शिक्षित पुरुष मानते 
ह] ॥ पसु उतका भ्रम दूर हुआ। आज उनके हृदय 
दै १ पस्तिक्ने स्वीकार किया कि डाक्टर साहब बड़ी 
[ही एुंचके व्यक्ति हैं। वे कोरे बातून नहीं हैं। 
ही वात रो व्यवहारमें ठाना भी ज्ञानते हैं | वे रोगियोसे 
होता | नही ठेते। इनता ही नहीं, ग्रीव रोगियोंको 
द | जर अपने पाससे दवाके लिये पेसे भी दे देते हैं 
तिमर | इकारण है कि डाकर सांहवपर उनकी बड़ी श्रद्धा ! 
नहा | बह श्रद्वा और भी अधिक बढ़ गई। इधर वे 
कता |, अपने जीवन में सत्यका प्रयोग कितना करते श्र 
3 भी जानते थे। आजकी बातचीतने उसे और मी 
१९ करा दिया । इसमें सन्देह नहीं कि वे एक समझ 
, थिल्ति थे। नित्य नियमसे संध्यावल्दन करना 
दैनिक काय था । कभी कभी उनके यहां कथा 
छि सत्संग, भजन कीर्तन भी होता था । ब्राह्मण 
i सत्कार, गरीबोंकी सहायता कितने ही 
| रा सम्पादित होते थे। इससे तहसील 
क अरी घाक जम गई थी । परन्तु 
हबकी बातोंसे उन्हें ज्ञात हो गया 
भ pr दूर हैं । उन्हें मालूम हो गया कि 
. ९ उन्होने कितनी भारी आरी गलतियाँ 
हरसे सत्यका तिरस्कार किया गया और 
को पूजा ; इससे क्या होता है १ यह न 
वहिक यह महान अपराध था, जिसका 


कि वे उस अनुचित आयसे दान पुण्य भी करते रहते 

। किन्तु ऐसा करनेसे उनकी चादरपर ळगा हुआ | 
दाग छूट थोड़े ही जाता हे ? इस विचारधारामें 
तहसीलदार साहब बहे चले जा रहे थे कि नौकरने 
टेवळपर चाय की ट्रे छा रखी और उनकी विचार 
समाधि संग हुई । 


“लीजिए, डाक्टर साहब चाय तोश फर्माइये |! 

'पीजिए पीजिए !' 

आपके विचार तो बड़े ही ऊचे हैं 
साहब | 


डाकर 


“किन्तु केवळ विचारोसे काम नहीं चलता । सत्य 
तो व्यवहारमें छाया जाय तभी ठोक है 

“परन्तु एक बात हे । सत्य विचारमें जिलना सस्ता 
है व्यवहारमें उतना ही महंगा भी हे ? 


'यह तो है ही । अन्यथा हम सब उसका व्यवहार 
ही न करते |! । 
“चाहे महंगा ही हो करना अवश्य चाहिये | 
चायकी समाप्तिके साथ ही माथ बातचीतका क्रम 
भी समाप्तं हुआ । ओर डाकर साहब बिदा लेकर अपने 
छोटेसे प्राम अस्पताळकी ओर चल दिये । 
> न अ 


तहसीलदार साहवमें अब एक नया ही परिवर्तन i 
होता जा रहा था; अब वे अपने पुराने रवेयेको बिल्कुळ 
भूल चके थे। उनके पुराने साथी रिइवते देकर 
अपना काम वना छे जाते थे, उदास थे। सत्यने तह- 
सीलदार साइवके हृदयपर अधिकार कर लिया 
जनतामें जहाँ" उनकी न्यायप्रियताको प्रशंसा a 
रही थी, वहां लोगोंमें यह भी चर्चा थी कि अ 
रहन सहन बहुत हीं परिमित हो गया है; अ 


न 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# सात्त्विक जीवन + 


प्रतियोगिता चल रही थी, अहंकारहीन ! आज उसी 

बैठकमें वही चर्चा फिर शुरू हुई । 

| “एक बात कई दिनोंसे विचारमें आ रही है, उसे 

| | में आपके सामने रखना चाहता हूं !” 
|| 'कहिये कहिये ! 
ह; मेरा जी चाहता हे कि नौकरीसे इस्तीफ़ा दे दू'। 
अब नौकरी करनेको जी नहीं चाहता । अपनी आत्मा 
और सत्यका बड़ा ही दमन करना पड़ता है ।? 
(इरादा तो मेरा भी यही हो रहा है। किन्तु हम 
लोग ऐसी स्थितिमें हैँ कि ऐसा करना हमारे लिये 
बड़ी कठिनाई पैदा कर देगा। हम पारिवारिक पुरुष 
भी हैं | घर गृहस्थीका भार हमारे सिरपर लदा हे वह 
भी हमींको ढोना है । सामाजिक और राष्ट्रीय धर्म मी 
हमारे साथ हैं। आमदनीका कोई न कोई जरिया तो 
चाहिये ही । खेती बारीमें जो कुछ है उसे आप जानते 
ही हैं | इन बेचारे किसानोंकी हालत देखिये न ९ ऐसी 
अवस्थामें में आपको नोकरी छोड़नेकी सलाह नहीं दे 
सकता |! हे 
“यह बात नहीं है कि इन प्रश्‍नोंकी ओर मेरा ध्यान 
नहीं गया है। किन्तु फिर भी कितनी ही बातें मुझे 
ऐसी करनी पड़ती हैं जो वास्तवमें सरासर अन्याय 
है | आप जानते हैं इस साल फसलमें कुछ नहीं. हुआ 
है फिर भी ऊपरसे सरकारी आर्डर आई है कि 
वसूली जळ्दीसे जल्दी हो जानी चाहिये। मेंने ऊपर 
लिखा है कि इस साल फसलमें कुछ नहीं हुआ है । 
पटवारियोकी रिपोर्ट भी भेज दी है। यह भी लिख 
दिया हे कि किसानोंको स्वयं सरकारी सहायताकी 
आवश्यकता हे । फिर भी कलकर साहब कुछ 

देना नहीं चाहते । ऐसी अवस्थामें इस्तीफा देना 


c Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“परन्तु ऐसा करनेसे ऊपरी अफसर अफसर ब के | 

यत समझ लेते हैं ।” 
मेरे विचारमें एक बार ऐसा अवश्य होना चाहिये! 

में भी एक दूसरे मासे आपकी सहायता करु'गा; 
“अच्छी बात है आज ही में लिखूगा । 


हे टर कः भः 

हापुर तहसीलके किसानोंकी शोचनीय अब 
पर अख़बारोँमें जो कुछ प्रकाशित हुआ, उससे मे 
कमिइनरीके उच्चाधिकारियोमें सी कुछ चेतना जागर 
हुई और उन्होंने अनुभव किया कि किसानोंकी सहाः EF 
यता होनी चाहिये । गवर्नर साहबने मंजरी दे दी हरः 
और तकाबी बटी; लगानकी माफी दे दी गई । 

“कृहिये तहसीलदार साहब प्रयोग केसा रहा !', |, 


“प्रयोग तो ठीक रहा, परन्तु जनताका शोपणपे 
तो छुटकारा नहीं हो सकता, यह्दी खेद हे । शासनः 
सुधारमें बहुत अधिक परिवर्तनकी आवश्यकता है| 
यों कहना चाहिये कि सरकार अपने कत्तव्यका.प 
करना ही नहीं जानती। में जानता हूं कि वह | 
लोगोंपर ही अवलम्बित है; किन्तु वह हमारी सलाई 
भी तो महत्व नहीं समझती । 11 

“हमें चाहिये कि हम अपना कर्तव्य देखें | तह पे कि 
सीलके बढ़े बड़े आदमियोकी सलाह और सहयोगी | प र 
बहुत कुछ ग्रामसेवाका कार्य किया जा सकता है। पराम | घर 
उद्योग, खादी, कागज कितने ही छोटे मोटे ४ 
प्रामीणोंको लगा सकते हैं और जहाँतक होसी र 
सरकारी सहायता भी उन्हें दिळानी चाहिये ! ह fo 
एक सरकारी कर्मचारीकी हैसियतसे ह कु चा 
कर्तव्य तो है ही ९! | 

“है क्यो नहीं | करें तो सब कुछ है, नहीं। | 
कुछ भी नहीं ।? | 


है मुभ 


आपने सोचा इस्तीफ़ा देतेसे सेवामार्गकी 


नाक 
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# सत्यकी दिशामें & 


SL TR 


> 


1. 
| कह मैं भी यही अनुभव करता हूं। खेद है 
चाहिये | अवश्य | ह 
गा | ४ भेले हैं। 
MR हृ आत त र 
कठे क्यों हैं | आप चाहें तो संकड़ों अच्छेसे 
| - सहयोगी आपको प्राप्त हो सकते हैं ।” 

ह वाहता हूँ कि हमें अपनी तहसीलमें एक अच्छी 
है हा संस्था स्थापित करनी चाहिये । जिसमें बच्चों- 
| ' हे ५७ (4४ ~ ल ज्र 
` _ बहस अन्ततक मुफ्तमें ही शिक्षा मिल सके । बच्च 

ते| ; ७ ५ 
क सह | शम करेंगे और पढ़ेंगे भी ! खेती बारीकी 


द | मरक िक्षासे उनकी रोटी कपड़ेकी आवश्यकता 


हा, | 
झोपणे 
शासन- | 
ता है। | 
पाठ । 
वह हम | 
साइ शत पुफमे मादकता अव, मोहनकारी हास नहीं । 
| पीन विकी चलता अब, सनोमुग्धकर वास नहीं ॥ 
! तह | थे कितने अपने अब उनकी है कुछ आश नहीं । 
र * साथी जगमें कवि १ होते हैं इतिहास नहीं ॥ 
है |" (पर जा देखा है, है न प्यारकी प्यास कहीं । 
हू हि एस, गौरवमय इतिहास कहीं ॥ 
तीण रा वह, चिर गती तुरा राज सखे | 
ग हे मत . पछताना तू आज -सखे | 
रहता, किसी नपतिका ताज सखे | 
जौको स्मृतियां, केवळ सजतीं .साज सखे ! 


करना कवि ! रखना मेरी लाज सखे ! 


ह ताहसके साथ दुर करना अधिक भी पूरी हो जाएगी ओर अन्य कारीगरियोको 


| | BE 


0 
सुक्ताया फूल 
रचयिता--श्री हरिकास्त झा वख्शी, साहित्याचाय्य 


Research scholar Govt. sanskrit College, Benares, 


उ ont mean rT 


र अन्य कारीगरिय 
शिक्षासे उनके दूसरे खर्च पूरे हो जाएँगे 


वाह यह तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। में काइ? 
के सम्पादृकजीसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा, बे 
इमारं कायमें बड़े सहयोगी सिद्ध होंगे । 


'केवळ आपका ही सहयोग स्वर्गीय सहयोग हे 
सचमुच आप धन्य हैं |? 


यह फेसळा तो जनता करेगी कि धन्यवाद किन्हें 
मिलना चाहिये । इस समय तो हमें सत्यकी दिशामें 
चलते रहना चाहिये | 


रुद्ध कणठसे कभी न होती, सुस्तुतिकी आवाज सख | 

मेरे अनन्त वेभवसे कवि | कविताका >ख्ार बना । 

मेरे अनन्त वैभवसे कवि-भावों का अभिसार बना ॥ 

मेरे अनन्त वेभवसे कवि | - मञ्जुल यह संसार बना । | 
मेरे अनन्त वैभवसे कवि | वीणाका . झङ्कार बना । 
तरुण तरुणियोंके उरमें कवि | मञ्जुल-मञ्जुळ हार बना। | 
आँख खोल कवि | देख जरा अब, रोता हूँ निःसार बना॥ | 
कभी न दुःखी छाया जिनमे देखी जरा उन्हें कहना। | 
“वैभव मदमें मस्त बने जो क्था जाने बह दुःख सहना? | 
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क्या आप स्वस्थ होना चाहते है? क 

कया आप स्वस्थ रहना चाहते हैं ? 

कया आप अपने परिवार तथा अपने देशको स्वस्थ देखना चाहते हैं ! 


९ 224 
क्या आप किसी असाध्य रोगले पीड़ित ह! 


शर 


Le) 
<? ह] ज पुर Se (दि 
आप जावन सखा. अवश्य पढ़ें |, 
त 
_ ›स्ास्थ्य-सम्बन्धी हिन्दीमें सर्वोत्तम पत्र है ! र 
२-- इसमें रोगियोंके अच्छे होनेका वर्णन उन्हींके कलमसे लिखा होता है। क 
| ३-इसमें आसन, प्राणायाम, आहार, व्यायाम, रोगोंका कारण और ह 
ह चिकित्सा-सम्बन्धी अनेक गम्भीर लेख रहते हैं । दे 


९) | ३ पढ़कर आप अवश्य फायदा उठायेंगे। आज ही एक प्रति नमूनाके लि शग! 
' | )) का टिकट भेजकर मंगाइये। 

“४१ i | 1 | न टे | | 

का गन सर हिम्मतर्गज, इलाहावार | 


| झे 
xX x xX x x x x 


नर 
| 
प्राकृतिक स्वास्थ्य-गह a 

व | & क ग | त्क 

एक सुन्दर बागके अन्दर स्थित है, रहनेका सुन्दर प्रवन्ध ओर रोशियोंकी व्यक्तिगत देखरेख यहाँ | कग: 
विशेषतायें हैं । इस संस्थाकी लोकप्रियताका: यह कारण है, कि यहां अच्छा होनेवालोंकी संख्या ज्यादा त मे ऋ 
हीचे लिखे रोगोंका इलाज यहां सफछता-पूर्वक होता है । साधारण दुर्बलता, ्नायु-दोर्बल्ये, सभी तरहके ब ` 
वेग रक्तामाव, पुराना जुकाम, खांसी, कब्ज, संग्रहणी, प्लुरसी, दमा, बवासीर, निद्राभाव, आमाशयका त गा 
की खराबी, सभी तरहके ज्वर,घेघा, धमनियोंका कड़ा हो जानी, ( .1/४212050061/0415 ) रक्तवापका् की 
होना ( 17700 an 100 ४7006 "९४57७ ) गठिया, पेचिश, सब तरहके दर्द और सूजन: करज 
यकृतकी बीमारियां, नपुंसकता, मधुमेह, मोटापा, दुबलापन, कर्णरोग, उन्माद, समी तरहक र 
। पूर्ण विवरण नीचे लिखे पतेसे पत्र लिखकर मंगाइये । पत्रके साथ टिकट भेजना जर्ण 


¢ 9 

'विकट' की वघशाळा | 

दि जीने एक अच्छी 'वध-शाळा' बन इ है । 
ह आदमी वधशाला! के सिवा ओर कला चना 
त्ता?! | 
पावकोंको चौंकना नहीं 
| कोई वात नहीं है । यहां “विकल कोई बि 
अर आदमी नहीं ; यह 'सुमन, मधुकर, निराळा, 
गहा, वियोगी, बेढब' आदिकी तरह एक कविका 
प्रमदे | 'वध-झाळा? के साइनवोडपर उनका असल 
रही दिखाई दिया। 'विकळ' की “वधशाला? भी 


चाहिये ; इसमें चकित 


लिए 


|॥म्ातक बलिःवेदी नहीं दै; यह हे. उत्तकी- एक. 


शेप कविता | 

। | सेने सिफ, आपातत: स्थूळ दृष्टिसे (ऊपर-ऊपर 
एनगरसे ) एक बार देखा-है ; गोरसे पढ़ने ओर 
शान अनुसन्धान करनेका न तो सम्प्रति मुझे 
| क्रश था, नहीं सविस्तर समीक्षाके लिये पत्र 
ठ र अभ ) में स्थान ही। अतः वाचकों 
ना 1 की इस संक्षिप्त बहिरङ्ग परीक्षासे ही, 

॥॥ "रना होगा । 
| ब | न्न नामकरणको 'मधु-शाला' से इशारा 
वीर क है। यह स्वाभाविक है ; पूर्व-पूर्व 
रन कट! पय्चाल्कालीन कवियोको 
भ इसमें कोई अनोचिल्य वा हर्ज 
व होता है, जब दूसरों के 66) पसरा लत पद और 
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शशक श्री रामावतार शसम, 


वाक्यका अपढ्रण करके: अपनी कविता, सजाई,ज्ञाही, 
है । जो कुकवि लोग, किब्चित्‌ परिवर्तन. करके दूसरों: 
के सम्पूर्ण काव्य-प्रवन्ध आदिको . स्वरचित. प्रसिद्ध. 
करते हैं, वे तो. दूरसे. ही. सौ-सो.. नमस्कार के. 


ज्य |? 


रतुहरति च्छायां कुक्रविरपूव पढं च वाक्यं.च ; 
जे साहसकत्र नमः पु से. 

।न्तं समइ्नस्ति, परोट्सग . च. भुते 
इतराथ्रहे येपां कवीनां स्याद्‌ दुराग्रह: ।” 
“अ्यवणीपरावृत््या, वन्धचिह्न॑निगुदने 

अनाख्यातः सतां मध्ये, कविश्चौरी विभांब्यते ।” 


विकल' जीने अपने पूव भव कवियोंकी, श का | 

१. ८३०४ जे: 

अनुसरण करके भी एक स्वतन्त्र द्विशामे प्रस्थान क्या 
२०२ स्था YF 

है ; यह कवि सम्प्रदायका उचित पन्था, वां सन्माग 


ली 


( सही रास्ता ) हे । यद्यपि 'विकळ' जीको मधु शाला” 


चीज़ है | “विकल' जीने 'मुधु-शाला' प्रशतिसे न 
छीनकर उसे अपूव रूपमें परिणत और सुव्रिस्तृत ६ ञी 
प्रयुक्त किया है, अथ च अधिक प्राजळ तथा शानदार | 
बना दिया है । | म 
मधु-शाला? आदिका क्षेत्र सुचित, परब्र 
साधारण जनताके. साक्षात सुम्बन्घसे विरहित नर 
सार्वजनिक प्रत्यक्ष अवभूतिसे बभूत दै । 'मघुशाढा' 
की हाळा और मधुबालाके क्रसरोजका य सबको न 


सुल्म नहीं है, ओर नहीं सामान्य जनवाकों 


त “४४० by Arya Samaj ai a i eGangotri 
जौ ससि जे” " 


IR re 


उससे घृणा ही करते हैं ; यही कारण है कि मधुशाला? 
का क्षेत्र सङ्कीण॑, प्रच्छन्न और क्षुद्र होता है । 

इसके विपरीत, "बधशाला? का क्षेत्र विशाल है। 
इससे सवसाधारण जनताका साक्षात्‌ सम्बन्ध है; 
सब लोग इसे प्रत्यक्ष देखते, भोगते और अपरोक्ष अनु- 
भव करते हैं । यह मधुशालाकी तरह गुप्र व्यसनसंस्था 
नहीं + बल्कि विश्वकी मुख्य समस्या, सर्व प्रत्यक्ष घटना 


और ' अतिक्रान्ति-क्रियामय मृत्युव्यवसायकी विराट्‌ 


महाशाला है । मधुशालाका निर्माण ओर संस्थापन 
कहीं-कहीं होता है ; सवत्र नहीं ; वह भी प्राय: छिप 
कर | परन्तु वध-शाला'का खुला मेदान यह सारा 
संसार है। साधारण गृहकाय और जीविकाथक क्ृषि- 
कर्मादिसे विश्व-संघर्षतक, 'वध-शाला? की व्याप्ति वा 
विस्तार है.। यहु. 'मधुदाळा' की तरह सिफ' अनार्य- 
सेवित नहीं ; प्रत्युत परम आर्य पुरुषो द्वारा भी पूजित, 
प्रशंसित ओर आराधित है। 'सुरासुरसंप्राम' मशहूर 


है । बड़े-बड़े ऋषि भी ,नरमेध, गोमेध, अश्वमेध, अज- 


मे,घ पशुमेध- आदि प्राणिबलिशालामयी यज्ञशालाके 
रूपें ‹वघझाला' के प्रवत्तक हो गये हैं । ईइवरके अव- 
तार पुरुष,भी.-“विनाशाय च दुष्कृताम” 'वध-शाला 
ही खोलने आते हैं । घोर स्वाथपरायण नरराक्षसों 
ज़ालिम क्रौमों, बबर वगा, और दुष्ट राष्ट्रोंकी ओरसे 
बराबर चलाई जानेवाली वधशालाओंकी तो कोई लेखा 
वा हिसाब नहीं है । 

विश्वक्री इस सवतोमुस्बी और सर्वपथीना 'वध- 
शांला' में बलवत्तर नरपिशाचों, नृशंस आततायियों 
द्वारा, सवथा निरपराध, निर्दोष तथा निरीह प्राणियोंको 
बलि चढ़ाये ' जाते देख, मला कौन सहृदय मनुष्य 
छ! न हो उठेगा ? “बधशाला” के कविका “विकल 


विकल? जीने अतीतकी बधशालाओंको इतिहास- 
नसे और वत्तमान वध-झालाओं 
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को प्रत्यक्ष  प्रकृतिनिरीक्षण के विस 
अच्छी तरह देखा-समझा है । यही कारण ३ भ 
“वध-शाळा' के वाड्‌मय-चित्रणमें बहुत सफल 

इसमें “विकल' जीका निपुण. कविकमं सहज भा 
अभिव्यक्त हुआ हे । 


यों तो विश्वकी 'वधशाळा? स्ं-हृश्य वस्तु है र. 
इसीके गर्भमें भयानक, अद्‌भुत, वीर, रोद्र, करुण और| ` 
बीभत्स रस त्त रूपसे खेलते हैं } 'देज्ञार, वात्सल्य ह 
तथा शान्त रस भी इंसीकी ञ्‌ कुटिविलास पर नागे 
हैं ; सुतरां 'वधशाला? के श्रव्य वाङ्मयमें कोई आकि | 
चमत्कार नहीं लाया जा सकता; फिर भी 'विकर 
जीकी 'वधशाला' में अपूता, मौलिकता, ओर अपी 
विशेषता है । इस छोटीसी काव्य पुस्तिकामें (विकर 
जीने विइवमानव-समाजके सभी प्रमुख वगोके हि| | 
अहिं. मृदु ओर क्रूर भावोंको अभिव्यक्त करनेक Ms 
सफळ प्रयास किया है । आततायियोंके अत्याचाए | 
बबेर क़रोमो, राष्ट्रों ओर  वगोके स्वार्थिक संग्राम हा 

१ गह 


मज़हबियोंकी धर्मान्धतासे, दुर्लनोंके मात्स्य न्याय 
भारतीय-सतियोंके जोहरसे, सत्याश्रहदी नर-रतगे 
आत्मबळिदानसे ओर अन्यान्य कई निमित्तोंसे भूत! 
खुली और सतत 'प्रवत्तमान 'वघशाला? का दिव 
बड़ी खूबीसे ऐतिहासिक ओर प्रलक्ष-दृष्ट व्दार 
साध, :विकल' जीने कराया है । : 


नः 
गिह 
॥। ३ 
पित 
य चारं 


गुण, दोष, अलङ्कार, रीति, शय्या, पाक आ 
कसौटीपर कसना । किन्तु ऐसा करना विशेष की. प 
नहीं है । मेरी निजी धारणा ऐसी है कि सरी 
सहज गुण-सम्पत्तिसे समृद्ध कविकम सन्त 
साथ ही बिदा हो गया | फिर भी आज-कीह 
काव्य रचे जा रहे हैं ; उनमें “विकल! जीकी “ 
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वा कल्क सेम ०3०5 
भूल जायगा “मधुशाला? को, -- 5 .  :- 


कि क या है| 


हु .। „व्वा जीवंन-भरे लिये फिरेगा 

म भे | . "` दरदर पर खाली प्याला ? 
त्री तृष्णा नहीं  मिटेगो, 

स्तु है; | कितनी ही पीले हाला । 

र्ण यो. बरे शराबी | बाँध कफ़न सिर 

का = मेरे... पीछे-पीछे. चल; 

र नाको 

अनि 

“विकर! | 

र अफ़ौ| | Fp ६६ Ce 

विकर | 

कि हसि 


केका | "ण्डत श्री धंमदेवजी. सिद्धान्तीलङ्कार विद्यांवाच- 
याचार | सम्पर्के प्रकोशंमान; सार्व देकः आर्यः 
ग्रे, धिममां देहळीके मासिक -सुख-पत्र' “सादे शिकः 
यारे, | १३ विशिष्टाडूु; पुण्यधन धर्मवीर श्रीस्त्रामी 
-सै | एजी महाराजकी पुण्य-स्मृतिमें सादर प्रकाशित 
भूवर | ३ यह अडू मार्गशीर्ष १६६६ ; दिसम्बर १६४२ 
दिद है| इस बहुुण-सम्पन्नं; सुसम्पादित. और सन्दर 


ति म 
(` "तिर ७० पृष्ठोके ब्रहत्कलेवंर विरिष्टाङ्कका 
"चार आना । 


गिता 
hh अहृणीयता और संग्रहणीयताके विषय 
जानना पर्याप्त होगा कि यह स्वनामधन्य 


विशवायींकरण महाकर्मयोगी आर्यपरि- 
भर शहीद घ्रह्मीभूत श्रीस्वामी 
_हाराजके जीवन चरित गुंण कम 
और माहात्स्य-विषयक सारगरभित 
माणिक सुलेखोसे समलंकूत तथा 
स्वये आचार्य अद्वानन्दके, जीवन- 


मामू 
यं 


Se 
बहुतोंसि घटिया नहीं'; प्रत्युत कइयोंसे तो 


सावंदोशिकका श्रीश्रद्वानन्दांक 


मात्र है। इसकी उपादेयता उप- _. 


, उदाहरण 
'खेप्रकाश-यश:शरीर दिगन्तरव्याप्त अजर- ... ` 


` कि वेदिक धमका सम्बन्ध किसी सम्प्रदायके साथ 


(निस्य) धर्म है; जिसके बिना जगतूकी सामाजिक 
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` अगर देखली 'वघ-शाला ।? 
ईस प्रकार “वधे-शाला” के कतयिताने; अपनी 
विशेषता स्वयं बतलाई है ; जो बिल्कुड सही ह्दै। 
पुस्तक अवश्य प्रचारणीय ओर संत्राह्म है । 

“विकळ' जी उदीयमान और. भंविष्ण ज्ञात्त होते 
हैं। इनसे हिल्दीके आधुनिक . कविवाडःमयकी प्रगतिमें. 
विशेष सहायताकी आशा की जाती-है। 

क र “रमण” 


—— de 


कालमें लिखित ओरःउपंदिध्ट कई: सदुपदेशमय सुखेख 
उद्धृत हैं ; अन्य लेख*यी देहके: गणयंमानं मन्तीषियों 
हारा लिखित, अतः अवश्य पठनीय हैं „` ` ` 

.. इस विदिष्ट्राडूमें .लोकश्रद्धीय॑ ` स्वामी श्रद्वानन्दकी 
जीवन-घटनाओंपर विविध विचारंपद्धतियो और अनेक 
दृष्टियोसे काफी प्रकाश तो डाला हो. गया है; साथ 
ही एक ऐसी विशेषता की गई. है, जिसकी बदोलत 
यह सबके लिये उपयुक्त स्प्रहणीय, उपादेय तथा 'संप्र- 
हणीय वन गया हैं। वह विशेषता इसकी . 'कत्तव्य- 
प्रेरकता? कमंप्रवत्त ना अथवा सद्धम-चोदना हे । कुछ 
[जिये 
“इस पवित्र अवसरूपर कृपा करके न भूल जाओ 


नहीं है ; नहीं यह मत या मज़हब है। यह सनातन | 


स्थिति असम्भव हदै! , . . 
तुम्हें वह चावी दी गई थी 
असंख्य आध्यात्मिक को 


" 
f 
i ] 
1 
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४८ ॐ ` सोत्विकःजीवन # 


भी तुम्हारा ही यह अधिकारे हो' सकती है कि ह ६ = ६ िणीरित  सावदेशिका के इसतविसितिता च 


जगतको तुम शान्ति प्रदाने करं सको । 

किन्तु सबसे पंहले तुम्हे अपनी अपवित्रताओंको 
दूर करना होगा । आज एकं गम्भीरे परतिज्ञा करो, या 
ब्रत लो, कि तुम पञ्चमहायन्ञौ कें अनुष्ठानमें न चूकीगे; 
कि तुम अस्त्रामाविक जातिंभेदकी' जीरोंको तोड़ 
डालोगें ; और वर्णाश्रम-व्यवस्थांको अपने जीवो में 
क्रियात्मक रूप दोगे ; कि तुमं अपने देशसे अस्प्रश्यता 
के अभिशापेका समूलोन्मूलन कर दोगे ( जड़से उखाड़ 
कर फेंक दोगे); और आरय॑समाजरूपी सावभौम- 
घर्ममन्दिरके द्वारोंको तुम, मत, सम्प्रदाय, जाति 
आदिके भेदके बिना मनुष्यमात्रके लिये खुळा रक्खोगे ।” 

यह्‌ सूक्त उद्धरण, स्वर्गत श्रीस्वामी श्रद्धानन्दंजी 
महाराजफे उस अमर सन्देहका है, जिसे स्वय 
स्वाभीजीने निज करकेमलोंसे लिखर्करे, “सौव देशिक 


संम्पादिक पण्डित श्रीधर्मदेवे विद्यावाच्पतिकें' दारा 
_ मङ्गलौर ( दक्षिण कँणाटिक जिला-आर्यसमाजकें उतसव 


के अवसरपर तां० ११-५-२५ ई०कों) भेर्जा था ; और 

जो इस विशेषांङ्कमें मूल अंम्रेंजी पंत्रके सोथ छपा है) 
इस अमर सन्दैशके सम्बंन्धमें, तेत्तिरीय-श्रुतिके 

शब्दोंमें इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि-- 

“एष आदेशः, एषे उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्‌; एंतदनुशा 


सनम्‌; एव्नुपासितन्यंम्‌ एवुचेतदुपास्यम्‌”. | | 
बस्ती वल्या ; 


आवश्यक सूचनां 
` सात्विकःजीवनका वार्षिक मूल्य ३) दै, विद्यार्थियों, विद्यालयों और पुस्तकाळयासे २)॥ 

के लिये |) आना आवश्यक है । 
| सात्विक-जीवनका वर्ष विजया दशमी ( अंक्टूबर ) से प्रारम्भ होती है । वर्षके मध्यमें ग्राहक .) 
नयम नहीं है, जो सज्जन वर्षके बीचमें ग्राहक बनना चाहेंगे उनकी सेवामें उस चाळू वर्षके पिछळे अंक म 
प्रार्थना है कि पत्र-व्यवहार करते समय अपना ग्राहक नम्बर अबइय लिखें, अन्यथा 


'सावदेरिक' के इसःविशिष्ठाइसें? नाना 
ओर विविध प्रस्थानभेदसे विश्व मानवसमाजके यो, 
क्षेम, अभ्युदय-निःश्रेयस, ओर स्बे-- पुरुषार्थ साधने 
उपयुक्त आर्यंधर्मका पुष्कळ और प्राजल सदुपदेज पता 
हे । कल्याणमागके पथिक सज्जनोंको इस सास्ति 
पाथेयका संग्रह अवश्य करना चाहिये । ` EI 
यह हुई 'सार्वदेशिक! के श्री-अद्धानन्दाहूकी बात। | 
इसके अतिरिक्त, सेंने इस पत्रकें पिछले कई - साधार |! १ 
अङ्क भी देखे हें । इंसमें जनताके लिये, सम्पूर्ण मानव- 
समाजंकी दृष्टिले बिना जाति, सम्प्रदाय, मज़हब. आदि हर 
का भेदभाव किये, वेदादि सच्छास््रोके सत्याथका। 7 
स्पष्टतर प्रकाश रहता है । इसकी सबसे बड़ी विशेषता fr 
यह है कि इसमें न तो कोरें आदर्शवाद वा अव्यवहाव | ` 
ऊँचे सिद्धान्तकी व्यथे बात बनाई जाती ; नहीं बाज़ाह 
मनोरजजनका सामानः होता हेः] . 'सावदेशिकऋः मेःबरा- | चतु 
बर ठोस- कर्मयोगके- उपदेश, जनताकेः लिये: सही. | भाधि 
कत्तव्य-प्रवत्तना,- और  सल्कृत्य+वल्म-का पण्याः ७६ 
रहता है । विश्वमानवसमाजकेः सौ भाग्यसे ईहंवर इसकी. |भ। इस 
सतत अभ्युन्नतिः करे ; और यह. जनता-जनादन नऽ |४। २ 
नारायण, पञ्च-परमेङवर, की. अनुदिन प्रिय बनता 
जाय ; यही मेरी: झुभाइांसा- है । औस्स्कु गुममस्त) र 
ॐ शान्तिः ; 3” तत्सत्‌. !! 


[०५.1 


त: ns 


बनानी न 


I का. व न जम iized-by-Ar/a-Sanaj-EoundalionChenna.andecangod 
T हि [a 
ख त्वकजावन-यन्थमाह्ला 
योगः हि 
पघेनके | प्रह्मचर्य नाटक 


| 
ki पुष्प - रझुमच्च पर सफडता-पूव क अभिनीत यह नाटक अपने ढङ्गका निराला और बेजोड़ है । | 
र्न 


हआासरिक असुर किस प्रकार पराजित दो सकते हैं, हम किस प्रकार अपनी डुर्वासनाओं पर विजय प्राप्न | 
(सके हैं, इसका विवरण यदि आप प्राप्त करना चाहते हों तो इस पुस्तकको अवश्य देखिये । कागज, छपाई, | 
| 


| बात | 
बा अत्युत्तम । मूल्य केवल |) 


धारण 9 
मार. आध्यात्मिक हिःक्षावळी 


` आदि | नीय और तृतीय पुष्प--आध्यात्मिक विकासके लिये इनसे अच्छा परनध हिन्दीमें नहीं है । हिन्दू-धम 


1१ 
र्‍्याथका थोडेमें का 1. कै 25 
सा ॥मध्यात्मवादका ज्ञान थोडें प्राप्त करनेके लिये ये पुस्तकें सर्वोत्तम हैं । इन पुस्तकोंमें गागरमें सागर भर 
i 1. नड 
कडे... पर| आज ही मंगा कर पढ़िये। कागज, छपाई, गेट-अप अत्युत्तम । मूल्य प्रथम खण्ड ॥॥!, द्वितीय खण्ड ॥) 
>" ९ भा 
142०5 Le 
बाज़ाह सचित्र हठयोग ( सजिल्द ) 


मेंबर | चुर पुष्प--( आसनोंके ३८ चित्रों सहित )--आसन, प्राणायाम, बन्ध,<मुद्रा एवं यौगिक क्रियाओं 
+ सष | आविमोतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक उन्नतिकी ओर ले जानेवाली अनुपम. और प्रामाणिक 
न्यः || इस एक ही पुस्तकसे जो लाभ उठाया जा सकता है वह अन्य कई पुस्तकें पढ़कर भी नहीं उठाया जा 
इसकी. शि, इसके लेखक स्वयं एक महान्‌ योगी हैं| इस विषयकी ऐसी उपयोगी पुस्तक दूसरी नहीं है | एल्य 
न, नो ४, स्थायी ग्राहकों से ॥ |) | 


कशी र 
मु।| मी शिवॉनन्दजी की जीवनी ओर उनके उपदेश ( अभ्रम ) 
| i फुप--प्रस्तुत पुस्तकमें श्री स्वामी शिवानन्दजी मंहाराजकी जीवनी और उनके उपदेशोंका सार 
झग! |ˆ ९. स्वामीजीकी जीवनी तथा उनके उपदेशोंका एक ही स्थानपर संग्रह करनेका अभिप्राय यही है कि 
! |" जोवनकी घटनाओंको उनके उपदेशोंके प्रकाशमें देखें ओर अपने जीवनको भी तद्‌डकरूल बनानेका 
दु बहू पुस्तक विशेषकर उत छोगोंके लिये लिखी गयी है जो स्वामीजीके सभी ग्रन्थ नहीं खरीद 
me पवुक्त भाषा सरळ तथा सुबोध हे | साधारण अंग्रेजी जाननेवाला व्यक्ति भी अच्छी तरह समझ | 
घा चित्रांसे सुशोभित सजिट्ट पुस्तकका मूल्य केबल १॥) 


|| 
तावे || ग दको तथा थोक खरीददारोंको पर्या्त कमोशन दिया जायगा 
ज्ञा || प्रकाशक 


जेनरल प्रिंटिंग वक्सं लिमिटेड 


र स्टोट कलकत्ता । ` (प्रिटिंग हाउस” होजकटरा, बनारस । | 


कापी 


पग 
चीना बाजा 
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अपने मनको आजाद करो 
लिए -- पहले अपने मनके बुझे हुए दोपकको जला 
और इसके लिए आज हो-- 


“मन और उसका निग्रह” (सजिल्द) 


पुस्तक मंगाकर अवश्य पढ़िए.। इस पुस्तकके लेखक योग-विद्या के प्रकाण्ड पण्डित, सन्त-जगत | 
उज्वल नक्षत्र, श्री स्वामी शिवानन्दजी. सरस्वती हैं । उन्होंने यह पुस्तक अनेकों वर्षोकी साधना और . 
तपस्याके उपरान्त वैज्ञानिक प्रणालीपर लिखी है । पुस्तकके विषयमें प्रमुख पत्रोंकी सम्मतियाँ पढ़िए। 

वीर अजन, देहली - प्रस्तुत पुस्तक स्वामी शिवानन्दजीके मूल प्रत्थ “Mind its mysteries 
(010) के प्रथम भागका सरल तथा रोचक हिन्दी रूपान्तर हे । इसमें मनके सम्बन्धमें लगभग ६००) 
उपयोगी, व्यावहारिक विषयोका समावेश हे, जिन्हें स्वामीजीने अपने जीवनमें कार्यान्वित किया है| 
मानसिक विक्रारोंको,दूर रखने तथा विचारोंका सुन्दर स्वास्थ्य-छाभ करनेके लिए यंह पुस्तक बि 
महत्त्वपूर्ण है । 

लोकमत, नाग़पुर-प्रस्तुत प्रस्थ, मनोयोग साधन सम्बन्धी ज्ञातव्यताओंके प्रति पाठको का ध्यात 9 
आकर्षित करनेमें पूर्ण समथर हतः" "`" प्रत्येक प्रकारके मनोनिम्रह के उपाय अथवा कत्तव्य अत्यन्त सर 
एवं सुबोध भाषामें तथा आशातीत संक्षेपमें हृदयझुम करानेका यह अभूतपूव प्रयास सर्वथा प्रशंसनीय 
अनुकरणीय हे | अधिकाधिक आदरणीय इस प्रन्थके रचयिता हैं श्री स्वामी शिवानन्दजी ; तथा अ 


किया हे श्री द्वारिकाताथ झिंगन एम० ए० एड एल० बी०. एडवोकेटने | मुद्रण नेत्ररजक | र | 
संख्या १३६, मूल्य ।||) प्रति । न कि 
जीवन सखा, प्रयाग-*मन ओर उसका निश्नह? प्रथम भाग, ले? स्वामी शिवानन्द सर 
प्रकाशक जेनरल प्रिण्टिकु बक्से लि० कळकन्ता इस प्रन्थमें मनके सम्बन्धमें ६०० श 
सिद्धान्तोंका समावेश हे । जिन्हें स्वामीजीने अपने जीवनमें कार्यान्वित किया है। जो निय Ny 


५० 


पुस्तक में दिये गये हैं, वे सब व्यावहारिक हैं, केवळ आध्यात्मिक ही नहीं । प्रस्तुत पुस्तक का 
पाठक अपने मनके रांजा बन सकेंगे और वास्तविक मनोराज्य-स्थापना करेंगे । मानसिक [Ei 
दूर भगाने और विचारोंका सुन्दर स्वास्थ्य-लाभ करनेके लिये यह पुस्तक कल्प-वृक्ष है। पुस? 
छपाई उत्तम कोटिकी 


|. 
f 
| 
| 
| 
| 


B.C. PowmPPA 


£3 
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हट 
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श्री प्रो» माहेश्वरी सिंह 'महेश? एम० ए 


री त्ष “वण 
खान्तीय शिक्षाविभाग' हीर विहीर के स्कूढी, कोळिओा,'"औरे'होंस्टला के लिए स्वीकृत । 


‘Se 


i 


श्री मनसुखराय मोर 


संरक्षक 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु. निरामयाः। 
संब भद्रोणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ ठुःखभाग्मवेत्‌॥ ` 


व्ष ३ | काशी--सौर माघ, १६६६ Bensres ती 1943. को { अडः पु 


| 
| 
i f 
| i [a i ी, 
| म | 
| 6 = अपनी राह 
| रचयिता--श्री रामनाथ पाठक प्रणयी” ' i 
5 धू |] i 
र 9 अपने अपनी: राह बना ले! 
५ तम से उदासीन आगन-घर, 
| cl नभ. में तारों का आउम्बर, 
| शि 
र i अपने अपना तम हरने को उज्ज्वल जीवन-दीप जला, ले! 
| [ . अपने अपनी राह बना ले! 
है रः £ मानव मानव के . प्रति गवित, 
र्य | कर्न करे संकेत तुझे नित! रय 


अपने ही अपनी ,वीणा के “बिखरे कोमल तार संजा ले] 
अपने अपनी राह बना ले! ... 


पार पहुँच जाने के पहले, 


. ..कुछ-कुछ दुख-सुख दोनों सहले, 
अपने भावों की दुनियाँ में हृदय खोल. कर रोले, गले | 
अपने अपनी राह बना ले! 
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सम्पादकीय च्ञ 


श्रद्धेय को श्रद्वाज्ञाले 
श्रद्धानादुच्यते श्रद्वा’ श्रत्‌ सत्यं तस्य धारणात्‌, 
सन्धानाद्वति ; सेवाऽऽतस्था तथा सद्भावना मता । 
“श्रत्‌ सत्यं धीयते यस्यां सा श्रद्धेति निरुच्यते, 


तथ्येंऽविपयेयेणेवमेतदित्यात्मिका मतिः । | न 
घर्मा्थकाममोक्षेष॒बुद्धिर्याऽव्यभिचारिणी , £ 
तदधिदेवताभावा-ख्या श्रद्धेति निगद्यते. | हा 
तया 'धेयो धलूम्ब्यो वा विश्वास्पो यो भवेन्नणां | 
धमार्थकाममोक्षाणां सम्यकसन्मार्मद्शने ग | तक 
श्रद्धेयोऽसो महानात्मा श्रद्धित्वान्महाजनेः । त | 
इत्थं निरक्तया सम्यक-श्रद्धया देशवासिनां | fs 

SES 


श्रत्‌-ितः, सत्यसन्धस्येनाइवस्तः ; श्रत्‌-हितो ऽथवा; $ 
ग 9 
श्रद्ध यो भगवानदासः श्रदू-धानात्‌-संत्यधारणात्‌ । 
तस्मे, तजौवनस्याऽस्मिन्‌ पादोनशतवार्षिके 
> हद्‌ { 
काळ, श्रद्धाञ्जालः पुण्ये सादरोऽयं समर्प्यते । 
 गताङ्क में हमें लोकपूज्य महामना पण्डित श्री. 
मदुन-मोहन माळवीयजी महाराज को, उनके पवित्र 
का, ८३वें वर्षमें सुभ प्रवेश होनेपर, श्रद्धाः. 
[लि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त 


| 
शै जीव? 


का पुण्योपलक्ष्य महोत्सवकाल उपस्थित हुआ है। _का पुण्योपटक्ष्य महोत्सवकाळ उपस्थित हुआ है| 7 | 
1 “श्रद्धा, श्रद्धानात्‌? ( निरुक्ते ) EP 

अत्र, “श्रत्‌? इति सत्यःनाम, पूर्वपदम्‌, तत्‌ सत्यम्‌ अशा | 
धीयत इतिः श्रद्धा.) धर्मार्थकाममो क्षेषु अविपर्येयेण ह : (पि 
श्रद्धा | पेर 


ही सात्तिक जीवनमंय 


| न 
| स महाजन-श्रद्धय डॉकर श्री 


RR _ 
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ॐ सम्पादकीय ॐ ३३ 


= 


| दास 
शि इस साल मौनी अमावस्या ( माघ-कृष्ण- 


कर, संवत्‌ १६६६ वि०; ता० ४--२-- 
है {) को अपने सच्चारित्रमय पुण्यतम सार्विक 
बा के ७४ वें वर्ण पर्वको पूरा करके ७५ 
असर में पदा्पण किया हे । 

प्रकार, एक ही साळ में एक मास आगे-पीछे 
[त के दो दिव्य ईशविभूतिभूत सदब्वत्तादशरूप 
बारीक ऋषिकलूप - महत्तम वर्यो-विद्यावद्ध 
रों के पवित्र जीवन को पादोनशताब्दी कें 
घाग ओर शतायु के शेष पादाब्दी ( अन्त्य २५ वर्ष ) 
; भ उपस्थान कों देख, हमें जो प्रमोद, सन्तोष, 
क्र, और सात्त्विक गर्व ( इनकी बदोळतः भारत' कोः 
॥शेकोत्तर गौरव की भावना से जायमान. आत्मो- 
रमय मान) हो रहा है, इसे शब्दशक्ति ( अभि- 
क्षति द्वारा अभिव्यक्त करना सम्भव नहीं है। 
(कका एक क्षण भी अमोघ. महार्घ प्रार्थनीय और 
ल्सवनीय है, ; किमुत झातान्द-त्रिपादी (.७५ साळ ) 
1 क्लीष काल | अत: हम श्रद्धे य॑ डॉ० मगवान्‌दासःजी 
| गवन-ब्रिपाद-शत्ताब्दी के. इस. अभिनन्दनीय. शुभ 
कर पर, उनको साभिवादनः बधाईं केः साथः हार्दिक 
| य भरद्धाजलि. समर्पित करते हें । 


( वर्ण-पर्व, संवद्‌ग्रन्थि. वषगांठ, 


1 एळगिरह» 
ग जी 


+) महोत्सवनीय शुभ अवसरों पर, अभिः 
भो के जीवनचरित की चर्चा और गुण- 
रने की प्रथा-सी चळ गई है ।- परन्तु श्रछेय 


घहासञी का गुणानुवाद, करना, सच-सुक्त 
विहित, 


00 
अथवा प्रत्यक्ष का पुनंरुक्तिमात्र होगा ॥ आप 


७७-0. In 


| ऐसे विशेष-शुण-कर्ममयः महानुभावों के पुनीत 


विश्वविश्वुत लोकप्रसिद्ध स्वरूपतः 
मात महाजना5परोक्ष गुणो का. केवळ 


main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का परिचय देना, स्वतः प्रकाशमान भास्कर को दीप 
शिखा से दिखाने के प्रयत्न-सा है । आप, अपनी विशिष्ट 
कुलीनता, उच्चतम विद्या, स्पधनीय शरीर-सम्पत्ति, 
स्पृहणीय चारित्र पद्धति, अनुकरणीय. कर्मयोग. आदि 
सहज सद्गुणों के कारण, लोकोत्तर, प्रविरळ.पुरुष- 
सुलभ, सोभाग्यमय. मह्त्व को प्राप्त कर चुके हैं 
आपका पावन जीवन, भारतीय आयचरित का आदर्श 
बन गया. है । पौरस्त्य तथा पाश्चात्य तत्त्वज्ञान का 
गम्भीर" अध्ययन-अनुसन्धान. करके मातव-समाजञ के 
चतुःपुरुषार्थ-साधन के. लिये आपने हिन्दी, संस्कृत 
और अंग्रेजों में जो एक दुर्जन से. अधिक निवन्ध तथा 
महानिवन्ध लिखे हैं, उनके द्वारा: भूमण्डल के प्रायः 
पचास देशों में. आपका. यशःशरीर प्रकाशमान है । 
सेन्टूळ हिन्दू कालेज'ओर स्कूल, सेण्ठूल, हिन्दू गल 
स्कूल. रणत्रीर-पाठशाळा, काशीविद्यापीठ बनारस 
हिन्दू यूनिवर्सिटी, नागरीग्रचारिणी सभा, बनारस- 
म्युनिसिपळ बोड, कांग्रेस: सेन्ट्रल लेजिस्लेटिब असे. 
म्बली, काशी विद्यापीठ पत्रिका, “आज” ज्ञानमण्डळ 
आदि लोक-सेवक-सार्वजनिक संस्थाओं! के संस्थापन, 
सच्वालन और सन्मागं्रदर्शन में द्धे य श्री भगवान - 
दासजी का; साक्षात्‌ ओर परम्परया, प्रमुख कत्तच्य- 
योग: सत्साहाय्य तथा. उपयुक्तः परामश» बराबर २ 
हे । आज (इस: ७% वणी की वृद्धावस्था में ) भी, आ 
शास्ति-सदन के एक कोने कीः कुटिया में वेठ कर, 
सदेवः विशवःमानवसमाज के योग-क्षेम साधन की 
गम्भीर चिन्ता करिया करते ओर लेखों, निबन्धो, 
तथा वक्तव्या द्वारा देश-विदेश के सामने शान्ति-सुखा- 
म्युदयिक. संत्कृत्य-वरत्म॑ का उपस्यास तथा प्रचार कर 


रहे हैं । कह 


उनके ये. सब काय-कलाप, इतने प्रसिद्ध हैं 
इनके प्रमाणन के लिये शब्द प्रमाणकी ' 


नहीं दै । 
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काशी तथा प्रयाग के विश्वविद्यालयों ने आपको 


किया है। 

परन्तु गुणप्रहणशील जनता-जनाईन, नर-नारा- 
यण, पश्च-परमेइवर वा महाजन ने आपको 'श्रद्धो य' की 
उपाधि देकर आपकी वास्तविक योग्यता और सच्ची 
नेकनीयती का संकेत किया है । 

(९) “अतः यह “सत्व? का नाम है, वह जिस 
भावना का आधार हो, उसे 'श्रद्धा! कहते है । 
लोगों की ऐसी 'श्रद्धाः सद्भावना, सत्यसस्घत्व 
की आस्था, आप्रत्व का आइवास-विइवास, 
जिस सत्पुरुष में हो, वह 'श्रद्ध य' पद के योग्य होता 
है ; अर्थात्‌ जिसके विषय में जनता का 'श्रत-धान' 
( यह सच्चा है, इसको नियत सच्ची है, ऐसी धारणा ) 
हो, वह 'अद्वेय” पदवाच्य हे (श्रद्धा? कस्मात्‌ श्रद्धा 0 
श्रद्‌-धानात्‌; कस्मिश्चित्सञ्जने "श्रत्‌? सत्यं, तस्य धार- 
णात्‌ ; सत्यवादी खल्वयं महात्मा आप्रतमोऽत्रधेयवचन 
इति समाइवासात्‌ ) 'श्रत्‌' शब्द का अर्थ 'सत्य' है ; 
वह सत्य जिस में घृत ( धारण किया हुआ) हो, उस 
भावना का नाम श्रद्धा है-( 'श्रत्‌' इति 'सत्य' नाम, 
तत्‌ सत्यम्‌ अस्यां धीयत इति 'श्रद्धा' । तया धेयः? 


` णीयः प्रतिसरण्यः, विश्वसनीय: पुरुषः 'श्रद्धेय:” ) 
` निरुक्त सदभावनारूप श्रद्धा के द्वारा जो सत्पुरुष 
जनता का 'धेय' आधार्य आलम्ब्य, आस्थातव्य, 

आइवसनीय,- वा प्रतिसरण्य होता है, वह “द्धे? 
कहलाना चाहिये । अर्थात्‌ महाजन की धारणा में जो 
विप्रलिप्सु, भ्रान्त, प्रम!दी, वितथवादी, सांश- 


6 
'डॉँकर' की पदवी प्रदान कर गुणज्ञता को कृतार्थ ' 


पुरुषार्थसांधनो पदेरोषु सत्कृत्यवर्त्म निदेशकत्वेन आश्रय- - 


हे; जिसकी नियत की सच्चाई, और बात गोहो | 
को प्रामाणिकता पर लोगों का 'अद-धान (स. | 


घारणा, श्रद्धा) है, वह अंन्वर्थत्तामधेय नः | र 
सत्पुरुष हे । है 
जनता द्वारा उपहृत “शरद्धे य' पद श्रीभरवानदासजी | हॅ 


में अन्वर्थ द्वे; उनकी नीयत (.लोकहितेपणा ) सञ्च 
( हार्दिक ) हे; उनकी देशनाओंमें सत्यता और 
प्रामाणिकता रहती है ; श्रान्तिका होना, मानवस्त्रभाव- 
सुलभ चित्तवृत्ति हे; पर, छल, निम्नहस्थान, बचना 
विप्रलिप्सा और वितण्डाका . भाव . उनमें तनिक ग्नी 
नहीं है उनके विचारों की आलोचना की जा सकती, | 
उसमें गळती वा भ्रान्ति भो दिखाई जा सकती है; | यह 
साथ ही उनके पुरुषार्थसाधन-विषयकर कृत्यवत्मं में | शियक 
कण्टक ओर रोडे भी दिखलाये जा सकते हैं; उनके | !। बह 
श्रुत, मत, अनुसन्ध्यात, ओर निश्चित किए हुये एमा 
सिद्धान्तोंमें त्रुटि होना सम्भव है ; परन्तु उनकी लोक सछा 
संग्रहणी, सर्वार्थ संवादिनी, विवादप्रशमनी सत्समाज- | गता 
व्यवस्थापिका, विरोधसमन्वयनी `बिइवशान्तिःसुखैः | एक 
षणी नीयत सच्ची, और: तद्विषया वाणी सद्भावमयी है; | सकर 
इसमें सन्देह नहीं । इस अर्थ में. श्री भगवानदास भकः 
जनता के सच्चे 'श्रद्धोय? हैं। ज 

(२) इस पढ़ का दूसरा अर्थ यों है-- | i 


““मार्थकाममोक्षेषु अविपय येण “एवम्‌. एतत. इति | सु 
या बुद्धिरुत्पद्यते, तद धिदेवताभावाख्या श्रद्धा | प कहें 
अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में (इनके स्वरूप | ५ 
साधन, इतिकत्त*व्यता, कडसम्प्राप्रि आदि के विवेक गै) कर र 
ऐसा ही यह तत्त्व है? इस प्रकार अविपर्ययभाव ( अ गर 


विपर्यासादिशन्य, सुनिर्चितरूप ) से जो a 
उत्पन्न होती है, उसके अधिदेवत भाव को श्रद्धा 
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EE ॐ स॒म्‌ दकीय 
वन्य | ह जा गदे, ओर. तो कम-ले-कम सहुचित समा अडे. लो ब्याक 
बोली) | इ र केन नं क 
(सल गी रद्वा की विषय वा न 
हेः | य दपदेशकत्वेन वरणीय सत्पुरुष श्रद्ध य 

| हे! ते कि श्रीमगवानदांसजी को 
हासी | नही करद सकते कि द्‌ प 
) सी | हेय? कहनेवाले सभी लोग, उनको रा, क्ष 

और | पर्क अविपर्यस्त बुद्धियुक्त समझ कर उनमें बोद्ध 
स्वभाव, | अध्विवतभाव वा श्रद्धा रखते हैं, वा नहीं ? परन्तु 
इना, | श्र निकट सम्बन्ध-सम्पक में चिरकाळ तक रहकर 
नक भी | धर उके सदश्रन्थो का : अध्ययन-अनुसन्थान करके 
सकती, । दोन अन्वीक्षा से विचार किया होगा, वे अवश्य 


१ ३; | [कह मानेंगे कि श्रीमगवान्‌दासजी .का चतु:पुरुषाय - 
ल म | रि बुद्धियोग कितना दृढ़ ओर केसा अविपयस्त 

उनके | कह परम आप्त और. महाशिष्ट आयं-महर्षियो के 
ए हये | णार्थ; अत्यन्त अविपर्यस्त, एकान्त सुनिश्चित 
| होक-  एछाल्ला के तात्त्विक अर्थ का ही विविध आरभटी 
यमाज- | गाः विचारपद्धति, अनेक प्रस्थानभेदसे निरूपण, 


-सुले- | एस्करण, प्रमाणन, उपवृ हण, प्रणवीकरण ओर प्रति- 
यी है; | ऐंस्करण करते हैं; कोई नई बात नहीं निकालते । अतः 
सभी, | भे पुरुषाथो पदेशबुद्धि की अविपुर्यस्तता में. सन्देह 
` |भेज़राभी गुजाइश नहीं है । . अत:-इस _ अंथमें-मी 
भएकी 'श्रद्ध यता” अक्नुणण है । 
त इति | सुना है, “पुरुष और पहाड़ दूरसे ही बड़े दिखाई 
7 घम „| ह” पास जानेपर उनकी ऊँचाई और बड़ाई कम 
लक्षण, | 'ऐम पढ़ती हे । और यह भी कहावत है “दूरका 


क में) | "वे सुहबन” होता है ; समीप से सुनने पर उसको 
(मः | पठ सुर जाती हे. । “अतिपरिचयादबज्ञा” को वात 
शसद्ध है ; और बहुधा लोकव्यवहार में भी ऐसा 
२ बहुत अधिक सम्पक-संसगद्वारा घने 


ति की भे > तथा अति 
तपारचय बडे आद- 
ग्य हो जाने पर बड़ दु 


द्धि | ` 
कहते `| पयत 


में छोगों की अनादर-बुद्धि हो जाती है; नहीं 


तो कम-से-कम समुचित समादरभाव तो नहीं ही रह 
जाता । यह कहावत, देहातो तक फळी हे कि “घरका 
योगी जोगड़ा ; बाहर का योगी सिद्ध ।” 

परन्तु भ्रद्धेय श्रीभगवानदासजी के सम्बन्धमें 
उपर्युक्त बातें बिल्कुल उलटी हैं । वह, जितने ही निकट 
से देखिये, उतने ही अधिकाऽधिक ऊचे ओर बड़े 
दीख पड़ते हैं । उनके सरळ हृदय से निकळनेवाली 
सूनृत वाणी सवथा सुहावनी, सौम्य-सरसा, सत्य- 
प्रिय-हिता और सहृदय-विनोदनी होती है | श्री भग- 


` वाबूदासजी से जितना ही परिचय बढ़ता जाता, उतना 


ही अधिक समादरमाव, उनके प्रति अनुदिन प्रचर 
होता हे । घर (कुटुस्व-परिवार/वसति-नगर, स्वदेश) में 
भी आपकी प्रतिष्ठा और मर्यादा, समुचित सम्मानपूर्ण 
है। हमने वर्षों के अति निकट सम्पक से श्रद्धेय 
श्रीभगवानदासजी को जेसा समझ पाया है; उसके 
अनुसारं आप मेरी धारणा में आर्यभारत के आदर्श 
ऋषिधर्मा प्रतीत हुए हैं । अतः आप बहुस्तुत्य महापुरुष 
हैं । पर, “न मनुष्यस्तुति कुर्यात? नर-शंसा नहीं करनी 
चाहिये ; इसलिये उनके विद्यमान गुणों का भी लेख 
नहीं किया हे) . 
ऐसे आदर्श सार्विकजीवनमय, लोक-श्रद्ध य श्रोभग- 
वान्‌दासजी के अस्तित्व को आवश्यकता, विश्वमानव- 
जाति-विशेषतः सर्बतोमुख पतित भारतवर्ष-के लिये, 
कितनी बड़ी है; यह किसी सुज्ञ सजत .को बतलाना 
न होगा | अतः हम जगदीश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 
आंपको पूर्ण स्वस्थःशतायु करे । | 
अन्त में हम पुनरपि अपने देश, राष्ट्र ओर 
समाज के महत्तम विद्या-वयोबृद्ध श्रद्ध य श्रोभगवान्‌दास 
जी को, उनके दीर्घकालीन जीवन की पादोनशताब्दिक 
जयन्तीपर सोल्लास शतश श्रद्धाजलि अपित 


करते हैं 
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स्थानीय साप्ताहिक विचार-पत्र “सिद्धान्त” के 

ता० १६ जनवरी, १६४३ वाले अङ्क ( वर्ष ३-अङ्क 
६) में। 

SE 'भळे घरों में वेश्यालय 

इस शीषेक से एक सम्पादकीय टिप्पणी प्रकाशित 
` हुई है, जो इस प्रकार हे-- 

“कलकत्ते से निकळनेवाळी इसाई पत्रिका 'डायो- 

` सेशन मेगाजीन? से ज्ञात होता है कि वहां गोरी फ़ौज 

केलिए वेश्यालय बनानेके लिए भले आदमियो के 

घर खाली कराये जा रहे हैं| मकानवालो के विरोध 
' की कोई सुनवाई नहीं होती है। वृद्ध ख्ियों के 

| अस्पताल तथा 'सेण्टमेरीज होम' ( सन्त मेरी गृह ) 

के पास की इमारत वेशयाओं की डाकरी परीक्षा करने 

$ लिए रखी जा रही हे। 

इस पर पत्रिका पूछती है क्रि जय सेना विलायत 

रहती है, तव क्या वहाँ भी ऐसी कार्रवाई 


वेगड़ कर लिखता है कि यह सब उन हिन्द मुसल- 
के सामने दो रहा है जिन्हें हम ईसाई बनाने का 
त्न करते हैं | बहुत लोग तो यही समझे गे कि यही 
इई सदाचार है। तमाशा तो यह है क्रि सैनिक 
कारियों को इसका पता ही नहीं है । इसाई 
सि पत्र अनुरोध करता है कि इसका ऐसा 
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भारत का दुर्भाग्य 


के अनुसार सरकार को गोरी फोज्ञ के लिए वेशाओं 
का प्रवन्थ करना पड़ता था। कहा जाता हे कि झू 

लए सरकार को २००० से अधिक वेश्याएं रखनी 
पड़ती थीं। कांग्रेस ने आरस्श 


में मद्यपान तरा | 
वेश्याओं के सम्बन्ध में सरकारी तिका बड़ा विरोध | 
किया था। सन्‌ १८६४ में कांग्रेस के दसवें अधिवेशन | 
के सभापति श्री वेवने दोनों घुराइयों को 'पाश्चाल 
सभ्यता की देन! बतलाया था ओर सरकार की कर | 
शब्दों में निन्दा को थी । अन्ततः यह घृणित 'छाबनी | 
कानून! रद्द हुआ ; परन्तु गोरे संनिकों की कामवासना | 
तृप्ति की चिन्ता सरकार को बराबर बनी रही और | शॉप 
अप्रत्यक्षरूप से इसका प्रबन्ध होता र | कार 

अब युद्ध के दिनों में यह प्रत्यक्ष हो रहा है। | अः 
इसका आचरण पर कसा प्रभाव पड़ता हे, इसकी कोई | हिक: 
पर्वाह नहीं है । शारीरिक स्वास्थ्य भी इससे चौपट | रिव मे 
होता है । सेनाके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सन्‌ १६४० | भे, दे 
की जो रिपोट' प्रकाशित हुई है, उससे पता लगता है | हिः 
कि एक हज़ार पीछे ५८/१ सिपाहियों में. जननेळिय | धु 
सम्बन्धी रोग पाये जाते हें । भारतीय सैनिकों से | 
तुलना करने पर ज्ञात होता है कि उनका औसत १८/१ | 
है। इस तरह एक भारतीय पीछे तीन गोरे सैनिकी | 
का ओसत पड़ता है | पिछली रिपोर्टोसे पता लगता है | । 
कि सेना में इन रोगों को बराबर वृद्धि हो रही है 
इनमें से 'सिफलिस” ( गरमी ) का प्रसार भारत र १ 
तो पाश्चात्यों के सस्पक से ही हुआ । कहा जाता है | 
यह्‌ भेंट” उसे पहले पुर्तगालियों से मिली । उन दि | 
यहाँ भी समी यूरोपवालों को 'फिरङ्गी' कहाँ गा 


धू 
र्न) 


मातर 


याओ. | 


) इसके 
रखनी 
तथा 
विरोध 
धिवेश्न 


पाश्चात्य | 
फौ कर | 
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पाद को य > 


[जी 
टे के लि हानि कर मानता हँ। आचरण शअष्ट 


$ लिए जो प्रछोभन उपस्थित किये ज्ञा रहे हैं ; 


भारतीय सैनिक ही कबतक वच सकेंगे १” 


इस पर ओर टीका-टिप्पणी करना अनावश्यक हें; 

क सांस्कृतिकरूप से पश्च-मकार-परायण' सफ्‌द्‌ 
. क काळे वामाचरण, स्वरूपत: ठ गकप्रसिद्ध हे सिफ 
ाभ्यम्मन्य अमेरिकन परमाय-कन्या धरी मतो'मिख 


SPs os pr पः Ee 
दन | (चन ॥ 


CO 


Ne! 


लय दर पलाल मनोविज्ञान उसको (स्या आजीव न मार त्र्ञचारिी ) भयो देवोसे मनोविज्ञान उसको 


छावनी 


वासना 
] और 


इ है। 
गी कोई 
नौ पट 
१६४९ 
गता है 
नेन्द्रिय 
कों से 
१८/ 


नको | 
गताहै | 


र्ातरात्र सवभूताहतरत, 
प्रवर महात्मा गान्धी, त्रिटिश-राजदण्ड 
| {करार हो, महीनों से किसी किले 

अव अकस्मात्‌, एकाएक, अचानक, उनके 
पटक ( २१ दिन के ) अनशन महाव्रत का समाचार, 
वि में फेळ गया है। ता? १० फरवरी १६४३ ६३० 
भे, दोपहर से कुछ पहले उन्होने अनशन आरम्भ भी 
अ दिया है । इसके उद्घोष से सारा विश्व स्तब्ध, 
| धु, आश्चयंचकित और अतिमात्र चिन्तितं हो 
शा है। महात्माजी की अतिबृद्धावस्था और शारी- 
| फि दुबटता का खयाळ कर सभी सज्जनों का हृदय 
शठ पडा है। विएवमानव-समाज-विहेपत: भारतवर्ष 
| ते पराधोन, पददलित, सर्वेतोमुख-पतित ओर सव 


र| 
| भ जीवन कितना आवश्यक है ; यह सर्वविदित है । 
ही. १ स्वाथभाव से उन्मत्त-प्रमत्त हुए अतितृष्ण बळ- 
| फर 
ह पष्ट कोम और वर्ग, जब कि दुर्बळ लोगों को 


व्‌ 

` भरोध द्वारा, लूट-मार कर खाये जा रहे हैं 
por में घोर नृशंस हिसामय “मात्स्य 
फी फछाये हुए हैं, तब महात्मा गान्धी ऐसे 


समात्मभावप्रवत्तक, अहिसा- 


(स्यात्‌ आजीव न कुमार-ब्रह्मचारिणी ?) 'मेयो' देवीसे 
कहना चाहिये कि, वह लोकरोत्तर-सभ्पतासम्रद्धिशाळी 
अमेरिका के सुवर्णाक्षरो में, इन अपने समानशील- 
व्यसन, समरूप-रङ्ग, सफेद भाई-वन्दो के काळे कार- 
नामों की रिपोट मी लिख डालें, क्योंकि 'मदर- 
सें हिन्दुस्तानी नावदान के उद्घाटन से, 
उनका इस विषय का अभ्यास पूरा भेजा है । 


इण्डिया' 


| सावसास सहान्रत 


( नाऽचदानात्परम्‌ 


सन्देशक अध्यात्मशक्तिसम्पन्न देवदूत की कितनी 
आवश्यकता है ; यह किसी भी सबंप्राणि-हितेषी, सर्व- 
ळोकशुभेच्छु ओर समस्त मानव सुखस्वातन्त्य के प्रेमी 
सज्जन को बतलाना नहीं होगा | इस खू खार जगत में, 
जिस में आदमी को भी छूट-मार कर आदमी खा 
जाता है, भगवान्‌ पाश्वनाथ, सगवान्‌ बुद्ध, महापुरुष 
सुकरात, महाप्रभु ईसा, परम कारणक टाल्सटाय आदि 
कतिपय ही सञ्ज्ञान ( सयाने ) आय महर्षि हुए हैं, 
जिनमें एक संख्या महात्मा गान्धी की है। यदि ऐसे 
विश्वशान्तिवाहक अहिंसक देवदूत का, वत्तमान अनशन 
के कारण, कुछ भी अनभल हुआ; तो हतभाग्य भारत 
की डग-मग नैया तो मँझधार में डूब ही जायगी ; पर, 
सारे संसार की शान्ति-नौका किस भीषण गते में | 
जा गिरेगी; यह समझना कठिन नहीं हे । इस हिन 
जगत्‌ में दूसरा ऐसा साना नाविक नहीं दिखाई ६ ' 
पड़ता है. जो क्रूरकर्मा राष्ट्रँ दवारा उत्खात परस्पर 


भक्षक मात्स्त्यच्यायी प्रव्ृत्तिमय उत्तुज्ञ-विपल्समुद्र-त रज्ञ 


' धारा से बाहर निकाल.सकेगा । व्रिइवनियस्ता जगदन्त- 


रात्मा परमात्मा, महात्मा गान्धी के इस महान्रत में म॑ 
ठोक्र-कल्याणकी खातिर सजीव सिद्धि प्रद 

६ 
यही हमारी अभ्यर्थना है। 


“शा 
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° ट्स 
ऐ भोले मानव ! पहले तू लेने ही लेनेके आनन्दको अनुभव करता रहा | 
है, अब कुछ थोड़ा त्याग करके भी देख, त्यागका कितना उच्च आनन्द है । |; 
त्यागका अर्थ है अपनी प्रक्रतिके स्वार्थमय अंशको प्रेमके प्रकाइासे पिघला दो, | रे 


में, मे छोड़कर तू को भी मिछाओ । मानवीय हृदयकी कोमळ भावनाओंक़े और अ 
_विकासकी सबले प्रथम सीढ़ी त्याग हे । ||; की 


|च 

| त्यागा आनन्द्‌ जानना चाहते हो तो उस स्नेहमयी झांके पास जाओ |! 
' जो सारी रात स्वयं गीले विस्तरे पर काट देती है, परन्तु अपने बच्चेको सूखे | EF 
| हन 


` बिस्तरे पर सुलाती हैं। त्यागका आनन्द उल देशभक्तसे पूछो जो अपने | 
` देशकी खातिर हँसते-हँसते फांसीके फन्दे पर झूल जाता है । 
भी इस 


 सच्चत्यागकीएक ही पहिचान हे, उसमें आत्माका कमळ खिल उठता ॥ ९ 


i है--अवर्णनीय आनन्दकी अनुभूति होती हे। सच्चा त्यागो कभी खीझ प्रकट | ९१ 
हीं करतां । | 


र दे 


| ki | उत 
| एः 


` वेद कहता है--“शतहस्तं समाहर, सहसहस्तं संकिर” । सौ हाथोंसे 
इका कर ओर हजार हाथोंसे दे। दीन ही हाथका सच्चा भूषण है, |5 


| जिना 


नहीं । | शरण 


; | EE 

न, भोग ओर नाश--तीन ही धनकी गतियाँ होती हैं, जो आदमी | 

करता टं | झा १ 

1 है, न उसका भोग करता हे, उसकी तीसरी गति अर्थात्‌ नारी | , 

च ह 0 
वयेका सचा उपयोग यही हे कि दान दो और भोग करो । _ 


~ 
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> ~ 65. ~ 
स्व० रायसाहब चांदमलजी जिन्दानी 
ळे०--श्री पं० दामोदरजी शर्मा चतुर्वेदी । 
संसारमें अनेक उचे आत्माओंको संस्कारवश सलाहकार थे | आपकी योग्यतासे दरवार बहुत प्रसन्न 
* रहा | ह कहें जन्म लेना पडता ह; 1 कन्तु वे अपने थे और आपके प्रति इतना स्नेहभाव रखते थे कि 
तमके अधुरं कार्यको समाप्त करते हा अपने आपके देहान्तपर नबाब साहबमे तत्काल ही आपके 
मय जीवनसे मुक्त हो तत्काल ८० गेकको प्रस्थान नवयुबा पुत्र बाबू चांदमछजीको, जो कि केवळ १७ वष 
| दो, | ज्ञाते हैं | इस प्रकार जहां वे अ पनी कीर्तिगाथा के थे, और उसी वर्ष मेट्रिक परीक्षामें उत्तीण हुए थे 
ओके गैर आदर्श जीवनको पी वाळोंके लिये छोड़ जाते उस पदपर नियुक्त कर दिया । 
|. कीं वे इस उक्तिको 
| | चरिताथ कर जाते 
बाओ | [क्रि “जाकी यहां 
| पहना है, ताकी वहां 
सृत्र | हना” आज हम 
अपने शि उच्चात्माका परि 
ब देनेजा रहे हैं वे 
भी इसी कोटिके पुरुष 
ठता । 1| छोकिक व्यवहार 
कट पवू चांदमलजीके 
गपसे पहचाने जाते 
१ | उनका जन्म टौंक 
प्रौत्ति | एजपुताता ) के एक 
हे, | तित ओसवाल कुळ 
| रानी! घराने में 
| शा शुका ५ शुक्रवार 
की १३६४ वि० को 


1 
| 


वावूजीने भी अपने 
नवयुवकोचित उत्साह के 
साथ इस राजनेतिक 
कार्यभार को स्वीकार 
कर पूर्णरूप से अपना 
उत्तरदायित्व. निभाया | 
उसी दिन से.ळे 
अस्त सम्रयतक्त आपकी 
सेवाओं से राजा ओर 
प्रजा दोनो ही सस्तुष्ट 
रहें | यही कारण है कि. 
आज उनके वियोग में 
सब लोग आहें भर रहें 


दात्र चांदमलजी सच्चे 
` फमेयोगी नवयुवक थे; 
यही कारण हे कि 


री 
| स्व० रायसाहब चांदमलजी जिन्दान 
ह इतने उत्तरदायित्वका कायं सिरपर रहते इए 


उन्होने अपनी शिक्षा स्थगित नहीं की वेसे 
ह में ज्ञी 
le "षवे साहबके प्राइवेट सेक्रेटरी थे । -राज्यमें आप स्कूलमे पढत. उसन hee 
घ्या भ 
| सम्मान था। दुरबारके आप अन्त प्रत्यक ञ्रेणीमें प्रथम ही उत्त 
एवं प्रत्येक राजनीतिक कायमें सच्चे प्राइवेट सेक्रेटरी बन जानेके बाढ 
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मिडियट एवं बी० ए० २० को परीक्षाएं सेकण्ड डिवि- "स्थितप्रज्ञ! कर्मयोगीके जीवनको अपन, च परीक्षाएं सेकण्ड डिवि- 
जन ( दूसरे दजे ) में प्राइवेट अभ्यास करके पास कर 
लीं । साथ ही उदू -फारसीका भी यथेष्ट ज्ञान सम्पादन 
कर लिया था । क्या ऐसा कोई अन्य उदाहरण है ? 


इस प्रकार योग्यता सम्पादन करते हुए बाबू साहब 
ने अपना कार्य इस कुशलतासे संचालन किया कि 
नबाब साहबने प्रसन्न होकर सन्‌ १६३४ ई०में आपको 
जागीर प्रदान की ओर 'अमीरुळ इशा? एतयाहुळूमुल्क 
तथा एतबारेजंग, के खिताबोसे आपको सम्मानित 
किया । इसके बाद सन्‌ १६३७ ६० में भारत सरकारने 
भी “रायसाहब” की उपाधि प्रदान कर आपकी काय- 
कुशालताका सम्मान किया । 
स्वर्गीय राय साहका धार्मिक ओर सामाजिक 
जीवन भी आदर्श था । आप समय समयपर सैकड़ों 
रुप्योका गुप्तदान करने तथा अनेक दूर दूरकी दुखी 
| सत्माओंको सन्तुष्ट करके धैय॑ बंधानेवाले सच्चे 
दीनबन्धु थे। कई अनाथ विधवाओं तथा असहाय 
िद्यार्थियोंके तो आप ही जीवनाधार थे। गत जून 
मासमें आपने अपनी पूज्य मातेश्‍वरीके देहावसानपर 
'मोसर' ( बुक्ता ) रूपी ङुप्रथाकी उपेक्षा करके नकद 
१०००) एक हजार रुपये धार्मिक एवं सामाजिक 
कार्योके लिये प्रदान करते हुए अपनी समाजसुधारकता- 
का परिचय दिया था | 


` इधर पिछले पाँच-सात वर्षासे बढ़ती हुई आध्या- 
मक अभिरुचिने तो आपको सांसारिक वासनाओंसे 
कर दिया था । श्रीभगवद्गीतापर आपकी विशेष 
थी । इस अवधिमें आपने गीता प्रेस (गोरखपुर) 
स्वामी शिवानन्दजी सरस्वतीका साहित्य तो 
इसीक साथ-साथ स्वामी विवेकानन्दजी 

मतीथ जीके ज्ञानगंभीर एवं उत्साहवर्धक 


ह... ल्न म्य व न्ग भं 
'स्थितप्रज्ञ' कमयोगीके जीवनको अपना उ कै | 


को अपना आइस व 
लिया था | 


आपकी दिनचर्य्या भी योगियोंके समान थी ओर | 
वह अन्तिम इवास लेनेतक बनी रही | यचि आए | 


अन धर्मावलम्बी थे; किन्तु फिर मी संसारके सव 
धर्माका आपने आदर-पूर्वक अध्ययन किया था | आप- 
का प्रेम विश्‍वजनीन था; और 'बसुधेव दुम्ब 
के आप पूरे अनुयायी थे। आपने टोंक-राज्यके शिक्षा 
विभागमें अपनी उच्च एवं उदार विचार-सरणीके झतु- 
सार पक्षपात एबं आक्षेप आदिसे रहित धार्मिक-शिक्षा 
प्रचलित करनेकी योजना बनाई थी, परन्तु दुर्भाग्यवश 
उसकी पूर्तिके पहले ही आप चळ वसे । 

“प्रभुता पाय काहि मद्‌ नाहीं” की उक्ति को तो 
आपने अपने व्यवहार द्वारा मिश्या सिद्ध कर दिया था। 
अर्थात्‌ सब प्रकारका वेभव होते हुए भी आप सदैव 
नम्र, हसमुख एवं निरभिमान रहे। आप सबसे 
सरलतापूर्वक मिलते थे और उस समय प्रत्येक मनुष्य 
अनिर्वचनीय आनन्दका अनुभव करता था। आपका 
सामाजिक प्रेम एव॑ अतिथि सेवाका भाव अनुकरणीय 
था, बाहरसे आए हुए बन्धुओंका स्वागत करनेमें सदेव 
अध्रगण्य रहते थे। मानव मात्रे प्रति प्रेम हार्दिक 
सहानुभूति एवं उदारता आपके मुख्य गुण थे | नम्रता 
की तो आप साक्षात मूर्ति ही थे। आपका धार्मिक 
जीवन विशेष उल्लेखनीय रहा । अपने ( जैन ) धमप 
आपको अटल श्रद्धा थी । आप जेन धर्मके बारह व्रत 
ओर चौदद्द नियमोंका पालन करते हुए श्रीमिनेद 
मगवानके पूर्ण मक्त थे । नोकारसी और प्म 
का आप चौबीस वर्षोसे पाळन कर रहे थे । आपने 
अपनी देनिक चर्यामें इन नियमोंके पालनके ल 
आध्यात्मिक चाट और नोटबुक्र मी बना रक्खी थी! 


आप जेन शास््रोंके पारंगत एवं संस्कृतके भी विड | 
“> | ह) 
थे । आपका महामंत्र 3 आह" नमः? था, और इसकी 
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गा धः 
परिक 
आप 
(बफ 
पूव 
रेह 

शक्ति 
र्‌ ! 
रहे 
“सपने 

भाया | 
41०६ 
गैर हन 
शे समर 
भरमोह्‌ 
| र्भः 
। ना 
है 
भे 


Ff 8 ०188 8/ काथसवहयं ऱिद्कछ्म सिता ००३५०० 


ह = ०८ यजा रदा। तया गज्या 


| ar अन्तिम समयतक अखण्ड चलता रहा । 


E 7 मानसिक जापके प्रतापसे ही आपकी आत्मा 
| ६1 £ 
र मढ हो गई थी कि सात दिन पूर्व ( ता० २०- 


ओर | 
[आए | रको ) ही (आपने) अपने के फतेहमल- 
ख सब | अलिम समयकी तज्ञ! वे ती । साथही 
आए. । को बिखासी नोकरको अपनी खृत्युका समय बतळा 
म्‌ द्वन पहनाने एवं पूजनकी सामध्री पासमें 
रक्षा. || रखमेकी गुप्ररूपसे आज्ञा दे दी थी; किन्तु 
अनु | छु स्वामीके वियोगकी कड्पनासे उस सेवकने 
शिक्षा |हभे अपने स्नेहाश्रुकी धारा बहाकर प्रकट कर 
यब ||| इस भेदके प्रकट हो जानेसे आपको आस्थाको 
हा धक्षा लगा और इसके प्रायश्रित्तरूप आपने 
। तो ।शौरिकि कष्टको चुपचाप सहना स्वीकार कर लिया । 
धा। | आपको कोई विशेष रोग भी नहीं था । साधारण- 


सदैव की डाकरी एवं यूनानी चिकित्सा भी मनो- 


सबसे [१ पूवक की गई । किन्तु आपने तो स्पष्टरूपसे इसके 
ुष्य |'छेही कह दिया था कि “अब इस आत्माको कोई 
पका [शक्ति नहीं रोक सकती ।” इतने पर भी लौकिक 
णीय हार एवं घरवालोंके आग्रहसे आप ओषध सेवन 
सदेव |ो९हे। इसो अवसरपर आपसे पूछा गया कि 
दिक आने अबतक किसीको अपना शुरू क्यों नहीं 
ग्रा गया |! तो आपने तत्काळ उत्तर दिया कि “भेंने 
hE | मे कुशल गुरुदेवको अराध्य बना लिया है 
ये | मुझे साक्षात्कार ही नहीं हुआ, वरन्‌ वे 


कं समय भी मेरे समीप हैं और मेरे शरीरका पसीना 


नेत्र छि हैं CS के 
ग i र हैं। अब में सांसारिक ही नहीं सब प्रकार- 
[पने रं 


| अन्तिम 
णक तम समयसे कुछ पहले आपने इस प्रकार 
| “गाड़ी पाठ किया ळी 


धी! | "आठ 
| , ° भगवान्‌ वीरो, मंगल गोतमः प्रभुः । 


क्षाम्थन्लु मां सदा ।. 
CC-0. In Public Dom 


बेजी वान्‌, ते च 


ain. Gurukul Kangri Collection, Hari Ee रर 
अ व lect ion, Harid च ८ 


DR 022 


स्लम 


मेत्रीस्यात्‌ सवभूतेषु, न मे द्वे पोऽस्ति केनचित्‌ ॥ 
इस प्रार्थनाके समय घरका वातावरण पूर्ण शांति- 
मय था । वहां एक दिव्य प्रकाश व्याप्त हो रहा था। 
सब लोग एक अलौकिक आनन्दका अनुभव कर रहे 
थे । आबाळ वृद्ध एवं स्त्रियां भी उस समय प्रार्थनामें 
मग्न थीं । पासहीके कमरेमें श्रीगोड़ी पाइवनाथ भग- 
वानका स्तवन हो रहा था । यद्यपि डस कमरेकी आवाज 
वावूजीके कमरेतक नहीं पहुंच रही थी ; किन्तु फिर 
भी आपके मुं हसे “श्री पाइवनाथ भगवानकी जय? का 
उच्चार हो रहा था। जब कि अन्त समय बड़े वडे 
महात्मा कहळानेवालौको भी ईश्वरके स्मरणसे बंचित 
हो जाते देखा गया है, आप निरन्तर भगवानका नाम 
स्मरण करनेमें ही तल्लीन रहे.। इस प्रकार अखण्ड 
नाम स्मरण करते हुए यह्‌ महान्‌ आत्मा २० सितम्बर 
१६४२ की रात्रिको ६-३५ वजे केवल ३५ वषकी 
आयुमें ही इस दुःखमय आसार संसारको छोड़कर 
परम पिता जगदीशवरके चरणोंमें छीन हो गई। सारे 
परिवारके साथ ही राजा-प्रजा सब बिल्खते रह गये ! 
हाहनत ! परमात्मा उस आत्माको चिरशांति प्रदान 
करे। 
आपकी लोक-प्रियता एवं राजनिष्ठाके प्रति 
सम्मान प्रकट करते हुए टोंक-राज्यकी 'स्टेट कौंसिल 
ने झोक प्रस्ताव पास करते हुए लिखा है कि “आप 
खामोशीसे काम करनेवाले और 'तेरी-मेरी? से अत्मा 
रहनेवाळे कार्यकर्ता थे ।” इसी प्रकार राज्यके प्रधान 
कवि ( शायर ) ने भी बड़ी खूबीसे कहा हे- 
“हर शरसे अलग हर सैरमें शरीक ।' इत्यादि 
इसी प्रकार आपके इष्टमित्रोके समवेदना सूचना 
पत्रोमें कल्पवृक्ष-सम्पादक आदरणीय डा० दुर्गाशङ्करजी 
नागरी सान्त्वना विशेष लल्लेखनीय हे। उन्ह 
लिखा है--“रायसाहब पवित्र ओर उच्च आत्मा थे। वे | 
तो देवलोकके निवासी हो गये । जिसकी यहां चाह 
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क लकी तो. करते हें कि बह दिव्यात्माके वियोग सतत तो 
सद्राति हो गई । वे जीतेजी जीवन्मुक्त हो चुके थे। 
ऐसी महानात्माके वियोगसे हमारे समाजको जो 
क्षति पहुंची है, उसकी पूर्ति निकट भविष्यमें हो सकना _ 
असम्भव ही प्रतीत होता है। हम ईशवरसे प्रार्थना 


करते हैं कि वह न वियोग संतप्त पे | 
शांति एवं शोक सहनेकी शक्ति प्रदान करे | 

सजति तावदशेषगुणाकरं, पुरुषरल्लमलंकरणं भुवः । 
तदपि तत्क्षणभङ्गि करोति चेदहह क्टमपंडितता बिघे: | | 


३० शांति: शांतिः शांति: !।। र्र 

—— Ses वर्सा 
तें नि 

~ (५९७ 
भोजन जा 


स्वादिष्ट 


रचयिता--प्र० स्ा० धर्मदेव विद्यावाचस्पति स० मन्त्री सावदेशिक सभा देहली 


(एको, 
काल कंसे बौतता है ध्यान में में क्या कटू 
ध्यान में भगवान के हर आन में तत्पर रहू । 
शान्ति सुखकी दायिनी, मन्गलमयीकी गोद है, 
बेठ उसमें भक्त सुत, पाता सदा आमोद है ॥ 
(७ ) 
कुछ नहीं माळूम होता, काल कितना जा रहा, 
बीत घण्टे जांय तो भी, है मज़ा ही आ रहा । 
वस यही तो शान्तिको आनन्दका सन्मार्ग है, 
नित्य सुखकी प्राप्तिका, नहिं और कोई मार्ग है । 
Css) 
कौन कहता है समय यह, व्यर्थ इतना खो रहे । 
कया पढ़ा इस ध्यानमें जो, मग्न इतना हो रहन । 
` सत्य कहता हू यही, मेरा परम विश्राम है 


BRR he 20220, 41) Re 


| पक व 
(न) Mss 


तृप्त होवोगे नहीं ; आसक्त हो दिनरात तुम 1 हसन न 


लूट छो लौकिक सुखोंको, मग्न हो दिनरात तुम, ह| 
¢ है इ. || वेग 
भक्ति अम्र्त किन्तु शाइवत, शान्ति दे सकता हमें, 
फाएक 
यह परम आनन्द सुखनित, तृप्ति दे सकता हमें ॥ . 
- . |हथा। 
SD (15739 1 पो 
लो चखो इसका मज़ा जो, शान्ति सुखको चाहते। ' | भः 
यह्‌ नशा सेवन करो जो, मस्त होना चाहते । की 


सव नशे हैं हानिकारक, बुद्धि बलछके नारकर, असे न 
यह नशा है शक्तिवर्धक, बुद्धिको करता प्रखर ॥ (क प 

(  } | | जाने 
भक्ति अमृत पान करके, भक्त होते .बेफिकर, [म पान 
आंघियां तूफान कितने भी चलें उनको त डर । || पर ब 


Ce दे मस्त वे दिन रात रहते, मातके गुणगान में, [समए 
यही स्वादिष्ट भोजन, देत वळ अ रहें मं र | 
राम है ॥ ७... केर रहें शुभ काम में पर, मन न रहे भगवान में ॥ भी आ 
(«१ व ती ९५ 
बिना इसके नहीं, भाराम : NR और 
गया उ है हे भोपा तक, शान्तिका आनन्दका, भण्डार उनके साथ जव । है 5 
| आनन्द्कं म, धामको नहिं पा सक: I 
हल 2 फ व सधशक्ति निधान वह, भगवान उनके साथ जब | 
सारे काम पीछे, प्रथम यह ये ८ भ यहां 
यो गा दरि, फिर उन्हें चिन्ता सतावे, किस तरह कोई यहीं, 
जीऊ, प्राण यह ये ; 
यह मेरे लिथि tt देखते सवे उसे वे, जो जनाता सब जहां ॥ 
oC . In °ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar शर... 


लेखक--महावीर 


५७१९.) 

| हज बाकाशमें सूर्य अपने प्रखर रश्मि-जाल्से 
सा रहा था! पथिक जा रहा था किसी 
1 निमग्न; आँखोंमें दृढ़ताकी ज्योति थी 
(का मुलमण्डल एक दिव्य दीछिसे देदीप्यमान था | 


हा ठो ञ्‌ || \ दो र 


| अस्मात्‌. उसक आँखें स जळ 
|| क़ कर उच्छवासो में न 
||| दी छायासे उसका मुह 
| उसने न जाना, कब कसे, वि 
।वादळ गरजने लगे, बिजली लड्पने ळगी । पर 
| वेगसे जा रहा था । 
| क्क बिजी कडकी, वह चोंक पड़ा । 
हंगा) सोचा, लाओ दम ले ळें। देह पमोनेसे 
17 पंवोमें फफोळे पड़-पड़कर फूट गए थे, काँटे 
[र टूट गण थे -आह | पर उसने “आह! 
| की | व, 
| ससे न वेठा गया | एक ठंढी साँस खींची 
प | [ 
|जन क्यों, वह खिन्न था। इधर रिमझिम- 
|मपानी बरस रहा था, उधर उसकी ऑखोंसे 
ए बह जा रहा था । उसकी गतिमें बही दृढता 
एण्डछपर उस विषादके घने आवरणमें अब 
"भाशा ओर, उत्साहकी आभा थी, हृदयमें वर्ह 
त उस समय था, जिस समय वह निकल 


चेछ पड़ा था अपने निश्चित मार पर 


जानं मह्‌ वळा न 
स्लान हो गया । 


(रसे बटा गवर 


सामने 
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पाथिक 


प्रसाद्‌ विद्यार्थी, टेढा उन्नाव 


तांचळ लिए अनिमेष देख रही थो, न जाने कबसे । 
गर्त उताबळे हो रहे थे उसके रूपकी एक झलक केवल 
एक झलक पानेके लिए । 

पथपर खड़ी थी पेड़ोकी पंक्तियां, उपहार देनेके 
छिए फूलोंका हार लिए हुए । बन्दनवारोके अंग-अंगसे 
उन्माद छलक रहा था। कण्टकाकीर्ण लता कुजोंने 
पलक-पाँवड़े बिछाए 9 । वे आकुल हो रहे थे उसके 
पद-रज॒-रुपशके लिए । 

नदियाँ उह्ग्नि थीं, आनन्दातिरेमसे । जल उमड़ 
रहा था, उसको आता हुआ देखनेके लिये | वह उतारू 
था उसे हृदयमें भर लेनेके लिए । 


CR) 
मूसळधार वर्षा हो रही थी। आभाके अश्वलमें 


अन्धकार अट्रहास कर रहा था। वह-अब भीजा - 


रहा था | 
अकस्मात्‌ वह ठहर गया। खड़ा. कुछ सोचता 


रहा ! कठिन समस्या थी । परीक्षाका समय था | 
उसकी लगन सच्ची थौ । वह हुँस पड़ा -अपनो निव- 
छताओंपर और चळ पड़ा | 


1) 


विहंगोने अपने सुरीळे गीतोंसे अभिनन्दन 
बृक्षोने उसपर फूल बरसाए । हिंसक पशु उस 


नतमस्तक हो गए 


५ ) | 
चाँद और सूर्य आते हैं, उसको आर 
लिए । निशा-नायिका तारोके दीप | गी 
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क j क 
शा 
नवाळे मळ को खोज | [वि 
विश्व-वृक्षरक बळ =! जी हे 


आयुर्वेदिक सिद्धान्तों की उत्कृष्टता 
> ~ चंदा लङ्क Sy आर्य हिक ड? दथालय एलः छाउनी 
लेखक कविराज हरी पुण्योत्तमदेव आयुर्वदारङ्कार अध्यव्ह आ. गैपथालय सुल्तान छावनी 


इस छेखके लेखक श्रीयुत कविराज पुरुषो मदे आयु्ेदालङ्कार ग॒हकुल विश्वविद्यालय काँगडी हृरिद्वारके सुयोग्य साह 
२ sy 


एवं सुलतानके प्रतिष्ठित, ख्यातनामा, लोक-सेव 


वर्षकी स्वल्पायुने ही एलीपेथी और आयुर्वेदके तुलनात्मक, गवेषणापूर्ण विस्तृत अध्ययन द्वारा आयुवेद्कि संसारमें महती यी 
उपलब्ध की है । जहाँ भगवानले आपको लेखनीमें अमित भोज प्रदान किया है, वहां आप सिद्धहस्त, कुशलबक्ता भी हैं| 
आप बहुत दी खुशमिष्ाज़, हसमुख और भिलनधार व्यक्ति हँ । आपने अपने इष लेखर्मे प्रबल युक्तियों और तको के आधा 


आयुर्वेदिक सिद्धान्तोंकी उत्कृष्टत्ता, उपादेयताका प्रतिपादन सुखाइएपेण किया है । 


शरीरके मूल तत्त्व 
ब भारतीय विद्वानोंने सूळ तत्त्कोका निर्णय (दर्शन! 
> के द्वारा किया था । 'दर्शनं दृष्टिः? इस लक्षाणसे प्रतीत 
होता है कि दर्शन बहू दृष्टि हे जिससे बस्तु तस्वका 
/ पया सत्यका निर्णय होता है । प्रत्यक्ष, अनुमान, ओर 
j शब्द यह तीन प्रमाण इस इष्टि के साधन हैं। इन 
तीनोमें मी अनुमानको तक्त्तक्षानका सबोल्कृष्ट कारण 
माना आता है । सहसों घटनाओंको देखकर अन्वय, 
व्यतिरेक, और व्याप्तिके द्वारा सत्यका निर्णय करना 
ही अनुमान कहाता हे । अर्थात्‌ अनेक घटनाओंकी 
परीक्षा करनेसे जो बात सत्य प्रतीत होती है वह्‌ 
सिद्धान्त मान छिया जाता है | इसे हम चिर निरीक्षण 
(Long continued Olsernation ) भी कह 
` सकते हैं । प्राचीन भारतवर्षमें इली चिर निरीक्षणकी 
पद्वतिके द्वारा ही सूळ तरुवोंका निरूपण क्रिया 
गया था । 
इस प्रकार दर्शन या चिर निरीक्षणसे उन प्रादीन 
सम्पन्त विचार दृष्टिके द्वारा यह निङ्खय 
` इस प्राकृतिक जगत्‌का मूळ कारण 
| समस्व प्रकाश और प्रमाइसूचक 


के सार्वजनिक कार्योमें दिलचस्पी ळेनेवाळे तरुण चिकित्सक हैँ । आपने १, 
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पः 
कमव 
त 
गिरी 
मर्क 
या जिः 
सने ` 
| यतता 
| गए. ४ 
शरीरो 
| प्रणिय 
रया ऽ 
और क 
EE 
रषयो 
विभिए: 


संपादक 
आावोका मूळ कारण सर्वगुण, रातिसूचक भावो 
झूल कारण रज्ञोगुण और स्थितिसूचफ भाधोंका मू 
कारण तमोगुण है । उन्होंने जरातूके सबं भावोंको इ 
है । इसी प्रकार शशी! 


तीनों शुणोंका परिणाम कहा 
सम्बन्धी समस्त घटनाओंको मळी प्रकार जाँच 
अपनी विचार दृष्टिके आधारपर उन्होने यह सिद 
निणींत किया कि शरीरके अन्दर होनेवाळे स 
तीन भौतिक सूलतस्वोंका ही परिणाम हैं। 


शारीरिक अबयवोंमें होनेवाली गतिका # १ 
वात है, पचनका कारण पित्त है और बृद्धिका त. हि 
कक्‌ है । शरीरकी गति या दूसरे शब्दोमें कदी वि 
कि शक्ति अथवा बळें दैषम्य सूचित करेवा 1 - 
दृष्टिगोचर हों तो वातके प्रकोप ; शरीरके १ है । धा 
कहीं पाचन शक्तिके वेषम्यघूचक लक्षण प्रतीत ह के 
पित्तप्रकोप, तथा यदि शरीरको घाहुओ थ ह 
किसी अवयवे वृद्धि सम्बल्धी वेषम्य पपर | झ्य र 
कफू प्रकोपका निश्चय करना चाहिए । ८ 5 

भिस्त्र मिस्न सर्व ्रव्योंका शरीरकी मि | EE 1 


र भी 
घातुओपर क्या प्रभाव होता है. इसका र्या 
लक अलुशीळन करके उन्होने यह निश्च ह 


FSP ne 
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| टं ` छषण अर्थात्‌ उत्तेजक या उद्दीपक 
ते हैं तथा गुरुता, स्निग्धता, स्थूडता, स्थिरता 
लक्ष्णोंको उत्पन्न करते हूँ, वे वात 


चक 

रि क 
| शामक होते हैं। जिन द्रव्योंको उन्‍होंने घातुअ 
$ | म होनेवाले पचन, दहन, स्वेदय आदिका 
| त करेवा एवं शीतरुण पाया और उतेज्जकः 
ग्य 5. ची 
7 पाह हरीत शामक ुणवाला पाया, उसे उन्होंने पित्तप्रकोप 

आपने ४ वार जिन दव्योंके 
च [जर व्याक द्नं 

5 पक स्वीकार किया । इसा 
हती या श जडते खरे यग 


व जिन विधियोंके उपयोगसे शर 
| लोह, उपचय, शेत्य, ( अथात दद्‌ 
यतता) आदि पृद्धिसूचक लक्षण शान्त होते हुए पाए 
| गए, इनको उन्होंने क कोप शामक कहा । मनुष्यों के 
भावोर। शीरों तथा मानसिक अवस्थाओंमें 
का ए| शणियोंके स्वमाबोंमें जो अन्मसिद्ध सहज वेषस्य 
क्रो इह. पया जाता है उसका कारण भी उन्होंने वात पित्त 
[र शपी| भौर कफूका सहज वेपम्य बताया । इन शरीरके मूळ 
ज्ञां तयोके सहज अथवा अस्वाभाविक सम्सिश्रणोंसे ही 
द सिद्व सु्योके एारीरो और स्वमावोंमें नाना प्रकारकी 
ले सवमा विभिभ्नता आ गई है । 
| सव समस्याओका इल 
प्रचीन भारतीय विहानोके सत्त्व, रजस्‌ और 
का क] पमस्‌ इस त्रिगुणात्मक सिद्धान्त तथा वाल, पित्त, कफ 
कह | $ विशेष सिद्धान्तसे शरीरशास्त्र-सम्बन्धी सरो 
गाठे “| ने सुख जातो हैं । इस एक ही सिद्धान्तका अलु- 
अब परण करनेसे शरीरकी प्राकृतिक और वैकृतिक प्रक्रि 
त है | रकी व्याख्या करने तथा भोज्य द्रव्यो और 
| हक द्वारा उन विकृतियोको शान्त करनेमें 
`~ पयता मिलती हे । जो सिद्धान्त इस प्रकार 
क हि होनेसे रोगविज्ञानमें इतना. सहायक हो 
"न सस सिद्धान्त माना जावे । 


८ 
हा भी 
चन, आादको 


आपाप 


और अन्यान्य 


का पाए 


त्य चिकित्सकोने. आजतक हमें कोई ऐसा 


म न्स 


शास्त्र सम्बन्धी सहस्रो उलझने सुलझ सकें, जितनी 
कि न्रिदोष-सिद्धान्त द्वारा सुलझ जाती हैं ; इस लिए 
भी जवतक इससे अच्छा और कोई हल न निकल 
एक तबतक यादे इम शरीरशास्त्रक्रे सस्वबन्धमें उठने 

इसी सिद्धान्तसे सुलझाएँ तो 
कोई आपत्ति न होनी चाहिप | 


समस्खामोको 


वेदोँमे शरीरके मूल तत्त्व 
झरीरके भूल तस्वोंके सम्बन्धमें वेदका स्पष्ट मत 
ने जानते हुए भी इतना कहा जा सकता है कि 'अग्नि? 
'सोम ओर 'बायु' इन तीन शब्दोंसे वेदमें शारीरिक 
मूल तत्त्वोंका निदेश मात्र अवश्य हे । अध्यात्मसम्बन्धी 
या शरार सम्बन्धा मन्त्रम आए हुए यह तीन शब्द 
शरीरस्थ अग्नि, सोम, और वायुका ही वर्णन करते 
प्रतीत होते हैं । ये तीन तर परस्पर मिलकर शरीरें 
यातुबृद्धिके काय्यको संचालित करते हैं । 

शारीरिक अग्नि प्राप्त हुए भोजन द्रव्यो को झारीरमें । | 

पचा ळेती ओर उन्हें मलरूपमें परिवर्तित कर उनमेंसे ) 
प्रसादको ले लेती और मळको बाहिर कर देती है । 
इसलिए इसे 'होता' या हव्यवाहन? कहा है । अग्नितस्व 
के द्वारा ही शरीरके अवयत्र-अवथवमें पक्ति या पचन- 
का कार्य संचालित हो रहा हे । इस आग्नेय कायके 
साथ-साथ सोमतत्वका सौम्य कायं या शरीरके संव- 
घन और रक्षणका कार्य मो साथ साथ होता रहता 
है । वेदोमें सोमको बळवधेन, यु_स्तवर्धेन, शयिवर्धन, | 
आध्यायन करनेवाला, मधुमत्तम आदि कहा है । वेदोसें 
स्थान-स्थानपर कहा हवै कि इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा शारी 
रिक सोमके द्वारा अपनी तृप्ति करता है । सोम 
जल, अञ्न, आप आदि सव जलवाचक शब्दोसे निर्दिष्ट 
किया गया दै । इस प्रकार वेदमें अग्नि ओर 


समान, व्यान, उदानात्मा वायुको सवेशरीरका नियामक 
और संचालक कहा गया है । इस प्रकार वेदोंमें अभि- 
को आग्नेय कर्म या पक्ति कर्म और सोमको सौम्य 
कर्म या बृद्धि कर्म और वायुको गति कर्म माना गया 


तत्व स्वीकार किया गया है । अथववेदमें लिखा है कि 
“या अञ्चजा वातजा यशच शुष्मो पव॑तांश्च” इस मन्त्रमें 
तीन प्रकारके रोगोंका वर्णन है। एक अभ्रजा अर्थात्‌ 
जळतत्वक्री विकृति या बेषम्यसे होनेवाले, दूसरे वातजा 
जो वायुके वेपम्यसे उत्पन्न हो और तीसरे शुष्म 
अर्थात्‌ अग्निके अधिक शोपक कमसे जो उत्पन्न हों । 
इस प्रकार इन्हीं तीनों तत्वोंकी विकृतिसे ही सव 
रोगोकी उत्पत्ति स्वीकार की गई है। 
पश्चभूत सिद्धान्त 
वेदिक कालके उपरान्त उपनिपत्‌-कालमें ऋपियों ने 
पश्चमहाभूत सिद्धान्तका आविष्कार किया। इस 
' सिद्धान्तका अभिप्राय यह्‌ हे कि त्रिगुणात्मक प्रक्रतिके 
रि | | विकासमें प्रथम आकाश नामक अति सुक्ष्म तत्त्व: उत्पन्न 
होता है | नवीन वैज्ञानिक इसे ईथर या स्पेस कहते 
` है | इस निष्क्रिय शान्त आकारले फिर गत्यात्मक तरव 
उत्पन्न होता है । 'वा गतो” धातुके अनुसार इस गत्या- 
| त्मक धातुको उन्होंने 'वाथु' नाम दिया । गतिसे संघर्ष 
और संघषसे अग्नितत्व या तेजतत्व उत्पन्न होता है । 


ही 


उन्होंने प्रथिवी” का नाम-दिया है । (प्रथिवी 
रिणी ) इन्हीं पांच गुणों या अवकाश, गति- 
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अपना 'त्रिदोष सिद्धान्त’ स्थापित किया । शरीरनिछ 


गद्यात्मक वायु तत्वको वात, आग्नेय कम अग्निन 
को पित्त, द्रवगुणात्मक अप्ततत्वको ओर संघात्मक प्रथ्दी 
तत्वको इळेष्मा कहा । ओर यह सिद्धान्त स्थापित 
किया कि सर्वरोग इन्हीं तत्वोकी ल्यूनाधिकताके 
कारण उत्पन्न होते हैं । ये तीनों तत्व वेदोंके अगिन, 
सोम और वायु तत्वोंके सहृश हो तीन तत्व प्रतीत 
होते हैं । 

नवीन प्राचीनके सिद्धान्तोमें विरोध या विभिन्नता १ 

इन त्रिगुणात्मकं प्रकृति पथ्वमहाभूत तथा त्रिदोष 
सम्बन्धी सिद्धान्तोंको देखकर तथा दूसरी ओर 
पश्चिमीय वैज्ञानिकों के मूळ तत्व सम्बन्धी सिद्धान्तोंका 
अध्ययन करके यह पता छगता है कि इनमें परस्पर 
बहुत विभिन्नता है ; किन्तु इनमें परस्पर विरोध है, 
ऐसा प्रतीत नहीं होता। इस विभिन्‍नताका मुख्य 
कारण तो यहद हे कि दोनोंके जाननेकी प्रणाली, एक 
दूसरेसे भिन्न है । प्राचीन ऋषियोंकी प्रणाली जैसे 
कि पहले कहा जा चुका है, विचार दृष्टि द्वारा परिणाम 
निकालने की थी । वे सहस्रो घटनाओंको “देखकर 
अनुमानसे परिणाप्र निकाढते थे । इसे दर्शन या निरी" 
खण की विधि कह सकते हैं । इसके सर्वथा विपरीत 
पाश्चात्य वैज्ञानिकोंकी सत्यको जाननेकी विधि परीक्षण 
को है । इस प्रणालीकी विभिन्नताके अतिरिक्त दोनो 
के सत्यको देखनेके ष्टि विन्दु में भी विमिन्नता है। 
प्राचीन ऋषियों ने हृश्यमान लक्षणों और गुणोंसे मूल 
तत्वोका . निश्चय किया था अर्थात उनकी ठर 
“भोतिक' थी । परन्तु पाश्चात्य विद्वानोने पदा धोके 
बैक्ञानिक विइलेषण द्वारा मूलतत्त्वोंका निश्चय क्या 
है । अर्थात्‌ उनकी दृष्टि 'रासायनिक! है | 'ईन ती | 
कारणोसे दोनों सिद्धान्तो के मूळतत्त्वनिर्प' | 
अत्यन्त विभिन्नता आ गई है । परन्तु एक दे 
पहुँचनेके अत्यन्त विभिन्‍न मार्ग भी हो. सकते 
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| यह दोनों ही मार्ग सत्य प्रतीत होते 


नेक | 
तत्व | गतः त्रिगुणात्मक प्रकृतिके तथा पश्चभूत 
रौ | प दवातको माननेवाळेको इस बातके माननेमें कोई 
फति | तदी होनी चाहिये कि दृश्यमान पदार्थ ६२ 
ताके | को हुए हैँ । उसे तो ओषज्ञन और उदजन 
ग्नि, | * 


क्र एक अणु मीं पाञ्चभौतिक प्रतीत होता हे । 
करने अणुओंमें भी उसे आकाश, गतिगुण 
| बल या अप्तत्व द्रव गुण और संघातके गुण ये 
| गु प्रतीत होते हें । पाश्चात्य वेज्ञानिकोको भी 
॥ मूढ तत्वों में ये पांचों गुण प्रतीत होते हैं तो 
हैमी इन ६।९7१९१७ के पाञ्चभौतिक माननेमें 
रका | र 
पत्ति न होनी चाहिए | 
| ब्ररोध है, यह हमारी समझमें नहीं आता । 
इमी प्रकार यद्यपि प्राचीन ऋषियोकी शरीरशा्र 
स्री घटनाओंकों वर्णन करनेकी शैली और नवीन 
॥क्षीय पद्धतिसे शरीरशास्त्रके वर्णन 'करनेकी शेलीमें 
ही भारी विभिन्नता;है । परन्तु इनमें परस्पर विरोध 
| ॥बह नहीं कदा जा सकता । आयुर्वेदिक पद्धतिसे 
नेवाळे नवीन वेज्ञानिकोंको शरीर सम्बन्धी 
| सर्व सत्यः अपनी वात, पित्त, कफ की 
भह्यामें स्वीकृत हें । वे शरीर सम्वन्धी सर्व घट- 
+ | व्याख्या भौतिक दृष्टि ( वात, पित्त, कफ ) से 
| हैं। एदाहरणत: पाश्चात्य विद्वानोने परीक्षणों 
[६ है कि आरीरमें कुछ ऐसे सूक्ष्म 
| उत्पन्न होते हैं जो शरीरकी क्रियाओंका 


| परत हैं। कण्ठाप्रप्नन्थि का सूक्ष्म रस रक्तमें 
भि ता ओर शरीरकी बृद्धिका कारण बनता है । 

[ अ मस्तिष्कभ्रन्थिके अग्रिम खण्डसे भी 
रस उत्पन्न होता है यह भी शारीरिक 


ण वद्धिका कारण हे । अण्डग्रन्थि और 


इस प्रकार इन दोनों मतोंमें 


स्त्रीसूचक शारीरिक .भावोंके निया- 
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न भी सुक्ष्म रस उत्पन्न होते हैं और : 


क कणा बह 
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मक होते हैं । इन वृद्धिकारक सूक्ष्म रसोंके अतिरिक्त 
कुछ ऐसे सूक्ष्म रस भी शरीरमें उत्पन्न होते हैं जो 
शरीरकी पक्ति या पचन क्रियाके नियामक होते हैं । 
जेसे वृकोत्तरीय ग्रन्थि का सूक्ष्म रस रक्तचाप को 
बढ़ाता, शरीरमें खण्डके ज्वलनको बढ़ाता तथा शरीर- 
में पचनकी प्रक्रियाको भी बढ़ाता है | मस्तिष्कभ्रन्थिके 
पर्चिमीय खण्डका सूक्ष्म रस भी शरीरमें ज्वलन या 
पचनको उत्तेजित करते हैं। नियामक रसो का यह 
सिद्धान्त पाश्चात्य चिकित्साका अधिक मौलिक 
सिद्धान्त है ; किन्तु प्राचीन आयुर्वेदिक, पद्धतिको 
स्वीकार करनेवालोंको इसके स्वीकार करनेमें कोई 
आपत्ति नहीं; क्योंकि उसका यह्‌ सिद्धान्त कि वात, 
पित्त और कफ शरीरके सूक्ष्म नियामक हैं, पञ्चिमीय 
सिद्वान्तसे अधिक मौलिक हैं। उसे तो उपयुक्त 
पाश्चात्य बिद्वानों द्वारा आविष्कृत नियामक रसोंमें भी 
कफुका तत्त्व तथा 'पचनके . नियामक अन्य लियामक 
तत्वोमें भी पित्तका तरव कार्य करता हुआ. प्रतीत 
होता है। | 

इस प्रकार परिचमीय विद्वानोंने शरोरके मम्वरध्षः 
में जो सर प्रकाशित किए हैं वे सबको स्वीकृत है; 
लेकिन भारतीय विद्वानोंके त्रिगुणात्मक प्रकृति पञ्च 
महाभूत, और त्रिदोष सिद्धान्त उनसे कहीं अधिक 
मौलिक हैं । उनके फामू छोमें सब घटनाओको ब्याख्या 
करने और बुद्धिके लिए सुगम बना देनेके ऐसे गुण हं । 
जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते | इस ष्टिसे उन्होंने इस | 
रहस्यमय विश्ववृश्षको पत्तियों, शाखाओं, और रशा. 
खाओंकी जो सूक्ष्म अन्वेषणा की है वह प्रशंसनीय है 
किन्तु वह भारतीय आयुर्वेदके ऋषि, जिन्होने इस 
विदवतक्षके मूलकी खोज की थी ओर इसके सम्बन 
अनेक रहस्य प्रकाशित किए थे, उनके प्रति हम 


नतमस्तक रहेंगे । | जी 


लारा ¬ 


सात्विकजीबन-्य़रन्थमात्ता | 


` ब्रह्मचयं नाटक ह 
प्रथम पुष्प सङ्गमश्च पर सफलता-पूर्वक अभिनीत यह नाटक अपने ढझुका निराळा और बेजोड है।| | है 


हमारे आन्तरिक असुर किस प्रकार पराजित हो सकते हैं, हम किस प्रकार अपनी दुर्वांसनाओं पर'विज्य प्राप्त || ता 
कर सकते हैं, इसका विवरण यदि आप प्राप्त करना चाहते हों तो इस पुस्तकको अवश्य देखिये । कागज, छपाई 


' ` || गेट-अप अत्युत्तम । मूल्य केवल ॥) . ||स 


आध्यात्मिक शिक्षावली द अ 


जती 
द्वितीय और तृतीय पुष्प-आध्यात्मिक विकासके लिये इनसे अच्छा ग्रन्थ हिल्दीमें नहीं है । हिन्दु-धम || A हे 


और अध्यात्मवादका ज्ञान थोडेमें प्राप्त करनेके लिये ये पुस्तकं सवोत्तम हैं । इन पुस्तकोंमें गागरमें सागर भर || ग 


दिया हे । आज ही मंगा कर पढ़िये। कागज, छपाई, गेट-अप अत्युत्तम | मूल्य प्रथम खण्ड !!)) द्वितीय खण्ड ॥),| हि 


सचित्र हठयोग ( सजिल्द ) शते 

चतुथ पुष्ष--( आसनोंके ३८ चित्रों सहित )>-आसन, प्राणायाम, बन्ध, मुद्रा एवं यौगिक क्रियाओं || छा पूर 

द्वारा आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक उन्‍नतिकी ओर ले जानेवाली अनुपम और आमाणिक | |शि्लर्पा 
पुस्तक । इस एक ही पुस्तकसे जो लाभ उठाया जा सकता है वह अन्य कई पुस्तकें पढ़कर भी नहीं उठाया जा नेश 
कता ; इसके लेखक स्वयं एक महान्‌ योगी हैं | इस विषयको ऐसी उपयोगी पुस्तक दूसरी 'नहीं है। मूल्य यी के 


केबल १), स्थायी प्राहकोंसे १) Rr 
स्वामी शिवांनन्दजी की जीवनी और उनके उपदेश ( अंग्रजोमे) ||. 


` पञ्चम पुष्प प्रस्तुत पुस्तकमें श्री स्वामी रिवानन्दजी महाराजकी जीवनी और उनके उपदेशोका सार के 

हीत है । स्वामीजीकी जीवनी तथा उनके उपदेशोंका एक ही स्थानपर संग्रह करनेका अभिप्राय यही है कि जे 

उनके जीवनकी घटनाओंको उनके उपदेशोके प्रकाशमें देखें और अपने जीवनको भी तदुक्रूल बनानेकी ती 
करें । यह पुस्तक विशेषकर उन छोगोके लिये लिखी गयी है जो स्वामीजीके सभी ग्रन्थ नहीं खरी | 


पुस्तकमें प्रयुक्त मापा सरळ तथा सुबोध है । साधारण अंग्रेजी जाननेवाला व्यक्ति मी अच्छी तरह स | हे; 
बीः | 


| 


प्रकाशक-- 


जनरल प्रिंटिंग वक्स लिमिटेड 


| EB 


इ है| 
पर 
छपाई 


द जाश्‍वतिक, अदृश्य शक्ति द्वारा सञ्चालित, 
| एसा किं जबतक मानवसमाजमें कमणा वण- 
इचित मर्यादाके साथ चलती हे, तवतक 

स्त सुख-शान्ति, अपेक्षित ऋद्धि-सिद्ध, पर्याप्त 
द्वि अनतिविषम स्थिति ओर परम निश्चिन्ता 
५ | पाती है। जब, मानवा प्रजा, रझ राधसे, आत- 
भम मोह, तृष्णा, एषणा, अहन्ता, ममताक वशीभूत 
९ भर | | सामूहिक योगक्षेमके प्रबन्धक उपेक्षा करके प्राति- 
||) | इ पसे व्यक्तिगत स्वार्थप्रवृत्तिमय अनुचित पारे- 
प्ाे-उच्ृङकल,, उन्मत्त, प्रमत्त हो जाती, और 

याओं | | छा एत्येक सदस्य, केवळ अपने लिये; अथवा मुष्टि- 
गणिक |॥लरपरिवार मात्रके लिये अथ च आज काळके सदृश 
या ज्ञा | शो नेशन वा राष्ट्र की खातिर . विश्व के सर्वस्व का, 
मूल्य || के समस्त 'ब्री हि-यव, हिरण्य, पशु, स्त्री का, 
रण करने लगता, प्रत्येक बलवत्तर ब्यक्ति, वग 

ऐ ओर राष्ट्र, दुर्बलोंका वध-बन्धःनिरोध करके 

गा शो स्वराज्य तथा साम्राज्यका संस्थापन और 
है कि कतार करनेकी कुत्सित वासनासे भीषण सावजनिक 
मेका हि अस्वास्थ्य, लूट-मार, और क्ररतम परम नृशंस 
खरीद 'सन्यायको पूवातित करता,और तद्द्वारा अनिष्टकर 
सम | पि, मर्यादाभङ्ग, और अव्यवस्था मचा 


भतिसे, छोगोंका ऊब जाना और घबरा उठना 
हे है। ऐसी विषम परिस्थितिके उपस्थित 
न की निष्ठुर और कड़ी कठोर ठोकरोंसे 
गे गये, परस्पर की लट-मार, विरोध- 

र वर-द षसे अतिमात्र उत्पीडित, उपदुत; 


|| 


) ब कुछ काछके बाद, वेसी अशान्त भीषण. 


त और. अहर्निश मिथोभयभीत रहने- 
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कर्मणा वणव्यवस्थाका नेसागिक भाव 


लेखक- आचाय इन्दिरारमण शास्त्री 


वाले छोगोंमें पुनः शान्तिस्थापन और तदर्थ समाजके 
सुव्यवस्थापनकी आवश्यकताका अनुभव ओर इच्छाका 
पबळ होना अनिवार्य है । 


ऐसी आवश्यकता और उसकी पूर्तिकी बलवती 
इच्छा होनेपर, तत्कालीन ळोगोंके कुछ चुने हुए 
'अगुआ! सज्जन” यदि किसी नई समाज-व्यवस्थाके 
आविष्कारमें, नये विधानकी कल्पना वा उपज्ञामें, व्यर्थ 
समय, दिमाग, और श्रम को न. खोकर, मानवसंस्कृति 
में निसगंतः अनुस्यूत, स्वभावजशुण-कर्माचुसार एकक- 
तितः पूर्वप्रबर्तित, उस - कर्म॑णा वर्णव्यवस्थाः को ही 
पुनः यथोचित मर्यादामें बाँध कर अपना लेते हैं, 
जिसी के त्याग से, जिसकी मर्यादा के अपालत से ही | 
वह समाजविप्लव और सुव्यवस्थाका उच्छेद हुआ 
होत! है; तब तो सब कार्य अनायास. ही सिद्ध हो 
जाते और व्यवस्थान्तर-विषयक विवाद, अनिष्ट 
विधानपरिकल्पन, अप्राकृतिकविध-कृत्रिमरूप-अभि- 
नव समाजव्यह, नाना वगवाद, विविध योजनाग्रवत्त न, 
समाजमेद, वर्गयुद्ध आदि क्रमसे दोमेवाले अन्न्थेपर- 
म्परामय सारे फसादोकी जड़ ही कट जाती है | 
अन्यथा तबतक विप्छब पर बिप्लब का सिळ-सिला 
ज़ारी रहता, क्रान्तिके बाद अविराम ऋन्तियां होती | 
रहती हैं, जबतक निसर्ग विरुद्ध, नई समाजयोजनाओं | 
के फेर में पड़्कर, नये विधानों के कल्पनाचक्र में 
चङ्कमण ( पुनः पुनः वक्र अमण ) करते, चक्कर काटते, 
भटकते हुए, लोकनायक महाजन, पुनः 'कम॑णा बर्ण 
के मानवप्रकृतिसिद्ध स्वभाव सद्धम को अप रहीं 
छेते । यही कारण हे कि जब जब न॑सांगक 
शाइवत सांस्कृतिक कमंणा वणव्यवस्था 


शन 


हि 
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विप्लव और मात्स्यन्याय से विधूनित लोग, अपने 
युग के '्रह्मा' और “मनु! के शरणागत हुए, तब तब, 
उन्होने पूव प्रचारित (मध्य में विलुप्र) शाश्‍वत 
स्वाभाविक चातुर्वण्य-व्यवस्था में ही तत्कालोचित 
नियम-मर्वादा करके उसे ही उन छोगोमें प्रवातित किया; 
किसी नये समाजविधान वा वर्गवाद आदिकी कल्पना, 
रह्मा? वा 'मनु' भी नहीं कर सके | इससे सिद्ध होता 
हे कि 'कमणा वर्णेव्यवस्था' ही शाइवत मानवसमाज- 
विधान है ; इसके अपाळन से जो विप्लव वा मात्स्य 
न्याय विश्‍वमें पौळ जाता है, वह पुनः इसी कमणा 
चातुर्वण्यं के संस्थापन से ही, दूर और शान्त किया 
जा सकता है । इससे भिन्न जो समाजविधान, जन- 
वाद, कृत्यवत्म, कार्यक्रम, शासनपद्वति, वा छोकव्यूह 
एत्प्रेक्षित और प्रचलित किये जाते हैं, वें सब स्वसत्ता- 
कालपें भी प्रायः अनिष्टकर रहेते हुए, अन्ततः कुछ 
काल के बाद ही अपनी अयोग्यता-प्रसूत स्वांभांविक 
मौत से मर जाया करते हैं -- 
“या वेद्बाह्यः स्मृतयो, याश्च काश्च कृहश्रयः ; 
सर्वास्ता निष्फला ज्ञेयाः, तमोनिष्ठा हि ता: स्मृताः । 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌, 


तान्यर्वाकालिकतया निष्फलान्यरृतामि च ।?” 
( कूरमपुं० पू० अ० २, मनु० १२, ९५-९६ ) 
“ज्ञो स्म्रतियां ( धमंशाञ्ज वा विधान ), वेद से, 
वेदान्त से, अध्यात्मविद्या सें, मानवस्वभाव शाख से, 
चित्त चेतसविज्ञान से, जगत्कार्यतत्त्वाथज्ञान से, 
वाहर हों; ओर जो इस वेद-शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट, 
आपविधिरष्ट, अध्यात्मवित्तमशिष्टाचरित, अगत्येव-- 
{ विरवमहाजनपरम्परापरिगृहीत, नेसगिक उद्‌- 
-विकीशशील, कार्याका्यव्यवस्थिति से, मानव- 


वित्तम -पारमाषे-सुंहष्टि 5 से; 


>>> स `` 
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भिन्न जो 'कुदृष्टियां' कुस्मृतियां, छुन्यवस्थाये क | 
समाज-योजनायें, क्रियाफलसम्बन्धाऽज्ञातियों, मः 
ध्यात्मविदों, द्वारा बनाई जाती हैं, वे सब निष्फल है 
क्यों कि वे 'तमोनिष्ठा' (अज्ञानसे कल्पित) होतीं अथवा 
जनताको कुवत्म के लमोमंय गत में गिरा देती ह 
इसलिये आध्यात्मिक सुटण्टिमय शाश्वत मानब. 
शास्त्र से, मनुष्यस्वभावज गुणकर्मानुसारतः स्वत: सदा. 
वृत्त सनातन चातुर्वण्य-व्यवस्थाविभ्रान से; अन्य जो 
कुछ शास्त्र, विधान, समाजव्यवस्थानियमं, बीच-बीच 
में उत्पन्न औरं च्यवित होते हुए स्वाभाविक मोते 
मरते जाते हैं, वे सब 'अवाक्कालिक! पश्चातकालीन 
अनृषि-अनध्यात्मविदों द्वारा प्रवर्तित होनेके कारण | 
फलरहित और असत्य हैं, क्यों कि--''न झनध्यात्म- 
वित्क्रश्चित्‌ क्रियाफलघुपाइनुते” अध्यात्म विद्याको,प्रागि 
स्वमावशास्त्र को, शारीरक विज्ञान को, जगते 
कार्य तत्त्व और अंध को, मनुष्य के चित्तं ओर चेतम 
सावविकारो को, त्रिगुणात्मक प्रकृतिंभिन्न मानव्मनोर 
वृत्ति और. नेसगिक लोवेप्रवृत्तिं को, सच्चे स्वाध 
पराथ तथा परमार्थ को, सम्यक्‌ न जाननेवाला बोई | 
भी अनध्यात्प्रवित्‌ पुरुष 'क्रिया-फळ' को नहीं पी 
सकता । किस क्रिया का सम्बन्ध किस फळ से! | 
उस क्रियासे उंस फलकी प्राप्ति केसी इतिक शकार 
द्वारा कर्मानुष्ठान करनेसे हो सकती है! श्या हु 
प्रइनोंका संदुत्तर जिसके हृदय में आध्यात्मिक सुष्ट 
द्वारा सुस्पष्ट प्रकाशित न होगा, जो सम्मन्तरट | 
साक्षात्क्रतधर्मा, शरतिव्रत्यक्षदेतु, कियांफलसम्बन्धरि | 
हीं है, वह अनध्यात्मचित्‌ मनुष्य, न॑ तो स्वय 
क्रियाका निश्चित फळ पा सकता, नहीं दूस लोगो 
लिये, अवश्येफलप्रद 'सत्‌_ कृलं-वत्म' का ठप 
ही कर सक्ता है--“स तु तंत्र विशेष 
पन्यस्यति कृत्यवर्त्म यः!” “चोदनालक्षणो 
आचांय की चोदना” (प्रवर्तक वाणी देशना 


| ढग ऱ् Ne (or) 
का निरु०) “आचायचोदितः करोमि 


"| जञावरभा० ) यह साधारण जनता का 
आचाय को सही 
छ की प्राप्ति में 


है। अतः 


(बोझ! सिद्ध होता है। 
बोदन वा कर्तव्यदेशना वही “आचार्य” कर सकता 
3 जो कत्तव्य-अकत्तव्यविषयक अध्यात्म-योगाषधि- 
| से अर्था? ( सत्कत्तव्यों ) को चुन कर, तथा 
ध्यासः | शुथ-वुद्धि को यथाप्रकृति पहिचान कर, तदनुगुण 
करा सकने को योग्यता रखता हो 
जगत के | प्रचायः, कस्माद्‌ आचाय: ? आचारं प्राहयति, 
चेत |िरो्थान्‌, आचिनोति बुद्धिम्‌” ऐसी योग्यतावाळे 
ji 'बौनतम आरयपूर्वजञ महर्षि (ब्रह्मा, मनु आदि) 
सवा |माचायो ने एक बेर ही सार्वकालिक सनातनी, 
हा कोई |शिसमगतिप्रवाहनित्या, मानवी मनोवृत्ति, प्रवृत्ति, 
हों | बुद्धि को अच्छी तरह पहिचान कर, खूब सोच, 
र ए और जांच कर, तत्तत्प्रक्ृति-भिन्न स्वभाव 
तत ॥कमातुसार निसर्गत: चतुवगीभूत मानवसमाज में, 
गुण शानक चातुवेण्य रूप “अर्थ? (समाजधर्म) 
| इ त देशना प्रवत्त ना और मर्यादा कर दी। 
| व्यात्मवित्तम श्रतिप्रत्यक्षकत्तम क्रियाफलसम्बन्ध 
" जगत्काय॑तत्त्वार्थवित्तम आर्य महषि-वेद्‌- 

हे | य चातुवेण्य-चोदना, विश्वमानवसमाज 
„९१ स्वाभाविक और शाइवतिक सुद्ृष्टि है, 
रर ता के कारण, बीच में यदा- 
"न्न ओर विनष्ट होती रहनेवाली उत्पाद 

पभाजव्यवस्थायें, अर्वाक्षालिक, क्षणिक, 
१ व्यर्थं और 'असत्यभूत 'कुदृष्टियां! हैं। 


प्राणि. | ॥वार-ग्रहण 
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सुतरां जब कभी ऐसी कुटृष्टियां, असदूव्यवस्थायें, 
निष्फळ वा अनिष्टफ़लक समाजयोजनायें, उठ खड़ी हों, 
तव सञ्जना को इनका प्रतीकार करना, और मानव- 
स्वभावसात्म्य चातुवर्ण्य की शुभदृष्टि का पुनरुद्धा- 
टन करना चाहिये । अन्यथा भो तो, शाइवत, स्वभा- 
ज गुणकर्माचुसार स्वयम्भू चातुवेण्य के आन्तरालिक्र 
विप्लवों के बीच अवकाश पाकर, कुकुरमुत्ते की तरह 
उत्पन्न होनेवाळे अर्वाक्कालिक , समाजविधान, अपने 
ठुषपरिणामों के कारण ही, स्वयमेव च्यवित वा उच्छिन्न 
हो जाते हैं ; और उनके स्थान पर अनायासकी तरह. 
अप्रयत्नसिद्धरूप से सहज भाव से, स्वाभाविक पद्धति 
से, पुनः पुनः बही निसर्गजः मानवर“भावजगुणकर्मा- 
नुसारितया निवारणाशक्य, चातुवर्ण्य। घान ही, आ- 
धमकता और सर्वात्कपेण प्रवत्त मान हो आता है । 
अतः सहज्ञ गुण-क्रियाऽनुसारिणी स्वरूपतो विश्व- 
व्याप्तिमती कर्मणा वर्णव्यवस्था ही मानव-समाजञ के 
लिये निसर्ग सिद्ध, प्रक्रतिसात्म्य, स्वमावाहुशुण, सव॑- 
योगक्षेनविधायकतम, अभ्युदय निःश्रेयससि द्विकृतः 
शाइवत लोकविधान हे। यह विइवमानवसमाज्ञ में 
स्वभावतः उद्गत, ओर क्रमविकशित हुआ सवतः 
सत्र सातत्य माव से स्वत: प्रदत्त तथा परिव्याप्त है । 
न केवल मनुष्यों में ही, अपितु इतर प्राणियों में तथा 
स्थावर पदार्थौ में भी, निसर्गज गुण-कर्ममय चातुवेर्ण्य 
विभांग, स्वयंसिद्ध मांना जाता है | सुतरां, समय-समय | 
पर, कभी-कमी बीच में, जनता के अनचुष्ठान के कारण 
वर्णमर्यादा के बाह्य रूप में कुछ काळ के लिये, क्षणिक 
विकार, विपर्यास, अन्यथाभाव, विण्लव, विलोप, 
उच्छेद, छिन्नःभिन्नत्व, अस्त-व्यस्तत्व, आच्छत्नत्व | 
अथवा अव्यवस्थितत्व भले हौ आ जाय, और इसके: 
स्थान परं अन्य समाजव्यवस्था-विधान कौ आदेश 
वा आगम भी हो जाय ; पर, उस दशा में सी स्वभा- 
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ॐ सात्वक जावन 


` 
अस्तित्व, सर्वत्र रहता ही है; ओर तत्तत्काल्योग से 
जायमान, उत्पाद-च्यवनशाली, अर्वाक्रालिक विचा के 
उच्छिन्न हो जानेपर, प्रकृत्यैव समाज-स्थित कर्मणा 
चातुर्वण्यं पुनः प्रचण्ड हो उठता, ओर साधिकार 
मर्यादा में व्यवस्थित होता हैं । इस तरह विश्व में हे 
वर्तमान, मानवस्वमावप्रसूत, गुणप्रविभक्त-कम मय 
चातुर्वण्यं, विराट्‌ समाजशरीर का अजर और अमर 
आत्मा है ; यह सभी अर्वा्ालिक सामाजिक भाव- 
विकारो के उत्पाद-च्यवनप्रवाह में भी स्वरूपतः 
बिद्यमान और अटल रहता है; इस कूटस्थ संघटन 
के चट्टान पर टकरा कर अगणित विधानान्तर चूर 
होते रहते हैं | अतः यदि मनुष्यजाति, अस्वाभाविक 
कृत्रिम, और उत्पाद-च्यवनशील नाना अर्वाक्कालिक, 
कुदृष्टिदृष्ट, अनध्यात्मवित्सृष्ट, वर्गवाद आदिके विषम 
घनचक्कर में न पड़ कर, स्वमावज गुणकमं सुलभ, 
सन्तत अनुवर्तमान, अक्नत्रिमरूप, आषसुदृष्टिदृष्ट, 
अध्यात्मवित्तम-प्र्म-मनु-प्रभृति विशिष्टशिष्टसृष्ट-व्यव- 
स्थापितसन्मर्याद्‌, सहज-स्वधम मय चातुवर्ण्य को ही 
सदा के लिये अपना लेती, तो आमन्तरालिक बिविध- 
समाजवादादि तिमित्तक क्रान्तिमय लोकविप्रहरष्ट्रविप्ळव, 
नेतसंघर्ण, वगयुद्ध, ग्रहकल्ह, ओर अन्ततः विश्वसर्वस्व- 
विध्वंसक जगन्महासंप्राम, नहीं होता । जब कि इतने 
प्रल्यक्कर मार-संहार के बाद भी, पुनरपि इस युध्यमान 
` विइव को पराजित, उत्पीडित हो, और परस्पर मात्स्य- 
न्याय से उब कर, स्वसामयिक “ब्रह्मा! वा “मनु? की 
| झरणागति द्वारा, पूव्युंगीन ताह॒श प्रजाजन की भाँति, 
' अगत्या भी, निसर्गसिद्ध शाइवतिक चातुवर्ण्य की 
 स॒वमङ्गला, बहुश्रेयसी, मर्यादा पर ही आ गिरना 
पड़ेगा, तब सदा विवेकिनी बुद्धि को स्थिर रख कर, 
अपनाये रहना, मानवसमाजके लिये कितना 
' योगक्षेमकारक ओर सुस्थिर-सुख-शान्तिप्रद 
च में अनिष्टकरी, तमोनिष्ठा, वेद- 
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सज्ज्ञान-वाह्म स्मृतियो ( समाजव्यवस्थाओं ) भ्‌ 


कुरष्टियो ( अनध्यात्मवित्कटिपित नाना समाज्ञा) ` 
द्वारा प्रवर्तित उत्पाद-च्यवनशीळ, निष्फल और अस, 
अर्वाक्ालिक अनेक विधान भी उपस्थित होते ही रहे. 
हैं ; यह दूसरी बात है कि मानवस्वभावज गुणक. 
नुसारी स्वयंभू, अविनाशी, सतत विश्वव्याप्रिमान, 
चातुव॑ ण्य के तेज:पुख के प्रचण्ड प्रकाश सें वे तमो 
विधान चिरकाळ तक टिक नहीं सकते । 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रकृत्येव 
( नेसगिक भाव से ही ) ठद्‌गत विकसित व्यवस्थित 
सञ्चलित विच्छिन्न ओर र्डा 


उच्छिन्न . होते रहनेवाहे, | 
काळक्रमयोगानुसार सतत उत्थान-उत्तम्भन-पतनशीह | 
वर्णविमाग की दशा का चट्टूमण, चक्रने मित्रम से 
नीचे तथा ऊपर बराबर हुआ करता है। वर्ण! बी 
दृशा वा स्थिति, कमी सम और कभी विषम होती है। 
समताबस्था में सब मनुष्यों का एक ही “बर्ण” रहता है, 
विषम स्थितिं में वह तत्तन्मानवव्यक्तिस्तभाव प्रमव- 
शुण-प्रविभक्त कर्मानुसार चतुर्धा भिन्न हो जाता है; 
क्योंकि सत्तवादिप्रधान प्रकृतिभेदसे चार ही रका | 
निसर्गसिद्ध होते हैं--“नास्ति तु पश्चमः पाँच 
“बर्ण' नहीं हो सकता । 
इतिहास-पुराणादि द्वारा 
( जीवप्रक्ृतिविज्ञान, प्राणिस्वभावशास्त्र, 
तत्त्वार्थ विद्या से, मानव-समाज में वर्ण 
के नैसर्गिक उत्थान तथा पतन का घटना | 
विध विदित होता है; विश्वसष्टिक्रम के ES 
जितने विचार प्रस्थानभेद मिळते हैं, वे स 
वणोत्पत्तिक्रम में भी ळगाये गये हैं । तदठुसा | 
सर्ग के सद ही वर्णोत्पत्ति के घटता 6 हे, 
विभिन्न-मतवादियो ने विकाश, परिणाम! ड F 
सङ्घात, विवत्तं आदि नना 'वादों’ की परथ 
विचारपद्धतियों से, परस्पर विमत विविध * णा | 


और अध्यात्मर्व 
जगतका 
ओं र्‌ ज्ञाति | 
अतेई 
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| है 
है | किया है | इत सव “वादों? के अनुसार वर्णोत्पत्ति समुच्छूय अधःपात, विलोप-पुनरुत्थान अथवा उच्छेद 
) | हि 
र रहे | जो विस्त 
> | (1 1-1 ~ . कडचे ब प्रय NN (23 ~~ ओ टर नि > 
और समय है, नहीं विशेष प्रयोजन; ऐतिहासिक निदेश और दिक्प्रदर्शन मात्र किया है । 


| जा लक रू > = 
| 2 अा-अलग अनेक रूपमें मिलाया और विकाश, विभाग, मर्यादा, व्यवस्था, एत्कर्ण-अपकर्ष, | 
| 
~ वा न 0 ~ (7< 
ड | का विभागशः निरूपण और वर्णन और भूयः प्रवर्तन आदि भावविकारचक्रपरम्परा 
त | [oS > Oi [aS 
६ |+ र-प्रस्तार अपेक्षित ह, उसके लिये सम्वन्धी शाइवतिक सामान्य घटनाक्रम का ही 
एकमा. | दतो स्थान ० 
|. ख्युकठेवर लेख में; शुणकर्माबुसार निस- 


मान, | कप है ( क्रमश: ) 
मो नि ६ तित मानवीय चातुर्वण्यं समाजञ के उद्राम 
| | rede to— 
प्रत्ये 
स्थित | 
नेवाले, | Ft 
नशी |¬, "णि ळव ला चया 
क्र | दक्षिण भारत की त भ्‌ eR डर 
म डी |. जनता का आयऱनानु i 
ती है! एकमात्र-प्रतिनिधि मासिक-पत्र _ 
हता है | | संपादक--श्रीसतीश विद्यालंकार 
[ प्रमव- Q ल 
ताई आर्येभानु के आज ही ग्राहक बनिए. 
ही ब. ° 
पाँच | क्याक्‌ 
लाव | उद्बोधक और सचित्र--वापिक मूल्य केवल २।) 


त | इसमें आपको अपने विचारों का पोषण मिलेगा, यह राष्ट्रकी सब प्रकारकी उस्नतिके लिये प्रयत्नशील है । 
रसा) शान्ति इसका पथ है और क्रान्ति पाथेय, धर्मका उत्थान इसका ध्येय और बलिदान इसका साधन है) 
| यह दुखियोंका सहायक, भटकोंका मार्ग-दशक और निस्सहायांका अवलस्बन हे। 

पहु समयके विरोध में सिंह-गर्जना और अन्यायके विरुद्ध वज-तर्जना है | का 
वह साहिय और कलाका प्रेरक तथा सामाजिक जागृतिका अश्रदूत है | संकुचित मावनाओं ओर घातक | 
` 'बिलित रूढ़ियोंका विनाशक है । | 
हैं सम्पस्न परिवारों में पहुंचता है और बढ़े आदरसे पढ़ा जाता है; इसमें विज्ञापन देना लाम टूटना है. | 


पहला अंक 
दूसरा दृश्य 

स्थान--मायादेवी का दरबार । 

. ( मायदेवी सिंहासतपर आसीन ; बायी तरफ वासना, दाहिनी 

तरफ अहंकार और आसपास काम, कोधादि ) 

, माया-अहंकार । तुम्हें प्रधान मन्त्रीके पदपर 
नियुक्त करती हूं; आजसे तुम राज्यके 
प्रधान मन्त्री हुए । 

. अहं०--(सामने आकर अभिवादन करता है) महारानी 

र] माया को जय । 

 माया-अहँकार ! रजोगुणसे उत्पन्न काम क्रोधादिको 

. मैं तुम्हारे सुपुद करंत। हूं। इन्हें इनकी योग्यता- 

नुसार राजकायमें भाग ळेनेका अधिकार देकर 

; सम्मानित करो । 

 अहं०--महारानीकी आज्ञा शिरोधाय हे । 

. माया-तुम जानते हो अहंकार | मनुष्यको मेरे राज्य- 

में जकडकर रखनेमें ये केसे प्रवीण हे ? मनुष्य 
इनके भुळावेमें पड़कर दु:खको ही सुख, मृत्यु 

' को ही जीवन, विषय-विषको ही अमृत समझ 


i 


i 


नो, मेरी आज्ञासे 'प्राण” को तुम न्यायाधीश 
वनाना और उसके नेतृत्वमें मेरे ये पार्षदंगण 
शपथ छं तब प्रत्येकसे मेरी यह 
वासना, ले इसे पढ़कर 
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सत्यत्रत 


ठेखक-श्रीनारायणप्रसाद औअरविन्द आश्रम पांन्डी चेरी 


` देखो वे सदा भ्रममें पड़े रहें, इसी ओर फेवर 


हम राजकार्यं सदा बफादारीकी भावनासे प्रेरित हो द 
करेंगे । सभी महारानीके प्रभुत्वके सामने नत मस्तक 
होकर झुके रहें, घुटने टेककर पेरोंपर पडे रहें; यही | 
केवळ यही सदा सतक होकर ताकते रहना ही होगा | 
हमारा प्रधान कत्तव्य । मगर जो सिर उठानेका साहस | 
करेगा, विद्रोही बनकर अपनी सीमासे निकल भागना 
चाहेगा उसके पीछे हम हाथ धोकर पड़ जायंगे और 
उस विद्रोहीका सर कुंचळ कर ही चन लेंगे । | 
अहं०-महारानी | क्या किसी व्यक्तिको कोई स्वतंत्रा (० - : 
नहीं रहेगी 0 व 
माया - रहेगी - लेकिन उतनी ही जितनी एक खूंसें | क 
लम्बी रस्सीसे बन्धी गायको सेदानमें चरे | क 
लिये रहती हे। लो यह राजाज्ञा वासने | प्न 
हाथसे राजाज्ञा लेकर अहंकारको देती है) | 
( मायादेवी प्रस्थानके लिये खड़ी होती है) | क 

चळ वासना । 
(सब जयध्वनि करते हैं ) 


( वासना और मायाका प्रस्थान ) 


व... 
( मायाके पीछे जाते बासना फिर फिरकर दुसई| ॥ 
हुए अहंकारकी ओर ताकती है) | ज्ञ 

त् 


अहं०--वह चली गयी -- 
( थोड़ी देर उसी ओर टकटक्री लगाकर ताक्रती दै.) 
( कुछ देर बाद ) प्राण ! महारानीकी आहा 
आजसे तुम राज्यके सर्व मान्य न्यायाधीश ह । 
के इन्द्रियाण और मन तुम्हारे अधिकार 


| त रखकर सबको नियंत्रित करना । 

| „नई भी अन्तमु खी न होने पावे वस, यही 

करना है न ? बहुत अच्छा । 

त होकर द री प्रतारणासे जब मनुष्यका मन वाह्य 

मस्तक | विवयोंक्री ओर दोड़ेगा तब कामादि उन्हें बड़ी 

यही | आसानीसे अभिभूत कर डालेंगे । उसके वाद 

ही हो | क्या करना होगा उसकी व्यवस्था में करता 

[साहस | ह| अच्छा, तुम इस समय जाओ । 

सागता | ( प्राणका प्रस्थान ) 

गे ओर | ६० -काम | 

'्-( आगे आकर ) मंत्रिवर ! 

स्वतंत्र | - मेने मनमें निश्चय किया है कि तुम्हें सेनापति 
| बनाऊ गा, क्या सेनापतिके इस गुरुतर दायित्व 

३ सूं | को तुम ळे सकोगे ९ 

चर |-क्या कामके पराक्रमको आप नहीं जानते 

रास | मंत्रिवर ? 

ती है) |दूर जानता तो हूं, पर क्या ज्ञानके गर्वको तुम चूर्ण 

ती है) | 'रेसकोगे ? में यही सोच रहा था। - 

१ आप कुछ फिक्र न करे, 'नारीका रूप! मेरे पास 

| हअखहे जिसके सामने ज्ञान पागल हो 

गा, वराग्य कटे वृक्षकी तरह दर जा 

गिरेगा, और ब्रिवेक विवेक तो ऐसे उड 

जायगा जैसे आंघीके सामने नन्हे-नन्हे 

तिनके। 

गवाह में तुम्हारे मु हसे ऐसा ही कुछ सुनना 

® x सेनापते । 

र ह ऐसा कोन हे जो कामके 

सर न झुका दे, ऐसा कौन है 
i रड गुलाम न बना ले, जिसे 
कर दे । 


छे घायल करके ही उसे छोड़ देनेसे 


Jo 
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|| ह सका न लगने पावे; केवळडसो कानो ना चि चय चसका न लगने पावे ; केवळ इसी 
रो 72 
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काम नहीं चलेगा । उसके मनको विषय-कीच- 
में सदा साने रखना होगा, नारी ही सुखकी 
खान है, संसारमें ही सुख है, भोग ही जीवन 
का सार हे, इन मन्त्रोंको पढ़कर हरदम उसके 
मनपर जलका छींटा फेकते रहना होगा जिससे 
उसका मन सदा सवदा विलास-जळमें भोंगा 
रहे । तुम्हें मालूम है, भीगी सलाई रगड़ पर 
रगड़ खानेपर भी नहीं जळती । 
( काम इन बातोंको मंत्रमुरध होकर सुनता है ) 
अहं०--( जेसे कुछ याद कर ) हां, एक वात और तुम 
मानव हृदयके भीतर भोगेपणाका ऐसा सोता 
बहाना जो कमी सूखने न पावे, समझे ? 
काम - मंत्रिबर | इन वातोंको तो मेंने माताके गर्भमें. 
ही समझ लिया था । 
अहं०-- लोभ ! तुम कर सकोगे ? 
लोम--क्या मंत्रिवर | 
अहं०--( सिर हिलाते' हुए) वां, तुमः कर 'सकोगे । 
छोभ--आप मुझे क्या करनेके लिये-कह रहे हैं ९ 
अहं०--अन्धा बनानेके लिये कह रहा हूं। | 
लोम -किसे 
अहं ०-मनुष्यको । 
लोभ-केसे ? 
अहं०-स्वाथ से ॥ 
लोभ--(सोल्लास ) हा हा! लोभके सिवाय पृथ्वी में. 
इसे और कौन कर सकता है ? 
हं०- लोभ, तुम्हें ऐसा यत्न करना होगा कि स्वार्थ 
नुष्यके हृदयमें छिपकर उनकी सारी गतियों 
को संचालन किया करे। वह भ्रांगकी तरह | 


में छाल्सासे कहूंगा वह तुम्हें हर 
सहायता करेगी । 
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लोम--( नाचते हुए ) लालसाकी सहायतासे तो में 
मलुष्यके हृदयमें वह आग जलाऊंगा जो 
। प्रल्यकी वर्षासे भी न बुझ सके । 
| अहं०--(कोधसे) लोभ जब जगतमें स्वार्थका युद्ध छेड 
i देगा तब तुम्हारा उनके हृदयमें प्रवेश करना 
| बड़ा आसान हो जायगा | वहां प्रवेश कर तुम 
gl क्या करोगे ? 
क्रोध-तूफान उठा. दू गा । 
अहं० - एक काम और करना-तूफान उठानेके पहले 
हिंसाको बुला लेना ओर उसे उनके हृदयदुगमें 
इस तरह छिपा रखना जैसे बममें वारूद 
रहती है । 
ध--( उग्र स्वरमें ) और द्वेषो, उसे में नहीं छोड़ 
है सकवा मंत्रिवर ! 
अहं०-केबल द्रेष ही क्यों अपने सारे दलके लोगोंको 
एक-एक कर बुला लेना। ( मोहसे ) मोह! 
तुम बस इतना करना । जब देखो कि काम 
क्रोधने अपना अड्डा जमा लिया है तब तुम 
मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर महारानीकी ज्ञय- 
ध्वजा फहूराना, और मायाकी ध्वजा सदा वहां 
दृढ़ताके साथ गड़ी रहे, इसके लिये अपनी सारी 
शक्ति लगा देना | जहां जाना, आसक्तिको संग 
ले जाना, उससे तुम्हारी खूब बनेगी । 
-( आसक्तिक्रा नाम सुनते ही मोहका रोम-रोम 
खिल उठता है) आसक्तिके संग मेरी केसी 
बनेगी, उसके साथ में क्या कर सकता हूं, इसे 


PN >>>“... = 


सु 


अच्छा । तुम लोग जाओ । संशय कह 
मेरे पास भेज दो । 
( सबका जयश्वनि करते हुए प्रस्थान ) 
अहं०--( टहलता है ) । 
ऊं हुँ--यह सव करके भी मुझे संतोष नहीं हुआ। | 
इसमें कोई शक नहीं, काम क्रोधादि बड़े प्रतिमाह | 
, उनमेंसे एक-एक अकेला ही सारे भूमण्डटको प्र | 
सकता है ; लेकिन इन लोगोमें क्या मायाके राज्यबर | 
सच्ची नींव डाळनेकी शक्ति हे? वराग्यकी आंधीड़े | 
सामने क्या इनकी दशा विना लंगरके जहाज के सपान | | 
नहीं हो जायगी ? 
( संशयका प्रवेश ) 
कौन, संशय ! तुम आ गये ? 
संशय--मंत्रिवरने मुझे बुलाया था ? 


तुम्हें झांक झांक कर देखना पड़ेगा। मि |" 
देखना कि वह सजग हो रहा दै और ह 
चंगुल से निकळनेके लिये हाथ पर वि 
लगा है उसके पीछे दंकाको लगा देना ओर | 
कह देना कि वह बात-बातमें उसके मनम सन 
उठावे और कुतकके कुरास्तेमें घसीट लावै | व 
जबतक मनुष्य 'हां-ना” में झुछ्ता रहेगा | 
उएका चित्त डाँवाडोल रहेगा तवतक कोई ६ 


नहीं है, मक्ति, ज्ञान कोई कुछ नहीं कर र 
) ओह 1 
El 


झंझा वायुसे डिगाया न 
उनके लिये क्या करना हो 
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बल पड 
बढ़ पड़ेगा | कभी नहीं जाने दूगा। सेना- 


पति! सेनापति! नहीं इसके लिये प्राणसे 
परामश करना पड़ेगा । ( संशयकी ओर ताक 
कर तुम गये नहीं - खड़े हो, कुछ कहना 


चाहते हो ? 
| हय डरते हुए ) यदि विश्वास-- 
श विश्‍वास क्या-क्या कह रहे थे ९ 


राज्यकी ही 
आंधी | य -यदि विश्वास मेरा पा नहीं जमने दे तो-- 


हमें यहां सोच रहा था, अच्छा तुम जाओ | 
झे सोचने दो । 
{ संशयक्रा प्रव्थान } 
ना, नहीं किया जा सकता । केसे क्रिया जा सकता 
| ¦) विना वासनाके, असम्भव है । 


, Jv ~ ~ ~ = 
:अध्यक्ग| जाऊ में महारानीके सम्मुख ये बातें स्पष्टरूप से 
ति सभी सदू । यदि वह चाहती हैं कि एश्वीपर उनका राज्य 


[हो रहा 


| हो तो यह वासना द्वारा ही सम्भव है। 
ह तम "ने ओर बासना के वानेसे बुनकर एक ऐसा 
। जिसे "बनाया जा सकता था जिसमें मनुष्य आ आकर 
ह || वे उसमें पड़े-पड़े रोते, चिल्लाते, सिर धुनते, पर 
` हि| नहीं पाते । ( वासनाकी सुसकानको यादकर ) 
ना ओए शा मेते ओर ऐसी तिरछी निगाहसे ताक क्यों 
| हे के था ९ महा कंसा ट्या 
गा हे यसा तुम कितनी कुटिल हो, कितनी 
| कितनी सुन्दर हो । ( कुछ देर चुप रहनेके 
ण ) १।सनाक्रो Ce र 

। महारानी यदि अपने पास रखना 


'शीहेंतो रखे. र्‌ र 
| रखे परन्तु यह तो निश्चित है कि 


| 


(च भा में ५ 
|, ३ सकता है | मुझे हो क्या गया | में क्या 
भत्ता क 'गा। के 
1. र पागछ हो ज्ञाऊंगा | केसा आक- 
| तिरछी निगाहमें ? आंखोंमें मानो 
भागको ज्वाला जल रही है। नहीं, में 


ह, चल, पडेगा, क्या: सचमुच... उससे प्रेम नर आज शक आज प्रेम करू गा, उसके हाथों बिक जाऊ गा, उसके 


ही वसुन्धराको मायाके चरणांपर ` 
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विषैले ओठोंका रसपान कर अमर होऊ गा | 
( इठलाते हुए वासनाका प्रवेश ) 
हं०--( आग्रहसे ) तुम्हें कभी मेरी याइ आती थी 

वासना ? 

वासना-आती थी । 

अहं०--आती थी, केसा सूखा जवाब है । अच्छा कहो 
तो, तुमने मुझपर वाण क्यों चलाया ? 

वासना - इसलिये कि सामने खड़ा शिकार पाया 

अह०- तुम्हें दूमरों को तड़पते देखनेमें बड़ा मज़ः आता 
हैन? 


( वासना मुसकुराई, पर कुछ जवाब नहीं दिया ) 
अहं०--जब तुम महारानीके संग चरी गयी तो मुझे 
बड़ी निराशा हुई थी । 
वास०--निराश्ा हुई थी क्यो ? 
अहं०-तुम्ही बताओ, तुम्हारे बिना मनुष्यको भगवान्‌, 
से दूर हटाये कोन रख सकता हे ९ 
वास०- क्यों तुम । 
अहँं०--अकेला में-जेसे खाली थेली अन्तके बिना 
सीधी खड़ी नहीं रह सकती वेसे तुम्हारे बिना 
में अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता । 
वोस--अकेले तुम क्यों ? कामक्रोधादि १ _ 
अहं०--वे तुम्हारे बिना वैसे ही हैं जेसे बिना मूलके 
वृक्ष ? तुम्हीं मायाके राज्यकी भित्ति हो, निम्न 
प्रकृतिरूपी वृक्षकी जड़ हो; काम-क्रोधादि तो 
उसके डालपात हैं; और में, मेरा कार्थ तो 
केवल उस वृक्षको सींचकर जीवित रखना हे । 
वास०--नहीं में जाती हू. तुम मेरी प्रशंसा कर मुझे 
भुलाना चाहते हो! चिर 
( जाना चाहती है ) 9 
अहं०-सुलाना चाहता हूं, ओर तुम्हें 0 जिसमें दुरि 
को सुला रखनेकी शक्ति निहित है। 
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( फिर कर वासना वहीं खंडी हो जाती है ) 
अहं०_जाना चाहती हो जाओ, में मी जाकर महा” 
रानीको अपना त्यागपत्र दे आता हूं । 

( जाना चाहता है ) 
वास०-ठहरो । महारानीने स्वयम मुझे तुम्हारे पास 

भेजा है और राज-कायमें तुम्हें सहायता करने- 
को कहा है। 
अहं०-ऐ । जब महारानीने स्वयम्‌ भेजा था तो तुम 
चली क्यों जा रही थी ? 
वास०-तुम्हें ठगनेके लिये । 
अहं०--मुझे ठगनेके लिये, आओ अब हम दोनों मिल 
कर संसारको ठगें और उसे कान पकड़कर 
कठपुतलीकी तरह नचावें । 
वास०--( उत्फुल्ल होकर ) क्या खूब ! तुममें इतनी 
बुद्धि कहांसे आयी । 
अहं०--( आग्रहसे हाथ पकड़ कर ) तुमसे । 
(एक दूसरेका हाथ पकड़े प्रस्थान ) 
( प्राणके संग काम क्रोधादिका प्रवेश ) 
( प्राण न्यायाधीशके आसनपर बेठता है। कुछ देर 
इधर उधर ताकनेके वांद राजाज्ञा पढ़ता है ओर 
सब एक एक कर दोहराते हैं ) 
प्राण--( सबको सम्बोधित कर ) देखो, तुम लोग खूब 
सावधान रहना । विवेक, बेराग्य बड़े पराक्रमी 
हैं | जरासा मोक़ा पाते ही वे मनुष्यके जीवनमें 
आमूल परिवर्तन ले आ सकते हैं-- 
ध-( बीचमें ही ककंश स्वरसे ) पापात्मा विवेक 


(यां निकलने लगती हैं । 

1 छोटासा विवेक लोभरूपी समुद्रके 
कबतक ठहर सकेगा । 

प्रभाव छाया रहेगा वहां क्या वह 


र चे नहीं न णो | |. 
शिकार बननेसे नहीं बच सके, तो साधने | ग्या 


पहाड़पर चींटीकी चालसे चलनेवाला वेचा]. 
साधक, मेरी मोहिनी शक्तिके सामने कहि 
कितनी देरतक ठहर सकेगा ९ देवात यदि क्‌ 
साधनाकी चोटीपर मी चढ़ जाय तो व्हते 
भी में उसे खींचकर ऐसे गहरेमें ढकेल सकता 
हूं जहांस वह मर मरकर भी नहीं निक 
सके । 
प्राण--देखो | जो मायादेवीकी छत्रछायामें अचेत एड 
सोते रहें उन्हें तुम हगि न छोड़ना - | 
सब --नहीं नहीं--वरना उनके लिये तो ऐसी ऐसी | 
सामप्रियां जुटावेंगे कि वे और भी अचेत पे | 
पेर पसारे सोते रहे । 


गरो 
हेम 


उस राजद्रोही को-- 
क्रोध--( पेर पटककर ) कुचल डाळूंगा । 
काम--( दांत पोस कर ) पीस डालू गा । 
लोभ-डुबा दूगा । 
मोह- अन्धा बन्ना दू गा । 
[ सब अदबसे खड़े होकर जयध्यनि करते हैं] 
( मायाँका प्रवेश ) 
माया-_तुम ढोगों की राजभक्ति देखकर में बडा परस" FR हैं। 
हुई हुं । काम ! तुम्हें दिग्विजयीकी रा णार 
देती हूं। 
काम--महारानी मायाकी जय । ० 
माया-क्रोध, तुस्दारे नामके साथ प 
रहेगा । 


क्रोध--( अभिवादन करता है) न 


र | क या गगाडाी >>. 
हः ।हः! में तुम्हें “अजय” की पदवी प्रदान 


करती हूँ । 
ह जय ध्वनि करता है 


प्रसन्नता हो रही 


चेत पढ़े | 


ही ऐसी | 
चेत पडे | जसी परिस्थितिमें भगवानका अवतार हुआ था 
| पसे आज कहीं. भयंकर परिस्थिति उपस्थित है । 


ग तोडे | भवानके नामसे ही लोगोंको चिढ़ है। संसारको 


1 (शपथ | शे लिये यह धूर्तके मस्तिष्ककी कोरी कल्पना 
मं भक्ति | मा जाता है । वत्त मान युगमें धर्मकी गणना गंवार- 
चह | मे है। अधिक अधिक वेपयिक सुख ही जीवनका 
| ह्य है। सभ्य कहे जानेवाळे संसारमें ऐसा 
भारत मचा हुआ है; जो मीषणतामें भारतके महा- 
पिएको मात कर रहा है। उस समय विमानोंसे बम- 
तोन होती थी परन्तु पुष्पवर्षा अवश्य होती थी 
न छ तो सबंथा विपरीत ही हो रहा है। 
हैं] | च बम बरस. रहे हैं; सारा संसार ही 
| है हर है।. निरपराध प्राणियोंकी जानें जा 
| डोके पास तन ढकनेके लिए पेसे नहीं हैं 
| पमि पेटपर अन्न भी नसीब नहीं है, धप. पानी- 


दीग्निमें भस्म हो रही हे । अब . यह प्रश्‍न 
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न ` सत्यत्रतः ३ 
ड २६ 


| उठे “सवंभ्रासी' के नामसे पुकारते मुझे बडी 
| । जाओ तुम लोग मिल 


अवतार हागा या नही 


लेखक- श्री कृष्णकुमार ग॒प्त 


रे लिए कितनोंके भाग्यमें टटी फूटी झोपड़ी. 
- * “परन्तु इसके बदले संसारको अतुल 


पाप छा रहा हे, तो भी अवतार 
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कर सारे जगतको मायामय बना दो । 1. 
सत्त्व ! देखूगा तुझे | देखूगा किस तरह तू अपना 
प्रभाव फलाता हे । आओ वीरो-- 


( मायाकी पीछे-पीछे सबका जयध्वनि करते प्रस्थान ) 


(क्रमशः ) 


क्यो नहीं होता ? भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें स्वयं 
कहाहैकि- | 
यदा यदा हि घमं स्य ग्लानिर्भवतिं "मारत, 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं स॒जाम्यहं । 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, ` 
धसंसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 
_ ` (गीता४, ७-८) 
अर्थात्‌ हे भारत, जब कभी धमक्षीण होता है 
अन्याय और अधर्म प्रबल होता है, तब संजनोंके 
रक्षार्थं और दुष्टोंका नाश. करनेके लिए, तथा धम 
स्थापनार्थ में युग युगमें अवतार लेता-हूं। तब इसके 
अनुसार ही अवतार क्यों नहीं होता ? आज कलके 
लोगोंका कहना है कि, यह संब पुराने प्रन्धकारोंकी 
कोरी कल्पना मात्र है। परन्तु वास्तवमें बात ऐसी 
प्रतीत नहीं होती । तनिक सूश्ष्मतासे विचार करनेपर 
मालम होता है कि पहली परिस्थितिमें ओर आजकी | 


त्माका ध्यान धर दुष्टोके क्रूराचरणोसे दुखी हे 
परन्रह्म परमात्माको अपनी आतुर 
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# सार्विक जीवन * 


रहते थे तो फिर मगवान अपने 
कऱ्दन सुनकर क्यों न आते | सत्य ही है-- 
सुन भक्तोंकी करुण पुकार दोडे आते हो भगवान । 
कर उनके सब कष्ट दूर,परितोष सदा करते भगवान ॥ 
इस प्रकार सिद्ध हुआ कि अवतारके कारणांमें 
भक्तका स्थान प्रमुख है । क्या अब मी कोई भगवानको 
अपने सच्चे दिलसे पुकारनेवाळा है ९ द्रोपदी और 
गजराजका चरित इस बातको सिद्ध करता है, कि 
करुण स्वरसे पुकारनेसे मगवान अवश्य आते हैं । क्या 
आज मी कोई द्रौपदी ओर गजराजके सदृश भगवान- 
को पुकारनेवाळा है ? जो भगवान तब थे वही मग- 
चान आज भी हैं | तब भगवानको पुकारनेवाले बहुत 
थे और आज करुण स्वरसे :पुक्रारनेवालोका अभाव 
है। आज कळ तो भगवानको करुण स्वरसे पुकारने- 
बाला धर्मपरायण कोई विरला ही होगा । कहनेके 
लिए तो आज भी धमकी दुहाई दी जा रही है, 
हिटलर, मुसोलिनी, चचिल, रुजवेल्ट आदि भी 
ईइवरको धर्मको ओर न्यायको अपनी अपनी तरफ 
घसीट रहे हैं । नास्तिकोंके दृढ़ दुग मास्कोमें भी 
आज उसकी याद आ रही है । कहा जा सकता है कि 
पाश्चात्य नेतागण उसकी याद कर रहे हैं तो फिर 
= सुनवाई क्यों नहीं होती 1 क्या वे आत्त स्वरसे भगवान 
` कोपुक्रार रहे हैं? नहीं। यदि वे आर्त स्वरसे 
भगवानको पुक्रारते होते तो अवश्य सुनवाई होती । 
लोग तो भगवानके नामपर ढोंग करके अपनी 
तिज्ञता द्वारा भोढीभाली जनताको अपने पक्षमें 


प्रिय भक्तोका करुण 


१ भारतका महाभारत न्याय और अन्यायका युद्ध 
म॑ और [यको ही बराबर अधम और 


के er 2 { 
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1 5 , 
अन्यायसे पराजित होना पड़ा था । पर तब सी घई | 


न्याय और परमात्मामें लोगोंका विश्वास था, धन | 
सम्पत्ति सब कुछ जाय पर परमात्मापर विश्वास था | । 
“यततोधर्मस्ततो जयः” इसपर ध्यान रखकर वे अपने 
गन्तव्य पथपर अभ्रसर रहते थे। उनका ध्यान भी 
ठीक ही था क्योंकि अन्ततः धर्मकी विज्ञय हुई। र 
महाभारत तो संसारको धर्म विषयक अद्वितीय शिक्षा | 
दे गया , परन्तु आजके महाभारतने धर्मको तो मानो 
लिडांजळि दे दी है । नाजीवाद तो बुरा है पर जिसे 
ढोकतंत्रवाद कहा जाता है, क्या वह अच्छा है क्या | 
हबशियोंको पशुओसे बदतर समझ ओर भारतको | 
पददलित कर ब्रिटेन और अमेरिका स्वतन्त्रताको डींग | 
ळे सकते हैं । ऊपर आए हुए इलोकोंकी बात भौ | 
गलत नहीं प्रतीत होती, बल्कि सही ही मालूम होती | 

है । परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | रम 
संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओंकी 
रक्षाके लिये अवतार होता दै, सो साधुओंका तो पूर्ण- | 
तया अभाव ही है; तो अब किसकी रक्षाके लिए भद | 

तार हो। दुष्टोके नाशके लिए अवतार होता है j 

तो दुष्टोका विनाश भी काफी संख्यामें हो रहा कै 

जब अपने आप ही दुष्टोंका नाश हो रहा है तो अवै | 

तार क्यों होने जाय। अब रही *धमंस्थापनार 

बात; तो उसके घटित होनेमें भी सन्देह नहीं दै। “| 

त्र्क जग ही हैं ग 

विनाशका एकमात्र कारण दुन छ | 

उनका विनाश प्रतिदिन अधिकाधिक हो रही है; | 

की अधर्मके संचालकोंका नाझ हो जायगा ही है, 

ही धमकी दुहाई फिरने ळगेगी। इस की है. , 

है, कि जब ऊपर आये इए इलोकोंकी बार : 

हो जायेंगी तो अभी अवतार दोनेक को | 

प्रतीत नहीं होती । 


> 


किक नना चाहत 0. ढवा कफ ee 
| (द्या आप स्वस्थ होना चाहते ह्‌ ! 


| था आप स्वस्थ रहना चाहते हें ! | | 
क ||, दया आप अपने परिवार तथा अपने देशको स्वस्थ देखना चाहते हैं ? 
1 || क्या आप किसी असाध्य रोगसे पीड़ित हैं ? 


नभी | ss न 
'ब| आप जवनं सखा अवश्य पढ़ें 


गने |, खास्थ्य-सम्बन्धी हिन्दी मे सर्वोत्तम पत्र हे ! 

„= ॥९-इसमें रोगियोके अच्छे होनेका वर्णन उन्हींके कलमसे लिखा होता हे । 
बो |३-इसमें आसन, प्राणायाम. आहार, व्यायाम, रोगोंका कारण और 
है. चिकित्सा-सम्बन्धी अनेक गम्भीर लेख रहते हैं । | 
/ हे ॥- पढ़कर आप अवश्य फायदा उठायेंगे। आज हो एक प्रति नमूनाके लिए 
धप | ।) का टिकट भेजकर मंगाइये । 


युओकी ' कर र 
$) पता :-- 'जीवन-सखाः €७, हिम्मतगंज, इलाहाबाद 
a 2 xX x x x x x x 
होता है प्‌ र 7 श ः हक न ह 
ग कातिक स्वास्थ्य-गु 

वः | कु न्य 
पा ५ एक सुन्दर बागाके अन्दर स्थित है, रहनेका सुदूर प्रबन्ध और रोगियोंकी व्यक्तिगत देख रेख यह 


। कर पे । इस संस्थाकी लोकप्रियताका: यह कारण है, कि यहां आच्छा होनेवालोको संख्या र 
औरं \ ड रोगोंका इलाज यहां सफलता-पू्वक होता है । साधारण दुबंलता, खाय सभी तरहके चम. 
| | द 'फ़ामाव, पुराना जुक्राम, खांसी, कब्ज, संग्रहणी, प्लुरसी, दमा, बवासीर, निद्राभाव, आमाशयका ज़ख्म, 

तो खय क खराबी, सभी तरहके ज्वर,घेघा, धमनियोंका कड़ा हो जाना, ( Anteriosclerosis ) रक्तना रा 

प हे कि, होना ( High and low blood 407288101/6 ) गठिया, पेचिश, सब तरहके द्दे व्य सूजन: पा 

यं परमार ' पृतकी बीमारियां, नपुंसकता, मधुमेह, मोटापा, दुबलापन, कर्णरोग, उन्माद, समी तरहके खी रोग, 


'श्यादि। पूर्ण विवरण नीचे लिखे पतेसे पत्र लिखकर मंगाइये । पत्रके साथ टिकट भेजना ज़रूरी है। Fe 


_ मन प्रोकृतिक चिकित्सा-णह 


८७, हिम्मतगंज, इलाहाबाद । 
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` प्रमसाधना 


लेखक-श्री कृष्णकुमार गुप्त 


“साध्यकी सिद्विके लिये जो चेष्टा या क्रिया की 
जाती. है, वह सांधना कहलाती है। सिद्विकी प्राप्रिके 
निमित्त जो काम किया जाता है, वह साधना है । 
साधक भक्तजन जो रातदिन 'किसी” की उपासनामें 
रत रहते हे, यह क्रियाविशेष साधना कहलाती है। 
जब मनुष्य किसी कामको करना चाहे तो उसके लिए 


अच्छा होना चाहिये ; 
' तथ।सत्य होने चाहिये । इस विषयमे 'साधकः को 
| चातकः का अतुक्रण काना चाहिये। ऐसा करनेसे 
. ही उपे सफलताको सम्भावना हो सकती है । 'चातक? 


की साधनाफे विषयमें प्रातःस्म्‌रणीय कवि सम्राट 


तुलसीदासजी कहते हैं । 
| चातक 'तुळसी? के मते, स्वातिहु पिए न पानि । 
| प्रेम तृषा बाढ़त भली, घटे घटे भी आनि॥ 


' नक्षत्रमें जाता हुआ जल भी न पीना; क्योंकि प्रेमकी 
` प्यासका. बढ़ना हो अच्छा . है, घटनेसे तो प्रेमकी 
` प्रतिष्ठा ही घट जायगी । 

रटत रटत रसना लटी तूषा सुखिगे अङ्ग । 
“तुळसी” चातक प्रेमको नित नूतन नबरङ्क || 

पने प्यारे मेघके-नाम रटते रटते चातक्रक्री जीभ 
गयी, और प्यासके मारे सब अङ्क सूख गये 1 
जी कहते हैं क्रि तोभी चातकके . प्रेमका 


उसे पूरा तैयार होना चाहिये । उसका उद्देश्य भी. 
उसकी प्राप्तिके उपाय सुदृढ़ - 


करता ( उसे वारिधिका दोप प्रतीत नहीं होता ) वर 


हे चातक ! तुळसीदासके मतसे तो तू स्वाति ` 


_ प्रेमीको हाळतको बही समझ सकता है; जो र 
` है । नदीके तीर बेठा हुआ स 


गि 


ik 
परन्तु इस प्रेमी पपीहेने दानी मेघको अपना की | ता 


का हे; याचक तो संसार सरका ऋणी होता; 
बना डाला । भाइस 
'पवि पाहन दामिनि गरज, झरि झकोर खीर खीशि। | व 
रोप न प्रीतम दोप लखि, तुलसी रागहि रीझि ॥ | तव 


तुळसीदासजी कहते हैं कि मेघ विजळी गिराक | र 


ते 
और ओले बरसाकर, बिजली चमका कर, कड़क |पाता 
कड्ककर वर्षाकी. झडी लगाकर और आँधीके झकोर |. होत 
देकर अपना भारी रोप प्रगट करता है ; परन्तु चातक |.्ी दस 
अपने प्रियतम जळधघरका दोप देखकर क्रोध नहँ | तुळस 
| ऋ 
इसमें मी वह अपने मेघका अनुराग देखकर रोग | तुरम 
जाता है |” ना ओ 

मत्त राखिबो मॉगिबो, पियसो नित नव नेहु। है| 

तुळसी तीनिड तब फवें, जों चातक मत लेहु॥| || बुर 

तुलसीदासजी कहते हैं कि आत्मसम्मानको मर्यो १९सका 
की रक्षा करना, मांगना और -फिर भी प्रियतमसे प्रेम |च टे 
का नित्य नवीन होना, ये तीनों बातें तभी शोभा देती | इमः 
हैं, जब कि चातकके मनका अनुसरण किया जाग! हे, 
जिस प्रकार प्रेमी चातकका मन. केवल मेम $ |" 
जाता है, उसी प्रकार. सा्कका मन केवल. मर | 
जुड़ जाना चाहिये । सच्चे प्रेमीका मनत कवर मा | 
जुड़ जाता है। उसको. सिवा अपने प्रियतमर्क व 
कुछ नज़र आता. हे और न _कुछ अच्छा ही 7 
होता है | वह कमी अपने प्रियतमके प्रम हर ॥ मु है 


कभी रोता, कमी गाता और कभी नावर 


lection, Haridwar 


| 5 सकता हे जो नदीम डूबा जा. कहलाता हे. लेकिर जब इ सकता है जो नदोमें डूबा जा 
| थ 


(11 


हप्रेमका एक कण भी भवसागरको उत्ताल 
` › | करे भीयण अँबरमें पड़े प्राणियोंको सुक्त कर देता 
होता हे | गकरो उच्छाओंको उदय होनेसे पहले ही अस्त 
1 कणी | दता है क्योंकि प्रेमीको सिवा अपने प्रियतम 
और उसकी इच्छाके कुछ नज़र नहीं आता । 

खीशि) | कह वरवि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 
रीशि॥| 
गिराकर | 
कड़क हाता है और कठोर विजञळी मी गिरा देता है ; 
| जाहोनेपर भी प्रेमी चातक मेघको छोड़कर क्या 
| चात |. दूसरी ओर ताकता है 0 
घ नहीं| 
) वहि 

कर राद 


वतव कि चातक मेघ तजि कबहु दूसरी ओर ॥ 
राज गरज गरजकर कड़कता हुआ ओले 


तुलसी चातक ही फवे, मान राखिबो प्रेम । 
कक़रवुर्ट लखि स्त्रातिहू. निदरि निवाहत नेम || 
छुमीदासजी कहते हैं. कि प्रेमके मानकी रक्षा 
| और प्रेमको भी निवाहना चातकको हो शोभा 
| । स्वाती नक्षत्रमें भी यदि मेघको ओर निहारते 
| बुद्ध उसके मुखमें न पड़कर टेढ़ी पड़ती है, तो 


|. व्यभिचार होगा,इसलिये वह प्यासा ही रह 


| / तु मख टेढ़ा नहीं करता । दसरी बात यह 
(४१ रेटी 


मझा 
| गि घटता है । वह मागता नहीं हे, प्रेमी है, 


EE तो सीधे दो ; नहीं तो न सही )। 
यक प्राणी मात्रके हृदयमें मोजूद हे, परन्तु 
माद रखना चाहिये कि मोह और प्रेममें 


1 है, और मोह वह है जो परमात्मासे 
म लिप्त कर दे। जब प्रेमका प्रवाह 
ओके लिये दोड़ता है, तो बह मोह 
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बन MRS. 


चोंच करके जलपान करता है तो. 


| आस [a 
 ससारसे विरक्त कर भगवानकी ओर: 


३३ 


कहलाता है, लेकिन जब इसका प्रवाह भगवानक्री ओर 
चलता है तब यह प्रेम कहलाता है । इस प्रेमका विकाश 
तव होता है, जब मनुष्य सांसारिक वस्तुओंसे पीड़ित 
हो जाता है ओर उसे सकल पदार्थ निरस प्रतीत होते 
६, जब सांसारिक वस्तुओंमें उसे सुखक्री आशा नहीं 
रह जाती तव उसका ध्यान ऐसो वस्तुपर जाता है, 
जो पूर्ण, नित्य और सुखका भांडार हो । इसी समय 
मनुष्यके हृदयमें छिपा हुआ प्रेम मी बाहर आनेकी 
चेष्टा करता है, और परमात्माकी कृपा होते ही यह 
प्रेम पुष्पकी तरह विकसित हो जाता है । प्रेमविहीन 
मनुष्य मुटके समान हे, क्योंकि बिना प्रेमके आकर्षण 
का होना असम्भव है, और बिना आकर्षणके क्रिया 
न होगी ओर क्रियाविहीन जीवन जड़के समान हो 
जायगा । इसीलिये यह सिद्ध हो गया कि प्रेम ही 
जीवन है । मोह और प्रेममें अन्तर इतना ही है कि, 
आकर्षण है क्रिया है, परन्तु प्रेमका रुख ठीक नहीं है । 
जब सूर्यकी किरण काले झीशेसे निकाछिये तो किरण 
का वर्ण भी काला हो जायगा। इसी प्रकार छाल 
अथवा पीले शीशेसे भी किरणका वर्ण लाळ अथवा 
पीछा हो जायगा । इसी तरह जब वास्तविक प्रेमका 
प्रकाश सांसारिक इच्छाओंमें होता है तो प्रेम मोहकी 
झाक्लमें बदल जाता हे । उसमें प्रेम तोहे लेकिन रुख 
बदल गया है | लेकिन जब यह प्रेम ईश्वरीय इच्छा 
द्वारा प्रकट होता है तो उसका नाम प्रेम होता है । 
यही वह प्रेम है जिसके लिए बडे बढ़े ऋषि, सुनि तरसा 
करते है । प्रेम है इसमें तो सन्देह होही नहीं सकता; | 
क्योंकि सामने है और सब्में किसी-न-किसी रूपें प्रगट | 

हो ही रहा है; लेकिन हमें जो करना है, प्रेमको उसी | 


हटाकर प्रभुमें जोड़ता है । ( प्रेमका स्वरूप अहि 
नीय है । यह प्रेम ही भगवान है और यह्‌ 


नल एएएएएनेनलशणशणशनशशनशशशनशशशशशाशशशलष 
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I न्न्न्न् === === = = = 7 याक 
प्राणियोंमें सहज भावसे हे । पशु -पक्षियांस हा क्यो 
वृक्षाटि योनियोमें भी जो सहज प्रेम है, उसे भी अनु- 
अव किया जा सकता है । गेहूंका एक दाना जमीनमें 
बोया जाता है । वर्षाके होते ही वह स्वयं गायब हो 
जाता है, पानी अंकुरित होकर हजारों दानोंके रूपमें 
प्रगट होता है। ऐसे ही अव्यक्त परमात्मा अपनी 
आल्यन्तिक रुचिसे प्रियत्वमें आते हैं। उस आनन्द 
सागरमें आनन्दके कल्लोळ उठते हैं, उन्हींको प्रेम 
कहते हैं, ये अनेक कल्लोळ अनेक देख पड़नेपर भी 
परमात्मसिन्धुरूप से एक ही अखण्ड ओर पूर्ण हैं। 
गहनेके बननेपर भी सोनेका सोनापन नष्ट नहीं होता 

। बल्कि सोना, सोता रहकर ही गहने बनता है। वेसे 

ही परमात्मा, परमात्मा रहते हुए स्वयं ही नाम-रूपा- 

' त्मक जगत्‌ बनते हैं, पर इससे उनके परमात्मत्वमें 
)  कुछन्यूनता नहीं आती । अस्तु । 


मानव, प्रेमका ही साधन और क्रमिक विस्तार 
होनेसे शुभेच्छु भगवानको प्राप्त होता है । मानव-सम्बन्ध 
गत प्रेमके अभ्याससे इस दिव्य प्रेमानुभवके लिये 
मनुष्य उपयुक्त होता है। यह प्रेम क्या हे? देवि 
नारद इसे “परम प्रेम' कहते हैं और उसका स्वरूप 
£ बतळाते हुए कहते हैं कि 'अखिल आचार भगवानको 
अपंण करना, ओर उनके विस्मरणसे परम दु:खी 
ना । देवर्षि नारद कहते हैं करि जो इस प्रेम मार्गपर 
1 है ओर परम गन्तव्यको पा लेता है वह अपने 
सुपदसे एक हो जाता है, वह सिद्ध, अमर और 
तृप्त होता दे, वह॒ किसी चीजकी इच्छा नहीं 
ई शोक नहीं करता, किसीसे द्वेष नहीं 


= >>> 


ब [oS *७ ~ 7०0) | | 
त्मिक उन्नतिका यह एक साधन है कि हमें ४1 | 


आ पपा 

भगवत्प्रेमको अपने अन्दर अधिकाधिक भा 
लिए कुछ साधन जरूरी होते हैं, जिनके बहत ट| 
लेनेके बाद ही भगद्दर्शन हो सकते हें । सबसे पह | 
साधन यही है कि अपने इष्टदेवसे भिळनेकी भ | 
इच्छा हो । मानवप्रेमसे आरस्ममें भगवत्पेमके बि | 


ज्ञ 


ओर तीव्रतम प्रेम रहा हो तो 


ण क्षीण हो जाता है । जब इम अपने प्रेमास्परका | 
मुख देखनेको तरसते हैं तव उसके सामने हमारी विद्या. 
बुद्धि, धन-सम्पत्ति, नाम-यश सभी कुछ फीका एह | 
जाता है। प्रेमास्पदके दर्शनमात्रसे ही हमारे दिसा ||ह 
भाव बिलकुल बदळ जाता 


लिए जिन बातोंका होना जरूरी हे उनमेंसे कुठ व 
ये हें -शुद्द आहार,शुद्ध विचार ओर भगवानका सरत 
स्मरण । हमें अपने मन वचत ओर कम में सदा 96 | 

हनेका प्रयत्न करते रहना होगा, तब हमें उघ १ | 


| 
४१ 
का समाधि पानेका सोभाग्य प्राप्त होगा अतः 9 | 


तामस और अशुद्ध आहारसे वचना चाहिये! ग | भ 
श्रमते हुए चित्तको स्थिर करने, तथा उस्म पवित्र 
उदार विचारोंको भरनेका सतत प्रयत्न करता 
इसी प्रकार हमें अशुभके सब मार्गास हटना 
ओर सांसारिक भोगांकी सारी इच्छाओंक 
करना पड़गा । 


in, Haridwar 


चना और व्यवस्था 


मि हे कि यदि वह उसकी अधिष्ठित 

तो है। फ़ार की हुई प - 

~ ती नेयमोके अनुसार चला जाय, त 
वितरत, | ही निर्धारित 1 उ र 

५ वा अस्तव्यस्वता नहीं आ 
द) कमी विश्वकर्ता वा अस्तव्यस्तता नही 

[नयमांनिरतत न 

कि किस | एरी है। प्रकृतिकों यह नियर्माचरतता चेतन, 


| बचत चर, अचर, समस्त न सांरमें व्याप हे \ 


नी परिधियोंपर परिश्रमण कर रहे हैं ओर गुरु 
| कांणादिके नियमोमें बंधे हुए हैं । हमारे भूगो 

॥समस्त सजीव ओर निर्जीव जगत्‌ प्रकृतिके परा- 
या ग्र | हैं। मारे मूळ तत्त्व प्रकृतिके निर्धारित नियमोंके 


ऐसितमें लाकर स्थिर रख रहे हैं । प्रकृतिके नियम 
य फटी 0८५ [oS ° [oS 

| पदाथविद्या तथा रसायनविद्या के सिद्धान्त 
| सके कुछ नियमबिशेष अन्त्रविद्याके नियमके 


| गर्छ नियम ही सजीव जगतमें जीवनविद्याके 
परो रूप धारण करके स्थावर और जंगम 
आध्या ता जीवित रखते हैं । 
| rt शरीरोकी यात्रा इन नियमोंके 
(का हि है, ततक उनक्रा जीवन निर्वाध 
oe हि है । यह ही उनकी स्वस्थ अवस्था 
वि क हाती हे | इमीको दूसरे शब्दोंमें इस 
| द i है कि असुक प्राणी स्वस्थ 
स्वाभाविक प्राकृतिक स्थितिमें है, 
| पलस्पत्त है; किन्तु ज्योही उन्होने 
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आयुर्वेदका स्वरूप 


छे०--प्रोफेसर प्रसादजी प्राकृतिक स्वास्थ्यशास्रोपाध्याय कांगड़ी गुरुकुल विश्वविद्यालय हरद्वार 


1 उल्लंघन किया कि,.उनकी इस. 
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स्वस्थ अवस्था वा स्वास्थ्यका लोप हो जाता है । उनके 
शरोरयन्त्रक ठोक ठीक चलनेमें गड़बड़ आ घमकती 
हे । इसीको अस्वस्थता, रुग्णता वा रोगी पड़ जानेकी 
दशा कहते हैं । 
जव कोई प्राणी स्वस्थ रहता है, वा जिस अवधिसें 
उसकी शरीरयात्रा निर्वाध चछती रहतो है, उसको 
उसकी आयु कहते हैं ` प्राणीकी शरीरयात्रामें प्रब 
तथा अनित्रार्य बाधा आते ही उसकी आयुका अन्त हो 
जाता है । जिस विद्यामें आयुको सुरक्षित ओर स्थिर 
बनाये रखनेके नियमोंका वर्णन है वह आयुविद्या वा 
आयुर्वेद कहलाता है । संस्क्रतमें विद्या और वेद शब्द 
पर्यायवाची वा समानार्थक हैं । विद्या और वेद दोनो 
शब्दों की व्युत्पत्ति बिद्‌ धातुसे ही होती है । आयुवेद 
समस्त वा समासयुक्त शब्द है । उसका विग्रह “आयुषः 
वेदः? अर्थात्‌ आयुक्रा वेद है । चरकसंहिता, सूत्रस्थान 
अध्याय १ पद्य ४० में आयुर्वेदुका लक्षण इस प्रकार 
वर्णित है- 
हिताऽहितं सुखं दुःखं, आयुस्तस्य हिताहितम्‌ 
विद्यते यत्र, विद्वद्भिः, स आयुर्वेद उच्यते । 
जिस विद्यामें वृक्षोंकों स्वस्थ और हरे भरे रखने- 
के नियमो और उपायोंका वर्णन है, वह दृक्षायुबद 
कहलाता है । ओर जिसमें पशुओंकी स्वास्थ्यरक्षाके | 
नियमोंक्रा व्याख्यान है, वह पशुआयुर्वद है । अत 
मनुष्य भी पशुश्रेणीके ही अन्तर्गत हे; वा वह एक 
प्रकारका मनन-शीळ पशुमात्र हौ इसलिए उसीकी 
आयुकी संरक्षाका विषय आयुवंदका प्रधान विषय बन 
गया, और क्योंकि मननशील होनेके कारण 
आयुकी विद्या बा आयुर्वेदका बिचार क 
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साच्विक जीवन ॐ 


३६ ह 


मौखिक वा प्रन्थोमें लिखकर प्रन्थ रूपसे पढ़नेमें समर्थ 

है और स्वमावत: स्वार्थवश उसको अपनी ही आयुकी 
चिन्ता सबसे बढ़कर होनी चाहिये | इसीलिए आयु- 
वेदके साथ पशु वा मनुष्य कोई विशेषण न लगाकर 
सामान्यतः 'आयुवैद' शब्द ही सर्वत्र प्रचलित हो गया 

है । स्वास्थ्यसंरक्षा-विद्याका आयुवेद शब्दसे व्यपदेश 
प्राचीन आर्यावर्तके ऋषियोंकी अन्वर्थ ओर व्यापक 
अर्थपूर्ण नामकरणके पाण्डियका परिचायक्र है। जहां 

इस विद्याके लिये अन्य भाषाओं ओर देशोंमें प्रचलित 
तिब्ब ओर [९८/१० शब्द संकुचित अर्थके वाचक 

हें और केवळ यह. प्रकट करते हैं कि इस विद्यामें 
मनुष्य के स्वस्थ न रहने वा रोगी पड़ जानेपर ओष- 
धियोंके द्वारा उसकी चिकित्साका वर्णनमात्र ही है 
और प्राकृतिक नियमानुसार स्तास्थ्यरक्षासे उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है, वहां आयुर्वेद ( आयुकी विद्या ) 
) में अनागत-प्रतिकाररूपेण प्राकृतिक नियम पालनपूवक 
पूतः स्वस्थता वा स्वास्थ्यरक्षाके मावका सम्यक 
समावेश विद्यमान है, अर्थात्‌ आयुवेद प्राकृतिक नियमों 

पर चलकर स्वस्थ रहनेके उपदेशका द्योतक है, तो 
तिब्ब, ५८१० और चिकित्सा शब्द प्राकृतिक 
| नियमोंके एलंघनसे रोगी पड़कर चिकित्सा कराने 


न न 


मात्रके अर्थको प्रदर्शिन करते हैं हैं । आगे जाड जाकर को 
शब्द केवल औषधि-चिकित्सा ओर शस्त्रोपचारमे | 
रूढ हो गए और प्राकृतिक नियम पालन गा 
स्वास्थ्यसंरक्षा वा प्राकृतिक नियमोछ घनके काश 
स्वास्थ्यहास वा स्त्रास्थ्यनाशको उन्हीं पोह 

प्राकृतिक नियमोंके यथावत्‌ पालन द्वारा अपसारा 
करनेकी ध्वनि उन शब्दोंसे न निकलने उगी आ | १ 


इसी कारण स्वास्थपसरक्षाकर लय पाश्चात्य विद्वानोको ह! 
प्क्र्वं 


119 2००४८ नामक स्वास्थ्य सरक्षा-परक एक अभि | 
प्रथक 
पड़ा । 


ओर प्रचार कणा | 


| न्तु 
परन्तु आयुर्वेदको हम किन्ही प्राचीन अर्वाचीन मः 
प्रस्थोके समूहम सा वद्ध नहीं कर सकते। टि 
मनुष्यकी मननशील वा नवनवाविष्कारिणी बुद 
प्राचीन वा अर्वाचीन कालमें जो जो तत्त्व वा उपचार 
उदघाटित करती रही है, व आगे करती रहेंगी क्‌ 
सब ही आयुवेदके अन्तर्गत हें । अतः आगु 
चिकित्सकके शस्त्रागारमें प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी णीस 
शर्तों वा साधनोंके संग्रहकी आवश्यकता है| उसका पा 
इस विषयका ज्ञान तुलनात्मक ओर समसामार्गा | 


रहना चाहिये । 


शब्द का आविष्कार 


FEMS! 
ग्रात्‌ ग 
भन 
ग्र है 


> + 


हिम्दीका एकमात्र बोद्ध मासिक पत्र “२७७ 


। ere एज moe Tred TES 


संस्कृति का प्रकाश | 


उस महापुरुषका नाम सुनिये ; जिन्होंने समस्त विइवमें भारतीय संस्कृति और 


डड्का बजाया था । इस सङ्कटापरन अवस्थामें चारो ओरसे शान्तिके लिये आह्वान हो रहा है| शा 


दायि 
“घम-दूतः आ रहा है । धम -दूत' में शास्ति-नायक का उज्ज्वल चरित्र तथा उनकी शान्ति 


पढ़िये । आइये - “धर्म-दूत? में हम अपने गत-गौरव का चित्र देखें और उज्जवल भवि 


( गतांक से आगे ) 

इसके वाद अव हम थोड़ा-सा, प्राणतन्त्वपर विचार 
सो। क्योंकि प्राणका मृत्यु से वडा घनिष्ट 
साधारणतः लोग मानते हैं कि प्राण-वायु ही प्राण 
किन्तु यह उनकी मिथ्या धारणा है । वस्तुतः प्राण, 
|गपयुपे भिन्न है | इसके कई व्यावहारिक उदाहरण 
„  |॥िे जञा सकते हैं । जसे, जीव जव गर्माशयमें होता 
= | उसे प्राणवायुके मिळनेक्ा साधन नहीं रहता ; 
| शात्‌ गर्भमें रहते हुये वाहरसे वह प्राणवायु नहों ले 
क है तथापि सातवें महीनेसे ही वह हिळने-डोळने 
के [है और उसके हृदयमें रक्ताभिसरणकी क्रिया 
भी रूती है । ऐसी हालतमें उसका जीवन, प्राण- 


ह| स शरोरमें प्राण-वायु .आ जा सकता हे. पर 
पे मतुध्य जी छे, यह सम्भव नहीं है । मूच्छित 


ए जलें ड्या हुआ मनुष्य, डाकर द्वारा 'झोरो- 
| सुधाया हुआ मनुष्य, ओर समाधिमें स्थित 
मछ गी इन सबके शरीर मृतवत्‌ हुये रहते हैं, अर्थात्‌ 
| शिलाम क्रिया उनमें नहीं होती । परन्तु उन 
म भी उनके शरीरोंमें प्राण तत्त्वकी स्थिति 


| 
| | (है, तभ्‌ 5 न 
ह ही तो इवास-प्रश्‍वासकी क्रिया उत पुनः 


ति होती है। 
केल टाउन 
गरम शो अपनी इच्छासे अपना प्राणमय 
को प अर गे [oS 
निमय झारी से बाहर निकाल लिया 


उ सरजञनोने उनके शरीरकी परीक्षा 
-९ दिया था: कि इनक्री . मृत्यु हो गई, 
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क्योकि उनकी नाड़ी, रक्ताभिसरण, और हृदयकी 
क्रियाए सव बन्द थीं | शरीर ठंडा पड़ चुका था, नसें 
तन गयी थीं । परन्तु फिर भी कर्नछ टाउनशे ड फिर- 
से अपने प्राण-मय शरीरके साथ उस शारीरमें आ गये 
ओर ऐसे उठ बैठे जेसे कोई सोकर उठा हो । 

मास्को शह्रकी एक वालिका १४ दिन मूब्छिता- 
वस्थामें थी । तीन वार उसका प्रेतसंस्कार भी किया 
गया | पर हर वार अन्तिम क्षणमें वह जाग कर उठ 
बठती । 

महाराज रणजीत सिंहके दरबारके योगीकी कथा 
प्रसिद्ध ही हे | छः फीट नीचे -जमीनमें -उन्होने-अपने- 
आपको गाड़ लिया, ऊपरसे वह प्रथ्वी जोती-बोयी 
गयी । उसके-चारों ओर संगीनका पहरा बेठाया गया । 
सात दिन बाद -योगीजी. महाराजके सामने बाहर 
निकले.। इस तरहकी योग-क्रिया करनेवाले लोग आज्ञ 
मी मौजूद हैं.। | 

उक्त उदाहरणोंसे यह वात सिद्ध हो जाती हे कि 
प्राण एक स्वतन्त्र तत्व है । 

इसके उपरान्त, जन्मको प्राप्त होनेवाला जीव जग- 
दात्मा सूर्यसे सूर्य परमाणु, ओर मनके लिये चन्द्र- 
मण्डलसे चन्द्र परमाणु 'ग्रहण करता हे, ओर नीचे 
उतरते समय वह अन्य प्रहोंसे भी अपने प्रारब्ध-कर्म- 


प्रमाण प्रहण करके: माताको कोखमें , माकाश 
अप्‌, वायु. तथा प्रथ्वी-इन पञ्चीकृत तत्तोसे द 
प्राण-शरीरके सजातीय : प्राण-परमाणुओंका संग्रह क 
अपना अन्नमय शरीर निर्माण करता इस 
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प्रकार पूर्व कर्मातुूप भोग भोगनेके लिये अपने प्राण- 
मय, मनोमय, वासनामय, विज्ञानमय और आनन्दमय 
कोषो सहित भोगायतन अन्नमय शरीर धारण करक 
माताकी कुश्नसे बाहर निकलता है। ओर तब ज्योतिषी 
लोग उसकी लम्नदुण्डडी ओर राशिकुण्डडी, तत्तद्‌ 
ग्रहोका बळाबळ देखकर बनाते हैं, तथा उस जीवको 
सुख-ठुःखादि भोगके स्थान और समय निर्दिष्ट करते 
हैं। इस तथ्यसे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवके 
अन्नमय प्राणमय और मनोमय कोष, सूर्यसे देनन्दिन 
गतिके साथ प्रसूत होनेवाळे प्राण-परमाणुओंसे बने हुये 
हैं, और प्राण-मय कोषके संघटक प्राण-परमाणु तथा 
इवासोच्छवासके प्राणवायु एक दूसरेसे सर्बंथा भिन्न हैं, 
| कनान होगा कि समस्त रश्याररथ जगत सचिदानन्द 
| स्वरूप होनेके कारण, प्राण-परमाणुओंमें भी सत्ता, 
चेतना, तथा ज्ञान अबाधित एबं संघटित हैं, ओर 
) चूँकि सूयीमण्डलसे निकले हुये प्राण तेजोरूप हैं, इस 

लिये सिद्धान्ततः प्राणमय शरीर भी तेजोरूप हुआ। 
इसका जीला-जागता प्रमाण यह है कि प्रत्येक मनुष्य 
स्वप्नाव्रस्थामें अपने शरीरको प्रकाश रूप ही देखता है, 
चाहे रात कितनी ही अन्धेरी क्यो न हो ओर 
'समीपमें किसी प्रकारका कृत्रिम प्रकाश भी न हो | 

` इस बातके जान लेनेके बाद कि प्राण-परमाणु तथा 
प्राण-वायु एक दूसरेसे भिन्न हैं, य आवश्यक हुआ 
' कि अब यह पता ळगाया जाय कि यह प्राण-परमाणू, 
था वस्तु | 


(3) कै 


ण अदृष्ट ही है | अर्थात्‌ यह गति स्वयंभू 
णके विपयमें भी समझनी 


' अणुकी स्वर गतिके सम्बन्धमें भगवान कणादका . 


करिसी अपघातसे भग्न या बेकार हो जाता ९! 


= चा 
ओर ताम्र विन्दु ह उनसे ताम्र बिन्दु ओके अन्य 


अयस्कण ही प्राण-परमाणके घटक हें । उनके मे | हीट 
जीवन एक सूक्ष्म गति हे, जिसे ही प्राण कहते है और | | 


जो एक स्वयंभू शक्ति है जिसकी प्राप्ति मनुष्योको जी रो 
के घाता सूर्ये हुई है । यह शक्ति ( प्राण ) प्रथोफ | हदै 
काम आनेके लिये तेज, आकाश, वायुके साथ होक | i 
तथा जनलोक, महलोक ओर स्वलोकादिमेंसे माते हे | ध 


परिणत होकर विद्यू दाकणण रूप परमाणु ओसे मनुष्या 
प्राणमय शरीर निर्माण करती है । अतः ये विधत | 
( प्राण-परमाणु ) और उनक्री शक्ति, वायुकण और 
वायुशक्तिसे भिन्न ही हैं 
शक्ति दोनों ही वायु-परमाणु ओर वायुशक्तिसे सूक 
हैं । और प्राणमय शरीर, आकाश शरीर तथा अवतम | 
झारीरकी अपेक्षा सूक्ष्म हैं । | 

डाँ० वानडेन ब्रांकने लन्दन के फोरम! पर| 
जनवरी १६३५ के अङ्गमें “हम मरते कब हैं! झ| 
विषयपर एक लेख लिखा है । उस लेखमें प्रसङ्ग 
पाणकी चर्चा करते हुये उन्होंने कहा है कि रके ह 
हृदयकी क्रिया होती है, इसलिये रक्त स्वयं ही एड 
महान शक्तिशाली पदार्थ है । यथार्थ विज्ञातमेत्ताओंगी | 
विचार यह है कि हृदयकी क्रियासे रक्तामिसरण१ | 


| 


क्रिया होती है ; यह सही होनेपर भी रक्त विन्दुआग| 
अन्दर जो विद्य दाकर्णण शक्ति है, उसीके द्वारा गा | 
रित शिराओंके पु जोमेंसे होकर यह रत्तामिसर | 
क्रिया होती हे | यह बात, शरोरके चलनवढन व्याप ॅ 
को ही जीवन मानकर कही गयी है । पर्छ रा है 
फोर्निया' के आर्थर ए० वेळका कहना दै किर, 
चलन-बलन व्यापारका चलना या चलाना 
मनोभूमिपर अवळस्बित देहम्थित जीवा 
शरीर जब जीर्णा होता है या असंयत आचरण ` 


कि रक्त विन्दुआाक अयस्कणासें जो 
है 


क है वही पाणशक्ति हे । 


| ट्रा 
|" व्याख्या की 


गो भवेत्‌ परं त्रह्म जगल्कारणमव्ययम्‌ | 
रणो भवेत्‌ तथा मन्ञ्रज्ञानकोशगतोडपि वा ॥ 


हवश्व तथा प्राण: पःभूतेद्रियार्थका: 


मय | गायारचेति सिद्धान्तः श्रुतिभिः समुदीरितः ॥ 
ग | य, ज्ञानकोष अर्थात्‌ विज्ञानमय कोपसें जो 
7 ब | क्ति है, वही प्राण हे । रवासोच्छवास अन्नमय 
य्य शेफ पाण-अपान हैं । प्राण इनसे अधिक सूक्ष्म है । 
से सूक्ष | ५04 वेक एकादश काण्डकी दूसरी ऋचा है 


अ | मते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे । 


| नमस्त पाण विद्युत नमस्ते पाण चषते॥ 
। भात्‌ पाण वद्य दात्मक हैँ आर परम्परया प[ण- 


भय कोष पूकाशात्मक है, यही स्पष्ट होता हे । 
महात्मा गोतम बुद्धके सिद्धान्वासुसार पाण-शक्ति 
यर विद्यमान है, अभेत्रे है ओर अविभाज्य हे । 
(व्‌ यह्‌ नहां कहा जा सकता कि पाण-शक्ति अमुक 
थानमें हे और अझ्नुकमें नहीं। | 
स्वामभक्त वशिष्ठ पाणको व्याख्या इस पकार 
करते हू करि प्राण अखिल ब्रह्माणडकी ओत-पोत शक्ति 
है, ओर पाणियोंके शरीरोंमें यह विशेष रूपसे पगट 
होती है। एक शरीरसे दूसरे शरीरमें भी इसका 
आवागमन होता है। जब हम किसी रोग-पीड़ित 
जीवके शरीरसे किसी अन्य झारीरधारी जीवके द्वारा 
रोगका हटाया जाना देखते हैं, तब यह काम प्राण-शतक्ति 
के द्वारा हो होता हे ।%# 
( क्रमश: ) 
# लेखककी शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली पुस्तक 
मृत्यु आर उसक बाद से । 


आय जाति को नवीन सन्देंश 


प्‌ ।। 


सावदा शके मासक पतर 


सावदेशिक आयप्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित, विविध विषय विभूषित 


सचित्र मासिक पत्र 
( सस्पादक --श्री पं० धमदेवजी विद्यावाचस्पति ) | 
-- यदि आप-- 

| वेदिक सभ्यताके मर्मज्ञ, कमं निष्ठ, सात्विक, प्रेमके उपासक, प्रतिष्ठित आर्य महानुभावोंके सात्विक, 

| a जीबनभ्रद लेख पढ़ना चाहते हैं । $ 
७. ) दशके भिन्न-भिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओंके मार्मिक समयानुकूळ परिस्थिति 
| ® विचारोसे लाभ उठाना चाहते हैं । he स्ट 
| (३) भूमण्डलकी धार्मिक, सामाजिक घटनाओंका ठीक ठीक वर्णन जानना चाहते हैं । _ | 
पु 5 ) देश देशान्तर, दीप-हीपान्तरोमें वैदिक पुण्य-पीयूष प्रवाहित कर देनेवाले आर्य समाजकी शिक्षा | 


त्याग ! बलिदान !!! 


गा सामाजिक, शुद्धि सङ्गठन, दलितोद्धार विषयक उथरू-पुथल मचा  देनेवाली क्रान्तिकारी संस्थाओका | । 


पप्रा 


pl चाहते हैं, तो आज ही, हाँ आज ही एक पत्र डालकर सचित्र “सावंदेशिक” के जगी 


भूर्य २) यह 'पत्र बिज्ञापनका सर्वोत्तम साधन है । 
| प्रबन्धकत्ता--“सावैदे शिक” देहली । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotf A 


नुष्यका 
छे०-प्रो० प्रसादजी स्वाभाविक्रस्वा 


पशु जगतमें प्राकृतिक 'नयमाका ल्लंघन वहुत 


ही कम देखनेमें आता हे । पशुओकी सहज पडु 
पाकृतिक नियमके पालनमें उनका पथरप्रदरान करती 
रहती है | यही कारण है कि प्राकृतिक परास्थ्रातम 
रहनेदाळे पशु बहुत ही कम रोगी होते हें वा रोग 
अपर नाम धारक वा रोग नामसे प्रसिद्ध अप्राकृतिक 
अवस्थामे उनकी अपाकृतिक मृत्यु बहुत ही कम 
होती है। 
प्राचीन कालमें पाक़्तिक अवस्थ्रामें रहनेवाळा वा 
 प्रकुृतिके स्वरमें स्वर मिलाकर अपना जीवनयापन 
) करनेवाला मनुष्य भी रोग नाम धारिणी अप्राकृतिक 
दुमे बहुत कम जाता था वा यू कहिए कि उसपर 
` रोगका बहुत ही कम आक्रमण होता था । रोगसे उसका 
देहावसान वा अकाल मृत्यु अनहोनी बात समझी जाती 
थी। यदि पूमादरत्रश भूळसे कमी उससे पूकृतिके 
नियमका उल्लंघन हो जाता था, और वह अपूएक्रतिक 
'दुशाको प्राप्त होकर किसी रोगका लक्ष्य भी वन जाता 
था तो पुनः प्राकृतिक नियमोंका पूर्ण पालन करके वह 
शीघ्र ही पूक्रतिस््र वा स्वस्थ हो जाता था | इस अपू[- 
रुग्ण दशाके अपसारणके लिए, उसको किन्ही 
'चोड़े उपचारोंकी अपेक्षा न होती थी ओर नहीं 


A 


प्रकातस पथश्रष्टता | थ 
स्थ्यशात्रोपाध्याय कांगड़ी, गुरुकुल विश्वविद्यालय, हरद्ठा के 
| 


णि ( अशरफुल्मखलछूकात ) मनुष्य नामधारी जस्तु | कर 
मननशीळता वा बुद्धिका विकास होता गया, खो. | वि 
बह्‌ उसकी पृत्वेक प्र कृतिक आवश्यकताकी पूर्ति कणे | [तार 
चाळी प्रकृति माताळी प्रेममयी गोदसे दूर रहता गया। | बन 
प्राकृतिक परिस्थितिमें उसके शरीरका संघटन और | र 
उसका प्रत्येक अंग-पत्यंग इतना स्वस्थ और छू पे 
था कि आज्ञकलके सभ्यम्मन्य मजुष्यसे उसको न 
तुलना हो नहीं सकती । तव उसको ज्ञानेल्हरिया ओ ने 
कर्मेन्द्रियां कहीं वढ़कर वळ्वान ओर सञ्ञान थी ए 


ह मीलों दूरकी वस्तुओंको सुगमतासे देख सका| 


था | धीमेसे धीमे शब्दों को अनायास खुन सकताी|| तव 
उसके सू घनेको सामर्थ्य ऐसी असीम थी कि बह | 
रस्थ और ढके छिते पदार्थोको उनक्री गंघमात्र सू 
अनायास ही ढ़ निकालता था। उसका र 
( जिह्वा ) शक्तिमें भी ऐसी पूवळता थी किव अम्ल ह 


और मिलावटी, ताजे और वासी हं और अर 


आहारका विवेक अविलस्व कर सकती थरी । उ 
स्पर्श ज्ञान भी इतना वढा था कि वह किसा पु || 
मनुष्यको छुक्र ही अपने पराएको पहचान कर सी द 
था | बिना किसी यंत्रकी सहायताक हारीरक ४ | 
ही उसके तापक्रमसे वा नाड़ीकी गतिमा 
स्वस्थ वा रुग्ण होनेकी दशाका ज्ञान उसको 
उसके पाचनकी प्वळताकी तो कुछ न 2 
समय अग्निको सहावतासे न पके ६” और 
हुए और चरे पर न चढ़े हुए कच्चे कत, ह 
भाजी और अन्न ही उसके खुस और १, 


तुठम | 


1 | 


ता 


प्र्त 
त प्रत्युत कोई भी अप्राकृतिक, हानिकारक 


कारक मादकादि द्र्य उसके इस 1नह्वारूपी 
| दी स्पर्शमात्रसे विल्लुब्ध कर देता था और बहू 
असतु | „क अन्दर प्रवेशमें प्रचल बाधा उपस्थित करके उसको 
घुसने देता था। 


योयो | रारिउसके दिव्य देहम ल्दिरम 
| ४1] Dt लय, शुद्ध दा ~ 

[त करे | सास्य, सात्विक, सरळ आहार उसके शुद्ध शरोर- 
त्वरितगतिसे 


ता गया। | भतत अनिक्रामें अनिरुद्ध एवेश पाकर 
आत्मसःद्‌ हो जाते 


टन और | ७४७ रक्त संचारमें परिणत होकर 


ओर छ|, सके अंग बन जाते थे । इसका वास्तविक चित्र 
पका कुठ गाना न्दीके आचाय्य श्री पं० 
ह मौन निम्नलिखित पद्योंमें कसा स 


हावार प्रसादजा 


| न्द्र खींचा है । 
पेन १ सादा खाना सब खाते थे । 
त रसा पच जाता था सुख पाते थे। 
है | सव चंगे थे; रोग नहीं था । 
जी है की जूड़ी दा बुखार नहीं था ।' 
हा ठ | त्र बद्योकी चाह नहीं थी | 
हना ` रोग न थे, पर्वाह नहीं थी ॥ 
र ह गड फळ, फूल, राहमें चुनकर । 
भर लेते थे पेट मुसाफिर ॥ 
/ दैः ढी साफ बेरोग हवा में । 
रस र जो गुण हे, वह नहीं दुवासें ॥ 
रो | * (वा में रहते थे सब । 
ते | १ खाते पीते सोते थे सब॥ 
तुम "पु काढचक्रकी कुटिल गतिसे मनुष्यक्ी बह 


ककि देशा न बनी रही। जिस प्रकार गंगोत्रीकी 

विमरधाराका द्रप्रवाह विविध भूखण्डोंमें 
` सारके तीरपर पहुंचते पहुंचते कलकत्तेमें 
प धारण करके मल्युक्त और प्रायः अपेय 
ही मनुष्यकी वह प्राकृतिक दशा 
के केमसे स्वसहज सारल्यको त्यागकर 
शेती गई और विविध प्रकारके आउँबर 


आहारोंको रिश्वत देकर कत्तव्यच्युत न किया 


८८-७0. In Public Domain bu ul Kangri Collection, Haridwar ग 
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पथत्रष्टता 
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उसको व्याप लिया । मननशोळ होनेके कारण वह 
नवनवाविष्कारिणी बुद्विसे तो युक्त था ही, उसने नाना 
प्रकारके भोग मोगनेके साधनोंका आविष्कार कर 
लिया । उसकी इन्द्रियां प्राकृतिक वा स्वाभाविक 
विषयोंके भोगकी अभ्यासी न रहकर विविध 
व्यससोंमें लिप्त रहने लगीं | नेत्र, बन, जंगल, पवत, 
नदी आदिकी प्राकृतिक शोभाको निरखते रहनेके स्थान 
में सूक्ष्मातिसूक्ष् अक्षरों वा छापेके टाइपोंको पढ़नेमें 
निरत रहने लगे । जहां वे रात्रिका अन्धकार आते ही 
निद्राकी गोदमें विश्राम लेनेके अभ्यासी थे, वहां अब 
उनको रात-रातभर मिट्रोके तेल वा बिजलोके प्रखर 
प्रकाशमें सूक्ष्म टाइपके अक्षर पढ्ने पढ़े | इसका फल ° 
अदूरद्शिता आदि अप्राकृतिक विकारोंका रोगोंका धू 
वाल्यावस्थासे ही प्रादुर्भाव अवश्यं भावी था । नासिका 
को नाना वनस्पतियों ओर विविध प्रकारके पुष्पोंकी 
सहज _ सुगन्धके आनन्दक्रो छोड़कर जन सम्मदके 
इवास प्रश्‍वाससे विकृत कषण ट्विमोषित बहुल वायुमें 
इवास .ळेने और नगरोंकी नालियोंकी हुगन्धेको 
सूंघते रहनेके लिए विवश होना पड़ा। कानोंकी 
स्वाभाविक श्रवणशाक्तिमें ही प्रतिक्षण के कोलाइळ ओर 
कलांकी गड़गड़ाहटसे एकाप्रतामें बाधा पड़कर क्षीणता 
आ गई । 

रसना की तो बात ही न पूछिए। उसको तो 
भांति-भांतिके उत्तेजक, मादक, कटु, तिक्तादि बिविध 
मिश्रित आहारोंका इतना व्यसनी बना दिया गया कि 
अब उसमें स्वाभाविक स्वादकी अनुभूतिका पता तक 
शेष न रहा । प्राकृतिक विशुद्ध जल ओर मनुष्यके 
स्वाभाविक आहार फल शाक अन्नके स्थानमें उसको | 
बहुविध पेय, (मद्य भंग, सोड़ावाटर आदि ) लेह्य, 
( चटनी आदि ) भक्ष्य ( मांस आदि) ओर भोज्य | 
( सिन्त भिन्न मिठाइयां मातादि ) पदार्थाके सेवनके 
'दुब्यंसन पड़ गए । फिर तो उसका अनिवार ; 
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a ==> = ल्न हे र - 
नानाविध असंख्य रोगोंकी उत्पत्ति होना ही था, जाते है। तब ही तो “मोगे रोग भयम्‌" तथा र 
~ ~ he ¢ 
; _ हि व्याघिनः” आदि उक्तियोने पसा 
क्योकि प्रकृतिने मनुष्यके पाचन संस्थानको इन अप्रा ह न्यान ३ पा लिया है| | 
कृतिक पदाथौके पचानेके लिए न सजा था । अत्याचार आजकलकी 20. आर उदू के किसी विनोदी का 
के सहनकी भी सीमा होती है। जब पाचन संस्थान यह क 3 ह्‌ । र र र |) 
है य डोर द्ध उसमें पानी पीना पड़ा है पाइपक्रा, हफ पढ़ना पड़ा है टाइपका।. () 
पर उसके रचना-क्रमके स्वधा विरुद्ध उसमें प्रतिदिन पान $ ऑल आह है, शा वकी भा 
कई बार ठू'स ठूंसकर भरे हुए तथा विविध अप्राकृतिक आत उतरी है आँख आई है, शाह एडवडकीो हु है। 
9६४ ° 5/ 5६७ 1९०] ~. w ~ 3 
तक पीरोने दाँत मझ पे लगाया है घातसे। 
पदाथोके पाचनका असह्य भार बरसीतक पड़ता 0 5 की दाढ्में है दई | 
तो उसकी प्राकृतिक शक्तिका हास क्यों न हों ओर बाई तरफ॒ को दाढ़में है दद॑ रातसे॥ 


ु रः दा है न कुछ तेजपात 
किसी दिन वह अपना काम करनेसे बिलकुल जबाब पीपटसे फायदा है न कुछ तेज से न 
बारह मसाले एक तरफ दृद इक तरफ ॥ 


>> श ९59९49 ९९७ 


क्यों न दे देवे | तब ही तो आजकल ऐसे विरळ मनुष्य | 
मिलेंगे, जिनको प्राकृतिक पाचन क्रियाके उपभोगका ओर | 
स्वाभाविक सुख प्त हो । निन्यानवे प्रतिशत मनुष्य ऐनक आँखों पे मु हमें मसनूई दाँत, | 0) म 
तो अजीर्ण जन्य किसी-न-किसी रोगमें प्रस्त पाए की बात तो सदा आपके सामने ही है ॥ | हे 
| | 


—— 


जञ 

h , 

भिखारी | 
 रचयिता-हरिकान्त झा बख्शी साहित्याचाय्य ¦ | 


(१) अम्बर तल निस्तब्ध बना सुन, 
क्या सरस प्रकृतिकी दीवानी १ 


रोदनमें भी राग भरा था 

जब भीख माड्ने वह आया । te) 

धरती की छाती छोल उठी, 

हा |! चीख चीख कर चिछ्ठाया। 
(९) 

प्रकृति नटी की भदूभुत माया 

यह जग है जिसमें भरमाया । 


हाहाकार न करः सागरसां 
कवि | टकराकर धरणी तटसे । 
पूर्णचन्द्रका उदय नहीं. अव; 
है अम्बर आदृत घन पटसे | 


यहां जरा कुछ है न किसीका (5) 
£ पर, २नमाना मालिक पाथा) ` अबन सुधाका नाम यहां कविं ! 
(2) के हा !] विषमय वसुधाकी काया। ._ 
क्या दुखियाकी. करुण कहानी निःस्व बना असहाय बना कबि | | 
| हा | द्यता यह संख पाया ।. 


` दुलमय जगकी दुखद निशानी १ 


CER 


हषे-समाचार ! 


गा है। | शौ 0 न ® 
केविन ॥ौ ८6 A + oS 
७ हठयायका इताय सस्करण 


७) 


“सात्त्विक जीवन! के प्रेमी पाठकों और आध्यात्मिक विषयों में दिळंचस्पी' लेनेवाले सहृदय 
महानुभावोंको यह जानकर अल्यन्त प्रसन्नता होगी कि सार्विकजीवन-प्रन्थमाला के चतुथ पुष्प, 
विश्वविश्वुत, उन्नतमना योगिराज श्री स्वामी शिवानन्दजी द्वारा विरचित हठयोग का द्वितीय 
संस्करण छपकर तेयार हो गया है । हठयोग के पृथम संस्करण का इतनी जल्दी हाथोहाथ बिक 
जाना ही उसकी उपयोगिता एवं उपादेयताका ज्वलन्त एदाहरण है। अध्यात्म-पथ पर चलनेवाले 
योग-जिज्ञासुओं के लिए हठयोग का अभ्यास प्रवेशद्वार है | इसमें शारीरिक शक्तियों के विकास, ' 
परिवृद्ध एवं नियमन के लिए आसनों का समुचित उपयोग बड़ी विस्तृत एवं सुबोध विधि 
द्वारा बतलाया गया है। देशके अनेक प्रतिष्ठित नेताओं ओर प्रमुख पत्रिकाओंने इसकी मुक्तकण्ठ 
|) से्रशंसा की है । ठ [ 


239 = ९७. 


SRN) 


(६9 


| आजकल की मंहगी के जमाने में हठयोगके प्रकाशन का साहस हमने“ अपने श्रद्धालु, 
| प्रेमी पाठकोंकी अत्यधिक आध्यात्मिक अभिरुचिको देखते हुए ही किया है। पदाथाके मूल्यमें 
मतिशय वृद्धि होते हुए भी इस सजिल्द १५० प्रष्ठकी पुस्तकका मूल्य केवल १।) प्रति रक्खा 


(४) 


(४) 


6 गया हे । 63) 
1) 
ष्छै 

प्राप्ति स्थान-- ® 
सात्विक जावन कार्यालय 
: ¢ 'प्रिण्टिड़ हाउस” ® 


® 


होजकटरा, बनारस । 
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| ~ लेखक - श्रीसपांडूः 


गंगाका शान्त शुद्ध निस्तब्ध तट। निशा अपने संसारके भव फन्दोंमें फ से फ से, स्व, पुत्र पौत्र-क्ों 


सौत उपाक्रो आती देख वहाँसे चल दी | पूछनेवालेने को देखते-देखते, अन्तिम अवस्थामें पहुंचकर [ङ्ग | भी ए 
उससे बहुत कुछ पुछना चाहा, लेकितत वह प्रषठव्य बातों- शरीरको इस pe) पग पोसा उसकी हू | भौती 
का समुचित उत्तर न दे, वहाँसे चळ दी । पूछनेवालेते तरीकेसे रक्षा को उसे ही छोड़कर चला जाना पजा र 
अनततः यही अनुमान किय्रा कि वह इतने लापरवाहीसे है | लेकिन उस वक्त उले पूछनेवाळा भी कोई नही | १ रोग 
चली गई । अच्छा, चळे जाने दो फिर पूछ छेंगे | वह रहता है । यदि वास्तवमें हमसे सब (प्रेम ) करते होते | हे ` 
एकाएक सजग हो कहः पड़ा, मानो अभीतक वह तो हमारे इस बहुमूल्य शरीरकों हमारे छोड़नेके पश्चा | " हा 
किसी विषयरूपी गंगामें स्नान कर रहा हो । अरे, एक मिनट क्या, एक सिकिण्ड भी अपने पाम ह हा 
' यह तो उपाका आगमन प्रतीत हो रहा है । हां, ठीक, रहने देते, और हमारे बहुमूल्य शरीरको, फूक फूक | | 7 
एतावत्‌ कारणात्‌ चली गई । शुभ्र स्वच्छ तेजोमायक्राश, कर किनारे लगा-देते हैं । फिर रोज्ञानेकी तरह बह | 
प्राचीका क्षितिज रक्तिम हो चला था। पतनोन्मुख भी नहीं करते | इसीसे कहना पड़ता है ; यह दुनिया रे 


चद्धमाक्री जरमें पड़ती हुई क्षीण किरणें, उसमेंसे मतलबी है । इस महान्‌ मानव जन्मका इतना ही का | 

d गुजरती हुई एक नौका, उसपर बेठे हुए दो नवयुवक्र, नहीं है. । इसके भी परे कुछ ओर है।' ह 

उसे देख वह कह उठा। अहा हा | कितना अनुपम अच्छा है, तो वह क्या है, उसकी; ऐसी जात | / 7 
हृद्य है। उसके देखते-देखते भगवान्‌ भास्कर अपने प्रबळ उत्कण्ठा हुई ही थी, कि उसे उत्तर मी हु है 

( तेजपुज किरणोंसे सारे संसारको प्रकाशवान्‌ करने मिल गया । हां, है, जहाँ जीव, जाकर फिर |" 

लगे | इतनेमें एक कणीमेदक्र आवाज समस्त संसारको लौटता, क्या, यह बात सत्य है ? हां; न जाने यहु 
जगाती हुई यूत्यमें गु जती हुई झून्यमें जा विहीन हो किसने दिया । वह भी देनेवाळेको न जानें सका 

गई | उसने भी गिने ४--वह अनमनसा, कुछ गुन- और उसने अपने जीवनके अन्दर यरद ग है 

गुनाता अपने घरको दिशाकी ओर चल पड़ा। वह, लिया कि, मनुष्यको सदा सर्वदा ( परोपक्रारायस्ग नक 

थाः मानव `“ + + श्रीष्मकी उत्तप्त दोपहरीमें। विभूतयः ) वाळे सिद्धान्तका अनुसरण करना चाहि 
बह, प्याऊ पर, पानी पीकर, ( वृक्ष) समूहके इतना ही वह कह पाया था कि उसकी सहसा र 

नीचे विश्राम ले रहा था। सोच रहा था कुछ और सामनेवाले वृक्षपर पड़ी । न 

| ही, न जाने क्या सोच रहा था | उसके मुखसे ; सहसा उसने देखा, वृक्षपर . बैठा हुआ नरपिरा 

निकल पड़ा""क्या'**“मनुष्यजन्मः""इतने हीके लिये बर्तमान सपरयमें, तरुच्छायामें बैठा विश्राम ट प न 
होता है कि, पेसा कमाना अपने घरवालों पेट भरना उसने भी उसपर कृपाकर उसे अपने नीचे 

अच्छे वसन खाना पीना, ख्रीसम्भोग, सन्तति लिये स्थान दिया था । परन्तु वह खुब 

| इनकी ड शादी करना तथा इस असार . हदै कि उसके ऊपर कुठाराघात हो रहें है । > 
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De a २ ri) व कस श ७. 8 8 र क = --- 
|| 2 कार भी नहीं कर रहा है। जितना भी 


दे रहा था सब वह सहन कर रहा था। 


ख ~ NS Ne 
| , कत्य सीनको, देखकर सामने वेठे हुए व्यक्तिने 


| 
| द्वे कही ॐ ++ 


(कना | 


र्‌ जिप 


[की हृ | 


ता पडा | 
| गहोगी | धन्य है तेरी सहनशीळलाको । यदि मानव 


गेना मानव पर ही निर्भर हे । “ञ्ञ 


वारे सहनात्मा'**'धन्य है तेरी सहन करनेकी 
| ॥ एक हद हुआ करती है । लेकिन तेरा सहन करना 
| तो निस्सीम है । 

वास्तवमें तुझे साधू कहा जाय तो कोई अत्युक्ति 


छ सकत 


A 
1 है | छेना अथवा 
[a 


त उसकी मर्जी? | 


हसे सीख लेना चाहें तो 


| क्यों प्रिय मित्र'"""हां कहो'*''अब्र वह तुम्हारा 
| ~ 
| स सत्यानाश करनेपर लुळे हुए हैं। तब तुम कहो 


11 Aon प Los घर © 
| "उसके प्रति साधुता धारण न कर ( झठे शाळ्य 


Ne 

| ह प्रिय मित्र | लेकिनः-*"कहो न, क्या कह रहे 
न जव में [at च ~ 1 
|| जव मने उसे अपने अधीन टिकनेके लिये स्थान 


। गला तव वह मेरा अतिथि हुआ न १ एतावतू कारण 


(बसे कैसे जैसी तुम्हारी मजी । नहीं 


यह उत. 
हा, ठीक, 


शे. “सुनो सुनो। 


| ( कुपुत्रो जायेत कचिदपि 
ता न भवति ) वाळी 


लेकिनः"''कहो मित्र क्या. कह 


है| तुर से मे 5 
I रे तुम बतलाओ, में, बतलाऊ,, हाँ, कहो क्या 


होऊ, क्कि में उसे ९ र. मु 
कसे तकलीफ़ 
रय लौफ़ पहुंचाऊ । 


[RR डी मित तूने मेरे लवानतक पकड़ ली। 


त्मा! तेरे उदात्त विचारोंको, धन्य है 
उताको धन्य हे तेरे परोपकारको । + + 
6 सहसा निकल पढ़ा प्रेम | 
fe भे। हा! GEN 
(i कितनी मधुर वाणी है, प्रेममें 
न है | मानव जाति क्या प्रेमका 
सकती हे ? शायद नहीं,क्यो कि मानव- 
अधिक होती हे । किन्तु प्रेम एक 


फे मु 


__ _CC-0. In Public 


नीतिको तुम्हें न भूलना . 


देवी साधना है। प्रेम एक कडुआ प्याळा है जो कि 
पीनेसे मीठा,पर वास्तवमें कडुआ होता है । परन्तु उसे 
पीकर मानव अमर हो जाता है । 

मानव शरः र तो ४ दिनका होता है; पर प्रेम अजर 
अमर होता है । प्रेम आत्मासे होता है, न कि शरी रसे । 

, वासना पूर्तिको प्रेम मूर्ख लोग ही कहते हैं । प्रेम 
भोग नहीं तपस्या है। संसार क्षणभंगुर है । मानबजीवन 
कितना मूल्यवान दै, इसका पता कोई विरले ही 
पाते हैं । 

_ यौवन एक नशा है, जिसमें मानव अपना विवेक 
अपना कत्त व्य भूल जाता है । योवनकी बाढमें उठने 
वाळी तरंगोमें मानव इन्द्रिय सुखोंको ही प्रेम समझ 
वेठता है । इसे ही सबसे बड़ी मूर्खता कहते हैं । 

प्रेम, पूवं जन्मका संस्कार होता है। प्रेम न तो 
ळगानेसे लगता है न हटानेसे हटता है । योवनकी बाढ़ 
हटनेएर रह जाती - बालुकाकी तरह भोगनेके लिये 
पापाबळी वच जाती हे । प्रेमसे पाप नहीं, प्रेस वह्‌ 
वस्तु है जिसे मानवका नाम अजर अमर हो जाता हे। 

प्रेम सुदामाने महान्‌ योगीराज श्रीकृष्णचन्द्रसे 
पाया था । प्रेम सद्भावनाओंका भण्डार है । प्रेम 
युक्तिका मार्ग है। प्रेममें महान्‌ शक्ति ' हे । प्रेमी इस 
आसार संसारमें विरले ही हुआ करते हैं । 

प्रेम बही प्रेम है जो कि भरतने रामके प्रति दर्शाया 
था। और प्रेममें दूध पानी दीखता दै, और पानी 
मछली दीख पड़ता है । सच्चे प्रेमी नरक, ओर स्वगसें 
में भी साथ रहते हैं। प्रत्येक प्राणीमें ईश्वर वास 
कग्ता है। ~ 

सच्चा प्रेम करना ईइबरसे प्रेम करना होता है। 
ब्रेममें छल नहीं, प्रेममें कपट नहीं । र परेसे बढ़ 
तपस्या नहीं । प्रेमसे ही ईश्वर मिलते हैं । 

प्रेम! प्रेम! प्रेम 

कया सानत् प्रेमका सच्चा अथे जञानेनेकी को 

कर सकता है ? शायद करे । Si 


1 
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प्रेय-श्रेय 
रचयिता- शी गंगाप्रसाद “कौशल” 
प्रेय श्रेय में बंधा हुआ मन, 
अविवेकी क्या जान सकेगा, कौन कहाँ किसका है वस्धन ९ 
प्रेय श्रेय मिलकर हैं आते, 
दोनों ही हैं एक दिखाते; 
उनकी मायामे फंस जाता, अविवेकी अदूरदर्शी जन । 
सदा प्रेय को वह शुभ कहता 
भोगों में है डूबा रहता 
पुत्र, कलत्र आदि में ही वह समझ रहा है स्वगिक जीवन । 
त्यागी किन्तु हंसमतिवाळा, 
रखता सुन्दर ज्ञान निराला । 
छोड़ प्रको सदा श्रेय पर करे निछावर वह तन मन धन । 
प्रेय सदा बन्धन का कारण 
करता है कब कष्ट निवारण ? 
साध श्रेय को अपना कर ही, करता जगका पार विकट वन। 


नावक स 


रचयिता - कुमारी शेलवाला, रस्तोगी 'शेल' ग र रः 


ओ नाविक नेया खेता चल, है टूट गई अरे, 
उत्ताल लहर डगमग नेया, उर में छाया नेराश्य भरे; 
है बूड़ रही जीवन नेया! 
है भाश भरे भब भी बाकी बस आगे आगे बढ़ता चल। 
ओ नाविक नेया खेता चल। 
क्या कहा न दिखता आरपार 
छाया है मग में अन्धकार 
 ्राद्य-निशा बढ़ती आती आशा है तेरी रही मचल। तृ. ध्यान लगा अपने पथ पर, निश्चय ढी दो 
ओ नाविक नया खेता चल । ओ नाविक, नेया खेता चल ॥ 


० न 
न 61 पे ` 
पर अरे न तब भी छोड़ आइ, वाघायें होंगी हे 


ओ नाविक नेया खेता चल । 
आशायें जातीं जाने दें! 
बाधायें आती--आने दें। 


SOO 
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ण 
पर तो पतझड़ आया, आया होगा जगमें वसन्त । 
बका हा | मानव के संग, 


दानव जेसा व्यबहार आञ। निजींव हुआ सारा 
रही तपोबल के गले, 


है आँख फाड, 
क्यों पड़ी हुईं भूपर निढाल । 
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निष्ठुर हेमन्त 
रचयिता-श्री रघुनन्दन शास्री 
बह चली उमङ्गोंमें सरिता लहरों में मञ्जुल गान लिए 
छथ करुणालय में होने को कोमल अविकल सुरतान लिए; 
मगमे शिथिलित गतिकर निर्मम ! उपहत निइछल असिसार क्रिया 
उमड़ी रसनिधि को कर हिमजड़ हर सरळ सुभग शङ्कार लिया । 
अलि थे बलि बलि जिसपर लाखों निज प्राणों का उपहार लिए 


पीने, चिर-स 


ह 
> 


वत मधु रसको उन्मत्त मधुर रङ्कार लिए ; 
छूटा उस मलिनी का यौवन अलियों का हर कल गान लिया 
कलियों को रे | क्यों मसल दिया कर तुहिन पात विम्लान किया । 
हे हृदयहीन | हेमन्त | निठुर | उनमें थे कुछ अरमान भरे 
जो स्वयं न कुछ भी त्याग सका वह क्या जाने बलिदान अरे; 
ऋतुपति के आगम पर तेरा होगा फिर यह अभिमान नहीं 
क्या न्याय-विसुल शासक का भी होता है जगमें मान कहीं ? 


——SF स्य 


बसंत 


( रचयिता-विकल ) 


उस जननी के उर से पूछो, 
सड रहे जेल में जिसके लाळ ॥ 


रुक रही विकल आँखोंमें जान । 
पशुबळ द्वारा तलवार आज ॥ आंसू बह बह कर कहते हें, र 

रहते किसके सब दिन 
जब उनके घर पतझड़ होगा, तब मेरे घर ६ 


सास. फखखऋऋऊऋएऋणए/णशआआ शशि» 


५4 


@ 
® 
() 
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( रचयिता-श्री महावीरप्रसाद विद्यार्थी ; टेढा-उन्नाव ) 
जळ-थल अम्बर तलपर अङ्कित प्रभो । अमिट इतिहास तुम्हारा । 
मञ्जु उपा के स्वर्णञ्चिछ में, 
नव-वसन्त के अन्तस्तळ में, 
कोमल कुसुमो के अधरों पर छलक रहा है हास तुम्हारा। 
चञ्चल सरि के कल-कल स्वर में, 
निईझर के मधुमय झरझर में 
लहर-लहर में उमड़ रहा उल्लास तुम्हारा । 
तुम मयङ्क की विमल विमा में, 
तुम दिनेश की दिव्य प्रमा में, 
थिरक-थिरक कण-कण में करता नर्तन नित्य प्रकाश तुम्हारा । 


सागर-तळ की 


रचयिता- प्रो० माहेश्वरी सिंह “महेश” एम० ए० 


इस फुलवारी के कोने में 
चुप चुप शेफालिका मनोहर 
शरदागम के साथ गिरा 


देती है निज फूलॉको हर-हर 
सन्तू कृता इन 
उसने मेरे लिए 
इस फुलवारी के कोनेमें 
_ बुल-बुळ गोरैया 
` वे कण-कण में दिगदिगन्त में 


_स्नेह-सुत्रा बरसा. 


गीत 


तुम अक्षय, हे सर्वशक्तिमय, 


करते सदा सूजन, पालन, लय, 
प्रति क्षण जग के रंगमंच पर होता रहता रास तुम्हारा | 


सुन्नू कहता 


( विश्वासगीत ) 


इस फुलवारी के कोने में, 
जब-जब आ मधुमास उमड़ता 
डाल-डाल से ठौर-ठौर पर 
बरबस पक्रा आम चू पढ़ता 
फूलों को मुन्नूकहृता--इन आमों को . 
गिराया = ठी ___ उसने मेरे लिए बिछाया-- _ 


9 इस फुलवारी. के कोने में 
गाती हैँ CUE हुँ घरमें रहता है वह माली ६ र 


@ 
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4 
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उन्नत बनानेवाले हमारे कुछ प्रकाशन 
( १ ) जीवन सौरभ-- 


4. Lo ६ 


में जीवनके विभिन्न पहल न क > में ३. 
तकमें जीवनके विभिन्‍न पहछुओपर प्रकाश डाला गया है। इसमें यह बतलाया गया है कि 


| प्रस्त पस्त ~ Se (03 | 
| ति रहते हुए भी हम किस प्रकार अपने जीबनको आदर्श बना सकते हैं | इस पुस्तकको पढ़ें 


4 


| 


~ 


झणी सन्तानके हाथमें दं । मूल्य ह) 
EE. (२ ) देशके नौनिहाळांसे-- 
वक्रं एवं छात्र तथा छात्राओके लिये अनुपम उपहार । उन नवथुवकोंके लिये ही इस पुस्तकका प्रण- 
ह जिनके ऊपर देशकी आशा हे. जो देशके भावी गोरवके सूचक हैं अवश्य ही उन्हें यह पुस्तक पढ़नी 
| मूल्य केवल ~) ee 
| ( ३) सदाचार का महत्व 
ुलकके सम्बन्धमें अधिक क्या कहा जाय। का ही जीवनमें सफलता प्राप्त करनेकी कुखी है 
हीन नहीं जानता । पाश्चात्य सभ्यता और रोशनीकी चमक दमकमें पडकर हमारे युवक जिस भरान्तिमें 
nN र ~ की re ~ वह चै विरि जञ ie क ग्रम 
तथा अपनी और देशकी हानि कर रहे हैं वह सव विदित हे । जो भारत संसारका गुरु था वह आज 
न अतुकरण करना ही अपना धर्म समझता है ओए इसलिये उसका पतन हो गया है । इस समय देशके 
रो सर नेकी आवश्यक इन्हीं विचारोंसे प्रेरित हो ~ | 
ह सम्मागपर ले जानेकी आवशयकता है । इन्हीं विचारोंसे प्रेरित होकर इस पुस्तकको प्रकाशित किया 
१६ | मूल्य कवळ ~) 
| (४ ) स्वास्थ्य-पत्र-- डी भक) 
| बटि यह कहा जाय कि स्वास्थ्य ही जीवन है और अस्वस्थ रहना ही मृत्यु है तो कोई अव्युक्ति न 
h क ध = स्थ ha a लिये > ~ 
"एफ धनहीन स्वस्थ जीवन दैनिक आवश्यकताओंके लिये कष्ट सहते हुए उस करोड़पति अस्वस्थसे 
4 षु स = च (१ ^ त व्यि द 
र हैं, जो स्वग-तुल्य ऐइवय पाकर भी जीवनमें सुखपूर्वक उसका उपभोग नहीं कर पाता । यदि आप 
शि वनः को त्र व म =e ८२ मो ‘Anew ~ sr 
hr सुखपूवक व्यतीत करना चाहें तो प्राकृतिक नियमोंका पालन कीजिये। इन नियभोंकी जान- 
| ह नपम अच्छी तरह करायी गयी है । २०५३०” साइजके इमिटेशन आर्ट पेपरपर बहुत 
1007 डु गो में ¢ है ० है 
कर गस दो रङ्गोमें यह चार्ट छापा गया है । इसकी बंधाई भी बड़े सुन्दर ढड़से की गयी हे, इसलिये 
| "के स्थायी चीज हो जाता है । मूल्य केवळ >) र 
ह 


)) | सके प्र (४) राष्ट्रीय जागरणका इतिहांस-- AN. 
| पति जिसके अन्दर प्रेम नहीं है वह व्यर्थ ही जीवन-यापन करता हे । जो देशके प्रति कुछ 
) 
न 


| गी चर हे > [oe ® 

Ei स पशु सदृशा हे । ऐसे लोगोंको चाहिये कि कमसे कम राष्ट्र-सम्बन्धी साहित्यका अध्ययन | 
य साहित्यका प्रणयन तो अवश्य हुआ है, किन्तु संक्षेपमें, सबके योग्य सुलभ, सदा पास रखने 
फर. "शिशन आजतक नहीं हुआ था । इसी अभावकी पूर्तिका विचार कर इसको प्रकाशित किया | 

। ऐय केवल -) ; 

| | 


| OS ७ 

| जेब (६ ) कांग्रेस चाट--- क आदत 

1 शान हा और सरल ढङ्गसे काँग्रेसके जन्मकालसे लेकर अब तकके अधिवेशनोंका विवरण, | , 

0) |] & ~ ट्र“ 

मार क सूचना ओर उस वर्ष विशेष रूपसे क्या काय हुआ इसका उल्लेख हे । चाट सुन्दर | 
नित के साइज २०५३०” दो र्गोंकी मनोहर, छपाई ओर ढटकानेके लिये टीन तथा फोते | 


र प्रकाशित किया गया है | मूल्यकेवेळ >) . . . | 27 2 
ऱ्य य्य शी पर - ह (0 र सात 
| "२ सीर, कल्कत्ता। जेनरळ प्रिण्टिड़ वक्‍से लि०, “ग्र हाउ हो 


अक्रा, बनारस । | 


LEN Lal A ON 
हिन्दुस्तानकी आज़ादी के लिए 
पहले अपने मनको आजाद करो f 

दूसरोंको प्रकाश देनेके लिए पहले अपने मनके बुझे हुए दीपकको जलाओं | 
| और इसके लिए आज ही-- : - 


“मन ओर उसका निग्रह” (सभिल्द) 


पुस्तक मंगाकर अवश्य पढ़िए | इस पुस्तकके लेखक योग-विद्या के प्रकाण्ड पण्डित, सन्त-जगत्‌ के | 
उज्वल नक्षत्र, श्री स्वामी शिवानन्दजी सरस्वती हैं । उन्होंने यह पुस्तक अनेकों वर्षोकी साधना और | 
तपस्याके उपरान्त वैज्ञानिक प्रणाळीपर लिखी है । पुस्तकके विषयमें प्रमुख पत्रोंकी सम्मतियाँ पढ़िए। 

बीर अजन, देही -प्रस्तुत पुस्तक स्वामी शिवानन्दजीके मूल ग्रन्थ “1/14 ¡६5 7,५5६ &` | 
C०n४४०।” के प्रथम भागका सरळ तथा रोचक हिन्दी रूपान्तर हे । इसमें मनके सम्वन्धमें ल्राभृग ६०० ||| 
उपयोगी, व्यावहारिक विषयोंका समावेश हे, जिन्हें स्वामीजीने अपने जीवनमें कार्यान्वित किया है है | 
मानसिक विकारोंको दूर रखने तथा विचारोंका सुन्दर स्वास्थ्य-लाभ करनेकें लिए यह पुस्तक विशेष है| - 


महत्त्वपूर्ण हे । ७ का 

लोकमत, नागपुर-- प्रस्तुत प्रन्थ, मनोयोग साधन सम्बन्धी ज्ञातव्यताओं के प्रति पाठकोंका ध्यान # 

आकर्षित करनेमें पूर्ण समथ है । प्रत्येक प्रकारके मनोनिग्रह के उपाय अथवा कर्तव्य अत्यन्त सरल ५ 

एवं सुबोध भाषामें तथा आशातीत संक्षेपमें हृदयज्गञम करानेका यह अभूतपूर्व प्रयास सर्वथा प्रशंसनीय एवं | 

अनुकरणीय है । अधिकाधिक आदरणीय इस प्रन्थके रचयिता हैं श्री स्वामी शिवानन्दजी ; तथा अनुवाद 

किया हे श्री द्वारिकानाथ झिंगन एम० ए० एड० एल० बी० एडवोकेटने । मुद्रण नेत्ररखक | छ 

संख्या १३६, मूल्य ॥) प्रति। ई = छः 

वन सखा, प्रयाग-“मन और उसका निग्रह? प्रथम भाग, ले० स्वामी शिवानन्द सरस्वती 

ग जेनर प्रिण्टिङ्ग वकस लि० कलकत्ता इस ग्रन्थमें मनके सम्बन्धमे ६०० उपयोगी 

||| सिंद्वान्तांका समावेश हे । जिन्हें स्वामीजीने अपने जीवनमें कार्यान्वित किया है । जो नियम ईस 
| पुस्तक में दिये गये हैं, वे सब व्यावहारिक हैं, केवळ आध्यात्मिक ही नहीं । प्रस्तुत पुस्तक का ५ 

| || पाठक अपने मनके राजा वन सकेंगे और वास्तविक मनोराज्य-स्थांपना करेंगे । मानसिंक विकारो 

ह| दूर भगाने और विचारोंका सुन्दर स्वरास्थ्य-लाभ करनेके लिये यह पुस्तक कल्प-वृक्ष है । पुस्तक १. 
छपाई उत्तम कोटिकी है । | 2 कनक 


हैः 
सं 


BC Parsee 6// 
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| विषय-सूची 

। पिन लेखक 

| १- सम्पादकीय 

| --दीपक-परिचय ( कविता ) **“* श्री महेन्द्रगिरि गोस्वामी 

| ३--महात्मा गान्धी के सद्विचार I कड 

| ४--शास्त्राथ की दुदंशा *“*““* श्री इन्द्रारमण शास्त्री 

| ५--गांव की सफाई ““ श्री डाः जी० के० जेतळी एम० बी० बी० एप, 

| ६-कर्मणा वर्णव्यवस्था का नैसर्गिक भाव *““* श्री इन्दिरारमण शास्त्री 

| ७--नया संसार ( कविता ) *““““ श्री बावूलाळ दीक्षित “रसिक” 

; ८- मृत्यु विज्ञान “““ श्री गंगाप्रसाद गोड़ “नाहर” 

kb ६-प्रेम की गुप्रशक्ति ओर प्रभाव SRG वाल्डो ट्राईन 

| १०--नव ज्योति जगाने आई ( कॅबितां) " ५ ``" श्री सुबोधचन्द्र शर्मा “ नूतन” 

E ११--जीवन का सुखमाग “`` श्री पं० मोहन शर्मा 

bl १२--आवाहून ( कविता ) ---- श्री कुमारी शेळवाळा “शेल?” 

t १३-सत्यन्नत ( नाटक ) "°° श्री नारायंणंप्रसादजी साधक 
१४-म्य या पशु "°°" श्री पं० ठाकुरदत्त शर्मा 


भारतवर्ष की विख्यात डायरियाँ 
१ राष्ट्रीय डायरी ( रजिस्टडं ) सन्‌ १९४३ 
२ सदाचार डांयरी 5 
३ जेनरल डावरो ( रजिस्टड ) Ee 


त हर र 
. हमें अपने प्रेमी श्राहको को यह सूचित करते हुए बहुत दु:ख हो रहा है कि इस वर्षकी ड 
ः र 

पास विलकुळ समाप्त हो गई हैं ओर हमें अनेक सञ्ञनों को निराश करना पड़ा दे त्रा बहुत से के 

करने पड़े हैं | अब भी डायरियों के लिये हमारे पास पत्र आते रहते हैं । परन्तु प्रत्येक को १५९ 


| व्यश्च ही समय और धन की हानि होती हे | इसलिए हम अपने प्रेमी ग्राहकोंकी सेवा में नग्न नि 
चाहते हैँ कि इस-वर्षकी डायरियाँ बिल समाप्त हो गई हे । जिन सञ्जो को आवश्यकता हों व 


` ए० एच० ह्वीलर एण्ड कम्पनी के रेटवे बुक स्टाळों से छे सर 
जेनरल प्रिण्टिड़ वकस लिमिर 


` शाखा--“प्रिणिटङ्क हाऊत्त 


le > 


Tn ne 
i RE ८ ++८-नन्‍मम रन. 
DD 


।स्तीय रिक्षिशमिसोण AR श्त “इ Chennai and और होस्टलों को गा 
ळण स्वात । 


~ जाब त्र 
| 
|, 


| 
| 


SL 
ई त श्री मनसुखराय मोर 


सव भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सब भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दुःखभाग्मवेत || 


३ } काशी-सौर फाल्गुन, १६६६ Benares—March. 1943, (अङ 


MY = क ह्‌ € स्स 
हृष समाचार 
पंजाब ओर बिहार र शिक्षा विभागों द्वारा 
सात्तिक-जीवन की स्वीकृति . 


ग सास्विक-जीवन के प्रेमी पाठकों को हमें यह सूचित करते हुए परम 
ह हो रहा है कि पंजाब ओर बिहार के शिक्षा-विभागों ने साच्विक- 
अग जीवन पत्रिका को अपने प्रान्तीय स्कूलों, कालेजों ओर होस्टलों 
के लिए स्वीकृत कर लिया है । पत्रिका के उपयोगी होने . 


` का यह ज्वडन्त प्रमाण है । 
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0 = 
“मनसि-अन्यद्‌, वचसि-अन्यत्‌ः कर्म णि-अन्यद्‌ 
| दुरात्मनाम्‌ । 
' मनसि-एकं, बचसि-एकं कमणि-एकं महात्मनाम्‌ । 
मह्यते=पूञ्यत इति महान्‌ ; 
` महान आत्मास्स्वभाव -आशयो यस्य, असौ 


भक 


 महात्मा=्महाशय इत्यथः । 

 इनव्युत्पत्तियों निर्वचनों ओर हक्षणोके अनुसार 
' महात्मा गान्धी सच्चे और पक्के 'महात्मा' हैं ; इसमें 
ङ सन्दे उ बात सारी ठुनियांमें सुप्रसिद्ध है; 
 गांधीजीके विरोधी लोग भी उनके महत्त्व ( महात्मा 
पतत) को हृदयसे स्वीकार करते हैं । 


इसके पहले भी कई बार महात्माजीका लोकोत्तर 
` महत्त्व विश्वमे विराडरूपसे प्रकट हो चुका है; पर 
अबकी बार उसका तेज नितान्त अद्‌भुत और असन्त 
प्रचण्ड रहा है । 

` वत्तमान अतिवृद्धावस्थामें, शरीर-शक्तिकी अन- 
तः तपश्रम-सातत्य-जनित चिर- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्पाढका[थ स्सा 


| महात्मा का महात्म्य 


कुल्सित क्रियात्मिका कृष्ण रात्रिकी पोळ खुळ जाने 


ही 
[oS 


अतितरां घवराये हुए हिं पेचकों ( हिंसक उल्ल) 
होश ऐसे उड़ गये कि उन्होने अपनी विकर्मस्था 


रीण 
पाखण्डिता, वेडालत्रतिकता, बकबृत्तिता, और हैतुकता ने 


को छिपानेके लिये पेश की हुई सफाईमें उन्मत्त प्रात्त- | सीः 
प्रछापवत्‌ू अनाप-शनाप बकते हुए “न बुध्यते इसि वस 


बुद्धिसाध्यम्‌” इस नीति-सूक्तिको सी मात कर दिया 
उन्हें अपनी प्रज्ञाके अपराध और दोपका ज्ञात भी | शच 
नहीं रहा ; उनके अपनी बेवकूफ समझनेकी ह व! 
भी बाकी नहीं रही ; उन्द्दींके परापवाद-पशु-न्य्राशयकर त्र 
रवन विरावण और वाकछलमय प्रचारदोषसे | 9 
उनका भण्डाफोड़ हुआ | | 


) |्रृतति 
इस प्रकार महात्मागान्धी के, “तपो नाऽतहानाल् Ek 


रूप महात्रतके आध्यात्मिक तेजःप्रभाव-प्रसारसे भ | 
भ्रान्ति का परदा फाश हुआ ओर सत्यका उजाठी सार | मिस । 
विइवमें फेला है, उससे सब मनीषियोंकों मारत 
वास्तविक स्थिति तथा अत्रय त्रिदिशराजनीतिका मे | 
रूप, प्रत्यक्षवत्‌ अपरोक्ष दिखाई पड़ा होगा । यह त 
ष्टियोंमें निखिल भुवनालोक अखण्ड 7] रे 
गान्धेय महातेज न पंडा हो, अथवा अन्यथा |, 
सित हुआ हो, तो मी उप्तका प्रताप और माही. 
कम नहीं होता ; उळ्क़ान्धङ्करण दिनेश प्रकार 
निकरकी दर्शनशक्ति कुण्ठित हो जाती है 
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| ०५ सजनोकी विनीत र, महाचत परया त सज्ननोंकी विनीत पुकार, 
॥६ और लोकविश्रुत-प्रभावशाली पुरुषोंकी 
| वल, जोरदार सिफारिशपर सी जिस किलेमें, 
| जीसे मिलनेके लिये बहे-से बडे किसी लोकः 
पक्की भी, प्रवेश नहीं मिला; उम्तीका फाटक, 


लेय प्रतापे अनिरुद्ध धक्केसे वेळाग खुळ गया और 
| 
स॒ 


} जानेसे | ए आगा खाँका महल; तीन सप्ताह तक प्रायः सबके 


एछआ ) 
(9 0 ७ £ OS 
मंस्था | ज़गोपालाचायं ऐसे सञ्जनको भी महात्माजीसे 


Ee ~ Loo ~ (९७ ९ (३ 
हेतुकता | [हेका हुक्म, जिए ब्रिटिश शानने नहीं दिया, वही 


हो बिना शर्त, निःशुल्क उ्सुक्तद्वार हो गया था । 


त परमतः | ॥सीजीके जाप्रत्मताप आत्मवळके सामने केसे झुक्ी, 
ते इयि |. सर्वविदित है। तीन सप्ताहतक सेकड़ों आदमी 
र दिया; |्र-टोक्र उनके पास जाते-आते रहे; फिर भी 
ज्ञान मी | [चुक ( वेसा होना नापसंद करनेबाली ) राजशक्ति 
। अकह | हूँ बाधा देनेतें असमर्थ रही । जिन बातों को शासक- 
त्याशयक्र | ज्ञाना ( प्रकाशमें नहीं आने देना) चाहता था; 
से स्व | हें प्रकाशित करनेपर वही स्वयमेव लाचार हो 
| ॥। इस सिल-सिलेमें अंग्रेज राज्याधिकारियोंकी 
। ति और उनके राजनीतिज्ञोंकी वादशेडी, 
|भिपद्रति और तकशक्तिकी परीक्षा भी हो गई है ; 
ph उनकी जगद्रञ्चना, तथा कूटचातुरी ढुनियांके 
री हि पट नौ हो पड़ी है.। यह सब हैं,महात्माजी 
/ मक शाक्ते को करामात ( करिश्मे, अद्भुत 


दक भार था चमत्कार ) | 


नात” 


hl क पकारकी सामयिक गोण-अल्पफल- 

ग FF ७0 
ष पौ. या, नहीं हैं। गान्धेय़ 
| न सत्कृय वत्म का बरार ध्येय 
11 लि, ज्र णाम हे--अखिळ विश्वकी सुख 

कथा डी मानव-समाञक्रो सभयोगक्षेमकरी 
“पे भूमण्डळले मानव मात्स्यन्याय, बैर 
रस्परोत्पीडन, नीच स्वार्थपरायणता, 
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अनुचित-परिश्रहपरता, 


आसुर आवेझाभिनिवेश 
और झेतानिक शासनको हटाकर; सर्वत्र रामराज्य, 
देवतसाम्राञ्य, सुराज्य, स्वराज्य वा 
स्वाराज्यका सुसस्थापन करना। इसी विइव-सुख 
शान्तिमय सद्ध यकी सिद्धि और सुपरिणामकी प्राप्ति 
के लिये छोक-हितेषी महात्मागान्धीकी महती साधना 
और उप्र तपश्चर्या है । 


सद्राज्य, 


हात्माजी केवळ भारत अथवा समस्त विइवक्री 
मानव-जातिमात्रके ही योग-क्षेम-चिन्तक नहीं; अपि तु 
'सर्व भूतहितेरत? प्राणिमात्र के हितेषी हैं , वह सब 
जीवधारियोंमें अधिक चेतन मनुष्य से यह आशा 
करते हैं कि यह संसारयात्रामें ऐसा चले, वेसा आचोर- 
व्यवहार करे, जिसके चलते अनुचित रूपसे तृण न 
हिले, किसी प्राणीको चोट छगनेकी तो बात ही असं- 
भव हो । मानवप्रकृतिकी प्रगतिशीलता और हृदयपरि- 
वत्त नकी स्वरूपयोग्यतापर अटल विश्वास करके 
गान्धीजीने विश्वमें. परस्पर-सहकारिता, एकता. 
समात्मभाव, अहिसावृत्ति, सत्यनिष्ठा,--एक शब्दे 
सच्ची 'मानवता--फेलाने ओर तदद्वारा स्थिर सुख- 
शान्ति कायम करनेका दृढ़ सड्गुल्प किया ओर “कष्टं 
कर्म? मय, उम्रतपोमय, कठित्त-कठोर, . कड़वा 'बीड़ा' 

उठाया है | . ४ 
इस कारण, अजातशत्रु गान्धी दूसरोंके पापोका 
प्रायङ्चित्त भी स्वयं करते ओर परा5पराधके दण्ड- 
स्वरूप आत्मशातन भोगते हैं। यह उनकी विश्वके 
साथ समात्मता, एकसूत्रता, आत्मीयता वा अनन्यताके 
आध्यात्मिक भावका परिणाम है | Di 
ऐसे महामहिम विश्‍्व-सुखशान्तिके प्रवत्तक,अहिसा- 


` बतार, सत्यधुरन्धर ईरवर दूतके प्रति ब्रिटिश साम्राञ्य | 


शाह के जो भाव, कम ओर कत्तृत्व रहे हैं, उनके ' लिये 
आइचर्य शोच वा परिदेवन करना बेकार है | इस | 
स्वार्थान्ध संसारमें ऐसे अन्धेर बराबर होते आये हें । 


ast 


RS SO) Ys 


| 
> 
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महात्मा सुक्ररात को विष पिलाकर मार डालनेवाळे 
| और साक्षात्‌ इश्वरपुत्र प्रभु इसाको भी झूळीपर 
चढ़ानेवाले महाजन, इस दुनियांमें हुए हैं । 

अस्तु, अन्याय्य अधम्य ओर परार्थ-परमार्थके 
विरोधी स्वार्थभावसे अन्ध्री हुई कुटष्टियोमें गान्धेय 
सद्वादकी लोकोपयोगिता और परम उपादेयता भले 
ही न प्रतीत हो; भळे ही नीच-स्वार्थभय अमानुष 
कुसंस्कारवाठे लोग, आज गान्धीजीके सत्कार्याका 
अवरोध-विरोध करें और उन्हें सतावें तथा साँसत 
वा यातना दें, पर, संसारकी भावी पीढ़ी वेसे लोगों- 
को कया समझेगी और उनकी दुजनताके फाले इति- 
हासको किस रोहानीमें देखेगी, इसका आभास उनके 
अपराधी हृदयको स्वतः मिळता होगा-- कृतापराधः 
स्वयमेव शङ्कते ।? परन्तु महात्मा गान्धीका सुरदुलंम 
` माहात्म्य आज भी प्रायः समस्त भूतळपर व्याप्त और 
० विख्यात हो गया है; आय भारतक तो वह परमाराध्य 
देव ओर इंउवरावतारवत्‌ सेव्य उपासत्तीय तथा अनु- 
_ सरणीय हैं | भारतवर्णके जङ्गली, देहाती-प्रामीण, 
` पहाड़ी और जङ्गम जातियोंसे लेकर उच्च शिक्षित 
नागरिक-पयन्त लोग, गान्धीजीको अपना सच्चा प्रति- 
सरण्य और परम श्रद्धेय छोकपुरोहित वा 'महानेता? 
मानते हँ । हम बह निःसङ्कोच, अदाडू, ओर निभय 
हो, कह सकते हैं. कि संसारमें आजतक ऐसा कोई 
` दूसरा महापुरुष ( ऋषि, धर्भाचार्य, लोकनेता, वा अव- 
पुरुष भो ) नहीं हुआ जो अपने ज्ञीवन-काल में 
' गान्धीजी के बराबर, विश्वव्यापी यशः ख्याति, 


ग्रह, लोकमान्यता, गुरुत्व-पोरो 
नेतृत्व प्राप्त कर सका हो । इसीसे महात्मा 
-कम-कत्त त्व, आध्यात्मिकता तप 


HR 


धनोपन्ञातृत्व, सफळ-मन्त्रद्रण्टृत्व ) आदि महात्मोचि [ 
सदगुणकर्मा का प्रत्यक्षवत्‌ अपरोक्ष अनुभव किया ञ्ञ | 
सकता है । तात्त्विक माहात्म्य की दृष्टि से तुळना क शि 
पर हम गान्धीजीको भगवाच पाइवेनाथ, भगवान्‌ बु | १ 
महात्मा सुक़रात, मु ईसा, महापुरुष टाल्सराय प्रभृ है 
कतिपय पुण्यश्लोक ईंश-विभुतियों में अन्यत 
पाते है । 

इस प्रकार अपने जीवन-काछ में ही महात्मा 
गान्धी का यशःशारीर सारे विश्व में प्रकाशमान सुप 
तिष्ठित और अजर-अमर हो गया हे। यहि 


| #१९ 
| 


जीवन्युक्त परम छृत-छृत्य महात्मा का निध्रन भौ हो 
जाता, तो भी उनके लिये शोच्यता का कोई हेतु नह 
होता; क्योकि परलोकमें भो सवश्रेष्ठ कोत्तिपाग | 
विज्ञयशील-सवोत्क्रषेण वत्तमान हो कर वह विराजते| | 
शोच्य तो वे लोग होते हैं, जिनका जीवन कल्मप्रमय | 
कलुषित होता है | उज्ज्वट-चरित गांधीके लिये शोक | 
करने का कोई कारण नहीं था। फिर भी देश-विदेश |! पार 
के उत्तरदायी महाजन को उनके निधनकी संमाबनासे | 
जो उद्विग्नता, विकलता थी, वह विश्वकह्यागको विप 
खतरे में पड़े रहने के भय से ही उपनत हुई थी! षत 
सर्वतोमुख वैर-विरोधमय परस्पर हिं संसार १ | हैं 
एकमात्र गांधीज्ञी के सिवा कोई दूसरी शक्ति अ | 
झविभूति इस समय महीं दे, और न निकट मति | 
में होनहार दिखाई पड़ती है, जो मानव ज्ञातिकी 
सर्वपथीन पतन से बचा लेते के लिये शात्तिमा | 
अहिंसापूर्ण, सन्मार्ग प्रशस्त करे । इसल्यि मर्द | 
के अमोघ जीवन की अह्यन्त आवश्यकता, साती 
सम्पूर्ण विश्व--विशेषत: नितरां पददलित भ 
उद्वार के लिये नितान्त अपेक्षित. थी और 


Digitized by 104 gomeed Tae? Chennai and eGangotri 
ty 


मोहित के साथ ही विश्वमानव-समात् ओर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं ; यह दुनियां के दरिद्रनारा- 
केया जञ | ते हितसाधक महात्मा गान्धी का वह जग- यण-पददलित लोगों के ृतक्रप्राय कलेवरमें महाप्राण- 


ना करे | 266 जीवन, सवके सोभाग्य से एक बार पुनः वच सञ्चार-सा हो रहा है । यह देख, और जान-सुनकर 
न्‌ बदर |, य पारे पूर्वपुण्य का सुविपाक है। विगत १० किसे न परम हर्षाहास होगा। ईइवर अपना जगदुः 
य प्रि |, (६४२ को आरम्भ होकर ३ माच १६४३ द्वारका कार्यक्रम पूरा कराने-के लिये गान्धीजी को 
अन्यतप् ;वछता हुआ २ १ दिनो का अनशन महांत्रत समाप पूर्ण स्वस्वस्थ शतायु करे; यही हमारी हार्दिक 
सफळ पारणा के बाद, महात्माज्ञी अनुदिन अभ्यर्थना और आत्माशी: है | 


छू इसके 
महात्मा 
IEEE 2 — 
त, सु 
यहि इ | 
त भी हो 
हेतु नहीं | ` ः ३ 
ति, | . र दापक्-पारचय 
रजत | | ः लेखक--श्री महेन्द्रगिरि गोस्वामी 
sp में जलता बुक जाया करता हूं । - 
विदेश | यार भरे परवानों का, . मेरा जीवन है थोड़ा सा, 
भावनापे | शि जीवन का नेह नहीं । में प्रायः नष्ट हो जाता हूं । 
याणकी |तिपस मेरे जो आते हैं, - न में पलभर तो हँसता रहता, > 
भी | इस | तत की परवाह न फिर क्षण भर में रो जाता हूँ । डर 
[सार मा | हए क वु > है इः जा ५ 
7 ऐमे ही दीवानों के, बस प्राण - गतायां करता हूं । में जग को रोने-हसने का, एक पाठ पढ़ाया: करता हू । 
| अ | रथ पि ८ 
2 में जलता बुक ज ; में जलता बुम जाया करता हूँ ॥ 
भवि | ॥ बुझ जाया करता हू। र 
| में पथ दरशाता औरोंको, युवती भी सुक से नेह करे, 


निज चल ओट किए अश्वलती ।. 
लख जीवन-ज्योति बुझी मेरी; | 


पर मेरे घर अँधियारा है। 
में सदा अंधेरे में रहता, 
यह ढंग . मेरा ही न्यारा है। 
ds ७७ 
जीवन से, उनको भलसाया करता बसइसी तरह से लुक छिमकर, में खेल खिलाया कर 


>> ; 
| 
जलता बुक जाया करता हूं ॥ | में नी रभ 
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“अहिंसा मानो पूर्ण निदोषता ही है । पूर्ण अहिंसा 
का अर्थ है शणिमात्र के प्रति दुर्भाव का पूर्ण अभाव !” 

“अहिंसा एक पूर्ण स्थिति है । सारी मनुष्यजाति 
एक लक्ष्यकी ओर स्वभावतः, परन्तु अनजान में, 
जा रही हे ।” + + + 

“अहिंसा एक महात्रत है। तलवार की धारपर 
चळनेसे भी कठिन है । देहधारी के लिये उसका सोलह 
आना पालन असम्भव हे । उसके पालन के लिये घोर 
तपश्चर्या की आवश्यकता है । तपश्चर्या का अर्श यहां 


त्याग ओर ज्ञान करना चाहिये ।” + 
“अहिंसा सत्य का प्राण है । उसके बिना मनुष्य 
पशु है ।” + + 


“मेरे. लिये सत्यसे परे कोई धर्म नहीं है, और 
अहिंसा से बढ़ कर कोई परम कत्तव्य नहीं हे। 
'सल्यान्तास्ति परो धर्मः? ओर 'अहिसा परमो धर्मः? 
इन दो सूत्रों में धम शब्द के अर्थ भिन्न हैं | इनके 
मानी हूँ: सत्य से बढ़ कर कोई ध्येय नहीं, और 
अहिंसा से बढ़ क्रर कोई कत्त व्य नहीं है | इस कत्त व्य 
को करते-करते ही आदमी सात्यकी पूजा कर सकता 
 है।सत्य की पूजा का दूसरा कोई साधन नहीं है। 
सत्य के लिये देशके नाश का भी साक्षी बनना पड़े तो 
बनना चाहिये ; देश को छोड़ना पड़े तो छोड़ना 
०० |०००यदि मेरा कोई सिद्धान्त कहा जञा 
तना ही है | पर इममें 'गाँत्रीवाइ' जैसी कोई 
ज़ नहीं है ।००० मेंने जो कुछ लिखा है, वह मैंने 
छ किया है, उसका वर्णन हे; और मैंने जो कुछ 
त्य और अहिंसा की सबसे बड़ी 
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महात्मा गान्धी के सद्ठिचार 
अहिंसा और उसकी शक्ति 


अहिंसा प्रेमकी पराकाष्ठा है 
५००० दूमरेके लिये प्राणापंण करना प्रेमकी पा | 
काष्ठा है और उसका शास्त्रीय नाम--अहिंसा है त 
कि अहिंसा ही सेवाहै। 


| 


अर्थात्‌ यों कह सकते हैं 
संसार में हम देखते हैं कि जीवन और मृत्यु का यर | 
होता रहता है, परन्तु दोनांका परिणाम मृत्यु नही, 
भज 

जीइन हे ।” + यः | 
“अहिंसा प्रचण्ड शस्त्र है । उसमें परम पुरुपाथ है।| 

वह भीरुसे दूर सागती हे | बह वीर पुरुष की शोमा | 

र ३ पु 
है, उसका सबस्व है | यह शुष्क, नीरस, जड़ पध | . 


(> ५०५ च hat a ८ > | i सा 

नहा ह; यह चतन ह। यह आत्मा विशेष गुण है| FS 
df न + 

नुत 


“सत्य के बाद असल में अहिंसा ही संसार में | 
बड़ी-से-बड़ी शक्रिय शक्ति है। विफल तो वह कमी 
जाती नहीं। हिंसा सिफ ऊपरसे सफछ माह 
पडत. त. 


“अहिंसा की शक्ति अपरिमेय है; उसी तल | 
अहिंसक की शक्ति भी अतुलित है । अहिसक सा 
कुछ नहीं करता ; उसका प्रेरक ईश्वर होता है i 
पूर्ण सत्याप्रही याने ईश्वर का पूर्ण अवतार 1०००११ 
इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है कि यह संस 
तरहका अवतार निर्माण करने की. योगशा 
हमें यह श्रद्धा रखनी चाहिये कि हम सब पि 
अगर अंशरूप से तैयारी करें तो कभी म 


यह मानवजःति के 
९ ¢ व ज् 


य अपने भाई को मार कर नहीं, बल्कि जरूरत हो 
हे | उके हाथसे मर जाने को तेयार रहकर ही स्वत- 
नासे जीवित रहता है । हत्या या अन्य प्रकारकी 


की परा- A 
सा ३. |. हिसा, फिर चाहे वह किसी भी कारण की गई हो, 
७) ७ का 
सेवाहै। | गव-जाति के विरुद्ध एक अक्षम्य अपराध है ।” 
न 
"क व्शा ह 
मु नी “००० मनुष्य संहार पर अपना निर्वाह नहीं 


झे हैं। आत्मप्रेम की बदोलत औरों के प्रति आदर- 

मार अबश्य ही उत्पन्न होता है। राष्ट्रों में एकता 
N है NNR गे * 

झलिये होती हे कि राष्ट्रों के अङ्गभूत लोग परस्पर 


0 
पाथ है। 
शोमा | 


i 
टु पाध 


आह्रभाव रखते हैँ । किली दिन हमारा राष्ट्रीय न्याय 
हें सारे विशद तक व्याप्त करना पड़ेगा, जैसा कि 
प्रनेअपने कोटूस्थिक न्याय को राष्ट्रों के-एक 
लत कुटुम्य के -निर्माण में व्याप्त किया है। 

; माळ |; ह SE मछिये खड़ा हे कि यहां पर घृणा 
|, "म मात्रा अधिक हे. असत्य से सत्य अधिक 
त गी और या तो बीमारियां हैं, 
क्र स | र oe गरि हें । यह बात कि संसार 
है ।०० कि संसार में रोग से प है, इसका य प्रमाण 
SE अधिक स्वास्थ्य है ।” 
सार र + 


नः 
गला है| हि 7 - 


मिर | | 
प धु 


[ण हे | )! 


संसार में 
हू कर्मी | 


| 
a 


|] 


भी 


i र अनय सूचना ! न. जोर | 
योगी ए So के सन्देश को भारतवर्घके कोने कोने में पहुंचानेके लिये और पत्र को अधिकाधिक ह 
छ एक काप्य बनाने की दिसे हमने यह स्कीम बनाई है कि जो सज्जन सास्तविक-जीवनके ५ नये | | 
SO ल्यि बनावेंगे उनको सास्विक-जीबन एक वर्ष के लिये प!रितोषिक्रके रूपमें भेजा जायेगा । | 
* ` बाहेंगे तो साक्षिविक-जीवन-ग्रन्थमाळा की ३) की पुस्तकें पुरस्क्ार-स्त्रूप भेजी जावेंगी| 
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हीं मुष्य की बुद्धि ने संसार के जो प्रचण्ड से “मेरी आज 


के समस्त देशो सें भारत ही एक ऐसा देश है जो 
अहिंसा की कला सीख सकता है 
ना + + 
“श्रीकरण की दोड़ में शामिल होना हिन्दुः 
स्तान के लिये आत्मघात करना है। भारत अगर 
अहिंसा को गँवा देता है, तो संसार की अन्तिम आशा 
पर पानी फिर जाता हे ।” 
+ ऋ - + 
“००० में जानता हूँ कि तार्किक चिन्तन की 
वड़ी-से-बड़ी मात्रा भी प्रथ्वी पर अहिंसा का राज्य 
न स्थापित कर सकेगी । केवळ एक ही चीज़ यह काम 
कर सकती है, और वह है राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने ओर उसकी रक्षा करने में अहिंसा के , 
सामर्थ्य को विना किती सन्देह के प्रदर्शित कर 
सकने को भारत को योग्यता ।?' | 
+ + > 
“अगर हिन्दुस्तान जगत्‌ को अहिंसा का सन्देश 
न दे सका तो यइ तबाही आज या कल आने ही 
वाळी है, और कलके बदले आज इसके आने की 
संभावना अधिक है । जगत्‌ युद्ध के शापसे बचना 
चाहता है, पर केसे बचे, इसका उसे पता नहीं चलता । 
यह चाबी हिन्दुस्तान के हाथ में है ।” * 


` ( गान्धी-बाणी से सङ्कलित ) 


व्यवस्थापक । 00 0000000 


आ by Arya Samaj Foundati 


_ जीवनको उन्नत 


प्या ळव 4 
बनानिवाले हमारे कुछ प्रकाशन || 


(१) जीवन सोरभ-- _ 
श डालो गया है । इसमें यह बतलाया गया है कि 
| 


जीवनके विभिन्‍न पहलुओोंपर प्रकाश 


i हुए भी हम किम क अपने जीवनको आदश वना सकते हैं । इस पुस्तकको पढ़ें | | | 
a सन्तानके हाथमे दें मूल्य केवळ ।7 त 1; 
10 (२) देशकेनोनिहाळासे- h 
हे, जिनके ऊपर देशक्री आशा हे जो देहके भावी गोरवके सूचक हे अवश्य ह! उन्ह यह उस्तक पढ़ना | का 
यन हुआ है, जिन ||. 
चाहिये । मूल्य केवळ ~) | न 


(३) सदाचार का महत्व-- [ ` 
भे जीवनमें सफलता प्राप्त करनेक 3 
पुस्तकके सम्बन्धमें अधिक क्या कहा जाय | सदाचार छा" वनमें सफलता र हि ड द ति 
इसको कौन नहीं जानता । पाश्चात्य सभ्यता और रोशनीकी चमक दमक SFE र स भरान्तम, | | हह 
पड़े हुए हैं तथा अपनी और देशकी हानि कर रहे हैं वह सर्व विदित है। जो भारत संसारका गुरु था क आज | | 
पश्चिमका अनुकरण करना ही अपना धम समझता है और इसलिये उसका पतन हो गया है समय देशके | | 
| युवकोको सन्मागपर ले जानेको आवश्यकता हे । इन्हीं विचारोसे प्रेरित होकर इस पुस्तककों प्रकाशित किया |. 
| गया है । मूल्य केवळ ~) 
>. ( ४ ) स्वास्थ्य-पत्र-- १... 
यदि यह कहा जाय कि स्वास्थ्य ही जीवन है और अस्वस्थ रहना ही मृत्यु है तो कोई अत्युक्तिन | 
होगी । एक धनहीन स्वस्थ जीवन दैनिक आवश्यकताओंके लिये कष्ट सहते हुए उस करोड़पति अस्वस्थसे 
| | कहीं अच्छा दै, जो स्वग-तुल्य ऐरवय पांकर भी जीवनमें सुखपूवंक उसका उपभोग नहीं कर पाता) म | र्न 
| | अपने जीवनको सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहें तो प्राकृतिक नियमोंका, पालन कीजिये। इन नियमोकौ जार ह 
कारी हमारे स्वास्थ्य-पत्रमें अच्छी तरह करायी गयी हे । २० ५३०” साइजके इमिटेशन आट पेपरपर ख FE 
ही आकर्षक ढड्गसे दो रक्षोंमें यह चार्ट छापा गया है । इसकी वंधाई भी बड़े सुन्दर ढझसे की गयी है, इमहिं | र 
कि यह एक स्थायी चीज हो जाता है) मूल्य केवळ >) | हा 
(५ ) राष्ट्रीय जागरणका इतिहांस Spe 
स्वदेशके प्रति जिसके अन्दर प्रेम नहीं है वह व्यर्थ ही जीवन-यापन करता है । जो देश प्रति टा | देश 
| याग नहीं करता वह पशु सच्या हे । ऐसे लोगोंको चाहिये कि कमसे कम राष्ट्र-सम्बन्धी साहियका अ. यय 
के सदा पास रख || ३ 
किय || 


३ 


| अवद्य करें । ऐसे साहित्यका प्रणयन तो अवश्य हुआ है, किन्तु संक्षेपमें, सबके योग्य सुलभ, सदा _ 
योग्य साहित्यका प्रकाशन आजतक नहीं हुआ था । इसी अभावक्री 'पूर्तिका विचार कर इसको प्रकारित 
गया है। मूल्य केवळ -) 


‘~ Q 

(६ ) कांग्रेस चाटे-- 

इसमें बड़े सुबोध और सरळ ढङ्कसे कांग्रेप्तके जन्मकालसे लेकर अब तकके' अधिवेशनीक [i 

पति स्थान, समयकी सूचना और उस वर्ष विशेष रूपसे क्या कार्य हुआ इसका उल्लेख है। १८ “||. 

आर्ट पेपरपर साइन २०५३०” दो रङ्गोंकी मनोहर, छपाई और लटकानेके लिये टीन त# || 
जत करके प्रकाशित किया गया है | मूल्य केवल =) | BO 


रीर, कल्कत्ता । जेनरल प्रिण्टिडठ वकस लि 6 गा “(प्रिंटिंग हाउस” होजकटरा - 
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I विवरण 
ह यु 


LK Haridwar. 


| | त्यया में दो प्रकार के विचारवाले छोग हैं ; एक 

|| तिहारि पस स्त्र थ-वि 

| | बैजञों ऐतिहासिक दृष्टिसे शास्त्राथ-विचार करते 
य | | ऽङ्ग दूसरे वे जो सभी बातों को सदेव पुराने 
ढुनी | | 

| | नो से ही सिद्ध करना चाहते हैँ । 

| 


अ 


म प्रकार के विचारवाले लोगों के मतानुसार 


~ 


लिये उपयुक्त 


हों होते, वे अवस्था के अनुसार बदलते रहते हैं- 
| ह्यबस्थिकः स्मृतः” "अन्यो घमः समष्थस्य, 
कति न | ||स्थ्स्य चाऽपरः ।” देश, काळ, निमित्त आदि के 
रे भो धमं में भेद हो जाया करता है -“देंश- 
किनिमित्तानां भेदेधर्मा विभिद्यते ।” एक ही समय, 


जी हे | | शॉस्त्रोकी सभी बातें सवदा के 
नतिं | ही हें। उनमें बहुत विषय कालिक्र, ( समय विशेष 
आज | ४) हैं ऐसे लोग यह मानते हैं कि मनुष्य के 
त || (कर्तव्य, धारण-पोषण के साधन) सदा एक-से 
| 
| 


र नहीं किया जा सकता -''येनेवान्यः प्रभवति, 
॥॥पान्बाधते पुनः; न हि सर्वहितः कश्चिदाचार 
भवते; आचाराणामनेकाम्रयं सवेषामेव लक्षयेत” 
| ॥ देश, काढ, हेतु, परिस्थिति, पात्र आदि के अनु- 
एयथाप्रयोजन समय-समय -पर मनुष्यों के धर्म में 


| ill De 

॥ अपके नियामक शास्त्र में भी थथेष्ट परिवर्तन 
भ करता हे 
भोगत 


“प्रतिमन्वन्तर॑ चेवं श्रुतिरन्या 
) ते कृते स्मृततेविप्र, प्रणेता जायते मनुः । 
र प्रथम मतवालों का यह कहना है कि प्राचीन: 
नो से ही सर्वदा काम नहीं चल सकता, अत 


| दिताथ, और सदा के लिये कोई आचार प्रवर्तित . 
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शास्त्रार्थ की दुदेशा 


लेखक आचार्य श्री इन्दिरारमण शास्री 


व्यवहारा के प्रवत्त क नाना धर्मशास्त्र, युगधर्मानुसार 
बनते आये हैं, जो अनेक अंशो में परस्पर विरुद्धार्थक 
भी हैं। शास्त्रपरिवत्त नवादी ( प्रक्रत प्रथम पक्ष ) के 
मत से वेसे शास्त्रीय विरोधों का परिहार ऐतिहासिक 
दष्ट से सहज हो जाता है; अर्थात्‌ यह मान लिया 
जाता है कि पुराने शास्त्रों के जिन अर्था का अनुष्ठान 
अत्र समाज द्वारा नहीं हो रहा हे, ओर एक ही 
बिषय के विधि, निषेध, त्याग, अनुष्ठान, प्रायश्चित्त 
आदि में,विभिन्त धमंशास्त्रो द्वारा जो न्यूनाधिक्य, 
तारतम्य, लधु-गुरुभाव, ओर विरुद्वार्थत्व प्रतीत होते 
हैं, वे सब कालिक विषय हैं ; नित्य ( शाश्वतिक ) 
शास्त्रार्थ नहीं | सुतरां उनके विरोध का परिहार, वा 

तद्विषयक शाङ्का का समाधान, यों है कि पुराने शास्र 
के जो अर्थ साम्त्रतिक जन-समाज में अनुष्ठित नहीं 
हो रहे हैं (जनता द्वारा जिनका त्याग हो गया है ) 
वे, तथा स्मृति-भेद से विहित-निषिद्ध, तारतास्यादियुक्त, 
और परस्पर प्रतीयमान कर्म, तत्तकाळ के छिये थे, न 
कि सर्वदा के लिये ; अतः उनमें ऐतिहासिक विचार-' 
पद्धति से वस्तुतः कोई विरोध नहीं, प्रत्युत सब 
सङ्कतिः ठीक बैठ जाती है। जो पुराने शास्त्रार्थ 
( शास्त्रविहित आचार-व्यवहार ) काळ-क्रम से त्यक्त 
हो गये, वा अपनी स्वाभाविक मौत. से मर चुके हैं, . 
उनके लिये परिदेवना और उन्हें पुनर्जीवित करने की 
व्यर्थ चेष्टा करता बेकार है। युगाऽचुरूप नये धम 

और धर्मशास्त्र का प्रवर्तन होता ही रहता है; अत 

पुराने ओर नेये, ( पूर्वोत्तर कालक्रम से समयःसमय 
पर आवश्यकता के अनुसार तत्तद युगाचोयो द्वारा 
बनाये गये ) सभी शास्त्रों वा ध्म-भ्रन्थों को सद 
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लिये एकरूप परम मान, वा स्वतःप्रमाण मान कर 
उनकी एकवाक्यता सिद्ध करनेका अभिनिवेश उचित 
नहीं है । 
किन्तु दुसरे प्रकार के विचारवाले लोग वे हैं, जो 
कि. सभी बातों के लिये प्राचीन शास्त्रों को ही परम 
प्रमाण मानते हैं, सब आधुनिक अर्थौ को भी पुराने 
शास्त्रों से ही निकालने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी 
मनोवृत्ति के लोगों में, एकवाक्यतामूलक मीमांसकः 
विचारपद्धतिवाले सज्जन तो मध्यकाल से ही इस देश 
में चले आ रहे हैं, जिन्होंने विमिन्न इतिहास-कालीन 
सभी शास्त्रों की एकवाक्यता सिद्ध करने के प्रयत्न 
में बढ़े-बड़े प्रौढ प्रन्थ लिख डाले हैं । उन लोगों का 
सिद्धान्त, चाहे गलत हो, पर उनकी विचारपद्धति तक- 
युक्त और बुद्धिमजक है; इसलिये उनके शास्त्रार्थ से 
प्रतिभोन्मेष में सहायता ओर बहुत व्यावहारिक 
विषयों के निर्णायक न्याय ( वाचोयुक्ति ) की कुजी 
भी मिलती है। अप्त: ऐसे लोगों की बात तो कुछ 
समझ में आती है । 
परन्तु अवाक्कालिक शास्त्रप्रामाण्यवादियों में तो 
ऐसे सज्जन भी देखे जाते हैं जो शास्त्रों के अविषय- 
भूत समी आधुनिक पदार्थों को भी पुरातन शास्त्रों से 
ही प्रमाणित कर देनेकी धुन में अर्थ और अनर्थ का 
मी विवेक नहीं करते। कई विद्वानों ने आधुनिक 
विज्ञानज आविष्कारों ( रेल, तार, बिजली, जहाज 
वायुयान, घड़ी, बन्दूक, तोप, मशीनगन, टैंक आदि ) 
ओर सामाजिक क्रान्तिमय विचारों 


व्यवस्थाओ 


तथा काय -पद्धतियों ( लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, : साम्यवाद, 


वर्गवाद, समाजवाद आदि ) के प्रत्रल प्रमाण भी वेद- 


 शाखो में सिद्ध किये हैं | वेद के मूळ मन्त्रों से भी 


इन विषयों का प्रतिपादन किया जाता है । 
निष्पक्ष विचार करनेवाला यथार्थदृशी कोई भी 
न कह सकता है कि उपयुक्त प्रकार, शास्त्रार्थ 
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निकालनेसे वस्तुतत्व ओर ऐतिहासिक तथ्य तो ड 
ही नहीं प्रकाशित होता, प्रत्युत अनर्थ फेडता द सीह 
न तो आवश्यक है, नहीं मम्भव ही कि किसी एक न| इव 
प्राचीनतम शास्त्र में तीनों काळ की सभी घटनाओं | अगे 
तथा व्यवस्थाओ का उल्लेख हो; ऐसा न होने पे ग 
किसी शास्त्र की शास्त्रता, पूर्णता, महत्ता आहहे | ग 
कुछ कमी भी नहीं आती ; क्यों कि प्रत्येक विषय क| ए 
शास्त्र, अपने समय की अत्रस्था-व्यवस्था के पुत | हर 
स्वविषय का विधान करता हुआ स्वांश में चरिता | “म 
और प्रमाण होता है बह यदि तीनों काल के सभी जानना 
कार्यां का नियम-क्रम स्थिर न करे, जेसा काना|पपपेदि 
असम्भव है, तो भी उसमें कोई न्यूनता वा अग्रामाः 7 सम 
णिकता नहीं होती । अतः किसी एक वा अगे$ |परी है 
प्राचीन शास्त्र से, अनर्थ करके सभी उत्तरकालीन | र्थ 5 
और अर्वाक्ालिक पदार्था को सिद्ध करने का आफ | पण ब 
सर्वथा अनुचित और ऐतिहासिक सत्यार्थ का |गवीनः 
विलोपक है । माए, स 
सच्चे वेदार्थ के निर्णय के लिये 'इतिद्वासःपुर | शुः 
का अध्ययन-अनुसन्धान करना आवश्यक है ; अन्यथा | छेन 
अनर्थोद्वावन द्वारा वेद प्रतारित होता (ठगा ज्ञाता) रिवा 
है :-- | 
“इतिहास-पुराणाभ्यां वेदार्थमुपब्रू हेत्‌ ¦ 
बिभेत्यल्पश्चताढ दो, मामयं प्रतरिष्यति |” 
अतः वेदार्थःविचार वा शास्त्रार्थ निर्णय 
समय, उस वेद्‌-झांस्त्र के समकालीन इतिहास 
का अनुसन्धान करना नितान्त अपेक्षित दै । जव गला 
यह न ज्ञात होगा कि जिस वेदसूक्त वा मन्त्र ती 
जिज्ञास्य है, उसका इतिहास-पुराण क्या है, 
उसके ताक्विक अर्थ का प्रकाश कभी ने 
शाब्दार्थ-निर्वचन द्वारा वाक्यार्थ निर्णय 
पुराने वाङमयों का इतिहास जानना आव 
तत्कालीन अन्यान्य भाषाओं की शब्द प्रति त्‌ 
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|~ शाह्लीय ह ल ये अलल अर्थ का पता वा सब जय के असल अथ का पता लगाया 
| _ कता है । एवं तत्तत्‌ शास्त्र के समय के लोकाचार, 
कृति, सामाजिक व्यवस्था आदि का इतिहास 
को विना, तद्विपयक वास्तविक वेद शास्त्रार्थं का 
| धता असम्भव दै ; इसलिये वेद शास्त्रकाळीन घट- 
९६ | मोका इतिहास जानना भी आवश्यक हे । इसी 
| क्रिस काल में जिस वेद वा शास्त्र की रचना 
1 हूं इसका 'पुराण' (उस समय का सग-प्रतिसर्ग- 
| द्व-मन्तर्तर-वंशानुचरितरूप पञ्चलक्षण पुरातत्त्व ) 
के समनी | अना भी उस वेद्‌-शास्त्र के सत्यार्थ निर्णय के लिये 
| पपेक्षित है ; क्योकि स्ष्टि-प्रभृति पञ्चलक्षण पदार्थ 
. | ४सम्ध की ही चर्चा और व्यवस्था वेद-शास्त्रों में 
ऐती है; सुतरां तदनुसार, बिचार न करने पर सच्चे 
र्थ का पता नहीं चलेगा । अत एव इतिहास और 
[ण को वेद का 'उपवृ हूण कहा है। अतः जिस 
गवीनतम शास्त्र का उसके कर्ता के तात्पर्यं के अनु- 
ग, सच्चा अर्थ निकालना हो, उसके विषय का 
भुमन्धान ओर निश्चय तत्कालीन इतिहास-पुराण से 
प्र ठेना उचित है ; अन्यथा अनर्थ तथा अपार्थ द्वारा 
1 जाता) |६ बा शास्त्र की प्रतारणा हो सकती है । 
जिस तरह प्राचीनतम वेद-शास्त्र के विषय को 
उ हा लिये, उस समय के इतिहास-पुराण का 
वश्यक है, उसी तरह उनमें प्रयुक्त विशिष्ट 
* $ सच्चे अर्थ को निश्चयपूर्वक जानने के लिये 


LN i 
स" | काहीन विशव के विविध वाङ्मयो का अनुसन्धान 
| जब 7 भन नितान्त 


की १ फे ही 


वा अनेक 
1रफाहीन 
ह आफ 
र्थ का 


स-पुराण' 
9 अन्यथा 


यं 


अथान्तर में बदल जाते हैं। 
हो |! > र शब्द जिस अर्थ में, जिस 
का गो १ उनके उसी अर्थ का ठीक पता 
जाय तो अर्वाक्ताळ के बदले हुए 

ह, न करने से उनका अनथ' वा प्रतारणं 


जग्रह 
हि थो में कूम, वराह, पुरन्दर, असत; 


Dr 
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सत, प्राण, देवता, धर्म, इन्द्र, वृत्र, उर्वशी, पुरूरवा, 
वरुण, अप्‌ समुद्र आदि ऐसे अगणित शब्द हैं जिनके 
अर्थ, अनन्तर के पुराणों में ही बदल गये ; आज तक 
तो उन में अत्यन्त परिवर्तन कहीं कहीं सर्वथा 
विपयांस, हो गया है। यदि वेदवाक्यों का भाष्य 
करने में उपयु क्त प्रकार के शब्दों के वे ही अर्थ ळगाये 
जांय, जो पुराण-काछ से विपरिवर्तित होते आकर अब 
सवंथा अर्थान्तर में बदल गये हैं, तो इससे बढ़ कर 
वेद-वञ्चना, दूसरी क्या हो सकती हे 0 अतः अर्थ 
करने में वेद की प्रतारणा न हो, इसलिये तत्कालीन 
इतिहास-पुराणों से उसके विषय का उंपब्ृ हंण ( ऊहाँ- 
पोह) करनेके साथ ही,उस समय की अन्यान्य भाषाओं 
के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा वेदभ्रन्थों में प्रयुक्त 
शब्दों के तत्कालीन अर्था का अभ्रान्त निश्चय करना 
चाहिये । 

सत्यवेदार्श निर्णय के लिये न्‍्यायसद्भत विचार- 
पद्धति तो यही है, जिसका निर्देश ऊपर :किया हे 
परन्तु जो ऐतिहासिक तथ्य और यथार्थवाद की उपेक्षा 
करके स्वकल्पित बातो की मौलिकता का आधार, 
प्राचीन शास्त्रों को ही बनाना चाहते हैं, उन्हें शास्त्र 
की दुदंशा और शास्त्रार्थ के विण्छव की परवा नहीं 
होती । 
` . अस्तु, वेद्‌-मन्त्रो से वा प्राचीनतम शास्त्रवाक्यो 
सें आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारो और अर्वाक्तालिक 
क्रान्तिमय विचारों तथा व्यवस्थाओ को वेदादिशास्त्र- 
कालीनःपूर्वजमूलकं पुरातन वस्तु. सिद्ध करनेकी चेष्टा 
तक तो ग्रनीमत थी; पर अब तो अपने मन की 
प्रत्येक बात को वेदादि-वाक्यों द्वारा प्राचीनतम प्रमा 
णित करने की लोक-प्रवृत्ति, साधारण-सी दिखाई देती. 
है। किसी साक्षर आदंमी के मन में जब कोई 
नया विचार उठता है, किसी बिद्वान्‌ को यदि कुछ नई 
बात कहनी होती है, कोई नेता यदि जनता के सा 


> 


कुछ नवीन 
साम्प्रदायिक आद 
मज़हब वा सिद्धान्त को “संनातन' सिद्ध करना चाहता 
हे, दव वे सभी लोग पुराने वेद-शास्त्र की शरण, 
आधार वा आश्रय लेते हैं । उनके ऐसा करनेका कारण 
यह है कि सब को अपनी बातों का प्रचार साधारण 
जनता में ही करना होता है। ओर प्रत्येक देश-मदादेश 
का जन-समूह, पूर्वज-परम्परागत संस्कारवशात्‌ किसी 
एक बा अनेक चिरन्तन पुस्तक को परम श्रद्वाभाव से 
अपना धर्मध्रन्थ मानता है | सुतरां एसमें किसी वात 
को आसानी, शीब्रता और सफलता के साथ फेला 
देने के लिये उसी के श्रद्धित और सहज मान्य धर्म- 
' शास्त्र को अपने प्रचांरणीय विचारों का आधार 
(प्रमाण) बनाना आवश्यक होता है । 
इस प्रकार की प्रचारक प्रवरत्ति, भारतवष में बोद्ध 
काळ के बाइ से बलवत्तर हो गई। कुमारिलभट्र ने 
शास्त्र-पामाण्यवाद को प्रधानता दी और वेद की 
अपोरघेयता तथा स्वतःप्रमाणता को अधिक दृढ़ 
किया । तब से वेद शास्त्रों के आधार को छोड़ कर 
स्वतन्त्र विचारों के प्रचार का साहस किसी मी हिन्दू- 
धर्माचायमें नहीं रह सका । आचाय शङ्कर ऐसे प्रतिभा- 
शाळी विचारक को भी प्राचीन वेदशास्त्र-प्रामाण्य- 
वादिता में कट्ूरपन दिखाने की आवश्यकता प्रतीत 
हुई । उन्होंने परमार्थतः वेद, शास्त्र आदि को न मानते 
हुए भी “व्यवहारे भाट्रनयः” को स्वीकार करके 
झास्त्राथ के नाम पर प्रचलित तत्कालीन सभी रूढ़ियों 
का समर्थन किया और अपने स्वतन्त्र विचारों का 
माणन भी 'हठादाकृष्ट' श्रुति-स्म्ृति-वाक्यों द्वारा ही 


मो जब अपने अर्वाक्कालिक्र पर्थ, 


स्वतन्त्र विचारों का प्रचार, वेद- 
त! वतन्त्ररूप से स्वरचित 
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न्न ड था नवीन प्रन्थो द्वारा ही किया ऱ 
कार्यक्रम रखना चाहता है; और कोई सवेथा नवीन ग्रन्थो द्वारा ह होता, रो 


| आथ 

Sr x | 
णयवादी छोग उन पर अवदिकत्व क ऋ 

प्रामाण्यवादी इ द 1 आरोप | द 


ही करते, पर, उनके द्वारा बुद्धिस्वातन्त्र्य का प्रचार 
और ख्वतन्त्र विचारशक्ति का. उद्बोधन, अनर 


होता । 
परन्तु वेसा नहीं हुआ। फलतः शङ्कराचाय के 


अनन्तर होनेवाले रामानुज, मध्व, निस्बाक,वल्लम आरि | E 
सभी नवीन-धमंप्रवत्त को ने विचारपद्वति और | | 
प्रामाण्यवाद में पूर्व क्षुणण मार्ग का ही अनुसरण किया) कह 
परिणाम यह हुआ कि एक ही प्रस्थानत्रयी ((ब्रहूत्र | और: 
उपनिषत्‌. भगवद्गीता ) के आधार पर, समान वेद. 
पुराण, धमंझास्त्र के संवाद से, परस्पर विरुद्ध भक्त, 
हेत, विदिष्ट्राह्वैत, दव ताहेत, शुद्वाढ़ेत, शिवाद्दत आहि | 
वाद ( वा विवाद १.) खड़े हो गये, ओर जिन दि. 
इन धर्माचायों के अनुयायी सम्प्रदाय, अपने अपे | 
सिद्धान्त का वेदिकत्व सिद्ध करने के वागयुद्ध में व्य | 
थे, उन्हीं दिनों में बेदेशिक विधर्मी मुसलमान, इस देश 
पर बार वार आक्रमण करके इसे लूट, पीट, वेइ 
और पराधीन कर रहे थे । एंक ओर भारतीय आई 
सुकुमारी छलनायें आक्रमणकारी म्लेच्छों द्वारा अह | वि 
होकर गज्ञनी के बाज़ार में बेच डाळी जाती थीं भर 
दुसरी ओर हमारे धर्मपूवत्त क आचार्य तथा|, बे 
एडन. और कगे | भयः 


ह 
हि 
` हप 


aT 


अनुयायिवगे, परस्पर के मत का ख 
निन्दा करने तथा अपने-अपने सम्प्रदाय को एक A | 
से श्रेष्ठ वेदिक प्रमाणित करने कें तर्क-वितर्क कुत | 
जल्प-वितण्डावाद और घोर गृह-कलद में १ गे या अर्थ 
आठवीं शताब्दी के आरम्भ से. बारहवीं शती र 
हिन्दुस्थान पर भीषण मुस्लिम आक्रमण होते रहे र | 
तेरहवीं शवाब्दी तक यह देश पूर्णतः ५९ 
गया। इसी बीच के सुदीर्घ काळ में शङ्क 
लेकर रामानन्द पर्यन्त बढ़े बड़े धर्माचाय दी 

उनके देश-व्यापी नाना सम्पूदाय बन. गये । |. 


४ क्य लाल न्न र र र हु, म्यह यर हिल्द-ठास 0 न वलललतत८नननन+८तपनामरपन«त न ८८ > rr Re हे 
वद रागे होते हुए भयङ्कर हिन्दू-हास और 
शस्त्र. | च्य गो वे देख गी नहीं हे थे 
` दुल के पतन को, मान ले सा नहा रहे थ। 
री | उत पढ़ छेनेवाळे सभी लोग यह स्वयं देख सकते 

र्‌ है ८27 ४ ह > 

अ | ६5 एहेच्छाक्रमणकालीन भारतीय धर्माचार्या और 

क | डों के वड़े-बढ़े भाष्यों, प्रन्थो, ओर निवन्धो 

ह्‌ र 
चाय के | जं वर्ण, जाति, सम्प्रदाय, मत, परछोक-घर्म, 
र आहि | अहोकिकतत्व आदि घरेलू ओर अप्रस्तुत लोकान्तर- 


ओर्‌ | द्वन्त के विषयों पर अत्यन्त गम्भीर विचार किये गये 


हहा स्वदेश पर प्रबत्त मान प्रचण्ड स्लेच्छाक्रमण 
और तज्जन्य हिन्दुत्व-दु्दशा की चर्चा तक नहीं की 
॥ है। उस समय के धर्माचार्या लोकपुरो हितों 
ा्ों और विद्वानों का मुख्य और आवश्यक कर्तब्य 
तोयहथा कि वे अपनी वाणी और लेखनी से 
छेच्छाक्रात्त भारतीय आय-सन्तानों को ऐसी 
चोदन? (प्रेरणा, प्रवर्तना ) देते, जिससे सच्चा आये; 
दिक वा हिन्दू-धर्म सिद्ध होता, और देश, राष्ट्र वा 
सेव समाज का धारण-पोषण, योग-क्षेम, अभ्युदय 
#श्रेयस होता, जो ही सद्धर्म का फल है -- 
“यतोऽभ्युद्य-नतिःश्रेयससि द्धिः स धर्म: ।” 
किन्तु, धर्म का फल, अवश्यमेव तब मिलता है, 
„ | है समयानुकूल हो । समय? का अर्थ --सिद्धान्त, 
या स म, और काळ मी है। 'सौगत-समयः' रान्ति 
क ज म 
क | ठ च क दे 
ते | Fo के-कत्त व्य? इत्यादि स्थलों पर 'समय? 
ती रक ह होता हे । क 
(न कतली त 
बाई fr गोर म निश्चय ) चां 'नय? (नीति) से 
० गे जा न हो, का अनुष्ठान सफल 
धेन 3. अभ्युदय वा निःश्रेयस की सिद्धि 


किया। 
हमसून, | 
न वेद, 
अदे, | 
[ आरि 
न दिनों | 
ने अपने | 
मे व्यस्त 
इस देश 
बेइज्जत 
य आय 
| अपहृत | 
थीं ओर | 


सनि 


| 
ष 
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वस्तुतः तो समय? का मुख्य अर्थ 'काळ' ही द्द प 
जो सिद्धान्त वा नय काळम से युक्त होता है उसे भी 
समयाश्रय होनेसे 'समय? कहते हैं । इस समय को जो 
पहचानता ओर तदनुकूछ सिद्धान्त और नय की चोदना 
करता है, वही प्रकृत धर्माचाय हो सकता है । धर्म का 
लक्षण ( स्वरूप ) ही “चोदना? हे -“चोदना-लक्षणोर्थो 
धर्मः? ऐसी चोदना वा धम प्रव्तना, कालदशी, सम- 
यज्ञ, आचाय ही कर सकता है | साधारण जनता तो 
तठनुसार . कत्तव्य करती हे। 'आचार्य-चो दितः 
करोमि! ऐसा महाजन ( जन-समूह ) का भाव 
होता है.। 

तब यदि आचार्य, पुरोहित, वा नेता ही समय- 
चोदक, युगधम का, सामयिक सिद्धान्त और नय का 
प्रवत्त क नहीं हो तो भोळी जेनेता क्या और केसे कर 
सकती है ९ 

हम देखते हैं कि मध्य ओर अर्वाक्ाल के हमारे 
धर्माचाय, लोकपुरोहित, तथा समाज-नायक, स्वकालीन 
जन-वरं को कोई समय की चोदना नहीं दे सके । 
कुमारिलभट्ट तक के समय में जेन, बोद्ध आदि घरके 
आदमियों के साथ मतभेद सिद्धान्तविवाद ओर सामा- 
जिक झगड़ा था। उसे समय तक यदि मारतोय 
विद्वान्‌. आपस में ही शास्त्राथ और झख्ाथ करते थे 
और 'न गच्छेञ्जेनमन्दिर? 'बोद्धा हन्तव्याः! आदि की 
चोदना करते थे, तो यह बात हेय होने पर मी किसी 
तरह क्षम्य थो । क्योंकि घरका मामला. होनेके कारण, 
उससे आर्यत्व वा हिन्दुत्व का आस्तिक सर्वनाश | 
नहीं हो सकता था । पर, कोमारिल काल के अनन्तर 
भो, जब कि बाह्य अनार्य म्लेच्छो के आक्रमण से : 
मारतीय आर्यता भ्रष्ट हो रही थी, महान्‌ हिन्दुत्व 
पददलित किया जा रहा था, लाखों आर्यपुत्र बा हिन्दू 
सन्तान, जातिच्युत और धर्म-भ्रष्ट करके अनार्य स्लेच्छ | 
बनाये जा रहे थे, भारतीय-द्विजङुलो की मांसल, 


व चा 8 ~ ˆ 
PE 


स्वस्थ-शरीरसम्पत्तिवाठी युवतियाँ, जबदस्ती सतीत्व- 
भ्रष्ट कर, म्लेच्छ-रमणियां बनाई जाती थीं , सुप्रसिद्ध 
हिन्दू देवमन्दिरो को तोड़ कर उनमें सच्चित सुवर्ण- 
राशियां छूटी जा रही थीं ओर भारत-माता के वक्ष- 
स्थळ पर म्छेच्छाऽधिकार हो रहा था, तव भी, जब हम 
यह देखते हैं कि शाङ्कराचार्य-प्रभति भारतीय आर्य- 
धर्माचा, घरेळू जातिवाद और अूदू-द्मन की ही 
चोदना में टगे हैं. तव हमारे खेद, दुःख, शोक, मोह 
और मनोविक्षोम की सीमा नहीं रह जाती। यह 
बढ़े आश्चई॑ की बात है कि शङ्कराचार्य से लेकर 
रामानन्द तक के ग्रन्थों में जहां, जेन, बोद्ध, चार्वाक, 
कापालिक, शेव, शाक्त, वेष्णव आदि घरेलू सम्प्रदायो - 
की परस्पर निन्दा, ऊंचे तथा अलौकिक तत्त्वो पर 
गम्भीर झास्त्रार्थ, स्वसेत्रक-सहायक-भूत शूद्रादि के 
दमन के लिये नृशंस आदेश, द्विजो के जाति- 


प्रोढ भोर जीवनप्रद लेख पढ़ना चाहते हैं । 
| द्योतक बिचारोसे लाभ उठाना चाहते हैं । 


| | 


3 


ण 
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आये जाति को नवीन सन्देश 
त्याग ! तप |! बलिदान !!! 


(0०. /%. ~ 
सावदाशक मासक-पत्र 
साव॑देशिक आयंप्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित, विबिध-विषय-विभूषित 
< सचित्र मासिक पत्र 
( सम्पादक = श्री पं० घमंदेवजी विद्यावाचस्पति ) 
यदि आप-- > 
( १) वेदिक सभ्यताके मर्मज्ञ, कर्म निष्ठ, सात्विक, प्रेमके उपासक, प्रतिष्ठित आर्य महानुभावोंके सा 


(२ )देशक भिन्नभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओंके मार्मिक समयानुकूल परिस्थिर्त | 


(३) भूमण्डळकी धार्मिक, सामाजिक घटनाओंका ठीक ठीक वर्णन जानना चाहते हैं । दा | 
(४) देश देशान्तर, द्वीप-द्वीपान्तरों में वेदिक पुण्य-पीयप प्रवाहित.कर देनेवाले आर्य समाजकी व 
सम्वन्धिनी सामाजिक, शुद्धि. सङ्गठन, दलितो द्वार विषयक उथल-पुथळ मचा देनेवाली क्रान्तिकारी संस्था || 
परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही, हाँ आज हो एक पत्र डाळः 
जाइये । वार्षिक मूल्य २) यह 'पत्र विज्ञापनका सर्वोत्तम साधन है । | 


प्रवन्धकरत्ता--“सावेदेशिक” देहली । 
देशिक पत्र प्रत्येक आयंक्रो पढ़ना चाहिये और कोई 


°. Rs i. है 
भक्ति, प्रपत्ति और ज्ञान-विज्ञान की वड़ी-बड़ी बहन | 
मिलती हैं, वहां उनकी आँखों के सामने घटित ह | 
उ आर्य -सर्वस्व-विध्वंसिनी दुघटनाओं त्री 


जरा भी चर्चा चिन्ता वा फिक्र नहीं की गई है। ॥ ( 
ही कारण है कि इत आचार्या के ज्ञान-प्रन्थों और ||ै(' 


जीवनचर्याओं में चाहे जितने ऊँचे दर्जे के माव वा | 
सिद्धान्त अभिव्यक्त हुए हों, पर उस चोदना का. 
सर्वथा अभाव है, जिसकी परम आवश्यकता, तत्रा: |. 
लीन आर्यम.रत के योग-क्षेम के लिये थी। इसीह्लि | | 
उनके विशाल वाङ्मय ओर उच्चतम आदेशोपदेश के | | 
होते हुए भी देश में जनचेतना नहीं आई ओर यह |" 
महाराष्ट्र अज्ञात काल के लिये बेदेडिक विधियों का. 
पददलित गुलाम बन गया । 


८ ८5७ 


वर्क | 


a के पाह 
डालकर सचित्र “सावदैशिक”. के शरदि 


भी आर्यसमाज बिना इसका ग्राहक बने 


i n, Hal 
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गांव की सफाई 


वनानेके लिये निम्नलिखित बातोंकी ओर ध्यान देना. 


१, गृह अथवा निवास स्थानका निर्माण । 

२, स्वच्छ जल प्राप्त करने का प्रबन्ध । 

३, ग्राममें कूड़ा करकटका प्रबन्ध । 

४. मलमूत्रका प्रबन्ध । 

निवास स्थान 

देहातोंके मकान अधिकांश बांसकी पट्टियोसे बनाये 
जाते हैं जिनके ऊपर मिद्टीका लेप कर दिया जाता है । 
ओर ऊपर फूसकी छाया रहती है । इन गृहोंमें स्वच्छ 
वायु प्रवाहके हेतु खिड़की ( जंगला ) इत्यादिका कोई 
प्रबन्ध नहीं रहता । गृह प्रायः ऐसे स्थानपर रहते हैं 
जहां सील होती हे । इन गृहोंके निर्माणके समय इस 
बातका भी ध्यान नहीं रखा जाता कि हम मिट्टी कहाँ- 
से ळे रहे हैं। अधिकांश लोग गृहके आसपास ही 
गढा बनाकर मिट्टी खोद लेते हैं ओर उसको दीवार 


| 
त । री ज्ञी» के० उ एम० बी० बी० एसः सेक्रेटरी चिकित्साविभाग बिहार सेन्टूळ रिळीफ कमिटी, पटना 
३] (बह निवन्ध, पहले 'सचेलाइट* प्रेस, पटना से छप कर एक छोटी पुस्तिका के रुपमें प्रकाशित हुआ था । इसे लोको- 
और | की (जनताका का उपकारक ) समक कर हमने यहाँ अविकल उदधृत किया है । --सं० ) 
क. स्वच्छ ग्राम्य विवेचन न्‍ 
जब ग्रामोंकी स्वच्छताका प्रश्‍न इस समय समीके असन्त आवश्यक है । 
त्या. [री आकर्षित किये हुये हे । सभी का ध्येय 
भ्ल |" वच्छता प्रचार करने का है । परन्तु जवतक 
शके | की स्वच्छता के प्रचार का सुचारु रूपसे कोई 
र गठन नहीं होता तबतक छोग अपने इस अभोष्टको 
प का [हों कर सकते । इस ध्येय को हम तभी प्राप्त 
गरसते हैं जब ग्रामवासी और अधिकारी दोनों 
र र क चेष्टा करें । ग्रामो की अनियमित 
~= |॥भपारामत मृत्यु संख्या का एकमात्र कारण यहाँ- 
!बसब्छता है । यह मृत्यु विशेष कर उन रोगों से 
हैं जिनका रोकथाम हो सकता हे; जेसे मळे- 
|॥ भौर जल दारा फेलनेवाळे रोग । सफाई विज्ञानके 
भिक नियमोंसे हमारी अनभिज्ञता तथा हमारी 
| रोगोत्पादनमें बड़ी सहायता देती. हैं । धनी 
मोका ग्राम्य जीवन से उदासीनता और. 
ह| ग्राम छोड़कर शहरु अथवा कस्वें में जाकर 


Gi उन्नतिमें बहुत बड़ी वाधा डाल रही है 
स्ति || वेद्वत और धनीजन बाहर जाकर बस 

को दशा अत्यन्त शोचनीय हो जाती 
ls क न रहनेसे प्रामकी सफाईकी 
| हं देता । उपरोक्त परिस्थिति उत्पन्न 

प्रामवासी भाइयोंको चाहिये कि वे 
| र विशेष ध्यान दें ओर इस विषय में 
| फ पेनने की चेष्टा करें | 


पके क 
स्वच्छ और स्वास्थ्यके लिये हितकर 


इत्यादि बनानेके काममें लाते हें ॥ इसका फल यह 
होता है कि इन गड्ढोंमे वर्षाका जल भर जाता है जो 
मच्छरोंकी एत्पत्तिमें सहायक होता है। यही नहीं, 
कोई कोई घ्रामको स्त्रियां इस जलसे रसोईके जूठे बर्तन 
भी माँजती हैं | वे यह नहीं जञानतीं कि इस जलसे 
साफ किये हुये बर्तन व्यवहारमें लाना स्वास्थ्यके लिये 

त्यस्त हानिकारक है । इस जलके बाहर निक्रलनेका 
कोई प्रबन्ध भी नहीं होता । देहातोके मकान छोटे तो 
होते ही हैं अतएव उनकी कोठरियां भी छोटी होती 


हैं, फिर उन्हीं कोठरियोंमें सामान इत्यादि भर दिया 
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ज्ञाता है और उसीमें मनुष्य रातको सोते भी हैं । इससे 
: उन्हें स्वच्छ वायु नहीँ मिलती और उनका स्वास्थ्य 
खराब हो जाता है तथा वे रोगी भी हो जाते हैं । प्राय 
पालतू पशु, जेसे-गाय, भेस, बल बकरी इत्यादि उसी 
स्थानमें बाँधे जाते हैं जहां खाद्य पदार्थ रके जाते हँ 
याजो रसोई घर होता है। ऐसा कदापि नहीं करना 
चाहिये | मनुष्योंका पशुशालामें सोना अत्यन्त हानि- 
| कारक है | घर वनानेके समय निम्नलिखित वातोंका 
ध्यान रखना चाहिये । 

१, गृह ऐसे स्थानपर बनाना चाहिये जहां सील अथवा 
नमी न हो और न॒वर्षाका जळ इकट्ठा होनेके 
लिये गढ़े हों । 

२. गृह वहां न हों जहाँ प्रामका घूर एकत्र होता है । 

, गृह के हेतु मिट्टी ताछाबसे लाना चाहिये। उसके 
हेतु नये गढ़े न खोदना चाहिये; क्योंकि नये 
गढे मच्छड़ पेदा होनेके साधन हैं । 


अगर हो सके तो पक्का बनवावे तथा सूत्र इत्यादि 
का निकास नाली द्वारा हो ओर उस नालीको 


( यह सोखनेवाले गढ़े पॉच या चार फुट चोड़े 
और इतने ही गहरे होते हैं ओर इनमें ई'ट कङ्क 
इत्यादि भरा रहता हे इन्हींमें नाली गिरनी 
देये | यह गढ़े पानी अयवा मून्रको सोख लेते 
हैं | यह गढ़े वर्षाको छोड़ बाकी ८ माल काममें 
[ये जा सकते हैं। इन गढ़ोंको बनाते समय 
का ध्वान रहे कि ये पीनेवाले कुओंसे 
पर रहेँ ) । | 

मसे कम एक फुट ऊँची होनी 


( Soalkhaएe ६) सोखनेवाले गढ़ेमें गिरावे। | 


७ घर हवादार हो और ऐसा बनाना चाहिये कट 
झि 


उसमें सूर्यका प्रकाश भी जा सके । ढ़ 

८, यदि हो सके तो घर ऐसा बनवावे कि करिसी | हे 
ओर दूसरे घरोंसे न मिला रहे। दरवाजा R 
वश्य ही दूसरेसे उचित दूरी पर होना चाहिये। - 

६. प्रत्येक ग्रहमें २ कमरे, ९ रसोईघर और १ आंग नि 
होना आवश्यक दै! यदि सम्भव दो तो एका. | # 
मठा भी घरके चारों और बनवा देवे । | हो 


प्रत्येक कोठरी में २ खिड़की आमने सामने होती | ॥ बु 
चाहिये जिससे हवा ओर रोशनी महीभांत। कर 
भीतर आ सके । E 
११ यदि पाखाना हो तो आँगनके एक कोनेमें हो औए | परि 
रसोई घरसे दूर हो। यदि कुआं भी हो 


| 
| सा 


पाखानासे दूर हो । 
जलका बन्ध {णि 
| ज्ञाः 


्रामोंमें पीनेके लिये, जळ तीन निम्ति को 
स्थानोसे लिया जाता है, कुआँ, नदी अथवा तालाब। | ८. 

प्रायः प्रामके कुयें कच्चे होते हैं जिनका जर 
अस्वच्छ और पीनेके अयोग्य होता है । इसी प्रकार १ । 
या ताळावक्रा जळ भी प्रायः पीनेके अयोग्य होता है | 
इसका कारण यह है कि तालाब सुरक्षित नहीं प 
जाते । इन तालाबों में पशु नहलाये जाते हैं। कपड़े ” | 
वर्तन साफ किये जाते हैं ! इसी कारणसे जल ११ 
हो जाता है | कुओंके कच्चे होनेके कारण कभी क 
चिड़ियें उसमें घोसळा बना लेती हैं और उनके १ | 
गिर गिरकर कुग्रेके जळ को दूषित कर देते 1 
जगतपर स्नान करनेसे गन्दा जल कुयेमें जाता चड 
कुयेंका जळ दूषित हो जाता है और पीनेके ग, 
जाता है । कुआं खदवानेके समय निम्नलिखित 


वां 


गण्‌ 
प 


वक 


>> जानना 3 ००. 


जरठ फिर अन्दर न जा संक । 
किसी | चारों ओरकी प्रथ्वी पक्की हो जिससे वहां- 
वाजा ते| का पानी मर कर अन्दर न जा सक । 
घाहिये। | , इक्क जगतके चारों ओर एक पक्की नाली हो 
१ आंग] जिससे होकर गिरा हुआ जळ किसी होज़में 
एक वर. | जिरे। 
मने होनी | बुयरेके उपर यदि किसी ब्रक्षकी डाळ हो तो उसे 
भटोमात| कटा डालता चाहिये क्योंकि एस डालपर बेठकर 
क्षी विष्टा करते हैं जो जलमें गिरता है तथा 
दो कौर पत्तियां भी जलमें गिरकर जळको गन्दा बना देती 
हो ते| है। ह यदि पोपलका है और उसे कटवाना नहीं 
| चाहते तो कुयेंके ऊपर कुछ छा देता चाहिये 
| जिससे विष्टा आदिके गिरनेकी सम्भावना न रह 
जाय | 
स्नहिि| 
जा इक आसपास वृक्ष नहीं लगाना चाहिये क्योंकि 
| सकी जड़से कुयेंकी दीवाळ फट जाती है और 
| का जळ कुयमें जाकर जलको अशुद्ध कर 
होता दै त 
ही परे र प कूड़ा करकट नहीं होना चाहिये । अगर 
ग EE रन हटा देना चाहिये । 
ल दू] कं धरन के द्वारा जल भरने की प्रथा अच्छी 
कमी क| ही. इसल्यि कुर्येपर एक लोहेका डोळ और 
के व| र क करना चाहिये । 
| न करने ओर कपड़ा तथा वतन साफ 
I fe होनी चाहिये क्योंकि इससे जळ 
केर बीमारी फेलने की सम्भावना 
इही है। 
न के सुहवाते समय इसका ध्यान रहे कि कुआ 
र हि एः पाखाना अथवा और किसी 
निके पास न हो । 
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सफा 


११. यदि इयेमें पम्प लगवा दिया जाय जिसका मुह 
दूरतक लम्बा हो और कुयेंका सुह बन्द करवा 
दिया जाय तो कुयेंमें किसी प्रकारकी अस्वच्छता 
नहीं जा सकती ओर न मच्छर ही अण्डे दे सकते 
हैं । परन्तु ऐसे छुयें डिस्टिक वो्ड ही बनवा 
सकती है जिनकी देखभाल एक मिस्त्री घमघम 
कर किया करे। 

, किसा प्रकारकी अस्वच्छताकी सम्भावना होते 
दी लाल दूवा ( पोटेशियम परमेगनेट ) डाल देना 
चाहिये । 
उपरोक्त वातोंको ध्यानमें रखने और उनके अनु 
सार चलनेसे कुयेके जलसे कोई बीमारी फेछनेकी 
सम्भावना नहीं रहती | 

ताळाव 
जवतक कुयेंका जळ पीने और रसोई कार्यके लिये 
मिळ सके तबतक ताळावक्रा जळ नहीं लेना चाहिये, 
क्योंकि ताळाबके जळ कुयेंक्री जलकी अपेक्षा अधिक 
दूषित होनेकी सम्भावना रहती है। यदि ताळावका 
जल अधिक अस्वच्छ हो तो उसे वतन मांजने अथवा 
स्नानके कार्यमें भी नहीं लाना चाहिये । जहांपर कुयें 

न हों वहां पीनेके हेतु पक्के ताळावका जल व्यत्रहारमें 

लाना चाहिये । 

ताळाबका जल सुरक्षित रखनेके हेतु निम्नलिखित 
बातोंपर ध्यान रखना चाहिये | 

१. तालाव स्नान करने अथवा कुल्ला 'करनेके काममें 
नहीं लाना चाहिये । 

ताळावमें कपड़ा धोना या साबुन लगाना उसमें 
अशुद्धता फेलाना है । 

३, पशु पक्षी को तालावमें नहीं नहलाना चाहिये । 

४. तालावमें वर्तन नहीं साफ करना चाहिये । 

ताळाबके किनारे मलमूत्रका त्याग नहीं | | कर 
चाहिये । ः 


~ 
~ 


PU) 


डी 


६. तालावके किनारे वृक्ष न हो तो अच्छा 
तो जलके ऊपर फेली हुई उसको डाळे काट देना 


_ च्वाहिये। 
नदी 


नदीके जळको भी उसी प्रकार अधिक दूषित होने- 
| की सम्भावना रहती है जसे कि ताळाबके जलकी । 
1 . हमारे देशमें यह बड़ी भारी कुप्रथा है कि लोग 
EE: नदी तटपर शौचसे निवृत्त होनेके लिये जाते हैं 1 इसका 
` ल यह होता है कि हैजा, टाईफायड और पाण्डुरोग 
` ( हुकवर्म ) के कीटाणु जलें प्रवृष्ठ हो जाते हैं, इसलिये 
` नदीका जल अधिक दूषित हो जाता है ओर उसे बिना 
उबाळे पीना भयोवह है । 
 जहांपर नदीके सिवाय कोई जलाशय न हो वहां 
` पर निम्नलिखित उपायोंसे जलकी रक्षा की ज्ञा 
सकती है। 
९, पीनेके हेतु जल लेनेके स्थान से ऊपरकी ओर 
स्नान करना, बस्त्र धोना या और किसी प्रकार- 
की अस्वच्छताका कार्य नहीं करना चाहिये । 
पशुओंके स्नान और जल पिळानेका स्थ!न नीचे 
की ओर होना चाहिये । 
' युदा जलानेका स्थान पीनेके लिये जळ लेनेवाले 
नसे नीचे की ओर होना चाहिये । ( मुर्दे का 


NN 

फेलनेका बड़ा डर रहता हे । 

तटपर मलमूत्र नहीं त्याग करना चाहिये । 
ताये गये नियमों और उपायोको व्यव- 
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Pn पाक. है! 
अगर हों. २. इन घूरोंकों कमसे मम सप्ताहमें दो बार उठ 


फेक देना चाहिये या जला देना चाहिये । 


३. गोबर इत्यादि निवासस्थानसे पर्याप्त दूरीपर एकत्र || पथ 
करना चाहिये और यदि सम्भव हो तो उसपर | बां 
भुरमुरी मिट्टी छिड़क देना चाहिये जिससे |, पढ 
मक्खियां अण्डा न दे सकें । | दन 

४. घूरको उन कुआं ओर ताठावोंके पास एकत्र नहीं || प 
करना चाहिये जिनका जळ पीने अथवा रोझ | बार 
व्यवहार किया जाता है । , पा 


५, जो कूड़ा खादके काममें नहीं आ सकता एसे जला | 
देना चाहिये ; क्योंकि इनमें सक्खियां आण्डा दे 
देती हैं। सारांश यह है कि कूड़ाको निवासस्थाने | 

~ ha र 
दर रखना चाहिये जिससे गन्द॒गी न फेल सके। 
सळमूत्रका जवन्ध 


[a 


ग्राम-निवासियोको उचित है कि वे आवादीके 
निकट मळ त्याग न करें । मळ त्याग करनेके हेतु 
उन्हें कमसे कम २०० गज दूर प्रामसे बाहर जाता | 
चाहिये । मल त्याग करनेके पश्चात्‌ उसे मिट्टी या ध | 
ढांक देना उचित है | सर्वोत्तम तो यह दै कि वे अपे | 
साथ कुछ खोदनेका हथियार खुर्पी आदि ले जाय ओए 
गढ़ा खोदकर उसमें मल त्याग करे तत्पश्चा र 
मिट्टीसे ढांक दें । Er 
जो जलाशय पीनेके काममें आता है उसके पी | 
मल त्याग करना सर्वथा अनुचित है । यदि प | 
मेहतर (भङ्गी ) हो तो एक पाखाना ब द 
चाहिये । पाखाना बनवाते समय निम्नलिखित बाती 
ध्यान रखना चाहिये । हो 
१, पाखानेका फर्श ( प्रथ्वी ) और खुडी पक 
२, मूत्र तथा जलके हेतु एक पक्की नाली हों 
इसको एकत्र करनेके लिये एक पकी 
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कक है. लके ल्यि एक गमला या अगर मिल थो तता तावा दके अन्दर मठे लिये एक गमला या अगर मिल सके तो जलमें थोड़ा फिनायल 
| दह हो । छोड़ दे । 

एकन । प्ता २४ घंटेमें एक बार अवश्य साफ होना यदि श्राममें पाखानेका प्रवन्ध अच्छा नहीं होता है 

उसपर | वाहि । तो पाण्डु रोग हो जाता है और वह आदमी पीला पड़ 


जिससे || मह त्यागनेके पश्चात्‌ गमलेमें थोड़ी धूल छोड़ जाता है। 

| देना चाहिये । यह रोग एक कीड़ेके द्वारा फेडता है जो मलमें . 
ज नही |; प्वानेकी वाल्टो अगर सम्भव हो तो सप्ताहमें एक पाया जाता है। यदि मनुष्य नंगे पैर मलको कुचल 
रसोशे | वार कोलतार ( अलकतरा) से सङ्ग देना चाहिये । देता है तो इस रोगके कीड़े काटकर देहमें प्रविष्ट कर 


|, पश्षानेको सप्ताहमें दो वार जलसे धोना चाहिये जाते हैं ओर अँतड़ीतक पहुंच जाते हैं । 


से जता ॥ ५109229002 -- 
णडा दे | 
शरे | दक्षिण भारत की ह राष्ट्र भाषा का 
ki | जनता का आयसानु श्रेष्ठ 
|| एकमात्र-प्रतिनिधि मासिक-पत्र 
वीके | संपादक--श्रीसतीश विद्यालंकार 
नेके हतु | 0 ~ ~ 
रर जागा. | आर्यभानु के आज ही ग्राहक बनिए | 
या भूले | + 
वे अपने | क्याक 
यं और | 
त, को | उद्बोधक और सचित्र--वाषिक मूल्य केवल २।) 


| = इसमें आपको अपने विचारों का पोषण मिलेगा, यह राष्ट्रकी सब प्रकारकी उन्नतिके लिये प्रयत्नशील है । 
शान्ति इसका पथ है और न्ति पाथेय, धर्मका उत्थान इसका ध्येय और बलिदान इसका साधन है| | 
पह दुखियोका सहायक, भटकोंका मार्ग-दुशक और निस्सहायाका अवलम्बन है। 
यह समयके विरोध में सिंह-गर्जना और अन्यायके विरुद्ध वज-तर्जना है.। | 
यह साहित्य और कलाका प्रेरक तथा सामाजिक जागृतिका अश्नदूत है । संकुचित भावनाओं ओर घातक 
भचाटत रूढ़ियोंका विनाशक है । 


पह सम्पन्न परिवारोंमें पहुंचता हे और बड़े आदरसे पढ़ा जाता है; इसमें विज्ञापन देना लाम लूटना 


कर्मणा वर्णव्यवस्था का नैसागिक आब | 


लेखक- आचाय इन्दिरारमण शास्त्री | 


(गताडुः से आगे ) 
मानव-जाति को साभाजिक अवस्थाये 


| इस लेखके पूव प्रकाशित प्रथम अंशमें मानवसमाज 
` और वर्णव्यवस्था के उत्थान-पतन की जो कतिपय 
पुनः पुनरावत्तीनशीळ अवस्थायें सूचित हुई हैं, उनका 
खुलासा संक्षेप में निम्न-लिखित हे । 

( १ ) मानव-जाति की आदिम अवस्था में इसका 
कोई बुद्धिपूवक संघटित अथवा नियमानुसार सुव्य- 
वस्थित समाज नहीं होता 'पशु-समज” की तरह इसके 
भी यूथ (जत्थ) झुण्ड रहते हैं। आदिम मानवजाति, 
 प्रज्ञापति रह्मा’ की “मानसी? सृष्टि कही जाती है । 
' पश्चातूउसीकी सन्तति-परम्परा से यह सारा संसार 
भर जाता है । आदिम अवस्था के--कृतयुगीन--लोग, 
“अनिकेत? ( घर-वार से रहित) होते हैं; वे नद नदी 
` सुद्र आदि के काछो में पवतों की अधित्क्रा उपत्यक्रा 

और कन्दराओं में तथा जङ्गलो में वृक्षादि के तले 
निवास करते हैं | उनको संख्या भी बहुत थोड़ी होती, 
ओर वे भूतळ के कम भागों ( थोड़ी जगहों ) में ही 
` कहीं-कहीं रहते हैं ; सर्वत्र नहीं | आदिम मनुष्यों की 
` जीविका के साधन भी प्रकृति के द्वारा ही स्वतः किये- 
रहते हैं । तदथ उन्हें कुछ काम-धन्धा नहीं करना 
“कृतमेव, न कर्तव्यं ।” भूतळ पर उगे स्वयम्भू 
सूळ, फळ, पुष्प, शाक, पत्र आदि से उनका 

।हार-निर्वाह्‌ हो जाता है ; वे लोग, प्रकृति के 
ज्य से आहिक आहार मात्र लेकर कृतकृत्य और 
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खाय ; कळ के लिये झंखे” ऐसे लोग नहीं होते ; अत 

एव उनमें आहार-निमित्तक कलह (पेट फे लिये झड) | 
नहीं होता ; इसी कारण से 

अलाभ, राग-दवेप, मित्र-शत्रु आदि के फेर में न | 
पड़ते, और नहीं उतमें परस्पर मात्स्यन्याय मारक | 
लूट-पाट आदि आसुर नृशंस-कम को प्रबृत्ति होती Fs 
इस प्रकार जब आदिम मनुष्यो में श्वस्तानक ( कह | गत 
के लिये ; अगले दिन की खातिर भी) आहार ह 
सामग्री के परिग्रह और संग्रह की तृष्णा नहीं रही | 
तब उनमें मिथः संघर्ष वा बेर-विरोध का कोई काण तो 
हीन था; और न उनकी सच्ची तथा उचित आव द त 
इयकता की पूर्ति के साधनों में कमी पड़ती ; परु र 
जीवनयोनि-मात्र आहार-सामग्री को, भूख दूर क | ग 
भरकी मात्रा में प्रतिदिन छेने, और अधिक पि | 
तृष्णा का सर्वथा त्याग रखनेके कारण, अकृत्रिम-रा 

सम्पत्सम्पन्न रत्तगभां वसुन्धरा भूतधात्री पर, उन 
लिये पर्याप्त 'रसोहसा' सिद्भियां ( प्रथिवीरसोद | 
वयम्भू आहार-साघधनसम्पत्तियां ) स्वत ब्रिराजप kh ही 
थीं । जब कोई आवश्यकता से अधिक ( ज़रूरत है बे 
ज्यादा ) लूट-बटोर कर रखनेवाला ही न श्रा, तत मप 
छीना-झपटी ळूट-मार और तन्निमित्तक दे f "6 
टोलीसंघटन, संप्राम-संमितिनिर्माण, यूथस्थापन! की 
भेद और तद्द्वारक वर्णविभाग आदिक मं म 
केसे आता १ अथवा उसके लिये कारण ही व प. 
इसी कारण से, आदियुगीन मानवों में आहार 
त्तक संघर्ष और तत्परिणामस्वरूप बग मेद! प 
प्रसुतव्रत्ति ( जीविकाकर्म ) विभागाधारक 


angri Collection, Haridwar 


लोभ, लिण्सा, हाम 


| ` > क्क ना 
६ (भाव था। आदिम अवस्था के समी लोग 
| 
# अथवा एक ही वण क थ 
म्हणा: क्षत्रिया वेश्याः शूदराश्चाऽक्ृतलक्षणाः 
Or 
कौ युगो समभवन्‌ ; सत्कम।नरताः प्रज्ञाः । 


¢ { 

आज | श्रयः समाचाराः समज्ञानाश्च मानवाः 

! अतः | दा हि समकर्माणो'ऽवर्णा' धर्मानवाप्लुबन्‌ । 
इडो | इन ( महाभारत-वनपर्व के ) इलोकों से स्पष्ट 
१ छाभ्‌ 


| त होता है कि कृत (सत्य) युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय 
नहीं | और शद ये चार वर्ण 'अ 
नका स्वरूप अस्तित्व वा चिह्न अळग-अळग नहीं 
हाथा; क्योंकि कृतयुगीम मानव, सत्ययुगीय लोग 
रय आचार, ज्ञान आदि सभी विषयों में 'समकर्मा 
॥पग्धर्मा, समशीळव्यसन, समयोगक्षेम थे ; और वे 
ग्रा अवर्ण रहकर ही "धमो? ( धारण-पोषण के 
द| को ) प्राप्त करते थे “अवर्णः धमानवाण्नुवन्‌?? 


~ 


तण? थे, अर्थात्‌ 


मणा: सन्तः एव “धमान्‌? जीवन-धारकान्‌ 
क ारादीन अवाप्नुवन्‌? प्राप्तवन्त:, 'कुतमेव, न कत्त 
प | ह्युक्तत्वात्‌) । बृत्ति-धर्म वा जीविका कर्म 
र ||) के आधारपर ही वर्णविभाग होता है ; जब 
उके [3 में लोगों को सब आहार-सांधन आदि जीव- 
योद पदार्थ, स्वयं प्रकृति द्वारा किया-कराया ही 
राती | मिलता था, तदर्थी कुछ करना नहीं था “न 
रतै "यं तव सुतरां किसी को पेशे की जरूरत नहीं 
र सं प जब पेरों का ही उद्गम वा आविष्कार नहीं 
| तन्मूलक वर्णविभाग का अवसर ही केसे हो ? 
न, ब न लोग 'अवर्ण? ही रहे । 
रर | पुराणा में कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है, 
होता| ग म सव छोगों का एक ही “वर्ण” था-- 
र 'ोषोऽिन वर्णानां ; 


सवे घ्राह्ममिद्‌ं जगत्‌ 
सष्ठ हि कर्मभिवर्णतां गतम्‌ ।” 


( महाभारत ) 
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मानव-जा।त में मूलतः वर्णां का विशेष? ( वर्ण- 
भेद ) नहीं दै; न केवल मनुष्य, अपितु यह सम्पूर्ण 
जगत हो पूवकाल में प्रह्म-सष्ट होनेके कारण, 'त्राह्म 
( त्रह्मण इदम्‌ अपत्यं वा ) हैं । अतः आदिम अवस्था 
( कृतयुग ) में मानव-समाज केवळ '्व्राह्म ( ब्रह्मा- 
पत्यमात्र ) ( वर्णविशेय-भेदरहित ) एक ही अत्राह्म! 
ब्राह्मण-वर्ण का था । पीछे कालक्रम से कृतयुगीन स्वयं 

' जीविका-साधनो का विलोप होनेसे, पेशों की 
आवश्यकता उपज्ञा ओर उत्पत्ति हो जानेपर, विभिन्न 
प्रकार के जीविकाकमा को, स्वभावजगुणमयी प्रबृत्ति 
के अनुसार यथायोग्य अपना लेनेवाळे लोगों में 
स्वभावतः चातुऽण्य-विभाग हो गया--“कमभिव॑र्णतां 
गतम्‌ |”? 


निम्न-निदिष्ट प्रमाणो से भी आदिम मानवज्ञाति 
का एकवर्णात्व विदित होता है -- 
_“एकवर्णमिदं पूव विश्वमासीय ष्ठिर ; 
जीविकाकम भेदेन चातुवर्ण्य प्रतिष्ठितम्‌ ।” 
( क्रिया-कर्म विभेदेन ; वृत्तिकमं विभेदेन ; गुण- 
कर्मानुसारेण ; एतेऽत्र पाठमेदा दृश्यन्ते ) 
“एक एब पुरा वेदः प्रणव: सबेवाङ्सयः, 
एको नारायणो देव: ; एकोउग्निवर्ण एव च |? 
“यथा कृतयुगे पूवमेकवर्णमभूलिकिल? 
“अमरेन्द्र, मया बह्व्यः प्रजञासृष्टास्तदा प्रभो, 
एकवर्णा: समाभाषा एकरूपाश्च सवशः न 
तासां नास्ति विशेषों हि दर्शने लक्षणेऽपि वा ।” 
(महाभारत, भागवत, मत्स्यपुराण, वालमीकीयरामायणेधु) | 


उपयु'क्त इतिहास-पुराण के वाक्यों से स्पष्ट है कि | 
कृतयुग के आदिम मनुष्य 'अवर्ण' अथवा “एकवर्ण? थे 
दोनों बातों का तात्पर्य एक ही है; अवर्णता तथा 
एकवर्णता वा समवणता में वस्तुतः कोई अथभेद 
है । आदिम अवस्था के मनुष्यमात्र का एकवर्ण समा 
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वर्ण अवर्ण रहना स्वामाविक था ; क्योंकि यह असः 
कृल्‌ बतलाया गया है कि “वा के उदगा भेद, विभाग, 
और व्यवस्था आदि का मूळ, मुख्य कारण, एकमात्र 
ज्ञीविकाकर्म ( वृत्तिध्म वा पेशा) ही है । तत्त्वतः तो 
वृत्ति, जीविकाकर्म वा पेशा ही का नाम “बण? है । 
जिस बृत्ति | पेशा) को जिस आदमी ने अपनाया ; 
। जिस विशेष प्रकार के जीविकाकर्म का विर! ( स्वभा- 
। बजशुणप्रविभक्त-कर्मानुमार आश्रयण ) जिसने किया 
उसका वही “वर्ण? हुआ आर सदव होता है । ऐसी 
स्थिति में जब कि कृतयुगीन आदिम मानव जाति को 
किसी पेशे की जरूरत नहीं थी, उसे प्रकृति द्वारा स्वत 
कृत जीविका-वृत्ति अनायास प्राप्त थी, तब सुतरा वहां 
किसी पेशेके लिये गुजआाइश अवकाश अवसर वा 
कारण नहीं थे ; वस्तुतः उस समय पेशोंकी कल्पना 
_ भो नहीं थी, उत्पत्ति की बात तो दरकिनार ; इसलिये 
` प्रे्ञा-रूप त्तिः वा “वर्ण? की सम्मावना वहां सुतरा 
` नहीं हो सकती थी । कृतयुगीन आदिम मनुष्यों का 
एक ही हंस? वर्ण था-- 
“आहौ कृतयुगे वणी नृणां हंस! इतिस्मृत: ; 
कृत-कृ्याः प्रज्ञा यस्मात्तस्मात्कृतयुगं विठु: । 
( भागवत ) 
इत्यादि पुराणवार्त्ता का तात्पर्य भी उपयु क्त अर्थ में 
ही है | अर्थात्‌ कृतयुग में मानवी प्रजा बिना काम- 
` धन्धा किये ही आहार-साधनादि प्राप्त होने से कृतक 
पूर्णकाम, सफलमनोरथ ) थी; अत एव उसे 


“अवण? ( वर्णविभाग का अभाव) अथवा सबका | 
समानरूप एक हो हंस” ( शुक्ल, सात्विक, प्राह्मृत्त | 
अकृत्रिम-अशौवस्तिक - वनस्पततिफलेग्रहित्वप उच्छः | 
शीलवृत्तिमय ) त्राह्मण वर्णं रहता द 
“सद्गुणो त्राह्मगो वर्णः” “ब्राह्मणाना सितो बण | 
( भागवत-म'वप्यपुराण-महासारतेषु) | |. 
आधनिक इतिहासशोधक पुरातत्तयवेत्ता लोग मानब | 
जाति की उपयुक्त आदिम अवस्था को 'वस्यावसथा' | 
( जङ्गठीपन की स्थिति बतढाते हैं । परन्तु उनका इह | 
मत, प्राचीनतम आप इतिहास-पुराण के मन्तव्य पे | 
भिन्न प्रतीत होता हे । वेद #स्त्र-पुराणाद से मासव- 
समाज की जो आदिम अबस्था विदित होती है 
“एकवण? “समवर्ण? समता वा सम्यावस्था है) आई. | 


त; | 

“आदिम साम्यवाद वो |^ 
र महिका 
पर उनकी बिचारपद्धति) नि | 


निक इतिहासज्ञ भी मानवो के 
स्वीकार करते | 
प्रक्रिया, प्रमाणपरिपाटो, तकप्रणाळी युक्तिशछी भर] 
घटनाक्रम-कह्पना, पुराण डोतहास से विरुद्ध ६। | 
प्राचीन-परम्परानुगतिक इतिहास-पुराणा क अनुसार | 
मानबसमाज की आदिम अवस्था जङ्कळी” नश) | र 
अपि तु 'देवी' थी । स्वयमेव “दिवि मव! (र| 
“कृतमेव ; न कत्त व्यं ) स्वयम्भू दिव्य पदाथा से अर |. 
विद्यारादि में कृतकृ रहने के कारण कृतयुगीत मत |, 
को पुराण-ऋषियों ने 'पूव देवा 
पूबकाळभव, आदिम 'देव द 
वृत्त्या विद्योतमान ) कहा है 


पूत 


मनुष्य दवी शान्तरस स्वत उत्पद्यमान, > 
द्वारा स्वय किये घरें, दिव्य ( दिव एद्गत॑, दे ० 
प 


शस्य-वनस्पति-कन्द, मूल, फल, 
सात्त्विक निरामिष आहारसाधना से 
निर्ह करते इए, स्वभावत, सहज तप 
एव वे 'पूर्व देवाः? कहलाये । आदिम मारि 
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है हिख-कीरणता ह तो जातो! जाती हे । सुना है, सृष्टि 
व्त्ता में ध्यानावस्थित 'ब्रह्मा’ को “तप, तप, तप 

हीय आकाशवाणी खुनाई पड़ी ; जिसके अनु- 
होने जगत्सष्टि १ क्षमता के लिये सबसे पहले 


है | प्या कीत 
| तपोऽतप्यत ; स तपस्तप्त्वा इदं सवमस्ूजत 
1 मानव | भ्ापतिस्तपस्तप्त्वा००० वह्वीः प्रजा अद्धजत्‌ ।” 


Es प्रकार सवशोप्त-काणणभुत “वपः? को मुख्य 


नका यह के लिये 
; लिये 'आका- 


हसे अपता कर, जीवन-निर्वाहमा 
ति का आश्रय लेनेवाले आदिम मनुष्य दवी अवस्था 
11: न कि वन्यावस्था में । 'दिव' (आकाश) से 
`| बास प्राप्त, मानव प्रवत्त-कृतिसाठ्यता के बिना 


। आ 
न ( दिविभव 


व्रत: प्रकृतिके द्वारा 
वाद! को 

ग्रदिका को 'आकारावृत्ति कहते हें। आज भी 
निरूपण 


ठो आए 


ह्र ६। 
दा.| से जो सन्त निर्वाह करते हँ, वे 'आकाशब्वृत्ति- 


१0 कहे जाते हैं | प्रयोजनमात्रपर्याप्त ( जीवनोपयिक 
ली | कयकता को पूर्ति भरके लिये) दिव्य विशुद्ध 
ने आद | विहार परिश्रहपूर्वक तपोमय देवजीवन बिताने 
रु | रण, आदिम युग के प्राय: सब मनुष्य, 'पूवदेव 
बंध ¬ भतः उन्हे ( जङ्गली ) और बबर कहना युक्त 
वि दी इसलिये यह बात ही सच्ची होनी चाहिये कि 
गा | की आदिम अवस्था, अशौवस्तिक दिव्य- 
शालिनी तपःश्रममयी सास्विकी और देवी थी 
बहते वा जळो नहीं । 


उपनत, दव्य, 


छत के साम्राज्यरूप महाकाश से अनायास टपक 


न ह शो के अनुसार मानवसमाज-संस्था 
गी कृतयुग' माना गया हे । उस युगका 
ज्ञ हे-'तप: परं कृतयुगे’ इस 

हो युग, जङ्कलियों वा बबरों का 
1; अत एब तपःपरायण-मानवमय 


| नेवाले कन्द, फल आदि से तथा तद्ठिध प्राप्त अन्न 
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कृतयुग को, सद्युग, सत्ययुग, सत्त्व, त्राह्म, त्राह्मणयुग 
आदि अभ्यर्हित शब्दों से अभिहित किया है-- 

“सर्वं कृतं, रजस्त्रेता०००१ 'त्राह्म कलयुग प्रोक्त? 
“कृतं तु ब्राह्मणयुगं' इन बातों से भी स्पष्ट है कि 
आदिम मानवयुग, तपोयुग, कृतयुग, सत्त्वयुग, त्राह्म वा 
ब्राह्मणयुग था ; जद्गली-युग नहीं । 

इतिहास-पुराणों में मानवजाति क्री आदिम 
अवस्था का जो भूयसा वणन हैं, उससे भी इसी वात 
की पुष्टि होती है क्रि आदिम मानव, शुद्ध सास्विक 

नुद्यमोपळब्ध स्त्रयम्भू निरामिष आहार-विहार- 
साधनों से आवद्यकतापर्याप्त जीवननिर्वाह करते 
तप:परायण रहनेके कारण 'पूर्वदेव रूप थे; न 
वन्य, वानर, वनमानुष वा बर्बर जानवर । नीचे 
देक्‍्परदर्शित इतिहास-पुराण के वाक्यों से यह बात साफ 


हु 
> 
£ 
T 

~ 


| 


मालम होगी -- 
कृते त्वमिथुनोत्पत्तिः, वृत्तिः साक्षादलोलुपा ; 
प्रजास्तृप्ता: सदा सर्वा: सर्वानन्दाय्व भोगिनः । 
अघमोत्तमत्वं नास्त्यासां, निविशेषा: प्रजास्तु ताः ; 
तुल्यमायुः सुखं रूपं तासु तस्मिन्कृते युगे । 
“सिर्विशेषाश्व॒ ताः सर्वा रूपायु:शिल्पचेष्टितेः ; 
अवुद्धिपूर्विका वृत्ति: प्रजानां भवति स्वयम्‌ । 
अप्रवृत्तिः कृतद्वारे कर्मणोः शुभ-पापयो: ; 
वर्णाश्रमव्यवस्थाश्व न तदाऽऽसन्‌ न तस्कराः | 
अनिच्छ ट्वेपयुक्तास्ता वर्तयन्ति परस्परम्‌ ; 
तुल्यरूपायुषः सर्वा अधमोत्तमवजिताः । 
लाभाउळामौ न वा स्यातां मित्राऽभित्रौ प्रियाऽप्रियो 
नाऽतिहिसन्ति वाऽन्योयं, नाउनुग्ृहान्त व तदा | EN 
ध्याते तु मनसा तासां प्रजानां जायतै सकक्‌ 4 
शब्दादिविंषयः शुद्ध: प्रत्येकं पञ्चलक्षणः । 
सरित्सरःसमुदराश्च सेवन्ते पवतानांप ; , 
तास्तदा ह्यल्पशीतोष्णा युगे तस्मिश्चरन्तिवं। 
पृथ्वी रसोद्भव॑ नाम आहारं ह्याहरन्तिव; | 


+ 
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न तासां प्रतिघातोऽस्ति, न इन्द्रं नापि च छम: ; 
'पर्दतोदधिवासिन्यो हानिकेतास्तु सर्वशः ; 
-तरि्ोकाः सत्त्वबहुला एकान्तसुखिताः प्रजाः । 
सर्वकाल्सुख: कालो, नात्यर्थं घम-शीतता 
 मनोऽभिलिपिताः कामास्तासां सवत्र सर्वदा । 

` उपतिष्ठन्ति पथ्यां वे तामिर्ध्याता 'रमोह्साः 

` बळ-वर्णकरी तासां सिद्विः सा रोगनाशिनी । 

_ तासां विना तु सडठल्पं जायन्ते$मिथुना: प्रजा:००० 


` आयुःप्रमाणं जीवन्ति न च क्लेशाद्ठिपत्तयः । 


चलो प्रिये निर्जन-प्रदेश में एक नया संसार बसायें । 
जहाँ न मानव बनकर दानव-- 
मानव को खाता हो रानी | 
जहाँ न भाई से भाई का-- 
` दुइमत का नाता ही रानी । 
मानवता की शिक्षा, सबसे करना प्यार सिखायें | 
जहाँ न हो विद्रोह किसी से-- 
त हाँ मतलब की यारी | 


1: प्रजाः कामचारिण्यो मानसीं सिद्धिमास्थिताः । 


“र्त > 


नया संसार 


रचयिता- श्री बाबूलाल दीक्षित “रसिक” 


विरोमे स्थिति स्थितिरासां; न सर्वतः” 
( मा्कण्डय-त्रह्माण्डपुराणा दिषु 

इन इलोकों का तात्पयरूप ही यह लेख हे; इ 
लिये अलग से इनका अर्थ लिखना आवश्यक नहीं है। | 
इनको आपाततः पढ़ने से भी यह स्पष्ट विदित होता | 


हे कि आदिम मानव-समाज वन्य, ( जङ्गली ) बा ण 


बर्वर नहीं ; अपितु देवत’ था; अत एव आदिम मनुष्य | 
देवाः? कहलाये । पीछे जब कालक्रम से उनका पतत | 
हुआ, तब वे ही "पूर्वदेवाः पश्चात्‌ “असुराः? वन गये! 
इस प्रकार मानव-समाज की दूसरी अवस्था कायु 
आया | इसका उल्लेख अगले अङ्क सें होगा । [अपूर्ण] 


| प्राण 
(0 
रक { 
| वचर 
धा गु 


जहाँ न प्रखर-रिमि से रानी-- 
कृषकों का तन मुलस रहा हो । 
मेहनत, मजदूरी, रोटी का सबको सम अधिकार दिलाय) 


जहां न मेंक्रत द्दोबें रानी 


बन्धन की ये निर्मम लाड़ियाँ । 
जहाँ न मानव के हाथों में-- | 
डाली जाती हों हथकड़ियां । 
होवे सब आजाद्‌ वहाँपर जग से बन्धन भार 
जहां न होवे शोषक्र-श।सक ¬ 
जहां न द्दोवें राज किसी का । 
जहां न होवे हाय | हुकूमत 
जहां न होवे, ताज किसी का । 
` अपना होते राज वहां पर, अपनी ही सरकार 


हटायें । 


> 
हीं है। | डर 
त होता | [ गताङ्क से आगे | 
| गु त 6 
वा | प्राणपरमाणुओंके गुण तथा काय्य 
मनुष्य | ३५-९२ SS es ज्ञ = 
| प्रणयरमाण नेत्रों द्वारा देखे नहीं जा सकते। 
॥ पतन्‌ | ३ च 
शो | विद्यु ताकर्षण उसका दूसरा गुण है. प्रत्येक 
[ गये। ~ EN र ज्र 
् ` | क्री उपक्र निजी शक्ति तीसरा, तथा संमारमें जो 
| युग ॥ 


|स एवं अव्यक्त जीवन-रस है बह उसका 
| श पु 
बैगा गुण है । 
| नाहियो में जो. द्विशक्तिशाली परमाणु ( ऐसे पर- 
गुजिनके एक छोरपर धनविद्य दणु ओर दूसरे छोर 
काविद्यूदण रहते हें । ) होते हें. उनसे शरीर के 
बिभव्यवो की आकुश्चन-प्रसरण-क्रिया सतत हुआ 
[a 


| ण i ~ हश 
शी है। इस क्रियाके कारण ह हस्त-पादादिक 
Vn ष्ट्क म ~ Ee 

| TR रष्टर होते रहते हं ; और इसी प्रकार 


गिपिडसे पित्तका उत्पन्न होना, ळंब-पिण्डसे रस- 
॥ निर्माण होना, शिखरीसे हृदय-क्रिया का सङ्कोच- 
म होना, अथवा उसका बन्द होकर प्राणान्त होना, 
अ अदृष्ट क्रियायें भी होती रहती हे । ये सब दृष्ट 
| “ड़ क्रियरायें वस्तुनः प्राणशक्ति ही है । 

| 


| प्राणम्रथ शरीर 

| की भरत ही हे कि प्राणमय शरीर, इस 

सा भिस्न होता $ । वह्‌ इप 

ही ही घटित होता है । इसके प्रथक 

यि हे हुआ होता हे । यह प्राणमय 
! ! अब इसपर कुछ विचार किया 


दाये । | 


f 
| 


र्ये) 


“मा हुआ प्राणमय शरीर, स्थूल दृष्टि से 
श अपनी सत्ता रखता है, यह बात 
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खृत्यु-विज्ञान 


छे०--श्री गंगाप्रसाद गौड़ 'नाहर' 


शास्त्रों तथा वैज्ञानिक प्रयोगोंसे साबित हो चुकी है । 
इस स्थळपर, इस विषयक्रो अधिक तूळ न देकर, इस 
सस्वन्धकी मोटी-मोटी बातें ही नीचे दी जाती हैं । 
मनुष्यकी शकलके किसी कांचके बतनमें पानी भरा 
जाय तो पानी उसमें सर्वत्र फेल जायगा ओर वह वर्तन 
भरा हुआ देख पडेगा । मनुष्यके स्थूल शरीरसें प्राण- 
मय शरीर भी इसी प्रकारसे हे । अन्तर इतना ही है कि 
पानी, उस कांचके वर्तनके बाहिर, वाहिर, वर्तनको भेद 
कर न जा सकेगा, पर प्रागमय शरीर, स्थूल शरीरके 
बाह्य आवरणमें अटका नहीं रहता । दिव्य दृष्टिवाळे 
मनुष्य, प्राणमय शरीरको, स्थूछ-शरीरके अस्दर-बाहर 
ओतप्रोत देख सकते हैं । इससे यही निष्कर्ण निकः 
लता है कि मतुष्यका स्थूल शरीर जव मुर्दा हो जाता 


. है, तव उसका प्राणमय शरीर, स्थूळ शरीरके रहते 


जितना प्रमाबशाळी था, उससे कहीं अधिक प्रभावशाली 
हो जाता है । पहली अवस्थामें वह वन्धनमें रहता है, 
और दूसरी में सर्वथा स्वतन्त्र एवं सुक्त । प्राणमय 
शरीर, स्थूळक्री अपेक्षा अधिक वेगवान होता है, और 
स्थूळ शरीरके परमाणुओंकी अपेक्षा प्राणमय शरीरके 
परमाण, अधिक सूक्ष्म एवं शुद्ध होते हैं । प्राणमय शरीर 
के इन्द्रियगोलक सूक्ष्म होते हैं ओर सूक्ष्मतर इन्द्रियार्थ 
सन्निकर्षमें समर्थ होते हैं । स्थूळ द्रव्य जिस प्रकार 
स्थूळ इन्द्रियोको सत्य भासते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म 
द्रव्य सूक्ष्म इन्द्रियोंको सत्य प्रतीत होते हैं। 
प्राणमय शरीरके परमाणु संस्कार के द्वारा उत्तरोत्तर _ 
सू्षम, सूह्षमतर, तथा सूक्ष्मतम हो सकते हैं ओर तव 
प्राण-शक्ति 'की गति ओर ज्ञानशक्ति भी उसी मसे 
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प्राणमय ळक ली पो तौलके सम्बन्ध सभी परलोक 
विद्या-विशारद तथा वैज्ञानिक आभी एकमत नहीं ट 
हैं, हालां कि यह सभो मानते हें कि प्राण जब एक द्रव्य 
है, तो उसका वजन होना अवश्यम्माबी दै। एं डे, 
२ जेकसनका कहना है कि प्राणमय झारीरका तौल एक 
आंस वा ढाई तोला हो सकता है । 
हैवेरहिलमामके डा० डकेन मेकड्गलने मास 
नामक स्थानमें एक ऐसा प्रयोग किया कि क्षय रोगसे 
मरनेवाले एक मनुष्यका, मरनेसे प्रथम, उन्होने वज़न 
कर लिया | रोगीकी चारपाई एक अति सूक्ष्म भार- 
दर्शक कांटेपर रखी गयी ओर वजन किया गया, 
 चज्ञनका कांटा ठीक लगा कर रखा गया । मृत्यु होनेके 
साथ ही काँटा पीछे सरका। यह देखा गया कि मृत्यु 
_होनेके साथ ही, उन शरीरका ढाई ओस या पाँच 
` तोळा वज़न तुरत घट गया। डच वेज्ञानिकोंने भी 
प्रयोग करके इस परिणामको प्रत्यक्ष किया है । 


 झारीर,दोनों बिल्कुळ एक आकार-प्रकारके ही होते 
हें। ऐसा प्रतीत होता हे, मानो प्राणमय शरीर 
उम स्थूल शरीर का एक सूक्ष्म संस्करण है। 


~ अन्नमय शरीर और प्राण-प्रयाणकाळीन प्राणमय 


प्राणों से यह सिद्ध किया जा सकता है हि 
स्थूल शरारक छ्टनपर, सुऱ्या स्थूल शरीर 

आकारवाळे प्राणमय शरीरमें स्थित र्त 
ओर अन्नमय शरीरवाछोंके सामने प्रकट हो | 
लिये वियतन्व परमाण संग्रह कर वह अपनी सतत 
प्रकट कर सकता है । | 
८/7 शृत शरीरको सम्हाळ कर रखनेसे-चाहे क | 
सन्दूकमें रखा हो, क्रत्रसें दफ़न हो, अथवा चीन औ| 
मिश्र देशवालों की “ममी? में सुरक्षित हो--उस झरी 
की आशासे परलोक गत जीव लोटा करते हैं, इसा 
सन्देह नहीं । कर्ण-प्रयाग में स्वामी भास्करारन्द जञ 
समाधि ले चुके, उसके बाद उनकी समाधिका बे | 
ठाउसे जब पूजन-अचन हो रहा था, तो स्वामीजी 
कर्ण-प्रयागसे, प्राणमय शरीरसे कोल्हापुर लोट आगे. 
थे। इसको अपने आँखोसे देखनेवाले मनुष्य आज भा 
जीवित हैं | # | 


( क्रमशः) | | 


ही 


| आवश्यक सूचना | 
त्विक्रजीवनका वार्षिक मूल्य ३) है, विद्यार्थियों, विद्यालयों और पुस्तकालयों से २) ; नमूने 


है| 
ॐ लेखककी शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली पुस्तक 


| 
| 
| 


“मृत्यु और उसके वाद? से । | 


१ 


य 


| 
_ हे०) | 


| 
की वापी | कम 


पासी 


= marEoundationChennaiandecangot यी 
रा आप स्वस्थ होना चाहते हैं ? 


| दवा आप स्वस्थ रहना चाहते हैं ? 

छे | |, क्या आप अपने परिवार तथा अपने देशको स्वस्थ देखना चाहते हैं ? 
| ^ हं 

॥, दया आप किली असाध्य रोगले पीड़ित हे ? 


| आप जावन सखा अवस्य पढें 


नभौ ||, -सास्थ्य-सम्बन्धी हिन्दी मे सर्वोत्तम पत्र हे ! 

त १-इसमें रोगियोके अच्छे होनेका वर्णन उन्हीके कलमसे लिखा होता हे । 
नदम १८इसमें आसन, प्राणाबाथ, आहार, व्यायाम, रोगोंका कारण और 
| चिकित्सा लल्भूनच गे अनक गब्भार छेख रहते हें | 


| 
। 
| 


बामीज | 


टगे | 7 पकर आप अवश्य फायदा उठायेंगे। आज ही एक प्रति नमूनाके लिए 


आजग|| ।) का टिकट भेजकर मंगाइये । | 

| 2 नि 9 त 
मर]. ता जीवन-सखा' “७, हिम्मतगंज, इलाहाबाद । 
5 ¢ आ. < xX x x x 


च।[छुातtक स्वास्थ्यच्गाहू 


| भ एक सुन्दर बाशके अन्दर स्थित है, रहनेक्रा सुन्दर प्रबन्ध और रोगियोंकी व्यक्तिगत देख-रेख यहांकी 
५ । 'तायेहें । इस संस्थाक्री लोकप्रियताक्रा यह कारण है, कि यहां अच्छा होनेवालोंकी संख्या ज्यादा हे । | डु 
बे लिखे रोगोका इलाज यहां सफलता-पूवक होता है साधारण दुबलता, स्नायु दोबल्य, ससी तरहके चम- | र. 
त 5 जुकाम, खांसी, कब्ज, संग्रहणी, प्लुरसी, दमा, बवासीर, निद्राभाव, आमाशयका जख्म, | डू 
का भोर वा, सभी तरहके ज्वर,घेघा, धमनियोंका कड़ा हो जाना, ( ॥/2॥108010088 ) रत्तःचापका बढ़ना | 
म क शा होना (10101 ane low blood ?7"०551/7८ ) गठिया, पेचिश, सब तरहके दद और सूजन गुदकी 
(१ यक्कतकी बीमारियां, नपुंसकता, मधुमेह, मोटापा, दुबलापन, कर्णरोग, उन्माद, सभी तरहके खरी रोग 


* *्यादि | पूर्ण विवरण नीचे लिखे पतेसे पत्र लिखकर मंगाइये । पत्रके साथ टिकट भेजना ज़रूरी 


मेनेन प्राकांतेक चिाकित्साग्रह 


८७, हिम्मतगंज, इलाहाबाद । 


h 
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जिस समय हम अपनेको अनन्त भगवानूके साथ 
| एक अनुभव करना प्रारम्भ करते हैं, हमारे अन्दर 
ग्रेमकी पवित्र मन्दाकिनी बहने लगती है; जो हमारे 
हृदयकी समस्त दुर्ष्या, हेप, छल-छिद्र आद दुर्भाव- 
नाओको धो देती है और समस्त प्राणिमात्रमें परि- 
णामतः हमें अच्छाई ही अच्छाई दिखाई देती है । जब 
हम सच्चे हृदयसे अनन्त - आत्माके साथ अपनी एकता 
अनुभव करते हैं ; तो अप्रत्यक्ष तोरपर हम एक दूसरे- 
के साथ अपनी एकता स्वोकार कर लेते हैं | इस तथ्य- 
को अपने हृदय-देशमें अच्छी तरह स्थापित करनेके 
उपरान्त हम संसारकी किसी भी वस्तुको तिळ मांत्र 
पी हानि नहीं पहुंचा सकते। हम इस परिणामपर 
` पहुंच जाते हैं कि हम सब इस विशाळ शरीरके अङ्क 
हैं, ओर यदि एक भी अङ्ग या भागको पीड़ा पहुंचाई 
जाएगी तो समस्त अङ्ग पीडित होंगे। जब आदमी 
सच्चे हृदयसे यह अनुभव करने लगता है कि सवके 
वन ओर शक्तिका खरोत अनन्त भगवान्‌ है, तब 
याकाशे पक्षपात और घृणाके वादळ हट जाते हैं ; 
४ सर्वत्र भगवातूकरी ज्योतिका मधुर और मृदुल प्रकाश 
दिखाई देता है । धीमे-धीमे प्रेमकी वह्वरी बढ़ने छगती 
र अपनी मनोद्दारिणी सुगन्धले विइत्र-उपबनको 
| है | हम जहां कहीं भी जाते हैं, जिप किसी 
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प्रेमकी ग॒प्तशक्ति ओर प्रभाव 


_ छ०-श्री राल्फवाल्डो ट्राईन 


मूलकारण हे 


न्‌. गम्भीर वैज्ञानिक सत्य अन्तर्हित हे। जि 
म विचार की सूक्ष्म शक्तिओंकों अळीभांति जान 
तत्र ही इस तथ्यसे परिचित हो सको ३ | (हा _ 

A 


रे हृदयमें दूसरोंके प्रति घृणा, ईसी हे || ह 


त्रा 
ष्‌ 
दिके भाव उदित होते हैं ; तमी दूसरेके हृदयमें भी हि 


ये कुत्सित भावनाएँ उठने लगती हैं । भौतिक शरीर 
पर घृणा, क्रोध, आदि आवेशो के 

, एवं बुरे होते हैं | यहो वात सव प्रकारके आवेशो 
द्रोप, टीका टिप्पणी, ईष्या आदिके वारेमें भी ला 
होती है । अन्तमें हम शोत्र ही इस परिणामपर पहु | तुम 
सकते हैं कि दूमरेके प्रति अपने हृदयमें दुर्मावनाए | प्रर 
रखनेसे पहले हमारी ही अधिक हानि होती हे | के स्थर 

जव हम यह अनुभव करने लगते हैँ कि समस्त || कया 
गंळतियों, पापों और अपराधोंका मूल कारण स्वा न्ना 
है ; और स्वार्थकी आधारशिला अज्ञान है; तभी का | जवत 
प्राणिमातरके प्रति सदय-भावसे देखना शुरू करते हैं ॥ए और 
यह अज्ञानी मनुष्य ही है, जो दूसरोंफो हानि पगे |च 


|] यथ 
रिक मा 
प तथ्य 
भावान्‌ ह 


प्रभाव बहुत ही भयं 


| 
कर अपना स्वाथ सिद्ध करनेमें संलग्न दे । अवी" ॥प्रमाविः 


मनुष्य ही अव्वल देका स्वार्थी है । सच्चे अथर " ७ हहे 
बुद्धिमान्‌ पुरुप है, वह कमी स्वाथी नहीं हो सकता! 
सदा परमार्थमें रहनेवाले व्यक्तिने ही जीवन क वास्त | टि र 
विक तत्को पहिचाना ही यथाथ द्रष्टा दे । ये ॥ तुमा 
समस्त मनुष्योको सगवानूकी सन्तान समझने शित्रोप 
वही परोपक्रारमें सवके दिव्य दर्शन करता ही 

याद स्वाथ हो समस्त गरलतिया? पां 
अपराधोंका जन्मदाता हे और अज्ञान ही. स 


hl प्रकार 


Rt 


के दीन करना चाहिए । यदि हम हृदयके 
द्व पदेशे प्रवेश कर, तो हमें मगवान्‌की अनु- 
वि द्टिगोचर होगी और भगवान्‌ अवश्य ही 
१ दोका मर्दन करेंगे और सुक्ति-पथपर बढ्नेके 
| क्रो ह्मारा समुचित पथ-प्रदशान करगे । आवश्यकता 
|, म प्रवेश की । 
कभी-कभी मैं कडे आइमियोंको यह कहते हुए 


कि 'हमें तो अमुक पुरुषमें कोई अच्छाई ह 
में भी | दिलाई देती |” इसका स्पष्ट अभिप्राय यही है कि 
रभ 


शुरार | म यग्रा्ध द्रष्टा नहा हो । गहराइमं जी रो तुम्हें 

| 0 क्र 6 A 

र भय | नक मानवीय आत्मामें सगबानके दर्शन होगे | परन्तु 
9१ ही र 

वेशो प्रत्यक अपने हृदय-पट पर अङ्कित करलो क्रि 


| वात ही भगवानको पहिचान सकता हे; इसलिए 


५ |छेतुम स्वयं भगवान्‌ वननेका प्रयास करो । ईसा 
मोह प्रत्येक वस्तुमें भगवानको देखते थे क्योंकि 
है स्वयं उन्होंने अपने अन्दर सगवाबूक्री झांकी ळी 
11 इमामसीह, पापियोंतकके साथ खानेमें भी नर्ह 
|िकिचाते थे | 


| जवतक हमारा निञ्ञका 


~ 

= 

-उ्प 
ट| 


व्यक्तित्व महान्‌, शान- 
` | ओर उज्वल नहीं है, हम शीघ्र ही दमरोंकी 
भहोचना और ईर्ष्या, हो, क्रोध आदि ढुर्भावनाओं- 
मावत हो ज्ञाएँगे । यदि हमारे हृदयों में प्रेम दीप 
हिहै, नो बसुधापर फैलता हुआ उन प्रेम-दीपों 
॥ पाश सृष्टिके कण-कणको जगमगाएगा ; हम 
की सुन्दर बनानेमें म ॥न्‌ सहायक सिद्ध होंगे । 
राण यह अभिळाषा हे कि संसार तुमसे स्नेह 
पहेळ तुम संसारसे स्नेह करना सीखो । 
अशर्म हम दूसरोसे प्रेम करेंगे, दूसरे 
प्रेम करेंगे । विचार शाक्तियां हें । प्रत्येक 
| षे क _अबूभुत प्रभाव होता है। इसलिए 
\१ _ `" हिमाल्यके धवल गिरि-शज्ञोंके 


तो 


८८-७0. 
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निमाण प्रमुख भाग है । विचार ही तुम्हारे शब्दोको 
बनाते हें --भगवानका यही विधान है । 

मेरा एक मित्र सदा प्रेमके बिचारोंमें सराबोर 
रहता हे मानो वह सृष्टिके कण-कणसे यह 
दै कि “में तुम्हें प्रेम करता हुं ।” ऐसे आझाबादी और 
पवित्र, सुन्दर विचारोंका प्रभाव जीवनपर अवश्य- 
म्भावो है। विचार ही जगतका निर्माण करते हैं; 
विचारोके आधारपर ही वसुधा अवलम्तित है । 

पशु भी इन शक्तिओंके, प्रभावको अनुभव करते 


ह रहा 


हैँ । कुछ पशु तो मनुष्योकी अपेक्षा वहुत जल्दी प्रभा- 
बित किए जा सकते हैं ; क्योंकि वे मलुष्यके विचारों- 
को उसकी मानसिक अवस्थाओंको और हृदयकी 
वनाओंको तथा संकेतोको अति शीघ्र ग्रहण कर 
लेते हैं ओर तदनुकूल आचरणमें प्रब्ृत्त होते हैं । इस 
लिए हम जब कभी भो किती पशुसे मिलें, हम अपने 
प्रेम-पूर्ण विचारोको भेजकर उसका अतिशय कल्याण 
कर सकते हैं । हमारी केवळ प्रेममय पुचकारोसे ही 
पद्ु आनन्द्‌-विह्णछ हो उठेगा, ओर हमारे प्रति प्रेम- 
प्रदर्शक प्रतिक्रियाएं करेगा । 
उस संसारमें रहना ओर झुमना कितना आनन्द - 
दायक होगा, जहाँ हम सदा देवताओ के ही दर्शन करते 
। ऐसे प्रेममय पवित्र संसारमें तुम रह सकते हो । 
ऐसे दिव्य संसारमें में रह सकता हूं ओर प्रत्येक 
बस्तुपें भगवानके साक्षात्कारको सूक्ष्म अनुभू(त ह्ममें 
होगी, त्यों त्यों हमारा जीवन प्रशस्त बनेगा । इस 
परिवत्तनशोळ, भ्रमोत्पादक, गलतियां करनेवाले अहो- 
से परे ही वास्तविक, अपरिवत्तनशीळ, एकरस सत्ता | 
मौजद हे जिसके दर्शन मात्रसे मन-मथूर नाचने | 


ग 


लगाता है । 
यदि तुम मुझे यह बता दो कि कोई आदम 


कितना प्रेम करता है; तो में तुम्हें यह बतला दूंगा 
कि उपने कितने अंशतेक भगवान: 
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य करता ठे, तो में तुम्हें यह बता दूगा 
कि वह कहांतक भगवानके साथ रहता है। यदि तुम 
` मुझे यह बता दो कि कोई आदमी कितना प्रेम करता 
है, तो में तुम्हें यह बता दूंगा कि उसने कहांतक 
. भगवानके स्वर्गीय राज्यमें प्रवेश किया है । 
न । यदि तात्तिक-दृष्टिसे स्रष्टिका सूक्ष्म अध्ययन 
क्रिया जाय तो पता चलेगा कि प्रेम ही सृष्टिका सार 
हे । प्रेम ही वह सुनहरी कुं जी है, जो दिव्य-ज्ञीवन- 
के द्वारको खोलती है । प्रेममें बह अपार शक्ति दै जो 
` दिको चलाती है। यदि तुम घृणा और इष्य 
वोंमें डीन रहोगे तो परिणामतः परिवत्तनमें घृणा 


आालस निद्रा तज 35 जाओ 

उन्नति को निज ध्येय बनाओ ; 

में फिर ढट जाओ; 
बह निशि दुखदायी ॥ 
ज्योति जगाने आई । 


' पादप पर सब पक्षी जागे; 
ग्राम - नगर - वनवासी जागे ; 


gS ha © 
नव ज्यात जगान आइ 
रचयिता--सुबोधचन्द्र शर्मा “नूतन” 
यह नव ज्योति जगाने आई । 


भर ईर्ष्या ही तुम्हें ही तुम्हें मिलेगी प्रत्येक विचार पर जज छे मिलो । मलोक बिका पर 
[थ असीम शक्ति रखता है। स्वस्थ और सुः 
विचारों का प्रभाव शुभ तथा कुत्सित विचारोंका प्रभाव | 
बुरा होता है। अंग्रेमीकी एक मशहूर कहावत है... 
“भगवान्‌ प्रेम है ।” अपने मन-मन्दिरमें प्रेमका दीपक 
जलानेके पश्चात्‌ तुम्हारे मुख-मण्डलपर स्वर्गीय आभरे 


दर्शन होंगे; तुम्हारे स्वरमें ग्रदुलता और भाङ्ग [बुरी 
आएगा । दय ° 
र | 
आइए पाठक-वृन्द ! अपने मानस-मन्दिरमें प्रेमका फु 
दीपक जलाएँ ; जिसके सुनहळे प्रक्राशसे हमारा जीवन |ना वि 
न्य | 
जगमगा उठे । मुत ० 
| चना = 
|| 
| इस ' 
| यको 


शोके 


बहुत दिवस हैं सोते बीते; 

बे-होशी का प्याला पीते; 
बल-वैभव से हो गये रीते * 
ठुटी हमारी बंधु | कमाई ॥ 
यह नव ज्योति जगाने आई । 


बढ़ाभो। 
जगाओं 


देश-जातिसम्मान 


भव्य-भावता आज 


भारत-नेया पार 


लगाभो 


सर | j 
अपने | 
सुर | 
प्रभाव | 


र वैधाताकी स्ष्टिर्मे मानवका स्थान 
भक | यह समग्र संसार जगन्नियन्ताके अलौकिक 
क्षण | दुका नमूना है। अगणित वस्तुर इसमें ख़ष्टाने 

दम और सुखके भोक्ता मनुष्यके लिये सजाकर 

हो हैं। यह सुविशाळ भूमण्डल आर सुविस्तोर्ण 
प्रेमा हु नाना भांतिके जीवोंका आवास-स्थल और 
जीवन |: विभूतियोकी विराट खानि है। जिन सबके 


त्रके रूपमें 


मुत व्यापक और वस्तु स्वरूपको शब्द 
रचता असम्भव नहीं तो कठिन अवशय है 
| इस सृष्टिके संख्यातीत प्राणियोमें श्रेष्ठताका दर्जा 
| छो प्रप्त हुआ और उसके उपभोगके लिये सह- 
के रूपमें सौन्दर्यकी अन्तिम कृति स्त्रीका 
प्राण किया गया । नर-नारीके इस. अकृत्रिम स्वरूप 
कटके पवित्र स्वरूपकी झांकी हम करते हैं। 
शका जीवनोहे हा चिरन्तन सुख, शान्तिकी प्राप्ति 
भना धम शास्त्रोमें बतलाया है और यह दोनों इस 
'मपोबन स्वरूपको जानेका साधन किये विना 
| नहीं होते । 
| अमेजीमें कहावत है कि :-- 


6 
od has made man after his own 
Image 


| "थत्‌ $श्वरने मनुष्यको अपने ही स्वरूपका 

। अथवा पराक्रमपूर्वक लौकिक सुख-शान्ति 
॥ करते हुए अन्तमें जो उस महास्वरूपको प्राप्त 
हैं, यथाथ में उन्हींका जन्म जीवन धन्य है । 
य पर्याय इस प्रथ्वीतळपर जीवको बढ़े भाग्य- 
रेत है। इस जीवनके सदुपयोग द्वारा वह 
` नहीं; अपने चरम लक्ष्य तकको 
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जानने और प्राप्त करनेमें समर्थ है । स्री, पुरुष दोनोंके 
जीवन इस भलौकिताके निदर्शन स्वरूप हे । स्त्री, 
पुरुष एक ही रथके दो पहिये हैं । गृहस्थ आीवनका 
जहांतक इनसे सम्बन्ध है, यह एक ही पक्षीके दो पंख 
जेसे प्रती यमान होते हैं । 


इस जीवनको धारण कर अबतक कितने ही बार. 
उस लीलामयने अपनी लीलाका विस्तार मानवे 
कल्याणाथ माधन कर दिखाया है। जिसपरसे यह 
समझनेको आवश्यकता शेष नहीं रह जाती कि मानव 
अपनी. शक्तियोंके विकास द्वारा क्या-क्या नहीं कर 
सकता ? यदि आध्यात्मिक युगके इतिहासको परे रख 
कर हम वत्तमान वैज्ञानिक कालके विचित्र आविष्कारो 
पर सोचें तो यह जाननेमें देर न लगेगी कि प्रश्‍्वीके 
अतिरिक्त समुद्र और वायु तक पर मनुष्यने अपनी बुद्धि 
कौशलसे विजय पायी है । आकाशमण्डळ में वायुवेगसे 
उड्नेवाळे वायुयान और समुद्रको छातीपर तेरनेबाळे 
भीषण यन्त्र दानवरूपी जहाजके अतिरिक्त तार, 
रेडियो आदिके कोतूहुलपूर्ण आविष्कार, यह सब आधु- 
निक मनुष्य मस्तिष्ककी ही उपज हैं। थोड़े शब्दोंमें 
मनुष्य देव है, मनुष्य, मनुष्य हे भोर राक्षस भी है। 
यह अपने जीवनकी अमल साधनासे चाहे तो अपने 
को चक्रवत्तीं, नारायण, नराधिप बनाले और चाहे तो 
मूक बधिर और अपङ्ग प्राणियोंके जेसा निम्न जीवन i 
व्यतीत करें । जीवनकी साधना अर्थात्‌ कमकी नि 
न्तर उपासना मनुष्य शरीरमें व्याप्त पारमार्थिक 
को ऊपर उठाती है। तब वह विकासके वि 
स्वरूपको प्राप्त करता है । जीवन उन्हींका धः 
इस तत्त्वके अनुयायी बने ओर जिन्होंने : 


| ज्ञाननेके मार्गपर रेंगते हुये अपने आपको जान 
 छिया। 
विश्वके असंख्य मनुष्याम ऐसे कितने हँ जो इस 
| दठ्लभ जीवनकी महानताक्रा रहस्य समझनेम समथ 
| हुये हों ? प्रश्‍न थोड़ा विवादप्रस्त होते हुये भी अपना 
बहुत ही सुन्द उत्तर रखता है। कहना नहीं होगा कि 
सष्टिके करोड़ों मनुण्योंमें कुछ मनुष्य ही इम रहस्य- 
को जानते हैं। और तो और किमी एक विपयमें 
सम्पूर्ण ज्ञान प्र्न करना भी कठिनाईसे कुछ मनुष्यों के 
ही भाग्यमें जुटता है । असंख्य मनुष्य ऐसे पाये जाते हें 
जिनका जीवन, कलह. द्रेण ओर नाना विषमताओंसे 
घिर रहा है | जीवन सुख-रूप न होकर दुखके भयं- 
कर रूपमें परिणत हो गया है। संसारके विशाल 
` चिकित्साल्या ( शाखानां ) में घूमकर देखिये 
कितने मनुष्य कठिन रोगोसे जजरित अवस्थामें 
` कराहते पड़े हैं । अकारण कितनी ही आपमृत्युऐ नि 
. घटित हो रही हैं कितने भूख़की ज्वालासे झुलसकर 
नित्य यमळोककी राह पकड़ रहे हैं | क्या मानव-जीवन 
के इस दिवालियापनक्रा ही नाम श्रेष्ठता है ? यदि 
यही जीवनका लक्ष्यविन्दु है तब ऐसे जीबनको धारण 
. करनेकी कोन इच्छा करेगा | परन्तु हम ध्यानसे देखें 
तो पता चलेगा कि जीवन दुःखरूप होते हुये भो 
पर्वा शमें सुखरूप है । मनुष्य अपनेको चाहे जेसा बना 
क्योंकि वह अपना स्वयं भाग्य-विधाता है | अपनो 
पत्ति विपत्तिका वह खुद जन्मदाता ठरता है । जिन 


RNS 
र 
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# साच्विक जावन ॐ 


व ऊळ 


निते हुये जीवनकी संरक्ष 


होता है। व 
और सदुपयोगमें क्यों तन्मय नहीं रहता , इसके सून, | 
भूत कारणको लोग समझने छगे तो जीवनका सुस. | 
हरएकके पक्षमें सुरस हो जाए 0 

ख्राचीनक्ाळमें एरण नामक राजनगरीके समीप 
एक छोटे प्राममें दोनू नामक छकड़हारा रहता धा | | 
नित्य जंगलसे छकड़ियां वटोरकर उन्हें एरणमें जाक | 
बेचना यही उस ग्ररीबकी जीविका थी। एक दिन | 
जब बह लकड़ीका गट्टा मिरपर रखे एरणकी ओर | कितने 
बढ़ा जा रहा था-वार-बार सोचता कि आजके 
इस गद्ढे का दाम तीन आने तो भी लगेगा | और इम 
पेसेके अमुक अमुक वस्तुएं 
एकाएक उसकी दृष्टि मार्गमें पड़े हुए एक चमकोठे | 
गोळ पदार्थ पर गड़ गयी (1) दीजूने उसे लपककर | ह ' 


खरीद की जायेंगी कि | 


उठा लिया । यथाथमें वह रत्न ही था पर दीनूवैचाश | 
उप्ते कया जाने ? उसने सोचा इसे राजनगरोमे कता | 
बालकके खेळनेक्री चीज बताकर बेंच देंगे ओर इससे | 


थोड़ा आगे बढ़नेपर उसे सामने एव | 
और सरोवर दिखाई दिया । भोचक्का हो द bss 
लगा । लकंडीका गट्टा नीचे उतारकर वह बैठा था | हु 
आखें झपकने लगीं । सामने बृक्षपर कौआ कीव क| 
कर रहा था । रत्नको हाथमें रखते हुये भी 6 र 
आवेझमें आकर दीनूने उसे कौएको दे मारा! | 
वह दुळूम रत्न सरोवरके अगाध जळमे जा मिः 
दीनू आंख उघाड़ कर देखता हे तो ल वह महै 

रोबर ही | बल्कि लकड़ीका गट्टा मात्र छिछले 
पर एक ओर पड़ा हे । और रत्न हाथमे सर 


(टर 


[<| <1 
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ह. त्तमे एकदिन दीनूकी भांति द दयनीय अवस्था ' भार-स्वरूप होकर ' पशु जेसा निन्य जीवन व्यतीत 

| ग्रत होता हे। मानव जीवन ओर जीवितव्यके करनेको बाध्य होता है| अतः यह सिद्ध है कि स्वास्थ्य 


ह ४ टी जान पाता; अतः सुखके बदले दु:ख ` ओर आरोग्यता ही जीवन हैं। स्वासथय-संसपसन व्यक्ति 


सुख | हस अ वनका लक्ष्य वन रहता है । - दीर्घायु भोगनेके जा साथ अपने अन्य सांसारिक 

जीवनका स्वास्थ्यसे सम्बन्ध अभाबोंकी बल्पूर्वक पूति कर * लेता है। । इसीलिये 
सा + मानवज्ञीवनका सबसे पहिला सुख “निरोगी काया” 
था| मनुष्य गृही EU प्रदेश पाकर चङि सन्ततः. बताया : गया हे । यद्यपि “शरीर व्याधिमन्दिरं ” के 
जाकर | बोर धनका स्वामी नहीं हुआ तो उसकी जे साप अनुसार यह शरीर नाना रोगोंका आवास-स्थल हे । 
क दिन | ही दह हो उठती i ८५६ a: देखते हैं कि किन्तु संयम-नियम आदिके पाटन और ओषधोपचार 
1 ओर | कने हो मनुष्य सन्तति ओर धन दोंनोंसे वच्चित से हम इस रोगसंमृहे की नाम-शेष कर सकते हैं | यदि 


५ | और कितनोंके भाग्यमें सन्तान ज्ञटी तो धनका : “ ै RS 
(ओर कि न्तान जुटी ! शरीर रक्षाके अनुभव सिद्ध नियमोंका अवलम्वन करते 


| छालाभाव बना है तथा कितनोंको अटूट कोष डप-.. 


र प. ह A ४ हुये मनुष्य संसार यात्रामें लिप्त रहें, तो भयङ्कर रोगों 
= | धित है पर सस्तानहीनताने उसे व्यश यन्नाहरुा 5 5 > EP अं 
10 कल कहा नतान, उसे व्यथसा यना रखा को रत्पत्तिकाठार हो बनता हो नया 


1, 0 र ° [a $ ही ~ 
कोठे |^ भाजके गाहस्थ्य और सामाजिक जीवनमें ` यह = ठ रय 0 वियात क 
पक हर i सामाजिक जावनम यह . आहार-विहारकी अनियमितता हमें अवश्य ही कठिन 
पक्क | सिपता मृत्त रूपसे दिखाई पड़ रही है । हजारों. लाखो आ a SE 
पक | 7 मूत्त रूपसे दिखाई पड़ रही है । य) र फय रोगोंका शिकार बनाती है। इंसीसे देशमें नित्य नये 
बेचार | जीते. जागते ` उदाहरण हमारी ` आखोंके. 
क्सी | गाने हैं । 


इससे | 


भयङ्करं रोग मानवकी खोपड़ीपरं अपना ताण्डव नृत्य 
- ' कर रहे हैं। रोगोंकी इस प्रत्ययातीत वृद्धिके साथ- 
5 | आरोग्यताका शरीर और मनसे बड़ा ही घनिष्ट साथ चिंकित्साके साथनोंने भी गरजबका जोर पकड़ा 
ह न है। प्रथमाश्रमके नियमोंका ठीक-ठीक निश्चित है। और अवस्था यहाँतक आ पहुँची है कि रोगोंके 
| है rs पालन न होनेसे' अथवा आश्रम व्यवेस्थामें लिये योग्य औषधियोंकी तजबी ज्ञका विषय र 

5 |िही हो जानेसे देशके आरोग्यधन का चुरी तरह बन गया है। सेकड़ों हज़ारों बाजारू औषध्रियों में 


था फिर हआ ॐ- न Ep 

क| हुआ हे । फलस्वरूप आयुकी निश्चितसी अवस्था “अव्वल तो नकल तथा असंलकां मेद करना कठिन हो 
वरक भिज्ञ दिनन ५७ वही उप ¬ ¬ , हे -“सिवत्तिके लिये किसे उ टु 
का पिन ५० वर्ष पर आं पहुंची है और परावलम्बन-- -गया फिर निवृत्तिके लिये किसे. उपयोगी ओर आबु 
7 ५ 


| बी हा औसत भी प्रति मनुष्य पीछे =) पयोगी मानां जाए यह समझे ही नही पड़ता | इसी 
गिरा | दि रही है | हमारे स्वास्थ्य ` और धनका किस ` झमेलेमें कितने ही रोगी असमय कालके प्रास हो रहे 
| | न य है, देखा जाय तो यह जानते हुए भी हैं| कितने रोगकी * यन्त्रणा भोगते हुए भाग्यको 
| ेतस्यठाभे के लिये. उद्योगी होना नहीं कोसते हैं और कितनोंका औषधियोपरसे ही विश्वास | 
- उठा जो रहा है। | 

| हा हआ धन प्रयत्न और साधनसे फिर भी देशकी ४० करोड जन-संख्यामें ५ करोड़ जन- 
तेः ग सकता है ; परन्तु: चरित्र और स्वास्थ्य संख्या शहरोंकी ठहरती'है। बाकी ३५ करो ता 
राका सहुपाय न होनेसे मानव जीवन देहाती क्षेत्रोमें आबाद हे । कहनेका प्रयोजन न 
नहीं रह जाता । तब महा, कीर, ल, गोकी चिकित्साका अ 


न 
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भी सर्वथा उचित प्रबन्ध नहीं है । देहातोमें अकसर 
अपढ़ और निर्धन अवस्थाके लोग अधिक तादादमें 
पाये जाते हैं अतः वे समझकी कमी और पेसेकी तंगी 
| से अपने रोगके निवारणार्थ ठीक औषधि चुननेमें 
प्राय: व्यर्थ प्रयतन रहते हैँ । बहुमूल्य ओषधि भी 
| द्रव्यामावके कारण खरीद नहीं कर सकते । इसका जो 
| दुष्परिणाम होता हे वह शिक्षित जन-साधारणसे छिपा 


नहीं है। 
वत्तमानमें शरीर रक्षाकी कठिनाईयाँ 


प्राचीन भारतमें शरीर चर्चाको बड़ा ही महत्त्व 
। दिया जाता था। इरीर-धमं के. नियमोंको छोगोंने 
 उीक-ठीक समझा था। उनकी दिनचर्या ओर रात्रि- 
` चर्या अपना कोई आदर्श रखती थी । आहार ओर 
विहारके तत्त्वोको तबके मनुष्योंने ठीक-ठीक समझकर 
तद्नुसार आचरण करनेके विधानको अपनाया था। 
संयमी और परिश्रमशील जीवनकी झांक्रियां तबके 

उन्नत समाजमें करनेक्रो मिळती थीं । 


दुर्भाग्यसे आज इसके सबंथा विपरीत अवस्था 
पायी जाती है। आहार-विहारमें संयम-नियमका 
लोगोंको अब उतना विचार नहीं रह गया। अनिवार्य 


। निरन्तर भाग-दौड़ करनेपर भी झारीरके लिये 
शील खाद्यसामध्री ओर जीवनके विश्राम 
ये अच्छे साधन नहीं लुट पाते। “कब क्या 
केसा खाना” यह सोचनेके लिये अधि- 


. नहीं है | लोगों पर अपने विश्वासका सिं 


दूर रहा, हजारो प्या णा 7 जार लाखोमें बहुत कम मनुषय हे ` बहुत कम मनुष्य ऐसे मि गे | 
जो इसकी विधि-ब्यवस्थाको ठीक-ठीक जानते सम. | 
झते हैं । शरीर ओर मस्तिष्के लिये जहां योग्य खुराक | 
का चनाव करनेमें असावधानी होने लगी, बहा 
जलवायु, व्यायामकी प्रयोजनीयता, झारीरके ह्नि | | 
आवश्यक विश्राम आदिकी क्रियाओंमें भी गड़बही | ऐ 
पैदा हो गयी हे। इन तमाम उल्टी व्यवस्थाओने | 
शारीरिक सुख स्वास्थ्यके नामपर उल्टी गंगा बहा दी। | 
६० प्रतिशत मनुष्य धातुञन्य रोगोंके शिकार हो गये। | 
युवावस्थाके पूर्व ही कितने मनुष्य कठिन रोगोंसे | 
आक्रान्त होने लगे । खरी ओर पुरुष दोनों वर्गामें नाना | 
दुद्धघ रोगोंका भयंकरतासे प्रादुर्भाव होने लगा । यदि भी 
यह अवस्था आज न होती तो हकीम डाकर ओर | 
वेद्योंकी संख्या इस अनिश्चित रूपमें न बढ़ती। | 
प्रौषधियोंकी बहतायत और उनका धन्धा भी इस गिर ओ 
रूपमें बृद्धिको प्राप्त नहीं होता । | 
रोगोके आक्रमणसे बचनेका उपाय 
जब नित्य नये रोगोंका इस भयानकतासे दौर | 
दौरा हो रहा है तब उनसे हमारा क्योंकर बचाव हो | 
यह प्रत्येक ग्रहस्थके पक्षमें विचारणीय है । ऐसा श्‌ | 
क्रि लोग इस ओरसे एकदम उदासीन हो गये हों पर | 
हजारों, ळाखोंमें कुछ विवेकशील व्यक्तियाका ही ध्या | 
सञ्चाईके साथ इस ओर आकर्षित हुआ हैं। ओए | 
उन्होने इस समस्याका हल ढू.ढ़ निकालनेम अपनी | 
शक्तियां लगा दो हैं । पर स्व-साधारण तक उस विचार | 
धाराको पहुंचाना और चुनींदा ओषधियोकी यथार्थ | 


सा 
परिचय आसानोसे करा देना यह सवंथा सहन 
क्का जमाने 


ओर ४६ 
र्‌ त ६ 


लिये वर्षाकी तपश्चर्या, अनवरत परिश्रम, 
कुर्बानियोंका प्रयोजन हुआ करता हैं. औ 
किसीको जनता-जनाईन की ऐसी सेवा सार्थे 


जे 


| इस संक्रमणशोल युगमें इस्तदारवाजो- आव्यक हि ठ इइतहारबाजो- 

|. होरे पनपनेवाळी सेकड़ों, हजारों ओषधियां 
हाणे प्रारित हो रही हैं | प्रत्येक यि अपनी 
के गुणोंका ह पीटकर लोगोंपर अपने 
॥क्लास और सचाईकी धाक जमाना चाहता है। 
कं ऐसे भी हैं जो दूसरोंकी असळ चीजोंकी डप- 
ता और प्रशंसासे कुडुकर नकली ओपधियाको 
सही नाम दे-देकर प्राचारित कर रहे हैं । इसका 
|क्री सरळ मनोदृत्तिपर बड़ा ही कुप्रभाव हुआ 
| रकौ ओषधियोंके फेरमें पड़कर लोगोंका धन, 
झं और स्वास्थ्य तो गया ही पर असली ओपधियों- 


[य | हजारों ओषधियोंका आविष्कार हो जानेपर 
दोर | तत्काल फलप्रद, रामबाण औषधें भी उनमें 
जातो है । सूझबूझके साथ पहिचानकर ओधि 
| ps मनुष्य कभी ठगा नहीं जा सकता | 
| तुभूत घे थोड़े दिन 


' पयोग से ह 
पेग से ही उसका समूळ नाझ कर 


आवश्यक है , स्वास्थ्य सम्पत्ति 
अपनी उन्नतियांमें निभींकतासे 
म । स्वास्थ्यकी हिफाजतके ल्यि 
१ हन, प्राणायाम, सूर्य-नमस्कार, मुक्त 
त आहार विहारमें मिताचार आदिको 
षो गया है वहां रोगोसे बचनेके लिये 
हीं नियमित सेबन भी अनिवार त; 


MM रहेपर्‌ मनुष्य 
पे 


निवायत: हि र 
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आवश्यक हे । प्रकृतिकी इस पुकारपर जो लोग ध्यान 
नहीं देते वे अपने सोनेके संसार और आत्मदेवके 
पवित्र मन्दिरको अपने हाथों उज्ाडने और ढहा देनेका. 
दुष्प्रयत्न करते हैं । 


स्वास्थ्यसुख ही जीवन है 

रोगोंकी निवृत्तिके लिये जहां योग्य औषधिसेवन- 
का महत्त्व है बद्वा साधारण मानसोपचारसे भी मनुष्य 
को कठिनाईके इस दलदलसे निकळ भागनेमें सहायता 
मिलती है। सशक्त ओर सबळ विचारोंकी प्रेरणाका 
शरीर ओर मनपर उत्तम प्रभाव पड़ता है। रोग 
इसलिये भी उत्र रूप धारण कर रहे हैं क्रि मनुष्यने 
उनके दुष्ट प्रभावको अपनी चिन्ताधारामें घुळा मिला 
लिया है । चाहिये तो यह कि हम रोग शोकमें स्वास्थ्य 
ओर सुख साधनकी भावना करें । पर हृदयक्री निवे- 
लता किसी भी श्रेष्ठ भावनाको सश्चारित होने नहीं 
देतो और निबेळताकी भीति-मावना अधिक निबेळता- 
का साम्राज्य स्थापित करती हे । इस विषय यदि 
लोग मानसिक व्यायामके इस फिकरेको याद रखें और 
उसे व्यावहारिक रूप देनेके भी प्रयासी बन जाएं तो 
रोगकी अवस्थाओंमें रोगका उतना तीव्र अनुभव 
कदापि न हो और उससे स्वस्थ तथा सवल होनेमें 
भी उन्हें सहायता मिळती रहे । 

Know yourself, accept yourself, be 
yourself, improve yourself. 

अतः सिद्ध हुआ फि स्वास्थ्य एक दृष्टिसे सुखका 
सुन्दर मार्ग प्राप्त कनेकी कुजी है । आरोग्य और | 
सब्र उप्रक्ति प्रयत्ततूवेक सम्पदाको अपनी चेरी बना 
सकता है, विगदाको तूळकी मांति पराक्रमी जीवनकी | 
फू'कसे उड़ा सकता है । उसका अपना जीवन किसी 
की दया भिक्षाका मोहताज नहीं हो सकता । वह चा 
तो इस टोक और परलोकको निज | 
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; अवस्थापरसे भली भांति जान सकते हैं ।. पख | 

वास्तविक ज्ञाम सूर्यको चमकानेवाला हमारा हे | 
` और उसके निवासी फिर जीवनके सुखमागंपर क्त । 
लोटते हैं, खोये हुये :स्वास्थ्यसुख ओर ऐश्वर्यकोक | 
तक पाते हैं, सारे विश्वकों .इसीपर , आँखें छगी है। 
अलमिति विस्तरेण । | 


का साधन ठीक-ठीक होता रहे । आजका संसार इन 
दोतोके साधनमें कितना फिसड्डी होता जा रहा है, यह” 
5 इम मनुष्य, जगतके . स्वास्थ्य धनको गयी बीती `: 


आवाहन | 


- ` कवियित्री=कुमारी शेळवाला “शैल” रस्तोगी | 


प्रिय दर्शन दो -इक बार । | 


थल नभ सब ढूँढ़ चुकी हूं कवसे रहीः पुकार । ` - प्रिय पावसं की हरीतिमा में | 
 भ्रिय दर्शन दो इक बार : -विहगोके अति सुमधुर खरम | 
ह. ह. नि में ह. रया | 
री ˆ शाशि की किरणों के प्रसार में कोकिल के अमृतसमः रव में | 

` ` सघन ःतारकों की कतार में > नहीँ कही तुमको पाती हूं, सहती कष्ट अपार? | : 

बार में खोज चुकी हूँ कबसे रही पुकार 1 . प्रिय्‌ः दर्शन दो - इक' बार । | १० 


` : प्रिय दर्शन दो इक बार ॥ 


- आओ : लुमक्रो'- आना "होगा 


“करना होगाः ` स्वीकार, प्रभो 
: मेरी ¦ छोटीसी ,कुटिया' कां 


यह छोटासा. उपहार प्रभो ! 


~ शि [पार । 
` नाच उठ जिससे मेरा यह आशा. का त 


(गतांकसे आगे ) 
पहला अक 
तीसरा दृश्य 
स्थान अमरपुर । 
(महामाया और सत्त्व बातें कर रहे हैं 


] 


| ;०-तुम कहते हो कि तुमने ऐसे-ऐसे महारथियोंको 
| खड़ा किया है जिनके सामने श॒त्रुओंका महा- 
| वीयं भी विचलित हो उठेगा पर तुम नहीं 
जानते सत्त्व अज्ञानकी शक्ति केसी प्रचण्ड है ९ 
| र -मेरी धृष्टता क्षमा करें । इसके उत्तरमें में यही 
कहूंगा कि एक विवेकको ओर ही आप अखे 
| उठाकर देखे'-देखें उसमें केसी शक्ति है, 
कंसा कोशछ है-में यह दावेके साथ कह 
| सकता हूं कि काम क्रोधादि केमा भी व्यूह 
| क्योंन रच डालें बह उसे चीरकर भीतर 
र) | घुपकरही चेन लेगा। 
'ह>-अकेला विवेक मायाकी इन पल्टनों के सामने 
|  पैयाकर सकेगा सत्त्व ? 
| त -अकेछा विवेक क्यो जननी ! आप देखेंगी 
वराग्य जब शंख बजाकर रणमें उतर पड़ेगा 
तो उसकी विज्ञय वाहिनीके वीरपद भारसे 
सुदल, शत्रुदल बैसे ही कम्पित हो उठेगा 
ड असे सिहके हुंकारसे वनपशु । 
 अहेकारको क्या तुमने जंगलोंकी सूखी 
“कड़ी समझ रखा है जो वेराग्यके छते ही जळ 


1। अच्छा तुम जाओ | 


. ९ भस्म हो जायगा? जानते हो- नहीं. 
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सत्यत्रत 


लेखक--श्री नारायणप्रसादजी साधक श्री अरविन्दाश्रम पांडीचेरी 


( सत्त्र सिर नीचा किये चला जाता है ) 
` कहां है मानव-कल्याणका सूय, ज्ञान | 
( ज्ञानका प्रवेश ) 
ज्ञान-( नत-मस्तक होकर ) देवीने मुझे स्मरण 
 कियाथा? 
महा०-ज्ञान ! तुम्हें मनुष्यको मायाके राज्यसे निकाल 
सगवान्‌के निकट ले जाना होगा। 


ज्ञान--माता, मनुष्यको अङ्ञानसे निकालना बड़ा 
कठिन है । 

महा०-में जानती हूं यह दुःसाध्य है, पर वत्स ! क्या 
असाध्य है ? 


ज्ञान -( बिनम्र स्वर से ) यह इतना दुःसाध्य हे कि | 
इसे असाध्य कह देना अत्योक्ति नहीं होगी । | 
महा० - कहींसे कुछ लाना है वत्स ! सब उसके पास 
हे ; केवळ उसे उठाना है - उसकी सुप्र शक्तियों 
को जगाना है: ( इतना कहकर महामाया चुप 
हो जाती हे और दूर टकटकी लगा कर कुछ 
देखती हैं; फिर अंगुली दिखा कर ) दूर-दूर 
नदीके किनारे देखते हो उस वृक्षको-देखते हो 
बह केसे अपनी सबसे लम्त्री शाखासे आकारा 
छूने का व्यर्थ प्रयास कर रहा है ; पर वेंचारा 
करे क्या-ऊपर उठे केसे, पेर जमोनसे गडा 
हुआ है । यही दशा है मनुष्यके अन्तरातमाकी; 


वह ऊर्ध्वमें उड्नेके लिये छटपटा रहा है, पर | 


हीं (८ 
उसे कामवासना उठने नहीं देती । इसी काय 
के लिये हुआ है विवेक, बेराग्यादिका ज 


क्या रहे हो ? 
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ज्ञान--माता ! विवेक्रादिमें क्या सामथ्यं हे कि वे 
लोहेके पात्रको सोनेका बना 

महा०--लोहेके पात्रको सोनेका तो बना नहीं सकते 
पर जो पात्र कटु और विषाक्त पदाथौसे भरा 
पड़ा है उसे खाली तो कर सकते हैं - जबतक 
वह खाली नहीं किया जायगा तबतक उसमें 
सुधा केसे ढाली जा सकती है ! 

` ज्ञान¬( इस उत्तरसे कुछ तुष्ट होकर. सहसा ) यह वे 

' कर सकते हैं, यह उनसे करानेका भार में 

अपने ऊपर लेता हूं, पर पात्रको सोनेका बनाने 

का भार तो जननी तुम्हें ही स्वीकार करना 

पड़ेगा । 

हा०-पहळे देखू तुम इस क्षेत्रमें कहांतक अग्रसर 


होते हो | 


( प्रस्थान ) 

ज्ञान-( चिन्तित होकर ) मां | तुम चली गयी । कुछ 
स्पष्ट नहीं कहा । यदि विवेक, वेराग्यादिके 
अरोसेपर साधकक्रो छोड़ दिया जाय तो क्या 
सदियोमें भी उसके संघप॑का अन्त होगा? क्या 
` साधतपथ उसे कपी अन्त होता दिखायी 
 देगा। 

ः > ( वेगग्यका प्रवेश ) 

"वैराग्य ! यदि में तुमसे पूछ कि तुम्हारा प्री 


शिक्षा देनेके लिये आना हुआ 
'परमार्थके लिये, अपने इष्टके 


वेराग्य -यह तो मेने ल रि वेराग्य यह तो मैंने कमी नहीं सोचा --देन [३ ६ सोचा -देव | कहि 
उसके लिये क्या करना होगा ९ | 
ज्ञान--अपेक्षा करनी होगी - जबतक उसके विकासक | i 


समय न आ जाय तवतकके लिये अपेक्षा करनी 


होगी । । 
बै०- उसके विकासका समय कब आ सकता ह! || 
ज्ञान--किसके विकासका समय कव आ सक्या है कह | 


कहना कठिन है पर साधारणतया संसारे | 9 
दात-प्रतिघातोंसे जव भनुष्यका मन चूर-चूए | 


हो जायगा तब वह एक दिन चिल्ला छोगा | २ 
“क्या इस मायारूपी चक्कीके दो पाटेमें क | 1 
दानेकी तरह पीसे जानेके सिवा और कोई | 1 
उपाय नहीं हे”--यहींसे उसके जीवनका पासा | ९ 
पर्टना आरम्भ होगा । अब उसे प्रतीक्षा करनी | क 
होगी उस दिनके लिये जबतक उसके अन्तः (विक 

क 


करणकी पुकार .उस पावन प्रथुके चरणों तक | 
न जा पहुंचे ओर वे यह न कह देवें कि'तू | $ 
मेरा है! इस बीजके भीतर उसका भविष्य । फ 
निहित समझो । । 
बैरा०--तो यहींसे हम अपने कार्यका आरम्म समझ ! | 
ज्ञान--हां, यही होगा तुम्हारे काय का आरम्म | यहीँ | 
तुम्हें उस युद्रकी तैयारी करनी पड़ेगी जिस. | 

का अन्त होगा साधकक्रो स्वरूपका प्राम | 
यहींसे आरम्भ होगा स्वर्गके साथ नर 

घोर "संग्राम, मृत्युके संग अमृतत्वर्की बोर | 

घर्षण । जाओ, वैराग्य, इसके लिये विवेक्रा | 

को सम्यक शिक्षा देकर तैयार करो | 


वेरा०- -देव, मुझमें वह शक्ति कहां है ? 
ज्ञान- में अन्तरालमें रहकर तुम्हें हर प्रकार 


| = पा 
( ज्ञानका प्रस्थान ) 


किय 


\ हो * ट्र 
र धर्माकाश कैसा धूमाइत हो रहा हे-कसे 
काठे-काळे पिशाचोंसे घिर रहा हे-- 


NE 
करनी | 


| 
| 
| 
| 


( सुवुद्धि और विवेकका प्रवेश ) 


८५३ 


१ शाय -मनुष्यके हृदयमें हीं काळे-काले 


पिशाचोंके बीच तु से ही रहना पड़ेगा 


युद्ध! 
= \ 
स्ह व 

[ol 


दै | लिहा रहत या 

मारके | जसे बत्तीस दांतो के जह्वा रहती हे ओर 
रू | जब-जब देखना कि वह अधोगतिको ओर जा 
छठेगा | एदा हैं तब-तव 'यह ठीक नहीं है” यह ठीक 
` छ | नहीं है? अळामंकी घण्टी बजाते रहना ; उसके 


बाद अबसर पाते ही में 

साथ युद्ध आवाहन करनेके लिये भेञूंगा। 

क्यो विवेक, क्या सोच रहे हो ९ 

अन्त: ि-में यही सोच रहा था कि जिनके हृदय-द्वार- 
| को वासनादिने भीतरसे बन्द कर ऊपरसे 

कितू | कुंडी चढ़ा दी है और बाहर 'प्रवेश-निषेध 


| 


परध | का साइनबोर्ड टांग दिया है, वहां में केसे प्रवेश 
| करूगा 0 ` 

पडे! | असे जहाजमें एक छोटेसे छिद्रसे पानी । 

यहीते | ° "तु जिसके हृदयमें घुसनेके लिये एक छिद्र 

जिस हे र न 

प्रिमें। | दुयके बन्द दुरवाजेको भी तुम सदा 

रका |... सेटाते रहना ओर मौका पाते ही द्वार ठेल 


कर भीतर घुस पड़ना । 


उसके बाद तुम और सुबुद्धि दोनों मिलकर 
` 'से त्यागके चरणोंमें भोगका, परमार्थके 
' पेरणोमे स्वार्थका बलि चढ़ानेको सिखाना । 
. अरोग ऐसा यत्न करना जिसमें वह अपनी 


नीचेक्री तहमें, लिये जा 


७८-0.॥ Public Md Gurukul Kangri Collect 
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जसे कुआं खोदनेवाला उत्तरोत्तर नीचेको ही 
उतरता चछा जाता है । 
सुवुद्धि- देखकर भी यदि वह न ;देखे, मारपर मार 
खाकर भी न सीखे तो हम लोग क्या करेंगे 0 
वेरा०-उकताना नहीं, घबड़ाना नहीं--प्रतीक्षा करना, 
जबतक उसके मनमें यह न बैठ जाय कि 
विषयानन्द भागवतानन्द्के सामने वैसा ही 
फीका है जैसे सूयके प्रकाशके सामने चन्द्रः 
दिम्ब । अच्छा हुम लोग जाओ । 
( सुवुद्धि और विवेकका प्रस्थान ) 
वेरा०--( उद्विग्न होकर टहळता है ) 
कर सकेगा ? अकेला विवेक क्या कर सकेगा ? 
जिसका अन्तर अमावास्याकी रात्रिके सदृश तमसाच्छन्न 
हो रहा है वहां अकेला वह--क्या करू, किससे वहां 
जानेको कहूं ( खड़ा होकर सोचता है) हां एक सक्ति 
ही ऐसी है पर बहां--उस विकट स्थळें, उसे केसे 
जानेको कहूं ? यदि वह स्वयं ही-- | 
भक्ति-हां, में स्वयं ही वहां जानेके ल्यि स्वीकार 
' करती हूँ । 
( पीतवक्षना, दिव्यस्वरूपा भक्तिक्रा प्रवेश ) 
वेरा-जाओगी-जा सकोगी ? देवि! जिसका 
हृदयाकाश देत्य-सेन्यको भांति काळे-काले 
वादळांसे घिरा पड़ा हे वहां तुम क्या करोगी 
केसे प्रकट हो सकोगी ? कया विजळीको भांति- 
भक्ति -नहीं; नहीं विजलीकी भांति नहीं - वहां सें 
इन्द्रधनुषकी मांति प्रकट होऊगी । | 
वैरा? --वाह बाह धन्य हो तुम! तुम्हीं हों मानव- 
कल्याणकी कुंजी । करुणा करके इतना ओर 
करना कि भीतरी आगसे जलकर, ' 
भयसे भागकर जब जो कोई तुम्हारे पास अ 
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सहकर, शंकाकी झिड़क सुनकर, अविश्वासकी 
ळातें खाकर भी देवी उसका त्याग नहीं करना । 
} में जानता हूं, तुम्हें वहां प्राणान्ततक कष्ट सहना 
हा पडेगा ; फिर भी एकाधवार जब कमी उसके 
प मुखसे कण नामका अमिय वून्द टपके, उसे 
ही पीकर तबतक जीना जव॒तक विश्वासका 
दीपक जल न उठ | 
क्ति-आप निश्चिन्त रहें; में सब कुछ सहकर भी 
उनके मनको अपने रंगमें रंगनेकी चेष्टा 
करूंगी । आप विश्वासकी बात कह रहे थे, 
bE वह दैखिये वह आ रहा है । 
__ बैरा०-आाओ विश्वास ! मैं तुम्हारी ही बात सोच 
रहा था । भगवान्‌ हैं वह उसे मिल सकते हैं, 
इन्हीं आंखोंसे वह इसे देख सकता है, मनुष्य- 
कोयह्‌ सुझाना ही तुम्हारा काम है-- 
( विश्वासका प्रवेश ) 
विशवास-यह तो में करनेके लिये तैयार हूं, पर जो 
शंकाकी गठरी पीठपर लादे टटोळ टटोलकर 
पग-पगपर ठोकर खाते ही चलना पसन्द करेगा 
इसके लिये में क्या करूगा-एससे क्या 
कहूंगा ? 
रा०--कहूना सुनना कुछ नहीं - अविश्वास, अविचार 
 केराज्यमें कहने सुननेसे कुछ नहीं होता 
ऐसा कुछ कर दिखाना जिससे उसके जीमें 
यह बात बेठ जाय कि विश्वास पहाडको भी 
छा खकता दै, विश्वासमें ही मोक्ष है, 
रचासमें ही मुक्ति है। जाओ वीर, जगतमें 


कक मनन न बात में कहना भृ च | 


तुमको एक बात में ,कइना भूल गया | सोत क्र 
तुम्हें अपने मनमें जमकर बंठनेके लिये स्थान ३३ 
उसकी सांधनाको शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी तरह दिन 
प्रतिदिन बनाना, हर तरह उसके भविष्यको छळ 
बनाना जाओ, इसे खूब अच्छी तरह याद रखना | 
( विश्वास जाकर फिर वापस आता है ) 
विश्वास--सेनापति ! वाहर एक अजीब शकतो 
युवती खड़ी है, वह आपसे मुलाकात कणा | 
चाहती है । 
वेरा०-अजीब शाक्लकी युवती ! कौन हे क| 
बुलाओ तो उसे । 
( विश्वास बाहर जाकर काली कळुटी रूपवाली विरत्तिके 


(य 
[छ ॥ 
| A 10 वि 


| 
| 


10 १९ 


: 


संग पुनः आता है ) 
वेरा०-कौन हो तुम ९ क्या है तुम्हारा नाम। | 
विरक्ति -तामसिक विरक्ति । |; ह 
वेरा०--ऐ ! विरक्ति यहां क्यो ? विरक्तिका यहां 


क्या काम । 
ता० वि०-में आपके दळमें मिलकर आपकी सही: | 
यता करने आयी हूं । | 
विश्वास--अथवा भेदिया बनकर कोई मेद छेने आगे | ( 
हो ? में देखते ही ताड गया था कि हो-न शैमिन 
यह कोई शत्रदळका भेदिया | नह 
वरा०--चली जाओ यहांसे, यहां तुम्हारी दाढ १ |राम 
गळेगी । होतेः 
ता० वि०- आपही कहिये में कहां जाऊ ! हि 
वैरा०--तमके पास, और कहां - जान रखो संत | नही 
राज्यें तुम्हारी गुजर नहीं है । | i 
ता० वि०- नहीं देते घुसने वे मुझे अपने ६९ 
कहते हैं, में मनुष्यके चित्तको भोगि 
लगाने नहीं देती--उनके मनको ४ 


२७ सत्यव्रत ॐ ४१ 
क्र जाल हू 7 oo आ 
कक | >. दर क हर के ee 
देल ती हा उठेगा तव में उसे वहकाकर आपके रहूंगा । तुम्हां उसके हृदयमें प्रकट होकर उसमें ' 


देखो भो | घड 35 

नदद | पासा 

ह हिन | ध्ध-वस वस, और में सुनना नहीं चाहता ; कृपा 

एकह | कर जहांसे आयी हो वहीं चढी जाओ | 

[। |, वि०-मेरी दशा चमगीदड़सी हो रही है; हाय में 
| क्या करू? 

शकली |, में कहँ सो करोगी, यदि मेरा कहना मानों तो 

त कणा | नसे मेरे रूपको विकृत करना मेरे नामका 

| अपने मुखपर लेप चढ़ाना छोड़ दो । 

३ क! |i बि०-छोड़ दू, कदापि नहीं। ओ तुम नहीं 


चाहते वही करू गी | इतना अपमान ! यदि में 


र अपने अनुयायियांसे संसारको न भर दिया 
तो मेरा नाम नहीं-- 

| | | ( तमकते इए प्रस्थान ) 

का यहां [० -विइवास | यह तो बड़ा अनथ मचायगी-- 


| लाल्याके चेहरेपर वंराग्यका नकाबपोस पहना 
टी सहाः | देगी। अच्छा लुम जाओ देखा जायगा । 

 (विइवासका प्रस्थान ) 
ने आयो (तिर झुकाऋर सोचता है ) मेरा काय अभी-भी 
हो-नशी| भीं हुआ | जो साधक अपने भीतर उस शक्तिको 
भर नहीं 
पोते 
नके 


कर सकेगा जो उसे साधनामें आये :विघ्त- 
जूझनेके लिये बळ दे, अग्नि-परीक्षाओंसे 
रि लिये क्षमता दे, बड़े-बड़े प्रलोभनोंपर विजय 
(लिये साहस दे बह बहुत दितोंतक इस पथपर 


महां सकता. | कौन है वह्‌ शासि 
\ ह्यत कु तला, 


अग्निस्वरूपा इच्छाशाक्तिने प्रवेश 


करते हुए कहा ) 
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बैरा०--देंव | आपकी कृपासे हमलोग मायाके संग 


जान फू क सकती हो | 
इ० श०--जो मेरा हाथ पकड़कर चलना सीख छेगा 
उसे तो में बुद्धेकें समान महत्प्रयासी हढ़- 
निश्चयी, सत्यसंकल्पी वना दूंगी ; पर जो 'में 
डुवल हूं. में दीन हूँ' कहकर रोया करेगा उस- 
की तो में परिछाई भी न छूना चाहूंगीं ।' 
वेरा०--यह क्या वीरमार्ग-प्रदर्शिनी १ मुर्दमें जान भर 
जा ही तो तुम्हारा काम है । 

( अव अपने कियेपर सन्तुष्ट होकर ) अहंकार 
अव आ तू | देख | तेरी बाहुओंमें कितनी शक्ति हे ? 
तुममें कितना बळ हे--चलो देवी, ज्ञानदेवके पास चलें । 

( इच्छाशक्ति और वराग्यका प्रस्थान ) 

( वेराग्यके आते ही ज्ञान ऐसे बाहर आता हे 
मानो निकट ही खड़ा सब देख ओर सुन रहा था। ) 
ज्ञान--( सिर हिलाकर ) वैराग्य ! तुम अन्ञानको 

चुटकीसे मसळ डालना चाहते हो | तुम अभी 
बच्चे हो | अज्ञानकी शक्तिको नहीं जानते । 
यह वह दिन छे आयगा जब इसके अत्याचारसे 
मेघ रक्त वर्षा करने लगेगा, समुद्र जळ उठेगा, 
चन्द्रमा ' अंगारे वर्षाने लगेगा और प्रथ्वी 1 
प्रथ्वी तो एक ज्वालामुखी पवत बन जायगी-- _ 
जिसके भीतर भीतर तो भभकेगी दावानलकों 
` ज्वालामुखी और ऊपर खिली रहेगी हरी-हरी _ 
दब विल्यासका ठाठ-बाट। वह वराग्य आ 


रहा है ! 


( वैराग्यक्रा प्रवेश ) 


४२ 


बैरा०--एकदम स्पष्ट । आप कुछ फिक्र न कर | सभो 
कहते हैं, अहंकार सिरकी चोटीसे पेरॉ- 
र की नाखून तक बदमाश हे- आवे वह रणम, 
1. आवे वह हमलोगोंके सामने ! हममेंसे एकः 
| एकमें इतनी शक्ति है कि उसकी सारी सेनाको 
, फू'ककर रूईकी तरह उड़ा देगा । आप हमें 
आज्ञा दें-- 
` ज्ञान-( कुछ देर बाद ) अच्छा जाओ तुम्हारी कामना 
पूर्ण हो । 
` वैरा०--( प्रसन्त होकर अभिवादन करता है) अब 
` हमारी विजय निश्चित हें । ( उल्लसित. होकर 


 _ तेजीसे प्रस्थान ) | 
ज्ञान--( गंभीर होकर ) क्या ही अच्छा होता यदि 


साधकको समपणका सीधा ओर प्रकाशपूर्ण 
माग सिखाया जाता । नीचेसे उठती उसकी 
पुकार और ऊपरसे उतरती माताकी मागवत 
` शक्ति | वेराग्य, यह प्रसाद शक्ति क्या है, तुम 
नहीं जानते-एकदम नहीं जानते, यदि जानते, 
होते तो अपने बळपर इतना नहीं कूदते । यह 
वह शक्ति दवे जो साधकके मन, प्राण और 
शरीरको परिमार्जित कर उसे परमानन्दकी ओर 
पत्र खोलती हे- उसको प्रकृतिको सत्यमें ढालती 
ळे है और सदियोंमें होनेवाले कार्यको कुछ दिनों 


` 


गि 


आगे बढ़नेसे लाचार क्रिये रहती है, कुटिल 


है ने Ror 


र विपरीत है उसे हथोड़ीकी चोटसे सीधा 


oT 
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बिपक्षियोंपर शझूलसी मोर ॐ स्वपक्ष | 
फूलसी पड़ती है । जिसके आधारें इस र | 
का उतरना आरम्म हो गया उसने मानो ह | 
कुछ पा लिया, भगवान्‌ उसके हो गये प्रकाशे 

स्वगंका द्वार उसके लिये खुळ गया, मनुष्य. | 
से उठकर देवत्वमें बेठनेकी उसकी तैयारी मु, | 
हो चुकी । | 


शान्ति, समता, क्षमा, अभीप्सा उनसे कहो 
सभी साधककी सहायता करनेके लिये, झे | 

ट्र LN ~ ~ | | 
परम ज्योति की ओर ळे जानेफे लिये जञ | 


कहां थो तुम अबतक सरलता ? 
( झुभ्रत्रसना, सौम्यबदना सरळताका प्रवेश ) 


स०--अपनी कुटिया में । 


पूछता ही कोन हे । 1. 
ज्ञान-नहीं नहीं, ऐसा न कहो । साधनामें हु | 


भक्त सजना नहीं, भक्त बनना सि | 
उन्हें केवळ मुखसे ही 'मैं तेरा” नहीं मे | 
में तेरा’ बनना सिखाओ । 
( वैराग्यका फिर प्रवेश ) 
( वेराग्यसे ) तुम फिर क्यों आये ? 
वेराग्य-देव, आप दया कर धैय॑को मेर i 
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तस नही सकती। उससे आहे आज वाइस हो ही नहीं सकती। उससे कहिये 
वह साधकको वह मंत्र सिखावे जिससे उसका 


क्षयाप | 


| 
| 


स शक्ति | र F 

[नोस |. साहस न छुर, लन न टूटे, लम्बी सफरकी 

प्रकाशे | थकावट से श्वास न फूले, दम न घुटे। मुझे 

पुष्य | | पूर्ण विश्वास है, जिस साधकको वह अधिकृत 

री मुरु | किये रहेगा उसकी सफलता एक दिन अवश्य 
| पग चमेगी । 

कहां है | ह्न- हा, जो धेयकी बांह गहे रहेगा वह देखेगा कि 

ससे कहो | उसमें देवी सम्पदारूपी कमका एक-एक दल, 

लये,७े | समग्रपर आपसे आप प्रस्फुटित हो उठा है। 

स्मि | मैं उससे कहूंगा, वह अवश्य तुम्हारी मदद 

वे! | जय करेगा | 

पग आगे || ( बेराग्यका प्रस्थान ) 


मिलने | (भक्तिसे) शान्ति अभीतक आयी नहीं क्‍यों ? 
(ता! | भक्ति-वह आपके डरसे मूच्छित होकर पडी है । 
| शन--मेरे डरसे ? यह क्‍या ? वह तो मुझे प्राणोसे 
) | भी प्यारी हे; याद तो नहीं आती मेंने उसे 
| कभी कुछ कहा हो । 
1 भी | |पफि-कभी कुछ तो नहीं कहा, पर यदि आज कुछ 
है-झे| कह दे, इसीसे वह बड़ी घबड़ा रही है। 
| सण-क्या कह दें ९ 
। तुम! |१ऐ- ही कि जाकर घर-घरमें निवास करो । वह 


है. | कहती है कि जो घर स्वच्छ है वहां यदि आप 
व | कहें तो वह दिनरात बेठी रह सकती है, स्वर्ग 
का | को भी वहां खींच ला सकती है; पर जो घर 
मरन" | 


साप-विच्छुओंसे भरा पड़ा है, जहां भूतोंका 

बसेरा, पिशाचोंका डेरा है, कहीं उसे आप वहां 
ै जानेको कह दें, तो वह जीते ही मर जायगी। 
i FE उतारकर ) अच्छा में उसे वहां जाने- 


0. In Public 
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की वह धारा बहा दो जिसमें सभी स्नान कर 
सकें, जिसके जलको सभी पान कर सकें 
ओर पवित्र हों । ( सिर झुकाकर सोचता है ) 
नहीं--इतनेसे भी काम नहीं चलेगा । जाऊ 
में उस देवीके पास जो सदया और सदा सहाय 
रहनेवाली है, साधकके बार-बार चूकनेपर मी 
उसका साथ देनेवाळी हे उसके सहस्रो दोषोको 
सहनेवाली है, पद्‌-पदपर उसे सम्हाळनेवालो; 
विना उसके--बिना उसकी कृपाके कोई पूर्णता- 

को नहीं प्राप्त कर सकता। 

( ज्ञानका प्रस्थान ) 
( ब्रह्मचय॑के पीछे-पीछे तपस्याका प्रवेश ) 
तपस्या-( झटसे ब्रह्मचयके आगे आकर ) कहां हैं 
ज्ञानदेव ? क्या उनके द्रबारमें हम लोगोंकी 
गुजर नहीं है! यह केसा जुल्म है ! तुम 
लोगोंकी यह केसी धारणा है कि मनुष्यको में 
सूखाकर ठठर बना देती हूँ । तुम वृक्षको धूपमें 
तपते तो देखती हो पर उसके अन्दर जो जळ 
है, उसमें जो तरावट है उसे तुम नहीं देखतीं-- 
अच्छा न देखो-( तेज्ञीसे प्रस्थान ) 
ब्रह्मचर्य -( भक्तिसे ) देवि! मानव कल्याण के _ 
साधनोंमें मेरा कोई स्थान नहीं है ? 
भक्ति-कौन कहता है नहीं है-बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । तुम्हारा बल, वीर्य, विद्यूत ही तो होगा 

साधनाका स्तम्भ = 

( अंगड़ाई लेते हुए अभीप्साक्रा प्रवेश ) 
भक्ति--क्या तुम अभोतक सो रही थी अभीप्सा? | 
अभी० - हां, उठनेक्ो जी ही नहीं चाहता था। | 
सक्ति_क्यो ? 
अभी०- में स्वप्नमें सूयंदेवको देख रहो > 
चारों ओर अंधकार धकार । 
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भक्ति--अन्धकारसे इतना भय; तब तो व 


निष्कण्टक राज्य पा जायगा ? 
 आअभी०--ऐे | निष्कण्टक राज्य पा जायगा | तो मुझे 


क्या करना चाहिये ? 

भक्ति-तुम आप उठो ओर सारे संसारको उठाओ 
ऐसी ज्योति जळाओ क्रि प्रत्येक कोठरी जो 
अनन्तकालसे अंधियाळी होकर पड़ी हैं, जग- 
मगा उडे--सभी जाग उठे उद्वीप्त हो उठे । 

 ( एक ओरसे महामायाके संग ज्ञानका प्रवेश और दूसरी ओर- 


से विवेक और वेराण्यादिका प्रवेश ) 

( महामाया सिंहासनपर देठती है; सभी स्तुति काते हैं ) 

जयतात्सा जगन्माता जननी अन्मदायिनी । 
 अन्ञाननाशिनी देवी योगसिद्विप्रदायिनी ॥ 
 अनुग्रहपरादेबी सवंदामृतवर्धिणी । 
अनच्तमहिमापारा इंशदवयप्रदायिनी ॥ 

महाकाली महालद्ष्मी मुक्तिरूपा महेइदरी । 
 मरह्मामाया महानन्दा निर्वाणपथरदी पिक्रा ॥ 
हक तवं प्रसी दामृते देवि ' ज्योतिम यि | परमेश्वरी । 
नमामि त्वां विश्वरूपे | देहि मे ज्ञानचन्द्रिकाम ॥ 
[या--जयोऽस्हु | तुम लोगोंकी इच्छा पूर्ण हो । 
-जननी | यह मं मान लेता हूँ कि साधक अपनी 
चेष्टासोंके बढळपर योगिक क्रियाओंके द्वारा 
परम ज्योतिक्री किरणोकी चमक पा जा 


लके) 


13556 5 


हिन्दीका एकमात्र बोद्ध मासिक पत्र ० 


हु | 
टर क्त 
इस सङ्कटापल्न अवस्थामें चारो ओरसे शान्तिके लिये आह्वान हो रहा दैं। श 


त? में इम अपने गत-गौरव का चित्र देखें और उज्जव 


_ क a न न है 
सकता है, प्राणास अनुभवका विलास कर | 
सकता है, यहांतक कि चकित कर देने 


शारीरिक सिद्धियां भी प्राप्त कर ले सकता ड. | 
पर क्या उसमें विज्ञानके दिव्य आनन्द, द | 
शान्ति, दिव्य प्रकाशकी बाढ़ आ सकती है. 
तुम्हारी सम्पदासे उसका आधार उत्प्लाकि | 
हो सकता हे ? | 
महा०--परन्तु ज्योतिपु जञ | जो अपने वळपर ही सव | प 
कुछ कर डालना चाहता है, कुऐेसे जल सांबर | 
खींच कर फसल पेढा करना चाहता हे, उसके | 


पीछे क्या में अपनी राम्पदा लेकर दोझ़ी | 
फिरू गी । 

ज्ञान--लाक जो तम्हारे चरणाका आश्रय पानेक दी 
लये हप॑ ओर उल्लाससे दोड़ पड़ेगा उपे | 
तो तम स्वीकार करोगो--उसे तो अपना | 
वैभव दान करनेके लिये उत्सुक रहा करोगी! | ३१३ 

मह०--तथास्त । श्रद्धाके घोड जोतकर जा शरणागत | 
के रथपर बेठ जायगा उस रथका रथवान म री 
बनना स्वीकार करती हूं ओर प्रणकर कहती | 
हु, जो साधनाकी रंगभूमिमें रथको ले जाप 
उससे उतर कर भाग नहीं जायगा उस परुपो 


त्तमपुरी पहुंचाकर ही रहूंगी । 


spn am suena: rn ५ # वकक अलो येन 


'एडेल्लल छरा ए = 


[चत 


छ 


व्य | प्लुत लेख “रखलाहपमें सार कल पिछले कई खाद होता ता है, वत्तेमान लेख उस ट खला की 
३ | ही है जिसमें विद्वान्‌ छेखकने निद्रा-विज्ञान पर बहुत ही सुन्दर और विवेचनात्मक ढंगसे प्रकाश डाला है। - संपादक 
लावत || सोते समग्र विछोता ( विस्तरा ) सोना पड़े तो तुरन्त निद्रा आ जावे । हम धनिकों के 

| ददे मांसपेशियाँ ढीली हो जाती है और चमड़ेकी घरों में ऐसे बिस्तरे देखते हे कि आठ २ तो छोटे २ 
ही सव | पीना नेवाळी गिल्टियां अपना काम अधिक साव- इई-गिद तकिये होते हैं और पळंगपर इतना बस्ब्रोका 
; खींच | पत्तासे करती हैं । यही कारण है कि सोते समय ढेर होता है कि वायुका लेशमात्र भी प्रवेश नहीं हो. 
उसमे पसीना अधिक आता हे । सोनेका विस्तरा नियत सकता। मानो जिस ओर पढ़ें वही ओर वायुमंडलसे 
दौहती |कले से पहले इस बातकों सोच छेना चाहिये कि वह दूर हो जाता है । 
है. | क्ति जञिनक्रो अधिक्र पसीना आता है उन्हें बहुत स्मरण रहे कि गीले बिस्तरेपर न सोना चाहिये । 
पारे | शप्रशीव्र विस्तरा बदलना चाहिये । दिनको धूपमें पड़ा श्रीष्म कालमें हम देखते हैं कि सोनेसे पहले इसको 
श उसे | हहतो अच्छा है । शीतळ करनेके लिये इसपर जल छिड़क़ लिया जाता _ 
अपना ) शीत कालमें खद्रकी वनी हुई, जिसमें रूई भरी है । यह ठीक नहीं । रोगियों के लिये तो ऐसा करनेकी 
क. हैती हे ऐसी, तुळाई और ग्रीष्म कालमें खद्दर की विलकुछ आज्ञा नहीं है । 
वान में | ९ | चटाई वा दरीके ऊपरसे खद्दरको चादर हम 


कहती | शेगोकी आवश्यकताओं के अनुकूछ हे । ऑनितना कोमल 
नेप |भोर गुदगुदा बिध्तरा रक्खा जावेगा उतनी ही प्रकृति: 


र्पः 
4० कह होगी | सुखेच्छा आती जावेगी । नींदके विषय- 
यी तने सरळ रहें उतना अच्छा है । क्योकि आव- 


|| कता होनेपर सवंत्र निद्रा आ सकती है जैसा कि 
| 


|| प ते रहे 

| ४ आफ विलिगटन सदा चटाईपर सोते रहे | . 

एक राजा मन्त्री के साथ ्रमणके लिये जा रहे थे 
0५७५ a » ८३ ८० 

न एक किसानको मट्टीके ढेळोपर सोया हुआ 


त. आभा चकित हो गये । मन्त्रीसे पूछा । मंत्री 
#|| आथा उसने कहा कि ६ मात. पश्चात्‌ इसका 


| छि 
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ळे०--कवि-विनोद पं० श्री ठाङुदत्तशर्मा, अमृतधारा लाहौर 


चुप 


एक ही कई वर्ष बिता धुळाये ओढते रहो। आरतमें | 
शरद ऋतु के बिस्तरें घुळानेकी प्रथा थोड़ी हे। जो कि 
अनुचित है, अतः बन्द होनी चाहिये । 
निद्रा इच्छापर ही निंर है 
यह विचार कि निद्रा एक आकस्मिक काय है, 
और इसमें कुछ नियम आदि काम नहीं करते, अ 
लक है । यद्यपि जब मनुष्य बहुत जागे और निद्रा को 
अपने समयपर न ळेवे तो वह आक्रएण करेगी । 
उनसे रोग उत्पन्न होते हैं । २४ घंटोमें नि 
घंटे गाढ़ी नींद एक आकस्मिक काय नहीं 


I Kangri 


४६ 
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ह; 


पर भी नीरोग था | इसलिये कि जब वह. विस्तरपर 
जाता तो उसे गाढ़ी नींद आ जाती और तीन घंटेकी 
गाढ़ी नींद आठ घंटेके शयन तथा जञागरण--अर्थात्‌ 
स्वप्नावस्था-से उत्कृष्ट है। यद्यपि नयपोलियन बोनापार्ट 
को हम लोगोसे परिश्रमिक सहस्रो आवश्यक कार्य थे 
परन्तु जब वह बिस्तर पर जाता था तो सोनेके लिये 
जाता था; ओर दृढ़ सङ्कल्प-शक्तिसे तुरन्त सब 
विचारोंको दूर फेंक कर सो जाता था। 
नियम यह है कि कोई व्यक्ति एक दूसरेके नितारा 
विरुद्ध दो काय्यं एक समथमें नहीं कर सकता, ज्ञाना 
तो सोने के लिये और फिर ऐसे काम सोचना जो 
नींदको हटाते हैं, नींद केसे आ सकती है । दृढ़ संकल्प 
कर लो कि तुम सोनेके लिये जाते हो । ओर कोई काम 
बिना सोनेके न होगा | बिस्तर पर लेटकर हृदयको 
हृढ़ करके सारी सांसारिक चिन्ताओंसे हटा लो और 
संकल्प सोनेका कर लो तो तुम तुरन्तःसो जाओगे। 
` संकल्प निस्सन्देह दृढ़ हो, परन्तु दृढतामें शक्तिको व्य 
न करो | कई व्यक्ति हृढ़ संकल्प करते समय ऐसे होते 
हैं कि मानो किसीसे लड़ रहे हैं। इसीसे तो रक्त- 
संचार बढ़ जाता है ओर नींदुको विक्त करता है | कोई 
ऐसे बिचारोंमें लग जाते हैं | ढ़ संकल्प करनेसे निद्रा 
` तुरन्त आ जाती है । क्यों आती हे ? वहां क्या लिखा 
था इत्यादि २। इसके साथ अत्र विचारश्चङ्कळा लंबी 


र 1 तुम्हारा काम इस समय तक-वितक करना. 
नहीं हे अपितु सोना है। मनक्रो खाडी तो सव नहीं 


न्ताओंसे हटाकर ऐसी ओर ळा दो 
रुकावट नडाले। अनिद्रासे जो 


ही जाती हे और सोनेवाला ळंत्री चिन्तामें.पड़ ` 


` झुरानकी आयतें दोहरानेके छिये लिखा है और १ 


Sh रे नभ जक, ह ये - 
र हीं वैद्य वेदमस्त्रंके ` र का उपदेश करते दैँ। थ 
अतः मोनेके समय समस्त विचारों तथा न | 


ते हैं उनके ज्ञानतत्त्व और हृदय निर्वल . 


नयपोलियनका विचार है. कि संसारमें अस ही... 
कुछ नहीं ; अतः ऐसे निबल विचारोंके गु | 
यदि यत्न करते जाबें तो सफल होंगे; परन्तु जर | 
हृढ़ता हो । 

मातुपीय रचना कुछ ऐसी है कि जो स्वमाव लले 


ह | 
म} 
|| 
| 


शरीर स्वीकार कर लेता है । वार-वार एक ही करा || ° 
लीजिये ; फिर वह स्वभावसे ही होता जायगा | जञ | सव 
॥ट-अप 


लोग निद्रा न आनेकी शिक्रायत किया करते हैं कू 
इन नियमोपर चलकर अब सेजपर जाते ही गाही 
नींदुका आनन्द लेते हैं ओर ऐसा करनेमें उन्हे कोर 
काम नहीं करना पड़ता, अपि तु स्वभावतः ही होता 
जाता हे । सारी चिन्तायें ओर मानसिक क्रियायें इनमे 


बिस्नरेपर आते ही स्वतः दोड़ जाती हें । क्योकि 
उन्होने बड़ी हढतासे अपनी प्रकृतिकों इसका अभ्यस्त | 
बना लिया है । 


सोनेके समय नौंदको भगानेवाळे विचारों || अ 
छोड़कर कौनसे दिचार हृदयमें लावे ; यह एक कठिन, (तक | 
सा प्रशन है ओर प्रत्येकने इसपर अपनी मति अनुमार | । 
सम्मति दी है । Fp Ag 
कोई २ डाकर लिखते हैं कि सोनेवाळेको गणित | 
के छोटे २ जोड़ करने चाहियें । कतिपय डॉकरों श | 
कथन है कि कोई गुर वा कुछ श्‍ट्कलावद्ध शाब्द 
रहना चाहिये । कोई कहते हैं कि चलते हुए 
चक्र गिनने चाहिये । कई एक इस्लामी बुद्धि 


बातें एक नियम हैं कि जप आदि ध्या, 1, 
आवेशमें नहीं अपितु -ध्यानकों सांता, 
चिन्ताओंसे मुक्त कर देते हैं और थोड़े ही २ | 

मनुष्य प ee 
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|. [त्वकजावन-ग्रन्थमाह्ला 


EE | र 
ञं व्रह्मचयं नाटक 


; “a 
र्रम पुष्प-रङ्गमश्च पर सफलता-पूवक अभिनीत यह नाटक अपने ढङका निराला और बेजोड है | 


i Sr 


1 डाहो, | है ee 
र; गो, | रे आन्तरिक असुर किस प्रकार पराजित हो सकते हैं, हम किस प्रकार अपनी. दवासनाओपर व्ल ताई 
शक 

है इर सकते हैं, इसका विवरण यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो इस पुस्तकको अवश्य देखिये । कागज, छपाई 
INE 
+ अप अत्युत्तम । मूल्य केवळ ।) 

हक 
ट्‌ हि [a 

रा | आध्यात्मिक शिक्षावळी 


न क़ $| An हक है हि [oS (5 125 ~ र cs ‘~ 
हैं कोई द्वितीय और तृतीय पुष्प-आध्यात्मिक विकासके लिये इनसे अच्छा ग्रन्थ हिन्दीमें नहीं हे । हिन्दृ-धमं 


1 होता | न य का डु तट ने 
। रण | अध्यात्मवादका ज्ञान थोड़ेमें प्राप्त करनेके लिये ये पुस्तकें सर्वोत्तम हैं । इन पुस्तकोमें गागरमें सागर भर 


[इनके || 3 

क [ह्याहै। आज ही मंगा कर पढ़िये। कागज, छपाई, गेट-अप अत्युत्तम | मूल्य प्रथम खण्ड |), द्वितीय खण्ड |||) 
क्योकि | 
भ्यस्त | सचित्र हठयोग ( सजिल्द ) 


चतुथ पुष्प--( आसनोंके ३८ चित्रों सहित )--आसन, प्राणायाम, बन्ध, मुद्रा एवं यौगिक क्रियाओं 

को || आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक उन्ततिकी ओर ले जानेवाळी अनुपम ओर प्रामाणिक 

कठिन तक | इस एक ही पुस्तकसे जो लाभ उंठाया जा सकता हे वह अन्य कई पुस्तकें पढ़कर भी नहीं उठाया जा | 

नुसार |स । इसके लेखक स्वयं एक महान्‌. योगी हैं | इस विषयकी ऐसी उपयोगी पुस्तक दूसरी नहीं हे । मूल्य 
बह १), स्थायी प्राहकोंसे १) : 


स्वामो शिवांनन्दजी की जीवनी ओर उनके उपदेश ( अंग्रेजीमें ) 
पश्चम पुष्प--प्रस्तुत पुस्तकमें श्री स्वामी शिवानन्दजी महाराजकी जीवनी और उनके उपदेशोका सार 
| शीत है | स्वामीजीकी जीवनी तथा उनके उपदेशोंक्रा एक ही स्थानपर संग्रह करनेका अभिप्राय यही है कि | 
मि थे उनके जीवनकी घटनाओंको उनके उपदेशोंके प्रकाशमें देखें और अपने जीबनको भी तदनुकूछ बनानेका | 
“अ करें | यह पुस्तक विशेषकर उन छोगोंके लिये लिखी गयी है जो. स्वामीजीके सभी ग्रन्थ नहीं खरीद 
ii । पुस्तकमें प्रयुक्त माषा सरल तथा सुबोध हे । साधारण अंप्रैजी जानेवाला व्यक्ति मी अच्छी तरह समझ | 


दै। बीसों चित्रोंसे सुशोभित सजिल्द पुस्तकका मूल्य केबल १।।) 
यी ग्राहकों तथा थोक खरीददारोंको पर्याप्त कोशन दिया जायगा 


[णित 


प्रकारके 


जेनरल प्रिंटिंग वकस लिमिटेड 


ना बाजार टी कलकत्ता । : 
0-0 In Public > Domain. ( 


| 
| 
| 
|. 


,बनारस | | 
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सचित्र हठयोग? का द्वितीय संस्करण बड़ी सजधजके साथ 


छणकर तेय्योर हो गया हे । मूल्य १) प्रति 

सास्विक-जीवनके प्रेमी पाठकों ओर आध्यात्मिक विषयों में दिळचस्पा ळनवाल सह भोजे 

हमें यह सूचित करते हुए म हो रहा है कि सात्त्विक-जीवन श्रन्थमालाके चतुर्थ पुष्प, विश्वविश्रत 

उन्नतमना योगिराज श्री स्वामी शिवानन्दजी सरस्वती द्वारा विरचित हठयोगका द्वितीय संस्करण छपक्ष 

|| तैयार हो गया हे । इस मँहंगीके जमानेमें जब कि कांगज़के मूल्यमे पहलेसे कडे गुनी बृद्धि हो चुकी है त्था 
§ अन्य वस्तुओंके दाम भी बहुत बढ़ चुके हैं ; हमने केवळ इसका मूल्य ।) प्रति हो बढ़ाया ह । र 

| हमें स्वयं पुस्तकके विषयमें कुछ नहीं कहना है । पुस्तकके प्रथम संस्करणका इतनी जल्दी हाथोंहाथ् कि 

| जाना ही उसकी उपयोगिता एवं उपादेयताका ज्वलन्त उदाहरण है । प्रेमी पाठकोंने हमारे इस घ्रन्थरत्नको अपना 

कर वस्तुत: हमें प्रोत्साहित किया है, इसके लिए हम उनका हृदयसे धन्यवाद करते हैं ओर पूर्ण आशा करते है 

कि भविष्यमें मी वे अपनी गुणग्राहकताका परिचय देते रहें । 


| प्रकागक--जेनरल प्रिण्टिड़ वक्‍्से लि० | 
९ | ८३, पुराना चीना बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता । शाखा--'प्रिटिंग. हाउस” होज़ कटरा, बनारस ||. 


5, २ > ी 
6. °. मानव-जीवन का रहस्य 
< मूल्य ।) प्रात । 

कया आपने कभी सोचा है कि इस मानव-जोत्रनका कया रहस्य है, क्या उद्देश्य है । करिसलिए भगवान 

` | ने आपको यह सुन्दर नरतन दिया हे । यदि आप इन गम्भी र प्रइनों का विस्तृत, विवेचनात्मक उत्तर प्राप्त कं 
| चाहते हैं, तो आज ही 'मानव-जीवन? का रहस्यक्री एक प्रति अवश्य मंगाकर पढें । 
इम पुस्तकके अध्ययनसे आपकी पता चलेगा कि मानत्र-जीवन किन आधारभूत नियमोंपर टिकी $ 

है, किन नियमोंके पालनसे मानव-जीवन सुख सशचद्वि और यशकी ओर अग्रसर हो सकता हे। आज Ed 
नियमोंकी अवहेलनासे ही मानब-जाति दिन-प्रत्रिदिन विनाशोन्सुख हो -रही है। जीवनका सच्चा सुख प्र 


| करनेके लिए इन नियमोंक्रा जानना नितान्त आवश्यक है । प्रस्तुत पुस्तकों जीवनको सुखमय बतानेवाले 9 
| तिक नियमोंकी विशद व्याख्या है । 


पुस्तकी भाषा बहुत दी सुन्दर एवं सुबोध है जिसे बच्चे भी आसानीसे समझ सकते हैं और 2: 


| जीवनके रहस्यको हृदय-पट पर अंकित कर सकते हैं। 


प्रकाशक--ज नर &छ पिण्टिड़ वक्‍ते लि० 
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च - ह का... AN A 
|हन्दुस्तान की आज़ादीके लिए 
पहले अपने मनको आजाद करो 


ने | दुसरॉको प्रकाश देनेके लिए - पहले अपने मनके बच्चे हुए दीपकको जलाओ 
विश ओर इसके लिए आज ही-- 


३ "मन और उसका निग्रह” (सजिल्द) 


पुस्तक मंगाकर अवश्य पढ़िए । इस पुस्तकके लेखक योग-विद्या के प्रकाण्ड पण्डित, सन्त-जगत्‌ के 


[ वित्र | क त्र र Fe 

अपा वठ नक्षत्र, श्री स्वामी शिवानन्दजी सरस्वती हैं । उन्होंने यह पुस्तक अनेकों वर्षाकी साधना और 
| 

ने ||. ते उपरान्त बेज्ञानिक प्रणाळीपर लिखी है | पुस्तकके विषयमें प्रमुख पत्रोकी सम्मतियाँ पढ़िए । , 


वीर अजून, हली - प्रस्तुत. पुस्तक स्वामी शिवानन्दजीके मूल श्रन्थ “Mind its 71751608७ & , 
| C०७४०” के प्रथम भागका सरल तथा रोचक हिन्दी रूपान्तर हे ।: इसमें मनके सम्बन्धमें लगभग ६०० ' 
| अयोगी, व्यावहारिक विपयोंका समावेश है, जिन्हें स्वामीजीने अपने जीवनमें कार्यान्वित किया है। | 
रस | ||. मानसिक विकारोंको दूर रखने तथा विचारोंका सुन्दर स्वास्थ्य-लाभ करनेके लिए यह पुस्तक विशेष | 
----| महत्वपूर्ण हे । 


लोकमत, नागपुर -- प्रस्तुत श्रन्थ, मनोयोग साधन सस्वन्धी ज्ञातव्यताओंके प्रति पाठकाका ध्यान ' 
आकर्षित करनेमें पूर्ण समथ हे ॥ ***-*- प्रत्येक प्रकारके मनोनिग्रह के उपाय अथवा कत्तव्य अत्यन्त सरळ ! 
एं सुबोध भाषामें तथा आझातीत संक्षेयमें हृदयङ्गम करानेका यह अभूतपूब प्रयास सवथा प्रशंसनीय एवं 
गवा: || अनुकरणीय हे | अधिकाधिक आदरणीय इस प्रन्थके रचयिता हैं श्री स्वामी शिवानन्दूजी ; तथा अनुवाद 


का किया है श्री द्वारिकानाथ झिंगन एम्‌० ए० एड्र० एल० बो० एडवोकेटने । मुद्रण नत्रस्ञक। एप्ठ 
| "श्या १३६, मूल्य ।||) प्रति । “ 

5 , ३० स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
"न जावन सखा, प्रयाग--'मन ओर उप्लक्ता निप्रह! प्रथम भाग, ले० स्वामी 1शबानच्द > 
कृ त में न ह मॅ 

| 'काशक जेनरल प्रिण्टिझ वकस लि० कलकत्ता "`` इस प्रन्थमें मनके संस्वस्थमें ६०० उपयोगी 
वपर 

| ण शद्वानलांका समावेश हे । जिन्हें स्वामीजीने अपने जीबनमें कार्यन्वित किया है । जो नियम इस 

के प्रा 


उस्क में दिये गये हैं, वे सब व्यावहारिक हैं, केवळ आध्यात्मिक ही नहीं । प्रस्तुत पुस्तक का पठनकर 
“हक अपने मनके राजा बन सकेंगे और वास्तविक मनोराज्य-स्थापना करेंगे। मानसिक विकारोंको 
` भगाने और विचारोंका सुन्दर सत्ास्थ्य-लाभ करनेके लिये यह पुस्तक, कल्प-दृक्ष है। पुस्तक की 
छपाई उत्तम को टिकी है | हे 


जेनरल प्रिंटिंग बक्स लि० 


भरना चीना बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता।. शाखा--“प्रिटिंग हाउस” होज़कटरा, बनारस । 
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त हो गया “ओश्म 


सात्त्विक-जीवन-प्रन्थमाला का सप्तम पुष्प 


£ ae - 9३ 
[ प्रणव रहस्य ] 
ग्राम 


प्रस्तुत पुस्तक के रचयिता हैं, विशव-विश्रुत योगिराज, उन्नतमना, यौगिक विद्याके प्रकाण्ड 1 
आध्यात्मिक धनके धनी ; अनेक आध्यात्मिक पुस्तकोंके सिद्धहस्त लेखक, देश ओर विदेशके अनेक { 
विद्वानों द्वारा प्रशंसित आदरणीय श्री स्वामी शिवानन्दजी सरस्वती ; जिनके नामसे आध्यात्मिक कि 
॥ थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी लेनेवाळा प्रत्येक सजन परिचित है ओर जिनकी रचनाओंको आध्यात्मिक जञ 

महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 

श्री स्वामीजी ने अनेकों वर्षा की साधना ओर तपइचर्या के उपरान्त प्रस्तुत प्रन्थ-रत्न का | 
किया हे । स्वामीजी के विषय में कुछ कहना सूयको दीपक दिखानेके तुल्य हे.। । 

३ के निरस्तर श्रद्धापूर्वक ध्यान ओर जप से मनुष्य किस प्रकार इस संसार सागर को पार करस 
है, प्रस्तुत प्रश्‍न की व्याख्या बढ़े सुन्दर, विवेचनात्मक ढंग से पुस्तक में की गई है । टं 

3४ का जप मनोनिग्रह करनेमें किस प्रकार महान्‌ सहायक है ; इस सत्य को जानने के लिये. 
रहस्य का अवश्य अध्ययन करं । 

3# ( प्रणव रहस्य ) के अध्ययन से जीवन के विषयमें आपका दृष्टि-कोण - अवश्य ही ५रिति। 


ह| जाएगा, निराझांबाद के स्थानपर सुनहळे आंशावादके आपको सर्वत्र दर्शन होंगे । सर्वत्र आपको ॐ की 1 
का विराटरूप दृष्टिगोचर होगा - 


1 


$ 


कपा आप--- 
( १ ) अवर्णनीय दिव्य आनन्द गौर. मस्ती के झले में झूलना चाहते हें ९ 
(२ ) विइव में निरन्तर होनेबाला ॐ का मनमोहक संगीत सुनना चाहते हैं ? 
(३) ॐ के निरन्तर जप द्वारा अपने मानस दुगपर विज्ञय पाना चाहते हैं ? 
(४) जीवन के चरम ध्येव “सत्यं, शिवं सुन्दर’ की ओर अग्रसर होना चाहते हैं ? 
तो आज ही-- 
ओर 35 { प्रणव रंहस्थ ) की एक प्रति मंगा कर पढ़ें | 
शान्ति के स!गर में गोता लगाएँ -- 


व फश्क-जनरल प्रिंटिंग वक्सं (ले? 


Nore by.Arya-Sa 
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६. | १--पथ अपना प्रहचान न पाया ( गीत ) 


४ | २--सम्पादकीय 
` ३-भगवान्‌. राजमन्दिरमें नहीं दै ( कहानी) :... श्री रवीन्द्रनाथ टेगोर 


1 
। | ४--ग्रहस्थाश्रमें प्रवेश करनेवाले मित्र के नाम पत्र श्री वेदे 


कढ 
क 


| ५--गोविर एड काव्य ... श्री गंगाप्रसाद “कोशल” 
जत हे और हर जपको «०० श्री स्वामी शिवानन्द॒जी सरस्वती | 
उपयोगिता त 
७--निमन्त्रण ( कविता ) 
. ८_सत्यत्रत ( नाटक ) 
| ६--शाख्राथेकी दुदेशा ` 
| १०--मृत्यु-विज्ञान प त 


कुमारी शेळवाला रस्तोगी “देल” ।क्‍ 
श्री नारायणप्रसादजी साधक 
श्री इन्दिरा रमण शास्त्री ह; 
श्री गंगाप्रसाद गोड़ “नाहर” | 


क 
७ *५ 


-मेरा दुभाग्य ( कविता ) ७.०. श्रौ वोरेन्द्र मालवीय ] 

स्वामी भवरानीदयाल संन्यासी और उनका .... श्रीमती निर्मला वा ० बी» दयाल एफ० ए० | 

. प्रवासी भवन की नी 
| १३_युधिष्ठिरका पहला पाठ ( कहानी ) "१, श्री सुदर्शन 
_१४-महात्मा गांधी के प्रवचन -„' श्री इन्दिरारमण शास्त्री 


९०३ 


भारतवष की विख्यात डायारया 


१ राष्ट्रीय डायरी ( रजिस्टड ) सन्‌ १९४३ | 
२ सदाचार डायरी fe उ 


३ जेनरल डाथरो ( रजिस्टड ) ११ की 
की डाया 


.. हमें अपने प्रेमी श्राहकों को यह सूचित करते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि इस वर्ष 
पास बिलकुछ समाप्त हो गई हैं ओर हमें अनेक सञ्जतों को निराश करना पड़ा हे तथा ,बुत 
1 अब-भी डायरियों के लिये हमारे पास पत्र आते रहते हैं । परन्तु प्रत्येक को शर 
य और धन की हानि होती है | इसलिए हम अपने प्रेमी ग्राहकोंकी सेवा में नर तिव है 
[स्कुल सः ह हो गई है । जिन सञ्जनों को आवश्यकता हो १ 
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बहार तथा पजाब प्रास्तीम शिक्ष तितने के दास स्कूक ४ कासेजेज् र होस्टलों के लिए स्वीकृत | 


ह श्र 


श्री मनसुखराय मोर 


De व 125 टी र £ ह 
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया: । 
मद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दुःखभाग्मवेत | 


काशी -सौर चेत्र, १६६६ Benares—April 1943, 


रचयिता--श्री रामनाथ पाठक “प्रणयी? साहियाचाय्य 
पथ अपना पहचान न पाया । 


फूलों का गौरव देखा था, 


शूलो का रोख देखा था, 


किन्तु, छोड़ फूलों का गौरब, रौरवः पर ही मन 'ललचाया-[ - 


पथ अपना पहचान .न पाया । 


~ सुख देखा था, दुख देखा था, 
जन्म-मरण का सुख देखा था, 
किन्तु, दूर सुख युपे साथी; दुखने ही सुको अपनाया । 
पथ अपा पहचान न पाया।. 
जग देखा, जीवन देखा था, 
चिरश्रकाश, तम घन देखा था, 
किन्तु, हाय | केवल तम मेँ ही में अपने को लेकर आया । 
` ` ' पथश अपना पहचान न पायां |. 22 


इग्लेण्डके विख्यात साहित्यकार मनीपी कार्द 
ने एक स्थान पर क्या ही सुन्दर लिखा है “(50 १००७, 
you will find music every: ७७. अथात्‌ 
प्रत्येक वस्तुकी गहराईमें जाओ तुम्ह संगीत सुनाइ 
देगा । सृष्टिके प्रत्येक पदार्थमें निरन्तर होने वाला यह 
संगीत ॐ का ही गम्भीर, मधुर ओर मृदुल संगीत 
है। फूलोंका मधुर हास काही हास है । इन्द्रधनुप 
की रंग बिरंगी रेखाओंका चित्रकार ॐ ही है । वाल 
| रविकी सुनहरी आभामें 3 का ही तेज भर रहा है। 
खिलखिलाती चाँदनीमें ॐ का ही प्रकाश है। शिशुके 
` कोमल कपोलो पर खेळती हुई हंसी ॐ की ही हँसी 
हे । समुद्रका गम्मीर नाद ॐ का ही नाद है। बहते 
हुए झरने ॐ की ही महिमा गा रहे हैं सृष्टिका प्रत्येक 
पदार्थ ॐ# के गम्भीर संगीतसे परिपूर्ण है। आवद्य- 
कता है केवळ ध्यान देकर सृष्टिका सूक्ष्म निरीक्षण 
करने और इस मधुर संगीतको सुनने की: 
कार्लाइलके उपरिलिखित छोटेसे बाक्यमें हमें 
जीवनके महान्‌ सत्यकी झांकी मिलती है । इस प्रथ्वी 
पर जितने भी उच्च कोटिके सन्त, महात्मा, भगवान्‌ बुद्ध, 
मक्त सूरदास, तुलसीदास, ऋषि-प्रबर स्वामी दयानन्द, 
स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानन्द आदि हुए हैं-- 
उन सबके जीवनका एकमात्र ध्येय प्रक्रतिके अणुर में 
र व्याप्त होने वाळे दिव्य संगीत ( 1)1५106 
७४८० ) को सुनना ही रहा है । भगवान्‌ बुद्धने इसी 
के लिए ऐश्वर्य ओर वेभव विलास पर 
राजप्रासादको तिलांजलि दी, फूल्पे 
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प्रत्येक वस्तुकी गहराईमें संगीत हे 
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कोमळ शिशु राहुल ओर सुन्दरी, प्राणप्रिया गोपाका प 
परित्याग किया । इसी संगीतको सुननेके लिए दीवाने 
रामतीर्थने प्रोफे सरी छोड़ी ओर ।हिमाचळके आँचल 

भगवती गंगाके किनारे दीवानः पर 


और प्रेमके गीत गाए ओग 


पहुंच कर बहुत आला दरजेकी उदे ओर फ़ारसीको 
शायरीको ' स्वामी रामतीशंकी कवितामें आध्या- 
त्मिकता, प्रेम ओर मस्तीका सुन्दर सम्मिळन हुआ 
है। स्वामी रामतीथकी कविताका ज़रा रसास्वाद 
कीजिये 


उालन्दकी परमावस्थामें 


था जिसकी खातिर नाच किया 
जब उसकी सूरत आय गई। 
कहीं आप गई, कहीं नाच गया, 
और तान कहीं भर्रय गई। 


जब छैल छत्रीळे सुन्दर की, 

छबि नयनन अन्दर छाय गई। 

एक मुछा सी झट आय गई, 

और जोत में जोत समाय गई। 
प्रिय-पाठक-बृज्द्‌ | कत्रिताकी ज़रा आखिरी प 

पर गोर करिए-_“जोतमें जोत समाय ग न 
आनन्दकी वह परमाबरथा है, जहां आत्माका प्री 
परमात्माके प्रकाशमें मिळ जाता है। इस अवस 
में और तू का भेद नहीं रहता; अहम्भावक्रा स 
नाश हो जाता है और मलुष्यक्री ह” ण 
तार झनझना उठते हैं। इसी भावको भ 


> ह $ 


1 ता रर 


| 2 ही ने अपने एक दोहेमें बड़े 


य 


| रियर किया है- ऱ्य 
का में था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नांही । 
| लाही अति सांकरी, तामें दो न समाँई ! 
| हस दोहेके भाव-गास्भीय को अपने हृदय-पटल पर 
| ब्रत करिए | प्रेमके दरवारमें पहुंच कर में ओर तू 
पाका रमे विलीन हो जाता हे । 


दीवाने 

शी sp २ पणार्‍् एनर 

|. प्रभ्चु मिलत को उत्कृण्ठा 

चमे | 

मस्ती | परन्तु इस महान्‌ दिव्य संगोतको सुननेके लिए 
स्थामे | ससे प्रथम आवश्यकता है-प्रथु मिलनकी एत्कण्ठाकी 
सीको | शतक हमारा हृदय भगवानूके दर्शनके लिए व्याकुल 


ाध्या- 
हुओं 
वादन 


| हीह, हमें भक्तिकी सच्ची और वास्तविक भूख नहीं 
| तक हम इस संगीतको नहीं सुन सकते । 
| पाठम ! आपने अनुभव किया होगा कि जब 
[फा पेट बिल्कुल भरा होता हे, आपको भूखकी 
महा नहीं सता रहो होती, उस समय यदि आपके 
ने अनेक प्रकारके स्वादिष्ट पदार्थ और नाना 
| भो रख दिए जाँय तब भी आपका खानेको 
। री करता; परन्तु वास्तविक भूखकी दृशामें सूखी 
| था भी आपको अमृतके समान प्रतीत होती हैं। 
जे किक की वास्तविक भूख होने पर 
| है अपने प्यारेका नाम द्र पर हृदय 
[+ 1 है। श्री रामकृष्ण परमहँस तो यहाँ 
े थे कि मस्तीकी तरङ्कमें सच्चे भक्तके 
“वेठ एक बार निकला हुआ हरि शब्द उसको 
१६ भारतमाताके प्रतिभाशाली पुत्र स्वर्गीय 
खोळनाथ टेगोरकी आध्यात्मिक रचनाओंमें 
न को उत्कण्डा बड़े उग्र और प्रभावोत्पादक 
'। एक स्थान पर 
“र लिखते हैं---“ऐ मेरे सदा प्रकाश- 
म इस नील आकाशमें नि 


| 
| 
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धूमते हुए शरदऋतुके बादलके टुकड़ेके समान हुं । तेर 


6 
प्रेममय स्पशसे अभी मेरा बाष्प नहीं पिघला ओर में 


तेरे प्रकाशके साथ एकाकार नहीं हुआ और इस प्रकार 
में वर्षसि वियोगके दिन शिन रहा हूं”-- इसी प्रकार 
आगे चल कर महाकवि लिखते i= 

ऐ मेरे प्रभो ! भक्ति-भाव भरे प्रणामफे रूपमें जळ 
भरे सावनके बादलके समान मेरा मस्तक तेरे चरणमें 
नत है । 


ऐ मेरे प्रभो ! भक्ति-भाव भरे प्रणामके रूपें, मेरे 
इन टूटे फूटे गीतोंकी धारा तुझ अपार शान्तिके सागर 
की ओर वह रही हे । 

ऐ मेरे प्रभो ! भक्ति-भाव भरे प्रणामके रूपमें, दिन 
रात अपने पर्वतीय नीड़ोंकी ओर एड़ कर जाते हुए 
घरके लिए वेचेन सारसोंके झुंडकी तरह मेरा समस्त 
जीवन तुझसे मिलनेके लिए आतुर है । 

कविवर रवीन्द्रनाथके उपरिलिखित गद्य गीतोमें | 
भगवान्‌से मिळनेकी उत्कण्ठा कितने तीब्र रूपें प्रकट 
होती है | जब तक ऐसी तीघ्र उत्कण्ठा और बेचेनी 
आपके हृदयमें उत्पन्न नहीं होगी, तव तक आप उस | 
दिव्य संगीतका बास्तविक आनन्द नहीं उठा सकते । 

आनन्द आएगा-- 
अक्सर लोगोंको यह शिकायत रहती है. कि हेम 
इतनी देर तक जप करते हैं; परन्तु वास्तविक आनर्‌ 
नहीं आता। प्रिय-पाठक-बृन्द | क्या आपने करभ 
इस पर विचार किया है कि ध्यान और भजन कर 
समय आपके अन्तरक्री कछी क्यों नहीं खिल उठती; | 


“i 


आप मस्तीके झूलेमें क्यों नहीं झुळने लगते! इस 
मूल-भूत कारण यही है कि भजन और ६ स्त 


रही हैं | जबतक आप अपनी. 
बाह्य-वि' ] 
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¥ 
व ल्न भारतीयोंके प्रति च 9 
च 


ba Lo _ चन्द €*. नने क | 
के प्रकारके दर्शन नहीं हो सकते बृन्द कविने क्या 


ही लाजबात्र कहा है-- 
आँख कान मुख सून्द के, नाम निरंजन ले, 
भीतर के पट तव खुले, बाहर के अब दे। 
ज्ञरा अपने अन्तरकी ओर झांक कर तो देखिए 
आएगा । ध्यान और भजनके 


अभूतपूर्व आनन्द 
नन्दको वर्णन करना तो इस 


वास्तविक अनुपम आ 
(नीव लेखनीकी ताक्तसे परे हैं ; वह तो अनुभवकी 
वस्तु है । अनुभवसे जानेवाली वस्तुका आनन्द तो आप 
तभी उठा सकते हैं अत्र आप प्रमु-भक्तिमें तन्मय हो 
जायेंगे और एक उदू' के मशहूर शायरकी तरह भक्तिके 
प्रवाहमें कह उठेगे- 


हर कतरे में एक बहता दरिया नजर आता हे 


ट्‌. 

हर ज़र में ताबिन्दा जलवा? नजर आता हे । 

कर आँख तू बन्द अपने और महवे तसञरर है 
EN 

फिर तुझको दिखा दू में क्या २ नजर आता है। 


बहादुर सिपाही ओर सच्चा संन्यासी 


मातृ-भूमि भारतवर्धसे हज़ारों मील दूर जेकब्स, 
नेटालके एक मकानमें एक युवक और युवती अपने 
हिन्दी के एक पत्रके लिए स्वयं मेटर कम्पोज़ कर रहे 
हैं ओर अपने हाथोंसे उसे मशीनपर छाप भी रहे हैं 
` युवती जो कि तरुण युवक्रकी. सहध्रमिणी मालूम होती 
है ; बराबर प्राणपणसे उसे प्रत्येक कायमें सहायता 
पहुंचा रही है | प्रिय पाठक बन्दर | क्या आपने अतु- 
मान किया कि यह तरुण युवक कोन है ? यही तरुण 
युवक आगे चलकर प्रवासी भारतीयोंका हृदय-सम्राट 
की खिङती आशाओंका एकमात्र केन्द्र का 
'नाम है श्री स्वामी भवानीदयाल 


मड नी 


in. Gurukul !९ 


ल र क क ह 
संन्यासी । प्रवासी सारतीयोके प्रति सहालुभूति ऐ 
रखने-वाला और उनमें दिलचस्पी लेनेडाला प्रत्येक | | 
भारतवासी श्री स्वामी सवानीदयाळ संन्यासी 

os सारत सा) क्र ते 

नामसे परिचित होगा । भारत मके इस बहाहुर 
मिपाही ने विदेशों में प्रवासी आारतीयोके हिताथ अनेक रि 
~ मौ Se 8 नेभ 
तूफानो और सुसौ वतोंका सामना बड़ी दिलेरी और i 

अ SU ~ न्न NINES स ठा श्र 

बहादुरीसे किया दै। यों तो हमारे देशमें अनेको र 
5 6. ४५ ता हए | 
गेरुआ वस्त्रधारी संन्यासी मिल जाएंगे पर सच्चे i 
fo oS वनका एकमात्र ४ र काहा 
संन्यासीं, जिनके जीवनका एकमात्र येय पौहित न 
Se ना ले ~ <. | पाति 
मानवताके घोवोंको भरना है; बहुत कम मिटढेंगे! 
a १. नीताके हवी व भधिव 
श्री स्वामी भवानीदयालजी गीताके शब्दीमें सच्चे | . 
हे अभित 
कर्मयोगी संन्यासी हैं | आपका समग्र जीवन एक 
~ ह. "९५ अधिक 
सिपाहीका जीवन रहा है और प्रवासी भारतीयोके 
राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक विकासमें पार 
आपका प्रमुख हाथ रहा है। स्वामीजीका व्यक्ति 
बहुत ही शानदार है। आपकी चांद की सी सौम्यता, | स॒ 
बच्चोकी सी सरलता ओर स्वभाव मंदुलछता ऐसा | पीर 
चीजें हैं, जिनसे अनायास ही मस्तक स्दामी जीके प्रति | ध्या 
र F 
झुक जाता है । आजकल आप अजमेरके आदश-नगए बोर ; 
न्स ले ~ 3 ie Ed N 
में अपना जीवन व्यतीत कर रहे है । वरही आपने ए पत्रिका: 
5 3 . जो आपके प्र हेलो 
प्रवासी -भत्रनकी स्थापना की है; जी अ ग गर्भ 
Fr |. 
व्यक्तिगत सम्पत्ति होते हुए मी प्रवासी भारती ल म 
ज [aS आप 
हितार्थ प्रयुक्त हो रहा है । आजकल यर्थ अ भे कार 
फिर भी. 


स्वास्थ्य बडुत जीणी-सीर्ण हो गया है ; 
प्रवासी भारतीयोके हित-चिन्ततमें संदी सं 
हैं; सात्विक-जीवनके इमी अंकमें अन्य रवा 
शीर्षक लेख जा रहा हे, जिसमें प्रवासी 
उद्देश्य और उसकी कार्य-प्रणालीपर पथ 
डाला गया है । मंगलमय मगवानसे पाणि ` :;| 
विनम्र प्रार्थना है, कि स्वामीजीको सिरा 
जिससे वे स्वदेशका अधिकाधिक 
कर सके । 


ल्ग्त र्दी 
पीवी 


* 


angri Collection, Haridwar 
a 


ही... क ता 
` बालिक-जीवंन--जनता का सेवक 

| | दात्विकःजीवन के प्रेमी पाठकोंको यह सूचित 
|| हे हुए हमें परम हर्भ हो रहा है कि सात्विक जीवन 
हुए | क्रक पंजाब, विहार और देहली के शिक्षा-विभागों 


3 भपने प्रान्तोंके काळेजो, होस्टल, स्कूलों और 


ओर | निके लिये स्वीकृत कर लिया है; जिसके 
नेकों | हिए हम इन प्रान्तोंके शिक्षा-विभागके अधिकारियों 
१ | द्वाहर्दिक धन्यवाद करते हैं । उपरिलिखित प्रान्तोंमें 
गि | सातिकजीवनको स्वीकृतिसे हमें वस्तुतः बहुत 
| | अक प्रोत्साहन मिला हे ओर हमारी यह हार्दिक 
है । अभिलाषा है कि सात्विक-जीवन जनताकी अधिकसे 
कि अधिक और अच्छेसे अच्छे रूपमें सेवा कर सके। 


कारों | पोविक-जोवन का विषय-जीवन-निर्माण 


तिल | या चरित्र-निर्माण 
हा | सात्विकजञीबन का विषय बहुत व्यापक एवं 
म 


पीर है। जो भी वस्तु जीवनको अधिक फलित 
कर | अध्यात्मिक विचारोंसे परिपूर्ण तथा प्रेम, पवित्रता 


ग 9 
र र | बोर प्रकाशकी किरणोंसे भरती हे; वह हमारी 
ए 
को | विषय है । आप संसारके किसी भी छोटेसे 
द 


गेट मोर महाबूसे महान्‌ कायको छीजिए ; आपको 
॥ निरीक्षण करनेके पश्चात्‌ पला लगेगा कि आप 
है हा तभी सच्चे अर्थानें सफळ हो सकते हैं, जव 
ही जोवन साधना और तपश्चर्याकी ,मट्टीमें 
१. पेम पावन हो चुका है। विश्वकी जिन 
७ विभूतियोंने अपने शानदार व्यक्तित्व और 
परित्रके हारा संसारका पथ-प्रदर्शन किया है 
जे पल ह जीवनको साधना और तपस्या 
ढ़ा हे । उदाहरणके लिए विश्ववन्य, 
\ अहिसाके सच्चे पुजारी ; पीडित मानवता 


Digitized by Arya Samaj सिसि य ०1 and eGangotri 


गाया दा चार सूखी हडियोंका ढांचा मात्र हैं ; परन्तु 
उनकी आत्मा आध्यात्मिकताके परम पवित्र आलोकसे 
जगमगा रही हे; उनके आकाशके समान विशाल 
हमाल्यक समान उन्नत और समुद्रके समान गम्भीर 


दयम सारा संसार व्याप्त हो रहा है। दरिद्रनारायण 


की सेवा ही उनके जीवनका ध्येय और एकमात्र ब्रत 
रहा हे | 
मस्तक 


सी लिए महात्माजीके चरणोंमें हमारा 
अद्वासे अवनत हो जाता है। इसका 
सूळ कारण यही है कि महात्माजी जो कुछ कहते हैं, 
उस सश्च अथामें क्रियात्मिक रूप देते हें और अपने 
जीवन ढाळत हैं | महान्‌ आदश और उच्च झिक्षाओं 
से साधारणतः प्रत्येक शिक्षित ब्यक्ति परिचित रहता | | 
हे ; परन्तु संसार उन्हींकी पूजा करता है जो उत उन्नत | 
आदर्शको क्रियात्मिकताका बाना पहिनाकर स्वयं उस 
पथके पथिक बनते हें। जीवन-निर्माणको चरित्रः | 
निर्माण भी कह सकते हैं । सात्विक-जीवनका ध्येय" 
जीवन-निर्माण करनेवाले या चरित्र-निर्माण करने 
वाळे भक्ति, धर्म ओर स्वास्थ्य-सम्बन्धी सत्साहित्य 
की सृष्टि करना है; जो मानवीय आत्माको झारी- | 
रिक,मानसिक ओर आध्यात्मिक दष्टिसे उन्नत करने | 
तथा परिपुष्ट बनानेमें सहायक सिद्ध हो । भक्ति और 
धर्मके विषयमें साल्विक-जीवन उचित मात्रामें बु 
ओर श्रद्धा दोनोंको ही भक्ति और घमं की हू 
आधारशिला मानता है, और उसका यह दावा. है हि 
बुद्धि और श्रद्धा दोनोंके दृढ़ स्तम्मोंपर अब य 
धर्म ही मानवीय आत्माको असीम शान्ति प्रद 


; न. Mr 


>... 
MR 
न 


और विनोदका भी अपना स्थान है। दोनों अपने- 
अपने स्थान पर शोभा देते हें, और हमारी तुच्छ 
सम्मतिमें दोनो ही जीबनको सर्वाङ्गीण सुखमय 
बनानेके लिए नितान्त आवश्यक हैं । यदि जीवनमें 
सदा आदमी वेद वेदान्त पुनर्जन्म आदिकी गम्भीर 
तो उसका 


समस्याओके चिन्तनमें ही निरत रहे; 
जीवन-तरु शुष्क हो जाएगा और जीवन उसके लिए 
आर प्रतीत होगा ; ठीक इसके विपरीत यदि मनुष्य 
सदा हास-परिहास और विनोदमें हौ लीन रहे; तो 
बह जीवनके वास्तविक तथ्य और गाम्भीयसे दूर 
हटता चला जाएगा--जीवन उसके लिए बिलकुल 
उथळा एवं निरुद्देश्य हो जाएगा । सहभोजसमें 
लडू. पेड़, बर्फी, रसगुल्ला आदि मिष्टान्नोंका 
जहां प्रमुख भाग है, वहां पापड ओर चटनीका भी 
महत्वपूर्ण स्थान हे; इनकी उपेक्षा बिलकुल नहीं 
की जा सकती, इनकी उपेक्षाका अभिप्राय है इनके 
प्रति अन्याय । साम्यवादके इस युगमें इन्हें भी स्थान 
देना होगा परन्तु उचित मात्रा तक । इसी विचार को 
दृष्टिमें रखते हुए हमने सात्विक-जीवन में एक स्तम्भ 
हास-परिहासके रखनेका भी निश्चय किया है ; परन्तु 
अरलील ओर अशिष्ट हास-परिहासके हम सर्वथा 
घोर बिरोधी हैं। शिष्ट, विनोदपूर्ण हास्यसम्वन्धी 
रचनाओंका हम सहर्ण स्वागत करेंगे । 
एक अन्य नवीन स्तम्भ 
हमारे कई साहित्यिक मित्रोंने सात्विक-जीवन में 


आवश्य 


॥ आना आवश्यक है । 


चित कायंबाहीमें असुविध 


सा।त्विकःजीवनका वाषिक मूल्य ३) है, विद्याथियों, विद्यालयों ओर पुस्तकाल्योसे २); न 


जज 


चिट्टी-पत्नीका एक नवीन स्तम्भ रखनेकी ओर) 
हमारा ध्यान आकर्षित किया है । इसके विषये न 
अपने प्रेमी पाठकोंकी सेवामें ही यही विनम्र नेक 
करना है कि सात्विक-जीवन से सम्बन्धित विषयांप 
यदि प्रेमी पाठक हमारे विचार जानना चाहेंगे या 
किन्ही विषयोंमें सन्देह निवारण करना चाहेंगे तो 
हमसे जहांतक बन पड़ेगा हम उनकी शंकाओंका एचित 
समाधान पत्रके रूपमें करनेका यथासाध्य प्रयास करेंगे से 
और उनकी सेवाके लिए सदेव ससुद्यत रहेंगे । 1 


हमारी नई योजना 


~ 


अन्तमं मुझे अपने प्रेमी पाठकोंसे यही भन्न 
निवेदन करना है कि सात्पिक-जीवन पत्निक्रा के 
अधिकाधिक प्रचार जोर विस्तारके लिये हमने यह एक 
नवीन योजना बनाई है कि जो बन्छु साल्विक-जीवा 
के नए पांच प्राहक ' बनाएं गे, उनकी सेवामें ह 
एक बर्णतक उपहार-स्वरूप निःशुल्क सात्विक-जीवन 
भेजते रहेंगे अथवा उनकी इच्छापर उन्हें सात्विकः 
जीवत-ग्रन्थमालाका एक सेट सहर्ण भेंट करेंगे । हों 
पूर्ण आशा है, आशा ही नहीं अपितु दृढ़ विश्वास हैः 
कि सात्विक-ज्ीवन के प्रेमी पाठक सात्विक-जीवत के | 
सन्देशको दूरसे दूर अधिक से अधिक जगता 
पहुंचानेका प्रयत्न कर हमें कृताथ करेगे । 


सूचना 


[oS 
[टं 


; र | | 
सात्विक-ज्ञीवनका वर्ष विजया दृमी ( अक्टूबर ) से प्रारम्भ होता है। वके मध्यमें ग्राहक बनाने | शह, 
हि हत बषके बीचमें प्राहक बनना चाहेंगे उनकी सेवामें उस चाळू वर्षक पिछले अंक भे व|. 

प्रार्थना है कि पत्र-व्यवहार करते समय अपना प्राहक नम्बर अवश्य लिखें, अन्यथा | 


Ce. की ; 


jomain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गेतो | (४9) 


| चेकने अपने शक्तिशाली, वेभवसंपन्न सम्राट को 
| सथोधत करते हुए कहा---“महाराज ! सन्त नरोत्तम 
| आपके राज-मन्दिर में प्रवेश करनेके अनुप्रहको सवथा 
| बल्लीकार करते हैं 
। “मस्तीको तरङ्गमें झूगते हुए सन्त नरोत्तम खुळे 
प | एजपथपर वृक्षोंकी छायामें भगवद्‌-भजन कर रहे 
|| एजमन्दिर भक्तजनोंसे बिलकुल खाली है । 
ना | जिस प्रकार मधु मक्खियां शहृदसे भरे सुवर्णके 
रको छोड़कर सवेत कमळके चारों ओर मंडराती हैँ; 
शाप्रकार सव भक्तजन भी सन्तको घेरकर खड़े 


| ह 
| हए हे ।” 
0 


ल्क | 
0. * गप ह 
बास है | भ्राट्‌ अपने हृदयमें बहुत उद्विग्न हुए और उस 
वन के |शेपर गए जहां हरी-हरी कोमळ घास पर सन्त 
नातक | पे बेठे थे | 

| सम्राट ने सर 


नि 


तको सम्बोधन करते हुए कहा- 
ह ईरभर के प्रेमके प्रचारके लिए. आप मेरे 
“त राज-मन्दिरको छोड़कर, इस घूलिसे भरे 
` वपर क्यों बैठे हे |? 


बेही 
र्दुढ ओर गम्भीर वाणीमें सन्त नरोत्तमने 
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खक स्वगाय महाकवि श्री रवीन्द्रनाथ टेगोर 


(9६96६) (6: 


~ @@ 
७७2 


CN) 


आपको विदित नहीं कि उस सुन्दर कलामय सुवर्ण 
मन्दिरके निर्माणमें करोड़ों रुपए व्यय हुए हैं और 

न्‌ यज्ञ तथा पूजा-पाठ के उपरान्त उस मन्दिर में 
भगवान्‌ को प्रतिष्ठा की गई है |”? 


सन्त नरोत्तमने उत्तर दिया--'में इसे जानता 
हूं; ओर उसी वर्ष ही, जिस वर्ष इस राज-मन्दिरका 
निर्माण हुआ, हज़ारों मवुष्योके घर अग्नि देवता की 
भेंट हो गए थे और वे निराश्रित निस्सहाय. मनुष्य | 
आपके द्वार पर आश्रय मांग रहे थे। _ हे 

“भगवान्‌ ने कहा--'जो अबोध मनुष्य अपने ७ 
भाईयोंको आश्रय नहीं दे सकता, वह क्या मेरा घर. 8 
बनाएगा ! 

“मगवानने राजञ-पथके किनारे वृक्षोकी छायाके 
नीचे उन निराश्रितोके साथ ही अपना रु 
लिया है। 

“और इस सोनेके राज-मन्दिर में अभिमा 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । यह सबथा शून्य है ।? 

सम्राट्‌ क्रोधसे सन्तपर बरस पड़े और कहने र 
“मेरा देश छोड़ दो ।” 

सन्तने बड़ी असीम शान्तिसे उत्तर हि 
मुझे भी आप वहां देश निकाला दे दें 
मेरे भगवानको निर्वासित किया है? | 


प्रिय स्मेह ! 

सप्रेम वन्दे । 

आज तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर 
की चरम सीमा पर पहुंच गया कि तुम अब द्वितीय 
आश्रममें प्रवेश करने जा रहे हो । अपने विद्यार्थीजीबन 


हृदय आनन्द 


गृहस्थ-जीवन के सुन्दर खाके खींचा करते थे, भोळे 
बाकी तरह कई वार उन ख़ाकोंको मिटाते, फिर 
नए बनाते, नए खाकोंमें भी तरह-तरहके कल्पना- 
के रंग भरते और इसी उधेइबुन में समय गुज़रते पता 
ही नहीं लगता धा । उन दिनों, तुम कल्पनाके सुखद, 
संगांतमय साम्राज्यमें विचरते थे, आज वस्तुत: तुम्हारी 
मळ और मीठी कल्पना साकार होने जा रही हैं। 
दिनो बाद तुम एक से दो जाओगे इसके लिए 
/ सुंबारकवाद । 

प्यारे भेय्या | गृहस्थाश्रम जितना अधिक मनोहर, 
गीतमय प्रतीत होता है, उतना ही अधिक यह 
` कत्तव्या और जिम्मेवारियोंसे भी भरा हुआ है। 
बके फूलके साथ कांटे भी तो होते हैं न। जो 
इस द्वितीय आश्रमके वास्तविक एद्देश्य और 
तत्वको अपने हृदय-पटपर अंकित कर लेते हैं और 
दवुकूल आचरण करनेका प्रयत्न करते हैं; उनकी 
वन-यात्रा बड़े सुखसे बीतती हे; परन्तु इसके 
विपरीत जो गृहस्थाश्रम के पवित्र कत्तव्योंकी अवहे- 
शना करते हुए भोग-विलास को ही गृहस्थ-जीवनका 
ते हैं; उनक्रा जीवन घोर अशान्ति और 
हू बीतता है | गृहस्थाअम में प्रविष्ट होनेसे पूर्व 
क तरुण युवाको यह जान लेना चाहिए कि वह 
हीन उद्दे यकी पूतिके लिए इस आश्रममें प्रवेश 
स्थाश्रमके कत्तव्योंका पूरी ईमानदारी 
नेसे ही हमारे जीवनमें शान्ति 
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| ग्ृहस्थाश्रमरम प्रवेश करनेवाले मित्रके नास पत्र 


च ~ 


गो > *७ 
के अन्तिम वर्षमें हम दोनों इकट्टे बेठकर आगामी . 


हैं ; यदि यज्ञकी पवित्र भावना के साथ इस आश्रपों 
प्रवेश किया जाय तो इस यज्ञकी फलरूपसे उत्प 
संतति राष्ट्रकी सच्ची संपत्ति हो सकती है और राट 
उस पर गर्व कर सकता है । ड् 


«ण ८ वं ५ ~ रि भो 
एक अंग्रेज विद्वान्‌ घरकी रमणीय उय्यानसे तुना 


त क 
तग 
भाशी 
हिदी-प 


€ 
Ed ६ | र्रप 
लिए हुए पुरुप वृश्च हैं; यदि इस प्रथिवी पर कहीँ | 


स्वर्ग है तो इस ग्रृह-उद्यान में हैं । क्या ही सुन्दर भाव 
है ; दिल चाहता हे, ले 


करते हुए कहता था कि चांदसे सादे, गायसे भोले, 
किलकारियां मारते हुए शिशु यूह-ज््यान के पुष्प हैं, पर | 
और पवित्रताकी ज्योतिसे जगमगाती हुई रमणियाँ 


ws S SN ह 0 _*३ कद 
लताएँ हैं, हृदयमें असीम शॉय ओर छत्साहका भण्डार 


है, लेखककी कलम चूम छू । बे | 
सैकड़ों दुआएँ उस महापुरुषको जिसने सबसे पे | 
पृथ्वी पर अपना एक नन्हासा घर बसाया था। घर | 
ही हमारी समस्त आशाओंका एकमात्र केन्द्र हे। हम | छ 
चाहे. कहीं भी हों, परन्तु हमारा हृदय घरकी ओर | 
ही रहता है | पर जानते हो, घर किसे कहते है । ग { 


Ei 


इट चूना, पत्थर, मिट्टीसे बना हुआ झरोखों ओर | 
दरवाज्ञोबाळा घर घर नहीं है । असली घर तो हह | 
अब बनने जा रहा हैं । ल्म 

अपने हृदय़पट पर इस तथ्यको भळीभांति अंग 
कर लेना कि पति, पत्नी; पुरुष वा खी दोनो ह | 
जीवन-रथके पहिए हैं, दोनोंके संपक ओर पए | 
स्नेहे हो गृहस्थी चलती है । प्रत्येक पुरी 


रखता है ; दूसरी तरफ पुरुपोंका भी यह हत. 
कि वे राम, ससबान्‌ और नळ तिति >यरगा कै 
यदि तुम स्वयं उन्नत, दिव्य भादशोर्का 
होनेका प्रयास करोगे, तो तुम्हारा जीवन सा 
तुम्हारे जीवनसे प्रभावित होगा । अपने है 
दिव्य दीपक जळाते हुए इस द्वितीय मा 
करो, भगवान्‌ तुम्हारा कल्याण करे) * 
प्रार्थना है । वटा 


श्म 
उतनी रचयिता-श्री गंगाप्रसाद “कौशल” 
र र्र रुत ऐतिहासिक खण्डकाव्य के रचयिता श्रीयुत्‌ गंगाप्रसाद जी “कौशल” बिह 


| की ओर सिद्धहस्त पत्रकार हैं । सात्विक-जीवनपर आपकी विशेष स्नेह-दृष्टि है और उसमें आपकी हृदय-वीणा के तारों को 


पुना | छत करनेवाली, अध्यात्मवाद के शुनहले 
भोले, 
हैं, प्रे। | 
मणियाँ । 
भएडार 


इस काव्यके नायक गोविन्दशुप हैं । ये महाविज्ञयी 
Eh ठर 

दो |, समुद्रगुप्तके पुत्र चन्द्रगुप् द्वितीयके पुत्र 
` फे |; चच्धगुप्त द्वितीयके दो पुत्र थे कुमारगुप्त 
11 | घर |करा गोविन्दगुप्र। इनके दादा समुद्रगुप्तने राज्यका 


क 4 

3 म | [os ~ ~ 
न | | हा विस्तार किया। ऐतिहासिक लोग उन्हें 
| | > LES to [oN > हे 
| कह | "णय नेपोलियनकी पद्वीसे विभूषित करते हैं। 


\ 


| वे > ~ ~ 
1 और | उपक बाद उनके पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर 
तुम्हा ४ उन्होने अपने राज्यका और भी अधिक विस्तार 


| य क व है 
ह. [थ| सोराष्ट्र ( काठियावावाड) उन्होने गुप् 
अ ॥प्राञ्यमें सम्मिलित किया था । इनके समयमें देशने 


नों है | 


हे जिसकी माँ बाल्यावस्थामें ही मर चुकी 
प का जीवन बड़ा त्यागमय था। वे 
5 शेमारगुमके लिए सदेव मरनेको उद्यत रहते 
रंगमा सारी जिन्दगी युद्ध भूमिमें ही 
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गोविन्द्गुप्त (खण्डकाव्य ) 


प्रकारा से प्रकाशित, नेसगिक माधुर्यसे परिपूरित, कोमल-कान्त-पदावली -गुम्िफित 
| जाएँ अक्सर प्रकाशित होती रहती है । आपकी अध्यात्म-प्रधान कविताओं में संगीत की सी मोहकता, चांद की सी सादगी और 
| दा ज्योति स्पष्ट प्रतिभासित होती है । आपका नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से सुष+ा नामसे प्रकाशित सुन्दर पद्म-पुष्प 
हदी-साहित्य के उद्यान को अपनी सुरभि से महका रहा है । मंगलमय भगवान्‌ आपकी लेखनी में अमित ओज, शक्ति और 
। पदन करे जिपसे आप हिन्दी-साहित्य के मन्दिर को अपने ग्रन्थ-रत्नों से जगमगा सके । 


हार के सुविख्यात, प्रतिभाशाली तरुण 


र्‍णसम्पादक । 
साम्राज्य भी अन्तिम सांसे ळे रहा था । कुमारगुप्त 
इन्द्रलेखा नामक वेश्याकी लड़की नवयौवना अनंत पर 

आसक्त हो गया | उसने अपने राज्यमें उससे शादी | 
करने तथा पट्रमहादेवी बनानेका भी एळान कर दिया 
था । इस वक्त गोविन्दगुप्त नहीं थे । वे राज्य-सीमो- | 
पर दुश्मनोंसे लोहा ले रहे थे । फिर मी राज्यमें कुछ 
बुजुर्ग, महामात्य दामोदर शर्मा, रामगुप्त कुष्णगुप्त, 
अग्निगुप्र आदि ऐसे थे जो इस विवाहके पूर्णतया 
विरुद्ध थे । ये लोग चन्ट्रगुप्त द्वितीयसे मी सम्मानित 
किए जाते रहे थे । सम्राट कुमारगुप्त भी इनको आदरकी 
दृष्टिसे देखते थे ; पर प्रेम-पाशमें फँसकर उन्होंने इन 
बुजुर्गों का जरा भी ख्याल नहीं किया। उधर सम्राट 
कुमारगुप्तकी विवाहिता पत्नी भी आत्महत्या करनेको 
लुळी थी । वे वेश्या-बाला अनन्तका आर्यपदपर महादेवी 
बनकर बैठना नहीं देख सकती थी । परन्तु सम्राटके ._ 
आगे,गोविन्दगुप्तकी अनुपस्थितिमें इन बुजुगोकी चलना | 
कठिन था । इन लोगोंने कुछ दिन पहले ही एक अश्वा- 
रोही गोविन्दगुप्तको बुळानेके लिए सीमापर भेज दि 

था । दूसरे दिन शादी होनी थी, पर दौपहरत व क वे 
आए । ये लोग कड़े निराश घु परन्तु शामके च 
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क स - हम व स ९ य मी 

दामोद नि उन्हें गलेसे लगा लिया और सब बातें 
बतलाई । सब हाळतसे अवगतं होनेपरू' गोविन्दगुप्त 
 महलोमें गए, पर वहां सम्राटको न पाया । सीधे 

` दद्याबाला अनन्तके घरपर गए । वहाँ एक सुदर 
` कमरेमें सम्राटको देखा। क्रोधमें विना कुछ कहे सुने 
 उन्नाटका हाथ पकड़ उन्हें लेकर चछ दिए। सम्राट 


क्षी चुपचाप रहे | इसपर नवयोवना अनन्तको गुस्सा 


आया । उसने क्रोधित होकर गोविन्द्गुप्तका हर | 


प्रथम सगे ` टटातुम्हारा सब लोगों का 
३) [ दुनिया से दाना पानी ।” 
हाथ झटक कर नवबाला नें - ps एर HR -) 
कहा--“होश में तुम आओ ; हाथ उठा गोविन्द का 
परगृह में मनमानी करते - CE अ दी 
कौन अरे | तुम बतलाओ ? बंदी करके सभी जनों को 
( २.) जर उसने रथपर बिठलाया ।' 
मुझे जानते हो कि नहीं तुम ! ES); | 
कुत्तों से फड्बाऊंगी; . . अग्रज उनके शान्त खड़े थे 
इस अशिष्टता का तुमको झैं, . . सिरकोनीचा किए हुए; 
दण्ड कड़ा दिल्वाऊंगी ।” टत बोलने का साहस था 
MCE.) | मन की मन में लिए हुए । 
गरज पड़े गोविन्दगुप्त तब , ( नट के 
“हृट दुष्टा ! आगे से टल ;. कट ची अग्रज अनुज बढ़े फिर आगे 
आज देख पाया है मेने ` ज्ञावेठे दोनों रथ पर; | 
पशाचिनी | तेरा छल॥ ._. _ ढुत गतिसे चळ दिए अश्व फिर 
Mi nS.) जज अगी. वायु-गति झारमाकर.। 
' गृह यह बना स्वग हे. | 
` द्वितीय सगे _ 
EE  ) 
पाटलिपुत्र नगर की शोभा. 
निर्मळ और निराळी है; 
आज्‌ सभी जनता उमंग में 
रद्दी मतवाली, दे । 


CES) 
शीतळ जळ-सुमनों से सिंचित 
आज राजपथ हिखलाते ; 
मंगळ-वाद्य सब जगह. बजते 
सेनिक हैं आते जाते। 
MoE) 
मंजुमुखी वालाएं सुन्दर 
पंचम स्वर में गाती हें; 
कुछ मुग्धाएं राजपथो पर 
फूल वेचती जाती हैं।”. 
| (७00 
शीतल मंद सुगंध आज की 
वायु बड़ी, ही प्यारी है; 
फिर बसंत ऋतु-सी आई है 
फूल रही फुछवारी है।” 
102५.) 
सोन नदी के तटपर सुम्दर 
बना हुआ विस्तृत उद्यान ; 
आज उसी में सभी जनों ने 
समारोह का किया विधान । 
07२0222) मनाची 
समी वीर जब वहां आ चके 
महामात्य तब यो बोले-- 
भाज अश्रु-सरिता में मेरी 
कोई निञ पातक घोले। 
CS) | 
राञनू ! मुझे क्षमा करना में 
भूख वड़ा हो भारी हूं; 


... किस्तु तुम्हारे वीर पिता का - 
हा सदा आभारी हूं।- 


CE) 
द्‌ भी रक्त रहेगा 
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जब तक -मेरी काया में; 
वृद्ध नहीं यह फंस सकता है 
कमी किसी की माया में । 
( ६.) 
उस देऱ्या-बांठा के पीछे 
सबको ही हा | दुखी किया ; 
प्यारी बहू हमारी का भी: 
सारा सुख हा | छीन लिया | 
( १० ) 
गुप्तवंश के लिए हमारा: 
तन मन धन है, जीवन हे; 
सभी आपदाए' सह सकता 
गुप्त वंश-हित यह जन है। 
(Fore ०४ 
गुप्त ररपो का नमक सदा से. 
मेने अबतक ` खाया हे; 
इसके लिए पूर्वजों ने भी. 
मेरे रक्त बहाया है। 
( 58 .. 
केसे भला देख -सकता था 
अनाचार की ये बातें; 
जब कि देशपर विपद पड़ी है ` 
हूण कर रहे हैं घातें। 


( १३. ) 
यद्यपि बृद्ध किन्तु कुछ मेरी 


` दूट गई तलवार नहीं; 


उस पर जो वच्चों को ताके 
होगा क्या फिर वार नहीं ९ 
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गुप्त वंश से मुझे मुहब्बत 
अस्त न हों इसके तारे । 
€) 
पिता तुल्य समझाता तुमको 
भरी समा में में मेया; 
गुप्तवंश की आज भंवर से 
शीघ्र निकालो तुम नेया। 
( १६ ) 
ईरवर कब तू दया करेगा ? 
कहकर महामात्य रोए; 
सारे योद्धा मंत्रमुग्ध थे 
तन का सब सुध-बुध खोए । 
(७१७ |) 
दुखी हुए तब नृपति बहुतविधि 
बोले-“में पछताता हू; 
हूणों से लड़ने भिड़ने का 
क्रम में नया बनाता हूं। 
५ ९७ ) 
' महामात्यञ्ञी | दुखी न हो अब 
हम सब हूण भगाएंगे; 
आ्रोगोविन्द्गुप्त कल ही बस 
जालंधर को जाएंगे।” 
(005. ) 
ठे गोविच्द्रगुप्त तव 
कळ सहप में जाऊंगा, 


| -- ८७०७७०७ 


ह बुद्ध की कछ युद्ध की कुछ हालत में 
आज यहां बतलाऊगा | 
€ २० ) 
वाहीका, कपिशा दोनों पर 
हणा ने आधकार कया 
नगरहार गाँधार आदि के 
आगे का पथ रोक लिया । 
(४७२१५) 
शिक्षित सन्य जुटाओ जल्दी 
बर्वर जाति बढ़ी आती; 
गिरि-संकट यदि पारकर लिया 
तो समझो इज्ज़त जाती। 
( २२ ) 
एक करोड सुवण मास प्रति 
जालंधर यदि जाएगा; 
तो सचमुच ही इनहूणो का 
नाम न फिर दिखलाण्गा । 
( २३ .) 
बाँके योद्धा सभी साथ में 
मेरे इस दम जाएंगे; 
चन्द्रगुप्त के यश को हम सब 


दूता वहाँ बढ़ाएंगे। 


( लेखक के शीघ्र प्रकाशित 
“गो विन्दुः से ne 9 


होनेवाळे खण्डका | पिक 


[a EN स्र 
[न ही स्त्राथ्टः 


कठे कोल ध्वनिके रू में सबसे पहले निकला था 1 
#की यह ध्व टकी जननी 
बकी इस ध्वनिका साधन वा सामूहिक रूप है, यह 
ख़ ही है। ॐ रहस्य पूर्ण शक्तिपुख दै । डे 
आश्वर्यमयी शक्तियों का जादू भरा शब्द है । ॐ सबका 
जस प्रकार किसी 
प्रज्ञा अथवा 


दशवासियाक 1वचाराका प्रतिनिधि रूप ह उसा प्रकार 


| अ्िष्ठान और आश्रय स्थान है । 
भी देशका राजा अथवा सभापति अपनी 


| #मो सभी नाम ओर ध्वनियोका मुख्य अधिष्ठान 


| ऐके कारण त्रह्मके समी नाम ओर ध्वनियोंका प्रतीक 


| संसारके सभी शब्द इस अ ध्वनिके अन्तर्गत हे । 


| “महासमुद्र हे जिसमें नदियोंकी तरह 


| और ध्वनियां अपने नाम और रूपका विसर्जन कर 


शब्द, नाम 


> समस्त सृष्टिका सामूहिक रूप है । 3 शुरु 
| है| ॐ हिरण्यगभकी वाणी हे । ॐ वेडोकी 
| हे । ॐ समी ध्वनियोंकी जीवन मूरि है! ॐ 
pp महाध्वनि है | ॐ खष्टिकी आदि ध्वनि है! 
Rr शेन-योगके जिज्ञासु विद्यार्थीका अमूल्य शब्द 
हि द क वेदान्तियोंका ( वेदान्तवेद्य ) “वेदान्त 
अभय और अमृतत्व रूप आत्मा वा 
की प्राप्तेके लिये आत्मज्ञानकी नौकापर 
रे) जानेका ' प्रमाण पत्र? ह 
प्माक्ो अमृतात्मा हे ? ॐ शिखरस्थित 
शशे्र -. चन्ट्ररोलर—) है । ॐ अग्रङ्कर 
पहूर ब्रह्मरार हे | 35 अमृतत्व प्रदान 
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ओश्म क्या हे? और ओइम्‌ जप की उपयोगिता 


र०--श्रा स्वामी शिवानन्द सरस्वती 


करनेवाळी श्री सीताजोकी दिव्य खीर हे । ॐ तीर्थ 
राज प्रयाग ओर त्रिकूट ( त्रिकुटि-स्थित ) परम पवित्र 
“त्रिवेणी संगम? हे | ध्यान ॐ का करें, चिर निमग्न 
हो ॐ में | गोता लगायें ॐ में । ॐ संसारके “दावा- 
नळ” को बुझानेका--“सर्वात्मस्पनं॑ परं विजयते 
श्रीकृऽणसंकी तनम्‌” रूप परम पवित्र स्थान हे । 

ॐ सृप्टिका पसारा हे, ओर 
` नाम-रूप” 


दृश्य जगते विविध 
ह्य इस कोरे कागजपर अङ्कित होनेवाळे 
विविध चित्र हें | ३% के रूपमें सृष्टिका यह बस्न वा पट 
रूप पसारा “सत्‌? पर इस बस्न वा पट पर अङ्कित चित्र 
'असत्‌' द्दे । इस पट वा वस्नकौ चित्राङ्कित अग्निदिखा | 
आपकी उगळियाको जला नहीं सकती । चाकू वा ` 
तलवारका चित्र उगलियोको काट नहीं सकता, बस्त्र 
वा पटका चित्राङ्कित सिंह आपको फाड़ नहीं सकता । 
इसी प्रकार अध्यात्म जगतमें भी एकमात्र सतू ब्रह्म वा 
ॐ है। नाम ओर रूप पटके चित्रोंको तरह 
“असत हे । 
यह ॐ अथवा आत्मा ही सव नाम, ध्वनि, भाषा, 
शब्द, वाणी, पिण्ड और ब्रह्माण्ड, देह, मन, प्राण, स्थूल, 
सुक्ष्म और कारण शरीर, पंचकोष आदि 'सव का 
अधिष्ठान है। जिस प्रकार अन्तस्तळ हो सबका 
सार वा रहस्य रूप वह अन्तिम स्तर है जो सभी 
शुणोंका अधिष्ठान है, उसी प्रकार 3* वह “मूर तन्वा 
वा वस्तुत्व है जिसके अन्तर्गत समस्त नाम रूप विषम | 


यह नाम रूप ( दृश्य ) भी प्रतीति मात्र 


म रूप (दृश्य) असत्‌ है! यह नाम 
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~ होरा” है । अ वेदान्ती 6 

सा कभी नहीं रइनेवाला, आनस और परिवतनशील 
च्य 

ले अखण्डकरस 


वे; अतख सदा अखण्डकरस रहनेवा 
` उस सटाकी अपेक्षा अपेक्षित सत्यके रूपमे ही असत्‌. 


कहा जाता है । गिरा अथ जल बीचि सम' समुद्र 


सत्‌+पर तरङ्ग वा वीचि असत है । इसी प्रकार ब्रह्म वा 
ॐ सत्‌, और उसका यह पसारा ( सृष्टि) असत हे। 
(आत्मा? अश्रवा एकाक्षर ब्रह्म ॐ के रूपमे 3” एक्रपदी 
दा एकाक्षरी मंत्र है । 
ब्रह्म नामका पूर्ण निरूपण करनेके लिये यावत 
शब्दका साररूप “प्राणस्य प्राणः" प्राणाका भी 
प्राण - यह प्रणवरूप 3 ही है। ॐ जीवमात्रको 
संसार सागरसे तारनेवाला तारक मंत्र है। ब्रह्म है 
(त्राण करनेवाला ) 'तारक? हे। उपासना इस तारक 
मंत्र ड की ही करनी चाहिये । 
ॐ ही वेद और वेदान्तक्रा सार है | ॐ उपनिपद- 


म है । ऊँ अमृतात्मा ब्रक्षका स्वरूप प्रती क है | ॐ 
पुज है | 3» पराशक्ति है। 3 प्रणव हे । ॐ 
काक्षर ब्रह्म हे । ॐ उद्गीथ है | ब्रह्म अपने 


5८2 A 


ही अधिष्ठान है। ॐ ही 
अमृतात्मा है | > बाइविट- 


- स्पष्ट ही कह रही हें क्रि ॐ ब्रह्म वा आर 


ॐ वेदोंका मुकुटमणि 'होरा' हे । 3४ वेदान्तको हिप 
गिरि-शिखाका अत्यन्त उच्चतम -'श्रीगौरीशंकर' का 
हिमशिखर है । 2 

“वचन अगोचर बुद्धिपर' श्रीरामका वह परष रस्य 
आराम? और 'यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मगा 


जहाँ जाकर फिर संसारमें ळोटना नहीं पड़ता, प्रह्मक | 7 


वह परम धाम, जहां भूख, प्यास, दुःख, शोक, हप, | हभ 
वेषाद, हम, तुम, यह, वह, आज, कल यहां, वहां, पू साधक 
पश्चिम, इधर, उधर, ऊपर, नीचे आगे, पीछेवपा | ' 
ध्वनि, ज्योति, नथ, प्रकाश, अन्धकार, द्रष्टा, इय नो 
कुछ भी नहीं है, वह उ* ही दे । | प्रभौ 

्रह्मका वह शाश्‍वत स्थान, जहां “परं शान्ति के | हॐ 
अतिरिक्त और कुळ भी नहीं है, त्रह्मका वह अपार | कोवि 


सौन्दर्य अनिर्वचनीय गौरव, अवर्णनीय, अपरिमेय, | 
अग्राह्य, अदृष्ट्य ओर अचिन्यशान्तं शिव मट्वैतं सबका | ९ 
“एकात्मप्रययसारं) जिसे पाश्चाय ततः 
जहांसे वाणी मन- | छित 
[सफर | 


“प्रपंचो पशमं ` 
मूलवस्तुक्रे नासे पुकारते हैं; 
सहित लौट आती हे, जहां संकल्प, कलपना ब 


रूप मनोगत भावोका ही अभाव हो जाता है,जहां बुध |“ 
हो जाता | 


सी थक जाती है, ओर इन्द्रियां निरिन्द्रिय 


हैं, ॐ ही है । | 

यह ॐ ही है। ( ओमित्येतत्‌ )। ऽ ही 266 | 
अवलम्बन है । 'एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनंपरप | || 
शुद्ध कामनाबाळा अपने मनको आत्मामं ल्गानेके 
EM गे | 
त्येतदक्षर मिदं सब । ओमित्येकाक्षरं श्रह्म | 3? ह | 
हे; यह सब ॐ ही है; उ*कार एवेदं सवरपी टे 
एवेद सवम” आदि श्रतियां अन्य प्रात अथवा हि 
साक्षात्कारके लिये डे की ही उपयोगिता और 
का गुणगान मुक्त कण्ठसे कर २ही हं) श्रुति 


1 


हैं । 'सब हेतदत्रह्मायमात्मा व्रि ` 


सद्या बहुधा वढान्त हित घया वदल्ति 1” एकमात्र स्य ह विभिन द एकमात्र सत्य ॐ ब्रह्म 
प 
त्मा ही है । विवान्‌ एक सत्यको ही विविध 


स्स 
हम 
"का 


| 


र्रा आ 
| नसे पुकारत है । 


| पा | ही ब्रहमकरा प्रकृत नाम आर प्रतीक भो हे। ३% 
हका हाका जप संकोर्तन वा ध्यान मन को निमल करता 
, हई, | अहात या अविद्याके आवरणका नाश करता है और 
, पूवी. | हाके 'श्रह्मलीन” होनेसें सहायता करता है । 

वर्ण, | समस्तमंत्रोके आदिमे ३ ही हे। सभी उप- 


हव्य | निदोका अथ' वा आरस्भ 8 से होता हे। धमके 
| सभी सिद्धान्त ॐ में निहित हें । इवासकी ध्वनि ठे 


न्त के | है ॐ भूमा' का असूत गान है । उ का चिन्तन मन- 


अपार | गो विकसित और उन्नत करता है । ईसाई ओर हित्र 
रिमेय, | अपनी प्राथनाके अन्तमें 'अभेन' शब्दका प्रयोग करते 
सबका | ६ जो ॐका ही रूपान्तर हैं | मुसलमान भी नमाजके 
।तत््ः | ब्तमें आमीन’ कहा करते हें यह भी 3 का ही 
मंत” | न रूप है। मांडूक्य, सु डक, छांदोग्य -प्रश्‍न और 


स्पुर | छोपनिप श्रीमद्भगवद्गीता ओर ब्रह्मसृत्रोंमें भी 
[ बुद्धि | ४ की ही महिमा गांयी गयी हे । अब तो अमेरिका 
| जाती | गोर यरोपवाळे भी 3 का ध्यान करते हैं £ को 

दिभाको वे भी समझने लगे हैं। पाठको | उ ही 


| 
। 96 | भाका जीवन हे, ओम्‌ ही आपका प्राण है । आम्‌ 
परम। || खास 


ह, | ओइम्‌ ही वेदोंका जोबनसबस्व हे । 


भेस समो मंत्राका मूलमंत्र है । ओम्‌ इस विश्वका 
|, णार हे । ओइम्‌ हो सब कुछ हे । ओम्‌ साद- 
पिक मंत्र 3 

“मंत्र ह । ओइप सर्वसाधारणकी पेत्चक सम्पत्ति 


ेत्रह्मक्जी वेदमाता गायत्री ग सरस्वती भी 


की स्तुति व 
गी को. महिमा सुचाररूपसे नहीं कह 
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विभिन्न देवताओंका प्रतीक ओइम्‌ ही है । यह सर्व- 
साधारणका ही - उपास्य देव है और सबको इसकी 
उपासना समरूपसे करनी चाहिये । किसीको किसी 
प्रकारको आपत्ति: नहीं होनी चाहिये । यह सर्वमान्य 
है । जिस प्रकार रञ्जु-सप 

शल्तिमं, सपका आधार रञ्जु 


याय वा रज्जु-सयकी 
उसी प्रकार, मन, 
प्राण, इन्द्रियः ओर शरीर ( भाव ) का आधार ब्रह्म है 
ओर सभी 'वाचारम्मम्‌ नामधेयं’ रूप नाम वा वाणीका 
आधार ओम ही है । भगवती श्रुति कहती हैं, जो 
कुछ हे वह नामका ही पसारा है, नामका ही खेळ है । 
“नामेव सर्वम्‌ |” जो कुछ है वह वाणीके धागेमें मणियों 
से प्रथित है, मणियोंकी तरह गुं था हुआ ओर नामकी 
डोरीमें ही पिरोबा हुआ है। किसी भी वस्तु वा 
विषयका ज्ञान वा अनुभव शब्द वा वाणी से ही होता है । 
वाणी वा शब्दके परे कुछ भी नहीं हे । नाम ओर रूप 
दोनों ही अविच्छिन्न हैं । 'गिरा-अथे जळ-बीचिसमः 
भाव ओर भाषा भी 'कहियत भिन्न न भिन्न? अभिन्न 
हें । जितने भी कार्य हैं सब नाममय बा “नाम? रूप 
ही हैं। जहांतक अनुभवका विषय है, वहांतक दृश्य 
जगतके रूपमे अखिल विश्व -हाँ नामके आधारपर 
स्थित है जहांतक मन, वाणी वा बुद्धिका विषय हे 
अथवा 'गो गोचर जह लग मन जायी? -वह सत्र नाम 
हीके अन्तर्गत हैं । किसीको भी हम 'नाम' कें बिना 
नहीं पुकार सकते । भाव भी नामसे ही व्यक्त होते हैं । 
किसीको भी पुकारिये, नामका ही आश्रय लेना होगा । 
इसमें सन्देह नहीं कि 'सर्व खलिव त्रह्मनेह नानाऽस्ति । 
किश्चन-जो कुछ हे सब ब्रह्म ही है; त्रह्मके अतिरिक्त 
अन्य कुछ भी नहीं है; तथापि हम केवल ब्रहम, त्रह्माजह्म, 
की रट लगाकर ही इस संसारमें अपने भावांको 


से प्रथक नहीं क्रिया जा सकता | जाम और नामीमें 
कोई भेद नहीं | अतएव “सव ओइम मयम्‌? जो कुछ 
है सब ओ३म. ही है । ओम सुरळी मनोहर गोपी 
वल्लभ राधेर्यामकी सुमधुर मुरळी ध्वनि ह, ओम्‌ 
तीतावक्ता श्रीकृष्णका रीताबाला ज्ञान $ ओम्‌ 
गोपियोंकों मुग्ध करनेवाली वंशीको मीठी तान है, 
| ओहम्‌ राधारानी' के नामसमेतं कृतसंकेतं वादयते 
| मृदु वेणु ” काही सुमधुर संकेत है | 

और ओइम ही हरे हरे बांसकी हरी हरी छड़ी 
लिये, हरि हरि पुकारतीं हरी हरा छतानम हरिकी 
हरे बांसकी वांसुरी भो है । 
ओम जप और ओश्म ध्वनिके आश्रय्य॑जनक 
परिणामाका अपूव अनुभव आत्मसाक्षात्कार मात 
प्राचीन ऋषियों ओर महर्षियोंने किया था। उन्होंने 
चरकालतक ओश्म जप और इसकी ध्वनिका अलु- 
सल्थान और अनुभूत प्रयोग करनेके वाद ही ओम्‌ 
` का ध्यान दीर्घकालपर्यन्त किया था और तव अपनों 
मिद्धावस्था प्राप्त कर लेने पर ही अखिल विइवको ही 
्रह्मका परिचय “तस्य वाचकःप्रणवः~-ओम्‌ के रूपमें 
दिया था | यह जादूगरका अंडबंड जादू वा अंटसंट 
काम नहीं है | यह मन्तदरष्टा ऋषियोका आप्तवाक्य हे 
` उनके लिये ओ३मू ही संसार समुद्रके अत्यन्त गम्भीर, 
भयंकर 'दुस्तर' अथाह ओर सघन जलराशिकी तरणी 
थी और संसार सागरके पश्रप्रदर्शक प्रकाश वा दीप 
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कामना, तृष्णा मनकी संकल्प-विकल्प-रूपस्फ्रणा i 
और अहक्रतिका भी नाश करती ओर साधकको ब्रह्म. | gr 
से मिळा देती है । सत्त्वगुण सस्पन्न मनकी त्रह्माकार | र 
बत्तिको पुष्ट करती मूलाज्ञानको समूल नष्ट कही | 
और ध्यानास्यासीको सब्चिदानन्दस्वरूपमें हो स्थित | 
करती हे । प्रणव आझम आंधर्मातक चा सासारिक र 
जीवनके अथाहं ओर अनन्य मवससुद्रमें अचेत पढ़े | दो 
हुए मोहसक्त जीवां के लिये एक प्रकादामयी नोका हे। | i 
पता नहीं, संसार समुद्रको इस नोकापर कितने पार का | घार 
गये । यदि चाहें तो आप भी सहज ही पार कर सको | तिः 
हैं | अर्थ सहित भाव ओर श्रद्धापूचक निरन्तर ओश | छकग: 


का ध्यान करते हुए आत्माकी प्राप्ति कर ळें। ओझ | ह 
की ध्वनि मोक्षी वह निसेनी है जो साधककी || 
तुरीयावस्था वा 'शान्तंशिवमट्वेतंर के उच्चतम शिखर | 
और 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌” के आत्यन्तिक सोल्ये | तं! 
पर ही ले जाती है । ओइम का यह ध्यान साधक | ब 
लिये आत्मानुसन्धानका दिव्य पथप्रदर्शक बना हुआ | गाह 
अध्यात्म वा अन्तर्जगतके अन्तर्तम रहस्योंका दि | 
झन कराता हे । ओइपर का ध्यान साधकको दिव्यच | 
जीवन्मुक्ति, अमृतत्व, अभय, नित्य, सुख, शा और | 
दिव्य शक्ति प्रदान कर उसकी कायापलट ही कर द | 
। यह साधकक्रो जीवनमुक्त बना कर दी छोड़ा १ | 
अब तो विज्ञान भी यह सिद्ध कर चुर है कि । ग 
रेडियो ( ध्वनि ) एक सेकेण्डमें प्रश त्रीकी सात ५९ 
कमा करती हे । क्या यह आश्चर्य नहीं है ? ४ कर्मी | भोर र 
आपने इस रहस्यपूर्ण ओ३म्‌ ध्वनिकी आश भभा 
शुक्तिका अनुमान भी किया हे ? याद विज्ञानी ह|. 
उपयुक्त सिद्धान्त यथार्थमें ऐसा ही दो तो ह | 
भी सन्देह नहीं कि यह अख़िछ विश्‍व एका 
ओ३म्‌ की ध्वनिसे ही आच्छादित हैं । म २ 
सकता हूँ कि औरत | 


शरण 
प्रह्म- 
कार 
करतो 
स्थित 
तारिक 
त पढ़े 


भे 
है) 


रक्‌ | 


सकते 
ओझ 


ओझ | 
यककी | 


{5 (| a म वी ~ क ~ र ~ ~ 
शल | बिस्वाश सेवा करनेवाले देशमक्तोंको आत्मबळसे 


| Ad Guy 


| मर 
|| भणवरपके देहरादून ; 


| शक्षिका संचार हुआ है | वंगाळ ओ 


~ 


( गाइ ) और Barthlomeo घब. 
ह्यो अस्पतालमे अति भयंकर रोगोंसे पोडित 


| ऐग्योंको भी सान्त्वना सुब और शान्ति प्रदान की 


री और डबंलिनके सुप्रसिद्ध ( 1२०७०००४ ) रोटंडा 


पदनकी माताओंक्रा सी परम उपक्रार किया है । 


(5 बिक 
दे चिंगलपेट और 


मद्रास स्थित 


A 


ग़प्तिद्व चिकित्साल्यों के कुष्ठ रोगियोंको भी ओइ 


~ > 


दी ध्वनिसे विशेष लाभ 
। और समस्त संसारके 


18, सुखच आर झान्तिको 


ही आरोग्याशी 


*५९ 


प्रा 6९ 
खास्थ्य-क्रामियों कीं सूखी नाडियोसें भी जीवनी 
सकी सहखा- 
बिक वाल-विधवायें चिरसुखी हुई हैं | इसने दुःख और 


व 


निराशा की ही गोदमें पड़े हुए कितने 


र 


हतभाग्य पद- 
ba 


उद्गार किया है। समस्त संसारकी ही 


~ 


देहिनो का 


| | [eS EY ~ (>! [a ध्य 
क्त किया हे । भारतके भावी भाग्यविधाता और 


kb | बसछ विश्वके आशा-केन्ट्र नवयुवक-व्रन्द को नवीन 


| अहे परिप्लावित और उत्कण्ठित हृदयोंकों दिव्य 
| नके ही अमोघ बळ, बीय और अपरिमेय पराक्रम- 


४ | पे परिपूर्ण किया हे । मनुष्य-मात्र के मानस-पटल, 


कत ओर कारण शरीरमें कषाय रूपसे स्थित सूक्ष्मा- 
| A 
| हॅम मलिन संस्कारोंको निर्वीज किया है । यह 


| ओरी ग 
प नहीं हैं | मिथ्या स्तुति वा अतिशयोक्ति मी 


नि| 
६ यह सच्ची वस्तुस्थिति हे । मेरे प्यारे स 


| पङ्गो । 
| में जो कुछ रिख रहा हूं इसपर श्रद्धा लाओ 


ह निवास रखो | कहो कया आप इस प्रकार 
Ee 5 अचुप्राणित होनेके लिये सर्वथा तैयार 
1. पके हृदयोंकों ओन्‌ ध्वनिके--“अवि- 
री ग दीघधघण्टा-निनादवत्‌!--दीघ 

भर देगा । 
कि किसी भी यज्ञमें किसी भी 
टे हो ज्ञाती हे तो उसकी पूर्तिके 


0"कॅ्जचा देनग्लोर जोशीको दामी" » 


डय यज्ञक अन्तमें इस अनन्त-शक्ति-सम्पन्न ओम 
मंत्रका उच्चारण ही किया जाता है। यज्ञ, योग, 
स्वाध्याय, अनुष्ठान, जप, ध्यान आदि जितने भी धर्म - 
कृत्य हैं सबका आरम्भ ओ३म्‌ की सुदीर्घ ध्वनिसे ही 
होता हे । याज्ञिक आदि सभी यज्ञकती ॐ का ध्यान 
आर ३ का उच्चारण वा 3 का जप विविध बिध्न- 
वाधाओंकी निवृत्ति ओर यज्ञकी पूर्ण सफलताके लिये 
क्रिया करते हैं ! 

भगवान्‌ करणकी बांसुरी हमें क्या सिखाती हे ? 
भगवान्‌ कृष्णने हाथोमें वासुरी ही क्यों ळी ? बांसुरी- 
का मुख्य रहम्य क्या है? कृष्णकी यह वंशी ॐ का 
ही प्रतीक है । बंशी कहती है, मेरी ही तरह अपनेक्रो 
अहंक्रतिसे शून्य ( खाली ) कर दो। कृष्ण आपकी 
देहमें वंशीका स्वर फू'कंगो। आप कृष्णकी वंशी बन 
जायेंगे । आपको यह देह बंशी बनकर “3३% का सुम- 
घुर राग अळापेगी | आपको देह ही वंशोको तान 
सुना देगी। 'क्ृष्ण की सुमधुर संकीतनध्वनिसे 
गूज उठेगी | अतएव एकमात्र सहारा ३% का ही ळें, 
आश्रय ग्रहण करें प्रणव 3» का ही, अ का ध्यान 
करें | कृऽणकी बंशी बनी हुई चिन्तन देहमें ही आप 
लीन हो जायेंगे । आत्मसंगीतकी ३ की मनोहा- 
रिणी सुमधुर ध्वनि श्रवण करनेका दृढ़ अभ्यास करें 
और शान्तिके परम र्य आराममें ही चिर विश्राम 
करें | उपनिषदोंमें ब्रह्मकी उपमा हंस” (पक्षी) से दी 
गयी है । एक योगारूढ योगी, जो ओम्‌ का ध्यान 


कर 'हंसारूढ़? हो जाता है, करोड़ों पापों अथवा क 
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`= साध्याय और पाठका अक्षय पुण्य प्राप्त करता हे और से 
` पञ्च महापापोंसे भी छूट जाता हे । त्रह्मके ओम नाम 
. अथवा प्रतीक रूप एकाक्षर ब्रह्म ओश्मू की महिमा ही 
' ऐसी है | यदि आप भी इस ओम्‌ नामकी महिमापर 
अटूट विशस और अविचलित श्रद्वा रख सके तो RR 
संसार के जन्म, मरण वा आगमनके रूप सुदृढ़ बन्धन नीति उसकी चेरी वनकर रहता हैं । 

| C0 छ) 


EE TS नत्र त्रा SO 
र | निमन्त्रण | 


[ol ५०187 ख 
रचयित्री--कुमारी शेल्याला रस्तोगी “शेळ” गोरखपुर 
हे भारत के भावी सपूत 


उठ संभल २ तू आगे बढ़ 


Et 


दुखियों का बन आश्रय दाता 


कातर नयर्नोसे देख रही 
तुमको तेरी भारत-माता 


होकर सुभाष, गांधी, पटेल बन आजादीका ' अग्रदूत 


हे भारत के भावी सपूत। 


सत्याग्रह कवच सजा तन पर 


उतरो रणमें बेछौफ़ सखे 


बन वीर जवाहिरसा भर दो 
नवयुवकॉमें नवजोश सखे 
खादी का अति सम्मान बढ़ा दो कात कात कर अमित सूत 
हे भारत के भावी सपूत। 
इस छुआछत को भगा भगा 
दे कान्ति मचा जगती तल में 
दे भ्रान्ति भगा दे क्वान्ति इरा 


खिल उठे शान्ति आशा पलमे 
_ मिल जाये “झेल? भाई भाई 
दर A, ES क 
छूटे भय भीषण भेद भूत 


a 
न र से भी सदाके लिये सुक्त हो जायेंगे 


ओर निर 
आत्म-स्तरूप में स्थित रहेंगे । किसी भी रकल 
अथवा अध्यात्म यज्ञके आदि, मध्य और अन्तम. जय 
अन्त्रका उच्चारण करनेवाला सफळ मनोरथ हो फर 
“सिद्धि” प्राप्त करता हे और श्री, विजय, विभूति कर 


| श्री भर 
| प्रण 
| (Dia 


| व्रत्य 
| प्र १ 
| घृष्टि कर 


| को सः 
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सत्यत्रत ह 
ले०--भ्री नारायणप्रसादजी साधक श्री अरविन्दाश्रम पांडीचेरी 


प | 
द i क के ले खक श्रे (2 घ 
प्रस्तुत नाटक के लेखक श्री नारायणप्रसादजी साधक महामना योगिराज श्रो अरविन्दके शिष्य हैं और पाण्डीचेरीके 


| आ आविन्दाश्रम में अपनी साधना, तपस्या और योगाभ्यासमें छीन ज्वर 


द्ध 
~ 


| | आपका सत्यत्रत नाटक हिन्दीके आध्यात्मिक 
| रत सहित्य एक नवीन, मौलिक, सफळ प्रयास है 1 सन्त्र, ज्ञान, वेराग्या अक्त आदि पात्रोंके परस्पर वार्तालाप 
| (0३०६५९) द्वारा बढ़े मगीरक्षक लथा शिक्षाप्रेद ढंगसे आपने मनुष्यके. मनें -निरन्तर उठनेवाली नैतिकता और धर्म 
ग्रीसके मशहूर दाशेनिक्र सुकरातने भी अपने मन्तव्यों और सिद्धान्तोंको पात्रोंके 
गर वात्तलापकी विधि (fhe method of 1191० 20९०) द्वारा स्पष्ट किया है । नाटकमें कही-कहीं यदि सुन्दर गीतोंकी 
कर दी जाय तो स्टेजपर भी बड़ी सफलतापूर्वक खेला जा सकता है । लेखककी प्रतिभा उसके उज्वल भविष्यकी 


को सप्र संकेत कर रही है । 


बरतो शंकाओंका समाधान क्रिया है । 


3222८ 


- संपादक 
| दूसरा अडू रही है, अब वारी है अन्धकारकी-वह देखो | 
पहला दृश्य वह सबको ग्रसनेके लिये केसा राहूकी तरह | 
| स्थान - देवदत्तका घर गरजता चला आ रहा है । (एकाएक आकाइामें | 
| ( पात्र ) कुछ तारोंको देख कर ) ये हैं सप्र ऋषिगण, 
| लिय-सात्विक प्रकृतिका एक धनाढ्य युवक । अन्धकार ! अभीतक तुझमें इतनी ताकत नहीं 
'शिद-विनयका समवयस्क मित्र ( राजसिक आंयी/कि तू इन्हें निल] सक हा उ 


| प्रकृतिका एक युवक ) | र जितनी प्रगाढताके साथ इन्हें ढकनेकी | चेष्टा 
करेगा उतने ये तेरी छातीको चीरकर ओर 
दमकेंगे--यह है तपस्याका फळ | इनके यशक्रो 
बत्ती आज भी वेसे ही जल रही है, इन्हींके | 


| धन विननयक्रा प्रतिवेशी ओर मित्र ( तामसिक 
| प्र्तिका एक युवक ) | 
प विनयक्रे पिवासे घनिष्ठ परिचित एक 


कक विचारोंका पण्डित । Ure ५ 
जविनयकी पत्नी । __ संसारपमें किसीको अपने समान नहीं समझते | 


(गोवर्धन काप्रवेश) | ति 


“णः 


उडी हवामें एक चबूतरेपर बेठकर देवदत्त कुछ 
५ दत्तचित्त होकर सोच रहा है ) गो०- पण्डित जी | पण्डितजी ! में आपसे | 
| धू भगवान्‌ अपनी दिनचर्या पूरी कर बात पूछने आया हूँ । 

 अस्ताचछको जा चुके हैं; पक्षीगण अपना देवदत्त--( चोक कर) कोन गोवधन | कहो 
का काम पूरा कर अपने-अपने बसेरेमें लौट आये ९ | 
ये हैं; संसारके लोग भी 'यह मेरा, 'बह गो”- हिम्मतके हारे, दुःख के मारे > 


गौरवसे गोरवान्वित होकर आज भी हम | 


# सार्व 


दूसरा सुननेवाला कोन हे। गरोबॉका कहानी 


सुननेकी किसे फुरसत है ९ ओह ! मुझसा 
बरकिसमत और कौन होगा ! 
देव--अज्ञी तुम अपनेको बदकिस्‌मत समझते हा 
क्यों हो ९ 
गो०---आप ही बताइये अपनेको बदकिस्मत न कहूँ तो 
और क्या कहूँ? नहीं होता यदि लड़का, इस 
बुढ़ापेमें, मेरे ससुरको तो आहा ! उनका वह 
घानसे ळदा हआ खेत गोवर्धन हो तो पाता-- 
(सिर ठोक कर ) हायरे तकदीर ! ओहो ! 
मैंने कितने दिनोंसे आशा लगा रखी थी । 
भगवानसे न देखा गया--उनका धन मुझको 
मिळे, यह उनसे नहीं सहा गया, दुखिय़ाको 
तडपते देखनेमें ही उन्‍हें मज़ा आता है। 
देव--अपने किये कर्मके लिये भगवानको दोषी ठहराना, 
तुम्हारा बड़ा अन्याय है गोवंधन । 
गो० अन्याय केसा ? भगवान्‌. ही तो हमलोगोंको 
सुख दुःख देनेवाले हैं; उसे दोष दू तो 
ओर क्रिसे दू ? 
देव-में तुमसे एक बात पूछता हूं । तुम जब किमी 
कामको करते हो, तव क्या तुम्हारे मनमें यह 
विचार उठता है कि उसे में नहीं कर रहा हूं 
भगवान्‌ कर रहे हैं ? 
गो०- नहीं यह तो नहीं उठता - खाता में हूंतो भला 
यह जीमें केसे उठे कि भगवान्‌ खा रहे हैं । 
देव-तब तुम श्त्रीकार करते हो न कि कर्मोके करने 
वाळे तुम दो, शबर नहीं, तो फिर उसके भले 
बुरका दायित्व भगवात्पर केसे चला जाएगा ? 
जसा तुमने किया है वह भाग्य बनकर तुम्हारे 
आया है और जेसा तुम करोगे वह 
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गो _--- - ७ जज नल | 

देव—क्या ? 

गो०--पत्थर । 

देव- आज तुम्हें हो क्या गया ? 

गो०-जिसेन घर चेन न वाहर-घुसते ही ध्र 
जिसे खी विच्छूकी तरह डंक मारनेको हौली 
और निकळते ही जिसे पावनेबाले अज्ञ 
गरकी तरह मु ह बाकर 
से यदि आप पूछे' क्या हुआ है, तो वह क्या 

कहे । संसार मुझे सुड्यां 

रहा है। अब तो सहा नहीं जाता पण्डितशी | 

डी 'हतो5स्मी? कह 


बा ट्‌ र्‌ 


स्वानेक दोड़ते हैं एस. 
नजो ञ्च > क 
भा पुभा कर मार्‌ 
देव-तुम एमससे आमभूत हाक 


दुःख आया हे तो माथेपर 
ससे निकलनेका 


कर चिल्ला रहे हो । 
हाथ रखकर रोना छोड़ 
उपाय ढू ढ़ निकालो । 
गो०--उपाय मैंने दृढ निकाला है पण्डितजी ओर 
वही में आपसे पूछनेके लिये दोड़ा आया हूँ। 
यदि आप हां करदें तो बस शुभस्य शी 
उसे आज ही कर डाळू' । जो रास्ता मेने हू 
निकाला है उससे मेरा फूटा हुआ माग्य अव 


चमक उठगा । आप बस हां! कर द । . 


~ ट्९ ~ | 
देव - किस बातके लिये मुझसे तुम हामी सर 


चाहते हो ? 

गो० साधु बननेके लिये । 

देव -यह क्या ? यह क्या कह रहे हो गोवर्धन ! 
साधु बनोगे पेटके लिये, रुपयेके लिये) दुनियाँ 
ठोकरोंसे बचनेके लिये ? दायरे भारत | “ 
तो तू अघागातका शेष तहतक पई 
अब ठहर जा, और कहांतक नीचे 
आय-ऋषिगण । देखते हो तुम अपनी सर 
की करतूत ! देख सकते हो आका 


गा | | : 


गो०- 


दैव०- 


गो०- 


1 दे व? 


गो 0 


पड़ोगे ? गोवधन ! 
| तो०-क्यों पण्डितजी इसमें आपको ऐसा कोनसा 
अनर्थ दिखायी देता है ९ 
| क्ष-अनर्थ ९ अनर्थ पूछते हो गोवर्धन | इसमें क्या 
तुम्हें कोई अनर्थ दिखायी नहीं देता ? इसमें 
क्या तुम अपनी मलाई देखते हो 0 

एस. | गो०-इसमें तो सुझे हर प्रकारसे अपनी भलाई ही 
का | भलाई दिखायी देती हे। 
देव०--वाह वाह, शाबास | क्या सुन्दर रास्ता खोज 
निकाला है तुमने, बधाई है तुमको । ओर क्या 
कह रहे थे ? किस तरह इसमें तुम अंपनी 
भलाई देखते हो इसमें, कहो जरा सुनें । 
गो०-क्यो ? क्या आप नहीं देखते, किस तरह लोग 
साधु बनते ही साधुका वाना पहिनते ही देवतासे 
| पूजित ओर सम्मानित होने लगते हैं ; और 
कोई स्वगे पायगा मरनेपर, साधु तो जीते ही 
यहीं स्वर्ग पा जाते हैं । 
| यहीँ स्वर्ग पा जाते हैं, यह तुमने केसे जाना ? 
| गो०- क्यों - क्या आप नहीं देखते भारतके नर-नारी 
साधुक्रो देखते ही उनके पेरोपर गिरनेके लिये 
दोड़ते हैं ; धनी-मानी कितने आश्रहके साथ 
चढ़ाते हैं सिरपर उनके चरण-रजको ! इतना 
ही नहीं, उनकी अबाध गतिकी ओर आँखे 
उठाकर देखिये, कितनी बेफिकरीके साथ 
पा्ष्योको तरह करते हैं वे विचरण, जहां 
चेह हें केसे चले जाते हैं वे, हवाकी तरह 
वैरोक-टोक | ढो तदेके लिये न सिरपर बोझा है, 
 पेजजानेके लिये चित्तमें चिन्ता | आहा | लोग 
' “वी धोते हैं, खिलाते भी हैं और पेसे 


रमार | 
जो) | 


थेप | 
नेका 


हो तुम । सुन सकते हो ! कानों 
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| 0 यासे च्युत होकर गिर तो जग लता च्युत होकर गिर तो नहीं 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul 


में उ गळी तो नहीं डाळ लोगे | तुम इन बातों 
को कितनी फुर्तीके साथ कह गये । कहीं जरा 
रुके भी नहीं। इन वातोंको कहते तुम्हारा 


हृदय आनन्द्के उच्छ्वास से केसा नाच 


रहा थरा! 

क्य _ ~ < 2 हि न 
गो०-क्या मेरी बातें झठ हं ? आप इसे स्वीकार नहीं 

करते ९ 


देव--ठहरो गोवर्धन । तुम्हारी बातोंका उत्तर देनेमें 
मुझे ज़रा समय लगेगा ; में इन बातोंका उत्तर 
देनेके लिये तेयार नहीं था । 
गो०-अच्छा तो में जाता हूँ;फिर आपसे सेंट करू गा। 
देव०--जाते हो तो जाओ, पर नीचे गिरनेके लिये 
अपने हाथोसे कुआं खोदनेवाला नहीं बनना 
गोवर्धन । 
गो०-कुआं केसा ? में तो स्वगमें जानेके लिये 
सीढियां बनाने जा रहा हूं और आप कहते 
हैं कुआं ! 
देव--तुम स्वगंमें जानेके लिये सीढ़ियां बता रहे हो 
या नरकमें जानेके लिये रास्ता साफ कर रहे. 
हो, यह तो भविष्य बताएगा;पर याद रखो तुम 
मनुष्यको ठग सकते हो, भगवानको नहीं ठग 
सकते । न 
गो० भगवानको ठगना ? आप केली अटपटी बातें _ 
कर रहे हैं ; में तो भगवानके लिये सब कुछ | 
त्यागने जा रहा हूं ओर आप भगवानको ठगने _ 
की वात कह रहे हैं ! 


देखो तो तुम्हारे अन्दरकी वृत्तियां 
के लिये तड़प रही हैं, या भोगको वर 
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गो०-ऐ' ये बातें तो मेरे मनमें कभी नहीं उठीं । 

साधु बननेमें भी कोई दोष हो सकता है, यह 
मेरी धारणामें कमी नहीं आया। 
देन--दोष ही नहीं, यह तो विश्वासघात करना हे, और 
विश्वासघात करनेसे बढ़कर कोई दोष हो ही 

नहीं सकता | 
| गो०--(रूखे स्वरसे) किससे विश्वासधात करना है? 
देव--पहले, अपने आपसे, अपनी आत्मासे ; फिर 
उससे जिसका बाना पहन कर तुम दूसरोके 
पास हाथ पसार कर खड़े होगे ओर फिर 
उससे जो तुम्हें उच्च, महान्‌, सत्यनिष्ठ समझ 
कर तुम्हारा चरण छूनेके लिये आवेगे । 
-र्‍यह आप क्या कह रहे हें! 

सबके हृदयमें एक ज्योति जल रही है जो सचका 
सच ओर झूठका झूठ कह देती है, उससे पूछो 
हम क्या कह रहे हैं ? 

--तो फिर साधु किसे वनना चाहिये ? 
देव उसे जिसके भीतर पुकार उठी है, जिसकी 
` अन्तरात्माने उसे सब कुछ त्यागनेके लिये 
विवश कर दिया है, जिसे भगवानके बिना 
जीवन भारसा ळगने लग गया है । ( इसका 
इत्तर खोजनेके लिये गोवर्धन इधर-उधर आँखे 
फाड़-फाड कर देखता है ) । 


गोवर्धन ! अपने भीतर खोजो-क्या 
भीतर तुम उस पुकारको पाते हो १ 


मी न सलननलननलन इस कोघोती सनक कहों या पा -तुम इसे क्रोधीकी सनक 


हकक तः. 

कहो या पागलका | 
प्रलाप पर में जो उचित समझ रहा हूं नो 
कह रहा हूँ । 

गो०--अबतक मेरी आंखोंके सामने एक साफ, सीधा 
खुळा हुआ रास्ता था, आपने मुझे दुविधा 
फेंक दिया । 

देव--यह दुविधा शुभलक्षण है--इससे तुम्हारा मंगह | 
होगा । जाओ, घर जाकर सनको शान्त का | | 
सोचो, मैंने जो कहा है ल्सपर विचार करो। | 
जो सोच विचार कर काम करता है हसे | 
पछताना नहीं पड़ता । 

गो०--सोचते-सोचते में थक गया ; आपही बताइये 
में क्या करू ? 


देव--पहले तमसे रजमें उठो, फिर धीरे-धीरे सत्तां | 
उठनेकी चेष्टा करना । नये उद्यमसे छाती कस | | 
लो और कर्मके स्रोतमें अपनेको बहा दो। इस | 
कम॑मय जगतमें खाली बेठे रहनेसे काम नही 
चलता | | 
गो०--खाली बैठे रहनेसे काम नहीं चलता, यहतो म | 
भी जानता हूँ, पर मुझसे कुछ दो ही नहीं | 
सकता, मेरा किसी काममें मन ही नहीं लगता | 
मैं क्या करू ? भगवानने मेरा ऐसा स्व | त 
क्यों. बनाया ९ 


देव--इसके लिये तुम्हें भगवानको दण्ड दैना रा 
चाहिये, पर गोवर्धन, संसारके ठु 
बचनेका यह उपाय नहीं हे । में साफ शब्दों 
कहे देता हँ कि साधुक्रा मेष बना ढेने , 
तुम वही धोवीक्रे कपड़े ढोनेवाळे पके प 
बने-- 


गो 
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हे, बुद्धिमें अनिश्चय है, मनमें निराशा है, 


व 


होगा | प्राणमें छालसा है, शरीरमें तमस्‌ ओर अक- 
तेजित होकर प्रस्थान ) ° > 
( उत्तेजित होकर ) मण्यता है और वह चला है साधु बनने-- 


सीधा | &०-( गंभीर होकर ) जीवनमें एक ही अच्छी सूझ 


हा भगवान्‌ ! 
> ० चश हद 
धे ुष्यको महान बना देती है ओर एक ह 
कळुषित कर्म उसके सरबनाशका कारण बन ( चिन्तित भावसे प्रस्थान ) 

भंग. जाता हे | क्या कहा जाय -चित्तमें चंचलता (जा 

| + 
तक्र | 
रो। | 
| इसे | 

! 77 &“--०३७७०६०-- 0 
बताइये 
तत्वं 


| 6 
। हषे समाचार 
“सचित्र हठयोग' का द्वितीय संस्करण बड़ी सजधजके साथ 
| छणकर तेय्यार हो गया हे । मूल्य १।) प्रति 


तो सात्त्विक-जीबन के प्रेमी पाठकों और आध्यात्मिक विषयों में दिलचस्पी लेनेवाले सहृदय महानुभावोको 
| ` ~ > a > ° 5 ~ व्‌ [oS 
` हीं यह सूचित करते हुए महान्‌ हर्ण हो रहा है कि सात्विक जीवन प्रन्यमाळाके चलुथ पुष्पा वसावळत | | 
|| श्नतमना योगिराज श्री स्वामी शिवानन्द सरस्त्रती द्वारा विरचित हठयोगका द्वितीय संस्करण छपकर | _ 
|| 3 (8 ५ ~ हर 3 मैं न ल्य | 
| प्यार हो गया हे । इस मॅहगीके जमानेमें जब कि कागज्के मूल्यमें पहलेसे कई गुनी वृद्धि हो चुकी है तथा म 
| नय वस्तुओंके दाम भी बहुत बढ़ चुके हैं ; हमने केव्रढ इसका मूल्य ।) प्रति ही बढ़ाया है। जा 
|| हमें स्वयं पुस्तकके विषयमें कुछ नहीं कहना दे । पुस्तकके प्रथम संस्करणका इतनी जल्दी हाथोंहाथ बिक | | 
| ~ 5 करे ~ च प्रर अ 
ना ही उसकी उपयोगिता एवं उपादेयताका ज्वलन्त उदाहरण है । प्रेमी पाठकोंने हमारे इस त्यो ही 
भसन: हमें प्रोत्साहित क्रियः है, इसके लिए हम उनका हृदयसे घन्यवाद करते हें और पूर्ण आशा करते 
भाक्यमें भी वे अपनी गुणग्राहकताका परिचय देते रहें । ० 
र 
~ 
प्रकाशक-ज नरल भ्रिण्टिडठ वक्सं लि० का 
शाखा--' प्रिंटिंग हाउस' होज़ कटरा 


च 
> स 


ज 


“आना चीना बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता । 


साल्विकज्ञीवन-ग्रम्थमाव्ला 


ब्रह्मयय नाटक 


प्रथम पुष्प -रङ्गमञ्च पर सफळता-पू्क अभिनीत यह नाटक अपने ढङ्गका निराळा ओर बेजोड है 


दवासन 

हमारे आन्तरिक असुर किस प्रकार पराजित हो सको हैं. हम किस प्रकार अपनी ठु्बासनाआंपर बिजय पर्न || य 
कर सकते हे, इसका विवरण याद आप प्राप्त करना चाहत हा तो इस पुस्तकको अवश्य दाखय । कागज, छपाई | टर्म 
गेट-अप अत्युत्तम । मूल्य केवल ||) | दारः 
ध्यात्मिक ३ र्‌ 
आध्यात्मिक शिक्षावळी | ३ 
| बशसा 
द्वितीय और तृतीय पुष्प--आध्यात्मिक विकासके लिये इनसे अच्छा प्रन्थ हिन्दीमें नहीं हे । हिन्दृ-घा त्य 
ष्वताय अर पड 
और अध्योत्मवादका ज्ञान थोडें पराप्त करनेके लिये ये पुस्तकें सर्वोत्तम हैं । इन पुस्तकोम गागरम सागर भर क 
दिया है । आज ही मंगा कर पढ़िये कागज छपाई, गेट-अप अत्युत्तम । मूल्य प्रथम खण्ड ॥| ।) द्वितीय खण्ड ||) Bt 

लट 1 र! 
सचित्र हठयोग ( सजिल्द पो 
En TN न ठ लिए तिलाही गसं 
चतु पुष्ष--( आसनोके ३८ चित्रों सहित )--आसन, प्राणायाम. बन्ध्र, मुद्रा एव यौगिक क्रियाओं | | ५ ९६ 


का न -__ 3 ~ ~ > भौ पक | त्र अ 
रा आधिभौतिक, आधिदेवक और आध्यात्मिक उत्ततिकी ओर ळे जानेवाढी अनुपम और प्रामाणिक ||" 


पुस्तक । इस एक ही पुस्तक्रसे जो लाभ उठाया जा सकता है, वह अन्य कई पुस्तकें पढ़कर मी नहीं उठाया जा | | 
| सकता । इसके लेखक स्वयं एक महान्‌ योगी हैं । इस विषयकी ऐसी पपयोगी पुस्तक दूसरी नहीं है ! मूल्य 
केवळ १), स्थायी प्राहकोंसे १) 


स्वामी शिवांनन्दजी की जीवनी ओर उनके उपदेश ( अंग्रेजीमें ) 
पञ्चम पुष्प--प्रस्तुत पुस्तकमे श्री स्वामी शिवानन्दजी महाराजकी जीवनी और उनके उपदेशोंका सा || 
दीत है । स्वामीजीकी जीवनती:तथा उनके उपदेशोंका एक ही स्थानपर संग्रह करनेका अमिप्राय यही दै १. | शास 


प्रकाशक-- 


जनरल प्रिटिंग वक्स लिमिटेड 


४४ 


शास्त्राथ 


(गतांक से आगे ) 
यह पूछा जा सकता है, ऐसा क्यो हुआ ? इङ्करा- 
| हिआचाय तत्कालीन जनता को समयोपयुक्त आप- 
। द्रा चोदना क्यों न दे सके ९ 
| इस प्रइनका उत्तर पहले सूचित किया है । उसका 
| बताता यह है कि शाङ्कए प्रति आचायौने भी कुमारिछ 
रा प्रवर्तित कट्टर जातिवाद, जन्मसे अस्प्रश्यता, 
््न-्रामाण्यवाद्‌, वेदके अपोस्पेयल्व तथा स्वतः परम- 
प्राण्ययाद, जेन-वोद्धादि-स्वजनविद्वेष, धर्मप्रचारमें 
ब्योग, स्वमत-विरोधि-स्वदेशवन्धओंकी हिंसा 
गाओं |. | है सश्विव समाज-सेवक भारत पुत्रोंको वेद-अ्रवण- 
णिक | |? आदिके लिये भी प्राण-पीड़क नृशंस दण्ड देनेकी 
याजा | था| और निरीह-निरपराध-पशुदह्मामय यज्ञ- 
मूलय ॥ादक धमत्य आदि बातोंको स्वीकार कर लिया 
| ये समी, शास्त्रीय सिद्धान्तरूपसे स्वीकृत बातें 


प 
थी जिनके विरुद्ध कोई स्वतन्त्र चोदना, चाहनेपर 
॥वे आचार्य दे नहीं सकते थे । 


४ 
ध 
र भर 
ढ ||) 


जब इङ्करादि 


1 सार | ग्र 
, fr अपने स्वतन्त्र विचारोंको प्रथक स्वतन्त्र 
शा 
| शन के रूप में प्रकाशित करने का साहस नहीं 
नेका | | 


/ प्राचीन बेद-शास्त्रके भाष्यके व्याजसे ही उनका 
(करना आवश्यक अपरिहाय समझा और सामा- 
|. “मेहर वा लोकाचारमें भाट्नय ( कोमारिल- 
ठीक मान लिया, तब वे उन सुंवीकृत रूढ़ियों 
कं Ee आवश्यक कोई स्वतन्त्र चोदना 
5 में अगत्या असमर्थ हो गये | 

UT FE हुए, (१) Bi शास्त्राथ की 
य्य नवीन पन्थकारो ने भी अपने मत 
* माकट करनेके उद्देश्य से, वेदादि- 


खरीद || 
सम 
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७० - आचाय श्री इन्दिरारमण शास्त्री 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


की दुदेशा 


वः च्यथ श्र क ~ nq ~ 

चिनाका अन्यथाथ करके ही बहुधा अपने मनोनीत 
और प्रतिपित्सित विचारोंका प्रमाणन किया, जिससे 
वेद्‌-शास्त्रके आर्षभाव का 1वेप्ळव हुआ ; (२) 


रूढ़ियाँ तोड़ी न जा सकीं, फलत 


अनार्ण 
और 
सङ्घमद्‌ ( समाज-विघटन ) के हेतुभूत, जातिवाद, 
अस्ट्श्यता. अन्तःसम्प्रदायविद्रेप आदि, दर नहीं किये 
जा सक ; (३) अस्पृश्य वगके दमन, और जातीय- 
'रजतरस्कारका भाव अधिक प्रबळ हुआ, जिसके 

वषम पारेणामसे एक ओर तो अखिल भारतीय आई- 
संघटन वा हिन्दूसङ्घ बनना असम्भव हो गया और 
दूसरी ओर छुई-मुई जातीयताके कारण, मुसळमानों- 
वारा मु हपर वधने का पानी डाल देने ऐसी ज़रा-ज़रा 
सा वातके लिये भी जातिच्युत किये गये द्विज-सस्तान 
ओर इधरसे दलित, उत्पीडित, तिरस्कृत हुए, दुत्कोरे 
गये, शूहू लोग मुसलमान बन जानेपर लाचार होते 
गये, जिससे हिन्दू-जनबलछ और सङ्घशक्तिका समधिक 
हास होता रहा तथा आक्रमणकारी बाह्म-वर्गकी संख्या 
और शक्ति, अनुदिन प्रबल होती गई ; अन्ततः हिन्दु- 
स्थान, म्लेच्छ शासित गू लाम होकर रहा ; और अब 
तक पराधोन बना है । 
यह बात कथमपि विश्वसनीय नहीं हे कि देशमें 
उतनी बड़ी घटनाये घटीं, स्लेच्छाके खण्डप्रलयङ्कर 
आक्रमण हुए, भारतीय राज्यचक्र परिबत्तित हो गया, 
पर हमारे तत्कालीन आचार्योको उसका पता न लगा | 
अवश्य ही वे सब॒बातें उनको मालूम हुई. आक्रमणकारी 
विधर्मियोंके अत्याचारके शिकार ओर भुक्तभोगी. 


[os 
गुह- 


२६ 
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__.. र स्स्स = 


' ज्ञाते हुए वेदशास्त्र के महाध्रत्थो को रक्षा, है 
और कष्टसहन से की । जब मुसलमान लुटेरे 'क्त्ले 
| आम’ करने लगते थे, तव अनेक तपस्वी ब्राह्मण और 
. साधु-संन्‍्यासी, वेदादि पुस्तकों को पेट-तले लपेट कर 
ळाशों के बीच मृतवत (मरे हुए का स्वांग करके ) 
पड़ जाते और क़ातिलों के निकल जानेपर, पुस्तकों को 
| सुरक्षित स्थानोंमें छिपा रखते थे। संस्कृत वाऊमय 
और वेदादि-प्रन्थों की रक्षा के लिये उनकी पुस्तकें 
लेकर बहुत प्राह्मण ओर साध, वीहड़ जंगलोमें कुटीरें 
और हिंख-जन्तुमय पहाड़ियोमें शुफायें बनाकर. घोर 
` कष्ट-सहनपुरवंक तवतक्र दिन काटते रहे, जवतक 


बड़े साहस 


` आपल्काळ बीत नहीं गया । 

` व्यक्तिगत-रूप से वा एक एक टोली में, हिन्दू-आवे- 

__ पहिलाओं--विशेषतः राजपूत-वीराङ्गणाओ-ने म्ले- 

छोक्रमणो के समय जो जोहर, साहस और तेजस्‌ 
खाया, अन्ततः धधक्ती चिताओ, प्रखर-धारो 

/ नदियों और करूप-तालाबों में निमोह कूद कूद कर, 

` सतीत्व-रक्षाके लिये तृणवत्‌ प्राण त्याग दिये, उससे 


लोकोत्तर हे । 


ने भी अपने अपने ढंग से 
प 


आक्रमण, उत्पात, कुशासन, बलात्कार, राञ्यस्थ्रापन 


और साधिकार अस्तित्व से अत्रत्य जान, माल और | 


८ | वी 
इज्जत की असीम हानि हुईं, देश गुलाम बन गया, | थं 
) | 


~ ~ 


जातिच्युत और दलित हिन्दू छोग, सुसलमान बनकर | के 


ठुझ्मन की सङ्घशक्ति को बढ़ाने लगे, हिन्दू घस, आह. | द्भ 
वाङमय और आर्यसंस्कृति का हास होने लगा. इप | कुः 
प्रकार भारतीय सर्वस्व नाश का पूरा सामान हो गया, | क्षा 
तब यह असम्भव था कि इतने वड़े देश में, उसकी कुर | देखे 
झी प्रतिक्रिया ल हो । उसके विरुद्ध प्रबळ प्रतिक्रिया- | ह 
भाव का उठता ही स्वाभाविक था । फछत: नाना मन्त: | हि 
सम्प्रदायो और पन्ध्रौ का उद्य हुआ । कास 

उनमें कुछ सस्प्रडायोने केवळ मठ, मन्दिर तीर्श- | परु 
स्थान, संस्कृत-प्रन्थ गो-ब्लाह्मण आदि की रक्षा करना | अवर 


उन्होने 'अखाहे' f 
लोग देश के मुख्य | जो दू 


ही अपना घस समझा । उनके लिये 


( साधु-सैनिकमङ्क ) क्रायम किये; वे 


मुख्य स्थानों पर बड़े बड़े मठ बना कर दुल-बलके साथ | के 
रहते, और जमात बांध कर तीथ-स्थानों मे | हप 
भ्रमण किया करते, और उसी खिल-सिलेमें दे | संग्राम 
की स्थिति का अनुसन्धान तथा तदनुसार कथ क्रोध 
का निर्धारण करते थे। [ आज मी देश म॑ | दे 


< ~ क f | | १ 
घेकुण्ठपुर-पैकोढी | हु 


~ 
नक्र 


साधुओं की जमाते घूमती हँ, 5] 
के पबहारी जी और शुज्ञरात के काठिया ढोग शका 


ज़मातों का घूमना प्रसिद्ध है. पर, पहले ये का हा 
जनता की स्थिति की जांच, लद॒नुसार उपदेश हा वि 
लिये घूमती थी; अब, भोजन और पूजा लेनेके be र 
घूमती हैं । ये ज्ञमातें रसद और पूजा की २४ |, 

शो को |! 


करने के लिये जनता को और मठाधीशों १ 
Cb OM यि 
देते हैं ] । इस प्रकार, जहां आक्रमण 
` का उपद्रव होता था, वहां उसे रोकते और ° Fe 
आवश्यकता होने पर उनसे लड़ मीक : 


पर 
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_ === आ क्र So मनन A 
पन | शहि (सांग ), गदा, परशु ( फ़रसा ), तलवार चक्कर वेष्णव सग छ त | 
र | हज कि 0१ हि पा ने संघप विरोध और बहिष्कार 
गया, | ओर उनके अखाड़े हं ओर वे लोग अब सी सिक्खों स्वा का 


छे ए 
र एकता के रचनात्मक क य-क्रम प्रवर्तित किये | 


कुछ सनु 

उठ सन्ता ( तुळसीदास, समथ गरु र मदास-प्रश्नति ) 
न ञः EN 
SO स ~ E Sl 
. इम | कुम चढाव क अवसरा पर, नासिक, प्रयाग द्र्ट्रार था! 


नक्‌ | क्रेकृूपाण-धारण को तरह, चक्षर आदि कुछ शाखो को 


आएँ. | अपने धार्मिक बाला! के रूप में घारण किये रहते है 
र [रा भा विधियों के नाशका प्रयत्न किया 


उनके सुख्य काय, निञ्न-निदिए प्रकार के थे 
(१) देश में श कर भाखिक उपदेश, पुराण- 
कथा-प्रवचन द्वारा हिन्दुओं में अपने धमीक 


~ 


गया, | आदि में जो उनके जळूस निकलते हैं, उनमें ये चीजें 


> 


5 a Dl १: 
ग बु | देखो जाती हैँ । पर, अब वे खंस्कारशेवरूप रह गये 


~ | $ इनका कोई जिळ वा Bry ने 
क्रिया- | ह; उत्तका काइ सामाजक वा देशिक उपयोग नहीं हे त 
"° ५1९ उपय दा द | सर द्रा अआायत्व 
| 0 2 » भाषा, वाङमय आहि के यांग क्षंमाथ 
सस्त | हित्द धमस्थान 1 रक्षा के छिये अ सणेका यों कतव्यका प्रयाग [| कर 
| 9 करन 
॥ सशस्र युकावळा करनेवाळे अखाडिये ८ संघ मान व के ल >? जि 
® कार श्र मु डा फ़रनेव [छे अ याड गे नागा संघ 3 ( २ ) सुसछ न बन ऱ्च्‌ fs के हए हर सन्ल नों च्या 
तीशर- प्रमुपछूप स॑ शाङ्कर सम्प्रहायस हाण: जिस 3० ६५ 1हन्ठुसच्ताना को 
जिनके अनुयायी पुन: शुद्धि -संस्कार-द्वारा हिन्दुत्व में दाखिल करना 
त यार्स ५५७ र "`| ९०५८९५१ ह्य पर 
करना | अव तक 'दशानासी संन्यासी? के र पर्थ शिष्ट ( चे) हे अ पोर बघे इए हिन्द ओं न RE र 
नाम बचे ) हैं [र्‌ हुए ॥इन्द आ को सुसलमान हान स रोकने 
ये 


जी) 
ही | हिन्दुस्तान में मुस्छिम-समस्या की प्रतिक्रिया में के लिये प्रयत्न करना । 
मुख्य दसरे प्रकार के सर 
के साथ | केश क त्त (३) झूद्रों, अछूत माने हुए हिन्दुओं, और 
केस | जन ३ १] 
ह वे सस्य गय प्रमुख हण। ज्ञः बछर फर ( असधाटन भुसलमा पो का भी चला वनाकर अपन दा सङ्गमं 


[नों में | इमे ञ्ञ ख 

ne ) लड़नेवाले राजाओं और जन टाळ्याके लेना आर द्विज शिष्यो के साथ एकरूप ( समान आव 
| "-पुष्पाथ से ओर दृशनामी सल्यासियो के सररता से) 

| "ध से भी, आक्रमक मुसलमान, यहां से उसा 


खना | 
शते वा निकाले न जा सके ओ के र 1 डा हक ते Fe 
| sR हे ही. से लिख कर हिन्ठुओसें आयत्वाभिमान, स्वध्रमरक्षा के 
जे कि ते होगया तब वंष्णय भाव, देश, राष्ट्र. समाज-प्रभृति के थोगजल्लेमा मर 
ज ही होना था.। क्यों कि यहां मिटने के हस को जगाना, और राम रावणादि युद्ध 
जान से हन्दूधम की हानि, देवसन्दिर वर्णन के बहाने, वानरी सेना के सद्दा संघटित होकर, 
स्त ग सन्ताना का विधर्मीकरण आदि राक्षसद्वारा अपहंत सीला-माता की तरह, स्लेच्छा- 
हो रहे थे, जिससे हिन्दी सस्कृति, आय- क्रान्त मारतभूमाता के उद्धार के उद्देइयसे, प्रस॒प्त हेन्दव- 
नयप्रभलिके विनाश द्वारा हिन्दजञाति का सद्ठ-शक्ति को बद्बुद्ध करने के लिये उत्तेजन देना | | 
य हिसट है का सय उपस्थित हुआ औरं (५) सव्धम समन्वयके, सब मजहयोंकी तास्विक 
ती न संघर्ष बराबर चछ रहा था; देश एकताके, प्रचार से, उत सब जातियांमें सेळका भाव 
र वापिका फळ गई थी; सुतरां 
र पर यहां एक ऐसे दळ का प्रकट होना २5 १ 
पा जो हिन्दुत्व के योग-क्षेम के लिये जज क य ष भर नो ञौ हम ह 
व. कटे तन्नस्य विधर्मियो अनायों और जञा 
हिन्दू बनाना । 
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वेष्णब-साधुओं के उपयु क्तविध प्रचार, आन्दो 


डन और योग से इतना तो अवश्य हुआ कि 
हिन्दू कम सवश मुसलमान होनेसे i । अन्यथा 
मुसलमानाने जिन देशोपर आक्रमण किया, उन संब 
को सम्पूर्णतः मुसलमान बना डाढा था | यदि हन्छ 
स्थान में साधु-सम्प्रदायो का उद्गमे न हुआ होता, तो 
स्यात्‌ यहां भी सबके सब मुसलमान बना डाले 
होते; यह समस्त हिन्दुस्थान, उसी समय पूरा पाकि 
स्तान बन गया होता ओर आज कायदे आजम जिन्ना 
को उसके लिये परेशान होना नहीं. पड़ता । 
परन्तु हिन्दू-सम्प्रदायो के सभी कार्यक्रम केवल 
आत्मरक्षणात्मक थे ; पराक्रमणात्मक नहीं । उन्होंने 
हिन्द-कौम, हैन्दव धर्म, वेद-शास्त्र, तीर्थस्थान, गो- 
ब्राह्मण आदि की रक्षा मात्र के लिये उद्योग किया ; 
आक्रमण करते समय ही :वदेशिक विघर्मियो को इस 
देश में प्रवेश करने से रोक देने, प्रवेश कर चुकन पर 
भी मार भगाने और यहां उनके बस ( आवाद हो ) 
जाने के बाद, हिन्दुत्व में पूर्णतः मिला लेने का प्रयत्न, 
हिन्दूराजाओं, पुरोहितो, महाजनो (जनता ) ओर 
मराठे, सिकख-प्रभृति विजेता वर्गा ओर साधु-सन्तों ने 
भी नहीं किया। ये सभी काम, व्यक्तियों, टोलियों, 
और राजाओं ने किये ; पर संघटित तथा व्यापक- 
रूप से नहीं | साथ ही आत्मरक्षा के सिवा, मुस्लिम- 
निर्वासन वा उनके हिस्दूकरण का दृढ़ सङ्कल्प और 
' सटळडद्देश्य इतके सामने नहीं था। वस्तुत: उनके 
आमने कोई उच्च और सार्वदेशिक ध्येय नहीं था। 
अन्यथा खास वीरवर मराठों के देश में निजञाम- 
और उदूभट सिक्खोंके नाक-तले पश्चाब में 


में प्रत्येक आविभू त साधुसम्प्रदाय, जाति- 
यता का विरोध करता था ; प्रत्युत 


andation Ghennai and eGangotri 
| ४ 


इसी के लिये उसका आविसाच होता था; पर अनन्तर 


परिघ्रह 
विमुख हो जाता था ' 


प्रगति-विरोधी ढुञन घुस जात ओर निरसनीय 
जातीयता आदि को ही उसमें डाळ देत है । बौद्ध, अन, 
शाक़्र 5 
ही है। ये जब 1 जस जातिवाद को उखाडुने चले, उसमे 
यदि स्वयं हो फंस गये, तव उद इयकी सिद्धि कसे हो। 


SO 
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तथा राजाश्रय में फस कर संस्था वा मज़हव 
न जानेपर अपने एद श्य से च्युत ओर कत्तव्य से 


काळ-क्रम से, जव वह अकमंण्य होता, तब उपे 


वेष्णब-प्रभूति सभौ सस्प्रदाया का इतिहास ऐसा 


हाय 
के वाद 
रू 
कजी 
ग्रोगी 
फ़ार 
र| मनु 
शीर 
गीर र 
भशर 


फिर तो अपनी मनमानी बाता को भी प्राचोनतम 


वेढ-शास्त्रा द्वारा सनातन धम और) सवश्रेष्ठ सिद्ध 


करने को धनम शास्त्राथ को ठुदशा करना आवश्यक 


हआ। 

उपय क्त बातें इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा! गई हैं कि, 
विधर्मियों के आक्रमण के समय से अबतक उनका 
विरोध ओर संघर्ष किसी-न-किसी रूप मे बराबर 
चळ ही रहा है, तब भो म्लेच्छ, यहां कया बने हैं! 
उत्तर यही है कि सब्र उपाय किये गये; पर जाति 
कर नहीं कर डाला गया 
और व्यापक उद 


संघटी | 


वादका नाश बस (छग-भिड़) 
कोई अखिल भारतीय महत्तम 
सामने नहीं रखा गया ; विराट हिन्दुत्व * 
और अभ्युदय को परम ध्येय नहीं बनाया गग 
क दता का प्रट्वेल कर ६ 
में रक्तिक एकता, महाप्राणता और इ 
का प्रबळ सञ्चार नहीं किया जा संक ; और हि 
अनर्थाके मूलभूत, सभी फप्तादोंको जड़ शास्र 

जडता का 'वेदवादाब्रळेप? £का, रूढिमर्चि मूढ 
त्याग नहीं किया जा सका । प्रत्युत उन्हीं 

में सच्छास्त्राथ॑ की भी ढुशा की | 
तक जारी है। 


र| 


| 
} 


शा 
नीय | रीर अध्ययन है । सफल निवन्ध लिखनेके अतिरिक्त आप कहानी और कविता भी लाजवाब लिखते हैं । मनुष्यक्रे सामने 
जेन, | दासे एक पहेली रही है, उसके हृदय में य॒त्युक्ते रहस्यको जाननेक्री स्वाभाविक जिज्ञासा रही है । आपने सात्विक- 


|| इक मे श खलाल्य में प्रकाशित मृत्यु-विज्ञान शोषक लेख में मृत्यु के रहस्योंका बड़ी सफलतापूर्वेक समुद्घाटन क्रिया है | 
| ५ 


| 
| 
| | 
| 
| 


ऐसा 
उसमें | 
हो. श्रीमद्भगवद्गीता के 'वासांसि जीणानि यथा 


1 4 i] 65 
| क्रय इत्यादि का अर्थ यह समझना कि महाप्रयाण 


नतम 
सिद्ध बाद मनुष्य तुरन्त ही दूसरी योनिमें चला जाता है 
यक | पूर्ण एवं मिथ्या है । बल्कि उसका आशय यह है 

| कि जीवको इस जगतमें, इस जगतके लिये व्यवहारो- 
हैं क्रि | योगी जेसा स्थूळ शरीर प्राप्त है, वेसा ही, उसी 
उनका | कारा वियत्‌ शरीर भी हे--जिसके सात कोश 
बराबर | (| मनुष्य प्रयाण-कालमें, स्थूळ शरीर और वियत्‌ 


{१ | शौरे सात कोशोंमें तीन कोश, सब मिलाकर चार 
जातिः | शौर यहां छोड़ जाता है तथापि वियत्‌ शरीरके चार 
भ शरीर तथा प्राणमय शरीरकी सहायतासे वह जीव 
| जिरालके पितृहोकमें जा रहता है । कुछ कालोपरान्त 
भित्‌ शरीरके चार उपशरीर नष्ट हो जाते हैं, तब वह्‌ 
। | मयकोश ( १1:51 ७०१9 ) में जाता है और 
भे कर्मानुसार उच्चसे उच्चतर महलोकादि लोकों में 
अपनी उन्नति कर सकता है, वा निम्नसे 
न भूलोककी योनियोंमें पतित होकर अधोगति को 
होता हे | 
ऱ्य शरोरमें रहता हुआ मचुष्य,कभी-कभी अपने 
, पूछ रारीरमें, यदि वह किसी प्रकारसे नष्ट न 
ग और कभी किसी ऐसे दूसरे शरीरमें, 
सोरी उसे अभी-अभी छोड़ गया हो, प्रवेश 
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~ 
सत्युनवज्ञान 
ले०--श्री गंगाप्रसाद गौड़ “नाहर” 
स ठेखके विद्वान: लेखक श्री गंगाप्रसादजी गौड़ “नाहर” उन लेखकोंमे हैं जो विज्ञापनकी दुनियांसे दूर रहकर सदा 
हलक साधनामे लीन रहते हैं। आप प्राकृतिक चिकित्सा-शास्त्र के विशेष मर्मज्ञ हैं; और इस विषयर्मे, अन्वेषणात्मक, 


= संपादक । 

का उल्लेख किया जाता है, जिनसे इस सिद्धान्तकी . 
पुष्टि होती हे । 

१-हाला और मितगोल दो बालिकाएँ थीं । | 
दोनोमें परस्पर बड़ा स्नेह था | हाला एक किसानकी 
लड़की थी और षड़ी सुन्द्री थीं । मितगोळ एक 
काळेजके प्रिन्सपलकरी कन्या थी और विदुषी थी । एक 
मोटर दुधटनासे दोनों एक साथ गतप्राण हुई । हालाके 
शरीरमें कोई चोट नहीं थो, पर मितगोळका शरीर 
ज़ख्मोसे छिन्न-भिन्न हो गया था । आइचयेकी घटना 
यह हुई कि किसी अदृश्य शाक्तिने मितगोल के प्राणमय. 
शरीरको पकड़कर हाळा के शरीरमें डाल दिया, हाला ध 
जी उठी । परन्तु हालाका यह्‌ केबल स्थूळ शरीर था, 
उसमें प्राणात्मा तो मितगोलक्रा था । दोनों कन्याओंके | 
बाप उन्हें देखने आये । हाळाके बापने हालाको जीता 
पाया, और स्वमावत: उसे हाला कहकर पुकारा । इस _ 
पर उसने कहा में हाला नहीं हूं, मितगोल हूं, । मित- | 
गोळ के पितासे उसने कहा-में मितगोंछ हूं,हाळा नहीं । | 


ने पूछा-यह केसा पुनजन्म | में हाला 
केसे चली गयी ।' उन्‍होंने कह 
> SS त टे > द 
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ग्रहण है। इसके बाद एक दिन काळेजके अ 
और विदयार्थियोकें सामने मितगोलने 'स्पिनोजाका 
तर्वज्ञान' विषयपर व्याख्यान देकर यह सिद्ध किया कि 
कं हो मितगोल हूँ । तब सबको विश्वास हुआ कि यह 
शरीरास्त हुआ है । अन्नमय शरीर तो हालाका ही 
था, पर उसको मितगोलके प्राणमय शरीरने अधिकृत 
कर लिया था। 
२--सन्‌ १६१४-१८ के योरोपीय महायुद्धमें डान 
ओर बाब नामके दो आदमी लड़ाई पर गये थे। ये 
दोनो एक दूसरे बडे प्रेमी मित्र थे । लड़ाईमें इनके 
मारे जानेकी खबर भी छप चुकी थी । बाबके शरीर 
पर कोई जख्म नहीं था, पर डानका शरीर ठिन्न- 
भिन्त हो गया था । किसी अद्इय शक्ति ने डानका 
प्राणात्मा बांबके झारीरमें डाल दिया ओर डान-बाव 
जी उठा | । डान अपने माँ-बापसे मिलने गया, पर वे 
उसे कैसे पहचानते ? डानकी मांने कहा, मेरा डान 
सांवळा था और तुम तो गोरे हो इत्यादि पर जब 
' डानने जीवनकी पिछली सब बातें बतायीं, और उसके 
मॉ-वापने देखा कि उसका स्वभाव, बोलनेका ढंग 
और रहन-सहन तो अपने डान जैसा ही है, तब उन्हें 
निश्‍चय हुआ कि परकायमें उसका डान ही पुनर्जीवित 
हुआ है। 
ऐसा भी है कि प्राणमय शरी रमें रहता हुआ मनुष्य 
'संसारका अधिकाधिक अनुभव प्राप्त करनेके लिये, 
इस भूडोकमें पुनः आनेकी स्वयं इच्छा करता है, ओर 
किसी जीवित मनुष्यकी कायामें ही आवेशरूपसे प्रगट 
हो कर, अपनी साध पूरा करता है | इस प्रकार की, 
करनेवाली गत आत्माए भली भी होती हें और 
बुरी आत्माओं फे जीवित मनुष्योंपर 
ग ही दूसरा नाम 'प्रेत ल्माना? “भूत 


। किन्तु भी आत्माएं उपद्रवी नहीं 
०८ ण्या र, 


[पको 


व अंब > 25: 
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ल वत्स ् 
होतीं, और न उनसे किसी प्रकारकी हानिकी सस्मा. 
वना ही की जाती है। भली आत्माओंके परकाया 
प्रवेशके कुछ दृष्टान्त निम्नलिखित हैं :-- 

१--एक मराठी भाषा पढ़ी-लिखी स्त्री थी,जिसके 
पति ग्रेजुएट थे 1 उस ख्लीके सोलहवें वर्षमें ऐसी घटना 
हुई कि उसके शरीरमें एक अन्य स्तीके जीव का 
प्रवेश हुआ जो संस्क्रत और अंग्रेजी भाषाओं मे 
पारङ्कत थी । उस स्लीके शरीर में इसका प्रवेश 
संघ्याके ६ बजेसे लेकर प्रातःकाल ६ बजेतक 
था | इस आवेशावस्थामें वह अपने पतिसे 


रहा करता 
अंग्रेजी और संस्करतमें बातचीत करती ओर न्याय 

शास्त्रके गूढ़ तस्त्वरो पर अपना मन्तव्य प्रगट करती 

थी । इस प्रकार उसमें जो उस दूसरी आत्माका 

प्रवेश हुआ करता था, वह कुछ विशेष अनुभवोको 

प्राप्त करनेके लिये ही हुआ करता होगा। 

२ - पूनेमें स्वर्गीय गोंदवलेकर महाराजके शिष्य 
श्रीहरिभक्तिपरायण भाऊ साहेब केतकर रहते हैं। 
इनकी देहमें श्रीगोंदवलेकर महाराजकी आल 
आकर रहती है, और बातचीत करती है। 

३-सतारामें श्री सुलेजी महाराज बड़े भस 
सत्पुरुष हैं । इनकी देहमें भी इसी प्रकारसे मर्ह | 
सिद्ध आकर बातें करते हैं । | 

४--सावंतवाड़ीमें १२ वर्षेकी अवस्थाके एक पुरि 
सीताराम महाराजके नामसे प्रसिद्ध थे । उनके शरी 
उनकी वयसके १६ वें वर्णतक सन्त आकर र्‌ 
थे उस समय उनके सुखे श्री तुकाराम मई 
सी अभङ्ग वाणो ही निकला करती थी ।* 


हा क| 
राज न 


डी... . 4 | भनेक 
ॐ लेखककी शीघ्र हो प्रकाशित होनेवाली i प्रा भो 


“मृत्यु और उसके बाद से । 
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च्य 6 
मरा दुभाग्य 
रचयिता--श्री वीरेन्द्र मालवीय 


युग-युग के पावत कर्मों का, फल संचित जब कर 


पाया। 
पुण्य सलिलसा यह मानव तन, तभी हाथ मेरे आया। 
सोचा था इस को पाकर के, नाना यज्ञ करूगा में। 


सकल सृष्टि का तामस सारा करके, यरन हरूगा मैं। 


वन जाएगा झुत्युछोक यह, एक बार सुरपुर निश्चय । 
क्रिन्लु खेद यह हुआ न कुछ भी, हुआ शक्ति जीवन का क्षय | 


वहना था, जिस विमल वायु में, उससे वचता रहा सदा । 


रहना था जिस जगह झुरे, प्रतिकूल उसी के सदा रहा। 
करना था जिन-जिन कामों को, हा | उनको ही ठकराया। 


त्माका 


वोको हटना था जिस कुटिल चक्रसे, खेद उसी को अपनाया । 
मादक मन के अधीन होकर, इन्द्रिय सुख की ओर बढ़ा । 
दिष्य | विषय-विलास, छद] लम्पटता, लिप्साओ के शिखर चढ़ा। 
ते हैं। बीत गई यों जीवन-घड़ियाँ, प्रायश्चित्त ही हाथ लगा । 
आत्मा | सोता रहा नीन्द॒ में गहरी, नहीं जगा हा नहीं जगा। 
| आह ! मदभरी उस निद्रा ने, “मुझे लिटाया शूलो पर? 
| सोता हू, पछताता हूँ में, अपनी गहरी भूलों पर | 
मह, | ह 6S oa (5८65 0५ i 
25208 151 (00 
कुछ हिन्दीका एकमात्र बोद्ध मासिक पत्र “> 


ग्री ति का मतचा 
। कपि का प्रकाश ||| ध्यय -ठ्त ज्ञान का प्रदोप 
रउ | कवचाय चच | श ठ्‌ न= न 
र उस महापुरुषका नाम सुनिये ; जिन्होंने समस्त विश्वमें भारतीय संस्क्रति ओर सभ्यता 
वत बजाया था | इस सङ्कटापनन अवस्थामें चारो ओरसे शान्तिके लिये आह्वान हो रहा है | शान्ति 
भे मदू? आ रहा है" “घम -दूत' में शान्ति-नायक का उज्ज्वल चरित्र तथा उनकी शान्तिदा 


पढ़िये । आइये -'धर्म-दूत” में हम अपने गत-गौरव का चित्र देखें और उज्जवल 
। नमूनेके लिये पांच पेसे का टिकट भेजना चाहिये । 


बय 
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नत बनानैवाळे हमारे कुछ प्रकाशन | 
( १) जीवन सौरभ-- 


भिन्न पहळुओंपर प्रकाश डाला गया है। इसमें यह बतलाया गया है कि 
0 च हें [AS 
साधारण परिस्थितिमें रहते हुए भी हम किस प्रकार अपने जीबनको आदश बना सकते ह्‌ । इस पुस्तकको 


| पढे और अपनी सन्तान के हाथमें दें । मूल्य केवल ।~)। ५ 
1. (२) देशके नोनिद्दालोसे- 


कक { अ 2७ 
था छात्राओके लिये अनुपम उपहार । उन नवयुबकोके लिये ही इस पुस्तकका प्रण- 


जीवनको उन 


प्रस्तुत पुस्तकमें जीवनके वि 


| 


1 हु नवथुवकों एवं छात्र त | यी ने यद -| | 
| यन हुआ है, जिनके ऊपर देशकी आशा है, जो देशके भावी गोरवके सूचक हैं; अवश्य हा उन्ह. यह पुस्तक पढ़नी | | हत 
। मूल्य केवल - । 

a: ( ३) सदाचार का महस | क 

पुस्तक के सम्बन्धमें अधिक क्या कहा जाय । सदाचार ही जीवनमें सफलता प्रात करनेकी कुडी है; | || फो 

सको कौन नहीं जानता । पाश्चात्य सभ्यता और रोशनीकी चमक दमकमें पड़कर हमारे युवक भस भ्रान्तिमें| | भा | 

हुए हें तथा अपनी और देशकी हानि कर रहे हैं वह सर्व विदित दै । जो मारत संसारका गुरु था वह आज | | न 
पश्चिमका अनुकरण करना ही अपना धर्म समझता है ओर इसी ल्यि उसका पतन हो गया है । इस समय देशके | | रा 
कोको सन्मार्गपर ले जानेको आवश्यकता है। इन्हीं विचारोसे प्रेरित होकर इस पुस्तकको प्रकाशित किया | | 
EE जा कत I 

( ४ ) स्वास्थ्य-पत्र- ल 

यदि यह कहा जाय कि स्वास्थ्य ही जीवन है और अस्वस्थ रहना ही सत्यु है. तो कोई अत्युक्ति न | | ९ 

ही । एक धनहीन स्वस्थ जीवन दैनिक आवश्यकताओं के लिये कष्ट सहते हुए उस करोड़पति अस्वस्थ | ३ 

ग नहीं कर पाता | याद आए | | पलप 


| | कहीं अच्छा है, जो स्वगं तुल्य ऐड्वर्य पाकर भो जीवनमें सुखपूर्वक उप्तका उपभो 
| अपने जीवनको सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहे तो प्राकृतिक नियमों क्रा पालन कीजिये । इन नियमोंकी जान | | हो ४ 
कारी हमारे स्वास्थ्य-पत्रमें अच्छी तरह करायी गयी है । २०५३०” माइजके इमिटेशन आर्ट पेपरपर बहुत | |; 
ही आकर्षक ढडसे दो रझोमें यह चार्ट छापा गया है । इसकी बंधाई भी बड़े सुन्दर ढड्से की गयी है, इसि || 
कि यह एक स्थायी चीज हो जाता है । मूल्य केवळ =) पी 
ज्ञ (५ ) राष्ट्रीय जागरणका इतिहांस hn, 
स्वदेशके प्रति जिसके अन्दर प्रेम नहीं दै. वह व्यर्थ ही जीवन-यापन करता ह 
ग नहीं करता वह पशु सदृशा हे । ऐसे लोगोंको चाहिये कि कमसे कम राष्ट्र-सम्बन्धी सा 
अवश्य करें । ऐसे साहित्यका प्रणयन तो अवश्य हुआ हे, किन्तु संक्षेपमें, सबके योग्य सुलम, संदी पास 
ग्य साहित्यका प्रकाशन आजतक नहीं हुआ था। इसी अभावक्रो पूर्तिका विचार कर 
गया है । मूल्य केवळ >) है 
पटक + LN) IF 
र (६ ) कांग्रेस चाट-- 0... 
में बडे सुबोध ओर सरळ ढङ्गसे कांग्रेसके जन्मकालसे लेकर अवतकके अधिवेशन का वित, 
नः समयकी सूचना और किस वर्ष विशेष रूपसे क्या कार्य हुआ, इसका उल्लेख हे | न 
प्राट' पेपर पर साइज २०'५३०' दो र्गोंकी मनोहर छपाई और लटकानेके लिये दीन. 


[त करके प्रकाशित किया गया है । मूल्य केवळ >) 
हर क i पि हि 


र 


|r 
पह आ 


। जो देहके प्रतिं | 
हित्यका अध्ययर्ष | 


| 
| 
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स्वामी भवानीदयाल संन्यासी 
आर उनका घ्रवाल्ती-भवन 


4 LoS 


क 0 oN a 
ग्रामता [नसला बो० बो० दयाळ, एफ० ए० 


| १६३६ की बात है | दक्षिण अफिकाके प्रवासी थे किन्तु 


a 


प्रकरण--नीतिक 


हे; | | धोर घटा चिर 
तमे | |आई। उन को 
आज | | आद्रो के सामने 
शके | | हेरा छा गया,कहीं 
किया कोइ माग नहीं 

मृत था। उनके 
क्तत | | लिव पर संकट 
स्थसे | | ॥; अतएव उनके 
आए | ताप की सीमा 


हीं थी। आख़िर 


भे लाखका अपने पति श्री ब्रह्मदत्त मवानीदयाल्के साथ । 
बामार थे; शोण्याका सेवनकर रहे जो काय किया वर अनेक ठपक्तियांका कोई शिष्ट | 
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जब उन से कहा गया कि टो 
आतीयोके भाग्याकाशपर अचानक अत्याचारमूळक भारतीयोंका सौमाग्य-सूर्य अस्त होने जा रहा है यद्वि 


लाख प्रबासी 


शीघ्र कोड उपाय न 
किया गया तो उन- 
का विनाश अवड्य- 
म्भावी है, तो उनका 
कोमल, भावुक वि- 
शाळ हृदय इसकी 
कल्पनामात्र से वेचे- 
न हो उठा, अपना 
जीवन उनको तुच्छ 
जंचा, वे विस्तर 
बांध कर स्वदेश के 
लिए रवाना हो 
गये । यहां आकर 
उन्होने ऐसा घोर 
आन्दोलन किग्रा 
कि सारा देश चोक 
उठा और चारों 
ओर से प्रवासी 
भारतीयों के प्रति 
सहाबुभूतिका सागर 
उमड़ पड़ा । 

भारत मां के इस 
कर्मतिप्ठ लाडले 
सपूत ने अकेले ही _ 
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३४ 


MR यया क्त ल 


| मंडल भो क्र पाता या नहीं, इसमें सन्देह. ह \ 
f | कलकत्ता के “हिप? ( The Whip) ने लिखा था 

। कि “इस अहपकाल में स्वामीजीके शानदार व्यक्तित्व 

४] 

| 

f 


और अद्भुत छगनने जो काम कर दिखाया वह 
पर 


अनेक व्यक्तियोका मंडल भी न कर पाता। 
इसका आपके निर्बल शरीर ओर भग्न स्वास्थ पर 
र बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आप ऐसे बीमार हुए कि 
 ठाचार होकर आपको अजमेर के “विक्टोरिया अस्प- 
| ताळ” का आश्रय लेना पड़ा । 


प्रवासी -भवन, 


अस्पतालमें पड़े-पड़े उल स्मणावस्थामें भी आपकी 
मानसिक क्रियाशीलतामें कोई अन्तर नहीं पड़ा और 
वहींपर सबसे पहले आपके हृदय-पटल पर प्रवासी- 
मवन का सुन्दर चित्र खींचा । 
'आपने अनुभव किया कि प्रवासी मारतीयोकी 
' वास्तविक स्थितिसे हमारे देशवासी बहुत अनभिज्ञ 
हैं| जब कभी विदेशों या उपनिवेशोंमें प्रवासी 
भारतीयोंपर कोई मुसीवत आ पड़ती है और उनक्रा 
कोई प्रतिनिधि उनकी करुण कथा सुनाने भारत आ 
> जाता हे तो कुछ कालके लिये देशों प्रवासियोंकी चर्चा 
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ना कक 
चल पड़ती है किन्तु फिर वह समस्या शीघ्र हौ 


विस्मृतिके गर्भमें डूब जाती हे; इसलिए यदि नि 
न्तर प्रचार करनेके लिये भारतमें कोई स्थायी केस हे 
तो प्रवासी भारतीयों का बहुत कुछ हित हो सकता हे। 
अस्पतालमें आपने एक पक्ष इसी कल्पनामें चिताया 
स्तास्थ्यमें सुधार होतेपर स्वामीजीने अस्पताठपे 
विदा ली । कुछ भित्रोकी प्रेरणासे आपने अजमेर की 
एक नई वस्ती देखी “आदर्श नगर” के नासे 
बसाई जा रही है। अरावडी पर्वतमालाकी सुर्य 


जो 


श नगर, अजमेर । 
तळहटीमें यह नवीन वस्ती आधुनिक नगर-निर्माण्ी | पि 
एक बढ़ियां बानगी हे । अजमेर शहर समीप | 
हुए ती ल वातावरण से यह नगर पथक है| F ही र 
और प्राम-जीवन को यह सुन्दर सन्धि दै। ६. ती. 
दो हजार फीट ऊँचा होनेके कारण रर 
स्वास्थ्यके लिये बहुत उपयोगी है | चारा ओर 
की माठाए ओर तलहटीमें सुन्दर वन और हि 
खेती वास्तवमें नेत्र-रठजक है। इसकी है. | 
स्थिति महत्वपूर्ण एवं प्राकृतिक सुषमा अ ; 
हृदयस्पर्शी है । 


ह. और काय का सूत्रपात किया हे । सन्‌ १६४३ 


तिरः ह 

सहे | की बुनियाद पड़ी । अजमेरसे नसीरावाद जाने- 

“x 

1 है। ही पक्की सड़कपर इस नगरका मेहराबदार प्रवेश - 
हर है चो यात्रियोंकी दृष्टि अनायास ही अपनी ओर 


हीच लेता हे | छड़ाईके कारण इसकी प्रगतिमें भारी 
बाधा पड़ी है । 

आदश नगरके मकान एक दूर 
है। क््येक प्डाटकी एक-तिहाई 


र स्वसिेंप्ेरधानी देवे वे! fio 


कक TD oo अअ 
एक सहयोग समितिने आद॒श-नगर निर्माणका 


hennai and eGangotri 
र उनका प्रवासो-भवन %# 


चाळकाअके लिये प्रथक्‌-प्रथक्‌ पाठशालाए' भी नि 
जिनम प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। आय समाजः 
का साप्ताहिक सत्हंग और सनातनधर्म सभाकी ओर 
स साप्ताहिक कथा-कीतन बराबर होता रहता हे । 
यहां पुलिस चौकी है; डाकखाना है और स्वर्गीय सेठ 
रामचन्द्र अध्रवाळकी धर्मशाला भी है। सहयोग 
समितिने ओर भी अनेक योजनाए' बना रखी हू 


भौ 
|... वो-तिहाईमें फुलवारी हें | यहां विजलीकी 


पत्त 
पि इसकी शोभा ओर भी अधिक बढ़ गई है । 
| "णु पानीका नल 


| पकाश और पवन अच्छी तरह 
R इक चोड़ी ओर पक्की हैं, उनके दोनों 
"गये हे ओर घोडी थोड़ी दरीपर 


का 
श स्तम्भ लगे हें जिनकी रोशनीसे | 
भेयाला चना रहता हे । 
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जिनके कार्यान्वित होनेपर आदश नगर अपने नामको 
पूर्णतया सार्थक करेगा । 
स्वामीजी प्रवासी-भवन का स्वप्न देखकर अस्प- 
ताळसे निकले थे। इसलिए यह नगर उनको अपने 
देश्यकी पूर्तिके लिये सबंथा उपयुक्त जान पड़ा | उस 
समय उनको इस कायकी ओर विशेष ध्यान देनेका 
अवकाश तो नहीं था। फिर भी उन्हाने अपने एक 
परिचित मित्र श्री मथुराप्रसाइजी शिवहरेसे नाकेकी 
कोई अच्छी जमीन ढूंढ्नेकी प्रार्थना की । इसके बाद 
स्वामीजी तीन-चार मास तक देशाटन करते रहे और 
अनन्तर अपने कायमें 


नगरके बीचमें एक लम्बा चौड़ा पाव है! एक 
तरफ लड़का के खेल-कूदका मेदान हे । बालकों और 


पुण सफल होकर दक्षिण अफ़ि | 


‘MSN 


९ जो सन्‌ १६७२ के मध्य बनव EB 
- 
ज 


| का वापिस चढ़े गये | इसी समयसे स्वामीजी द 

स्वास्थ्यले सर्वथा हाथ धो बेठे, किंन्तु प्रवासी भाईयों: 

| का संकट दूर हुआ ओर वे सन्तोषकी साँस छे 
सके । 

सन्‌ 

ढुगुने दाम 


१६४०- में आदर्श नगरके एक चोराहेपर 
देनेपर स्वामीजीको एक भूमिखण्ड मिल 


श्रो स्वामो भवानीदयाल संन्यासी । 
हि यक > भे ~ व्य 
गया | इसके सामने छोटासा पाक ओर उसमें पक्का 
कुआं भी है। सन्‌ १६४१ के प्रारम्भमें प्रवासी-भवन- 
घर श्री झित्रहरेजीकी देख रेखमें बना ओर 


उन्होंने मुख्य मकानके निर्माणमें रहते हैं । 
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हाथ लगाया जो सन्‌ १६४२ के मध्यमे बनकर तैयार 
हो गया । यद्यपि यह मकान स्वामी भवानी दयाइजीके 
पुत्रों श्री रामदत्त और श्री त्रह्मदत्त की व्यत्त्तिह 
सम्पत्ति है तो भी स्वामीजी इसका उपयोग विशेष: 
प्रवासी आईयोंके हितार्थ कर रहे हैं । 


प्रवासी -सवनके बड़े कमरेमें प्रवासी पुस्तकालय है 


जिसमें हिन्दी ओर अंग्रेजी पुस्तकोंका अच्छा संग्रह | इ 
हे और दिनपर दिन उसकी अभिवृद्धि होती ज्ञाती है। | भश 
एक ओर प्रवासी कार्यालय है, जिसमें नेटाल इंडियन व 
काँग्रेस का भी दफ्तर हे । यहांसे एक प्रवासी पुस्तक | 1 
ने का भी आयोजन हो चुका है और इस | अण 
माळा निकाळने का भी आयोजन हो चुका हे ऑर ३ | 
IN ट* म क चु (9, त्य वि ® 
माळाकी पांच पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हे किलत E 
[a 9 

कागज्के दण्काळके कारण सम्प्रति प्रकाशन काय | र 
स्थगित है | स्वामीजी यहां कुछ विद्यार्थियोको प्रवा | पया, 
गो शिक्षा मी देना चाहते हैं कि | शेग 
सियोकी समस्या पर शिक्षा मी देना चाहते हूँ कियु | 
महायुद्धके कारण आपकी कई योजनाएं कार्याखित | गिंह 
क CS द्ध ८५ ४व्रबार्सा- बृह f 
नहीं हो सकीं। आशा हे कि युद्धक वाढ प्रवासी हुता 
; भे श्रेष्ट स पह । 
भवन” से प्रवासी भारतीयोंकी सेवा यर्म हप 
त्य 
केगो सर्‌ र 

हो सकेगो । | 
_ च्रवासी छ्या ३ 

Lol ~ न ~ Ef ४५1९ 
. स्वामीजी अपने जीवनके उन्तीस वर्ण धि 

Eg 
CON 4 २७ 6 ण द 2९ 

भारतीयोंकी सेवामें विताकर रुग्ण. और वृद्ध तेया 

= छोटे ७. ने, व > प न आदश |» 
लेकर देश लौटे और अपने जीवनके शैष ६% | कित्ता 
जी , च व्यतीत कंर त 
नगरके इसी “प्रडासी भवन? में व्वत है ऐड 

~ ~ ८5८5 ~ ह 51 र 
हैं ; उनका स्वास्थ दिन-प्रांतादिन विगड़ता य षठ 

Ne म >> ख त्र व | शर 
द्र ; वाणोमं वह बळ नहा रहा ; लेखतीमे | = | भर्‌ जाः 


४९५ (5 को 
नहीं रही । थोड़ा परिश्रम भी आपर्क' 
लिये मजबूर कर देता 
निरन्तर्‌ प्रवासी भारतीयाके *६ 


हे । 
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याल-वाटिका 


यधिषि 
SD 


टरका पहला पाठ 


लेखक--श्री सुदर्शन 


बाल-वाटिका के स्तम्भ में हमने प्रतिमास्त वालोपयोगी सरस, सरल, शिक्षा-प्रद साहित्य ; कथा-कहानी, मनोरञ्ञक 
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गे और शिक्षाप्रद सुन्दर वार्तालाप ( [18186 ) के रुपमें देनेका निश्‍चय किया है; जिससे राष्ट्रकी खिलती हुई 


्र्ाओंके एकमात्र केन्द्र एवं राष्ट्रीय जीवनके स्तस्भरूप बच्चोंका जीवन उन्नत आदशौसे प्रेरित हो तथा उनके  चरित्रकी 


बू और ररत ठे एत्य मात f प व्य > 
बुनियाद बहुत ही मज़बूत और सुटढ़ हा । प्रत्यक माता ताका यह कत्य है कि वे अपने बच्चोंके हाथमें उपयोगी सरस 


र वि ग्र EIN व fi त्र रि रि 
बॉढ-साहित्य देवें और विशेषतया महापुष्ठपोंके जीवन-चीत्र ; इसके अतिरिक्त मौखिक रूपसे भी वच्चोंको कथा-कहानी अवश्य 


झाया करं। बाळ-साहित्य की उपयोगिता पर कभी विशद रूपमें हम अपने विचार प्रक्रट करेंगे | 


'जब कौरव भोर पांडव पढ़ने योग्य हुए तो राज्ञा: 


पृताष्ट्रने. उनको गुरु द्रोणाचार्य के सुपुदे कर 
रिया | द्रोणाचाय उस समयके बड़े प्रसिद्ध विद्वान श्रे 
हेग उनकी विद्ठत्ता पर ईर्षा किया करते थे । वे 
विछ पढ़ने पढ़ाने -ही में नहीं, बल्कि -युद्धविद्यामें भी 
व्ह ८९. ३ >>> 
ह निपुण थे । गुरु द्रोणाचायने राजकुमारोंको सवसे 
हा पाठ यह पढ़ाया-सच बोलो. . गुस्सा न करो । 
एर क़ गे वा 
करे राजकुमारोने यह पाठ बहुत जल्दी याद कर 
१ हि पप्या CE 
| र और इसके बाद खेलने कूइनेमें छग गए ; किन्तु 
| में 
क जो उन सबम बड़ा था, सारा दिन इस वाक्‍य 
| गै याई कर 
-| i रहा और जत्र रात हुई तव भी इसी 
i पे > के । दुर्याधनंने उसे देखकर घृणासे मुँह 
! छया क ध्य [oN Lo 
जार कहा-युधिष्ठिर बड़ा मूर्ख हे । किन्तु 
क | “ने इसकी कुछ भी 
ढा... परवाह न की ओर रात 
रै | कह पुस केर अपना पाठ याद करता रहा-सच 
| हो, गुस्सा का 
ही... न करो । सच बोलो, गुस्सा न करो । 
| ९,३ पिन जव पढ़ाई 
भ ट्रका समय आया तो द्रोणा- 
he पछा -कणक्ां पाठ जिसको याद हो गया 
` 'भपना हाथ ख 
र डा कर दे । यह सुनते ही सब 


मातेने दिया कि 
ह अपत्ना- य | 
iF चा-अपना हाथ खड़ा कर दया 1कन्लु 


सर्‌ तै 
के गा *्ठा रहा । उसने अपना हाथ 
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ज संपादक 
खड़ा न किया । गुरु द्रोणाचायने कहा--आज किसी 
को पाठ नहीं दिया जाएगा । कळ दिया जाएगा । 
युधिष्ठिरसे कहा-देखो कलतक तुम्हें यह पाठ. जरूर 
याद हो जाना चाहिये । यह कहकर उन्होंने राजः 


, कुमारोंको छुट्टी दे दी और सब राजकुमार तो हँसी 


खुशी खेलने लग गए किन्तु युधिष्ठिर अपने कमरेमें 
इधरसे उधर और उध्ररसे इधर आता जाता था 
ओर बरावर इसी वाक्यको -रटता जाता था--सच 
बोलो, गुस्सा न करो; सच बोलो, गुस्सा न करो। 
रातको जब सो गए, तव भी. युधिष्ठिर अपना पाठ 
याद करता रहा--सच बोलो, गुस्सा न करो | 

तीसरे दिन जब फिर पाठशाळा लगी तो गुरूजीने 


- पूछा क्या युधिष्ठिर | तुम्हें पाठ याद हुआ या नहीं ? 


'युधिष्ठिरने सिर झुकाकर जवाब दिया महाराज ! 
अभी तो याद नहीं हुआ | यह सुनकर दुयोधन ओर 
उसके भाई झु हूपर रूमाल रखकर मुसकराने लगे, 
किन्तु गुरु द्रोणाचायको बहुत गुस्सा झाया । उस 


“दिन भी किसीको पाठ नहीं मिला ओर पाठशाला 


में छुट्टी हो गई । चोथे दिन, पांचवें दिन ओर छठे. 


'दिन भी यही हाळ हुआ। गुरु द्रोणाचार्य हर सोज्ञ 


पूछते थे - क्‍यों युधिष्ठिर ! तुम्हें पाठ याद हु 
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नहीं ? किन्तु युधिष्ठिर हर रोज्ञ सिर झुकाकर न 
दे देता था-महाराज ! अभी नहीं हुआ । अन्तमें 
सातवें दिन गुरु द्रोणाचायकों बहुत गुस्सा आया और 
उन्‍होंने तमाचे मार मारकर युधिष्ठिरा मु ह लाळ 
कर दिया | युधिष्ठिर मार खाकर चुप हो रहा किन्तु 
दुर्योधन इसपर बहुत चकित हुआ | अगर उसे इस 
तरह मार पड़ती तो वह. गुरुजीके सामने खड़ा हो 
जाता और उनका अपमान करनेसे कभी बाज़ न 
आता | आठवें दिन भी युधिष्ठिरने यही जवाब दिया 
कि मुझे यह पाठ अमीतक याद नहीं हुआ । इसलिए 
गुरु द्रोणाचार्यने बाकी भाईयोको आगे पाठ पढ़ाना 
शुरू कर दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि एंक 
महीनेके बाद युधिष्ठिरके भाईयोंने तो लगभग आधी 
पुस्तक समाप्त कर ली किन्तु युधिष्ठिर अभीतक पहले 
ही पाठ पर अडा था -सच बोलो गुस्सा न करो । 
एक दिन युधिष्ठिरके दादा महाराज भीष्म पाठ- 
झाळामें आये । उन्होंने सब राजकुमारोसे उनका पाठ 
सुना ओर राजकुमारो ने भी फर फर सुना दिया | 
इसपर भीष्म पितामह बड़े खुश हुए | किन्तु जब 
युधिष्ठिरकी वारी आई तो द्रोगाचाय जीने कहा- यह 
बड़ा निकम्मा लड़का हे । एक महीना हो गया है किन्तु 
यह अमीतक एक वाक्य भी याद नहीं कर सका | 
में हैरान हूं, कि कलको यह राजका काम किस तरह 
संभालेगा इसपर भीष्म पितामहने कहा क्यों युधि- 
ष्ठिर! लुम अपना पाठ क्यों नहीं याद करते । बेटा | 
विद्या बड़ी चीज़ है । इसके बिना आदमीको अकल 
` नहीं आती ओर इसे प्राप्त करनेका यही समय है । 
जब बड़े हो जाओगे तो फिर पढ़ने पढ़ानेका समय 
मिलेगा । उस समय हाथ मलकर पछताओगे 
से 


# साच्तिक जीवन 


नः 


फिर कहा--इधर आओ ओर मेरे पास जड़े ह | 
बताओ कि जब तुम्हारे दूसरे भाईयोने आधी फ्री 

समाप्त कर ली है तो क्या कारण हे:कि तुमको अमी 

पहला पाठ याद नहीं हुआ ? युधिष्ठिरने जवाब दिया- 

बाबा | पाठका एक हिस्सा “गुस्सा न करो” सुब यार 

हो गया दै । गुरूनीसे पूछ लीजिए उस दिन जव 
उन्हाने मेरे मुहपर तमाचे मारे थे तो मेनेजराभी | पे 
गुस्सा नहीं किया था, किन्तु पाठका यह पहला हिस्सा 

“सच बोलो” मुझे अभीतक याद नहीं हुआ। कमी. | श्र 
कभी झूठ बोल बेठता हूं । जवतक दिलसे झूठका विचार 

भी दूर न हो जाय तवतक में केसे कह दू कि गुहे 


याद हो गया है; और विशेष कर उस हालतमें जब | "१ 
कि मेरा पाठ ही यही है “सच बोलो, गुस्सा न करो” | ० 
कज (९७ ठ एसः व्‌ 
भाई दुर्योधन और भाई भीमको भी यह पाठ अभी ह 
न ०५ ~ Sy rf करत 
तक याद नहीं हुआ, किन्तु उन्होंने झूठ-मूठ कह दिया 
_ n PNT दी कह कस्त 
है | मेरा दोप कवळ यही है कि मेंने झूठ नहीं कह तु 
ह > क | चा 
और साफ-साफ मान ल्या हे कि मुझे अभी त 
ट्र रू हीं 1 अतः 
अपनी ज़बान और तबीयत पर विज्य प्राप्त नहीं हैई। 
~ > I पो भीष भात्मा 
यह जवाब सुनते ही गुरु द्रोणाचाय आर ४ | 
पितामहकी आँखे खुळ गई ओर उन्हें यह मा र ् 
गया कि युधिष्ठिर मामूली लड़का नहीं है । इसे | नने 
द हू ह | नेक 
गुरुजीने उसको कभी कठोर शब्द न कह ओर से 3 
कहा करते थे कि यह रड़का बड़ा होनहार है न 
ना 
पढ़ता है, उसपर आचरण करता है| यह र र 
चमकावेगा और जिन्होंने हिन्दुओंकी प्रसिद्द ड | 
महाभारत का कभी पाठ किया है वे जान व 
युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्यकी आशाओंको प | मेर 
और सारी आयुमें न कभी झूठ बोळा भोर | भै पार 
किया -- | 


| हाल प 

प्यारे बच्चो | तुम मी जो कुछ प र 
करो ऽसे आचरणमें लाया करो, तभी ससी _ | 
नाम फलेगा । 


शय | सत्यकी खोजमें अहिंसाक 

न जव | सी र फे { 

९. | चाहिये । किन्तु बह्मचर्यके विना सब 
राभी | नी जे म 
हिला | ते निर्भयता उत्पन्न होती है । इन्द्रिय 
कभी- | श्रद्वा रखो । 

विचार र 

बा बढ़े से बड़ा दोप भी आत्मशुद्धि के वाइ गिनती में 
| जब | हल्या जाता। सोनेमें चाहे जेसी मिलावट हो 


| फिर जब वह शुद्ध होकर भद्ठीसें से निकलता है तब 
द! ढु 


(४ _ [a _ ~ 
; अभी || ऐको पूव अवस्थाक गिनती या जांच कोई नहीं 
इ हा || अता है | उसका इतिहास तक भी कोई नहीं पुछना । 
र | न्तु | (२ ~ क 
ऋ | कितु दूमरे आरस्भ मे ही विशुद्ध मोनेके साथ ही यह 


१ तकर । घात विशुद्ध सोना भी व्यवहारमें लाया जाता है । 
ही हुई। | "त अन्नःकरणमें प्रवेश कर आत्मशुद्धि करो । यह 

भीभ | भ्मान्वेषण करनेले होती है। 
लूम हो| + + + 
के वाद | Er ध्येय की रक्षा न हो, वहां भविष्यमें कुछ 
र | जैकी मोठी आशा वेकार है। 

| | t 

है I | + + 
व. | अ ह ~ 

| = न या आत्म-विक्रास 
(0) | विपात्रकी सेवासे सिद्ध होता 


| 


| 
| 


+ 
हो परम धरम है. 
ba 
हे । 
+ + 
हा स्वयं चलनेत्राला है । मार्गका नकशा 
पक, | गा रो 
त्य 11 हो क्यों ? वह भक्तिका विरोधी 
क्र नचाया नाचता है, उसके लिये . 


उ जिस समय आ पढ़े उसमें . 
< त है। ग 5 Ee र; 
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महात्मा गांधी के प्रवचन ठ 


~ >> 
सडूलायता--आचाय इान्द्रारमण शासतो 


£ 
गे आव-इयकता है 


| 
ता है। तदर्थ अपरिग्रह अवश्य | 
अपूर्ण होते हें । ब्रहमचर्यमय सत्याग्रह | 
के स्वाद को त्यागो और ईश्वर पर | 


सबकी परीक्षा हो रही है । ईश्वर हमें पूर्णाहुतिके 
योग्य समझे ; यही हमारी कामना हो । जिसके हिस्से 
जो सेवा आवे, वह उसे कर गुज़रे, यही बल है : 
सर्वथा और सव॑दा सत्य बोलनेका ब्रत लो 
एक बार निश्चय कर लेनेपर वह आसान हो ज 
है। केवल सत्यसेवा से अन्य सभी घर्म स्व 
सिद्ध हो जाते हैं । 
+ उ नी 
तन्मय बनना और दूसरीक़ा विचार तंक न करना 
ब्रह्मचय है । किर श्रह्मचारीको अशान्ति क्यों १. 
+ उ+ + 
झरीरको खूब सुगठित वनाओ। खेलमें ज 
शिक्षा मिल जाय उतनी लो। किन्तु आत्म 
सच्ची शिक्षा तो रोगी भो पा सकता हे । 
सिफ गहने हैं, स्वयं शोभा नहीं, गहने स 
मिलते, फ़िर भी वे सुन्दर हो सकते हैँ । एबं श 


REL 


म, ० 
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% सात्त्विक जावन मेँ 


चाहशून्य लोक सेवक सदा शास्ति पाता द॑ । ज्ञीव- 
दया का अर्थ जीवमात्र की सेवा हे । यह सेवा जाव- 
मात्र में ममतामय एकता से हो सकती और 
तदर्थ खयं शून्य बने । शून्य बननेम ही आत्म- 

दर्शन की कुजी है। 

जिरभिमान होकर कर्चव्य-वुद्धि से काम करो । 
क्योंकि कर्जदार यदि पूरा कर्ज अदा कर दे तो तदर्थ 
उसे अहङ्कार क्यो करना चाय ९ हम कत्तव्यरूपां 
ऋणको अदा कर देनेके लिये ही संसारम पदा हुए है 


उंगोगे मनुष्यका प्रधान धर्म, अतः शारीरिक पर. 

म करो । अन्यथा चोरी का अन्न खानेवाले घनोगे 
देशसेवा द्वारा विश्वसेवा ओर उसके द्वारा आत्मद्शन 
इइवरत्त्र प्राप्ति करो । यह्‌ कोई वांत “नहीं क्रि सभी 
महान्‌ न हो सकें, पर सवके अच्छे गुणोंको लो और 
दोषोको यागो फिर चाहे वे शास्त्र हों या महाजन | 


xX > 


xX 


विचार विकारी चित्तमें ही “आते हैं । क्योकि 


इसे अदा कर देने से ही वन्धनमुक्ति होती ह्‌ । बिकारका अथ ही परिवत्तन दै । फिर समाधिमें अच्छे | ऽ 
+ fe + बिचारोंके लिये भी स्थानं नहीं है। फिर मी निब | तस्य 

नरनारी सभी शरीरोंमें एक ही आत्मा है, केवल- “दशा नहीं होतो । ईैश्वरकी विचार करना नहीं होता / 
बाह्य आकृतियां ही भिन्न हैं, अतः सवकी सेवा में क्योंकि वे निर्विकार हैं। विचारके इस अभाव का Cont 
ओत-प्रोत रहो | छवरके पास नर-नारी छूत-अछूत अश्र जडता नहीं किन्छु विशुद्ध चैतन्य है । यह अनुः सो 
® ददि भेद नहीं है । ईश्वरपर विश्वास रखो, हम सब अवगम्य है । रसि 
द्रौपदी की तरह ही निराधार हैं । + + + ह्व 

Mme Simei i 1 मनी किन किक 

4 साहित्य-प्रेमियों के सरस सरल मानसलागर को सदु लहरासे रि 
कोल करनेवाला एकमात्र मासिक पत्र रु 
+ 5 | कर 
गा है 
राज हस था 


जम आज ही ग्राहक बनिये 
ण्सस्पादक 
पं० वाचस्पति शुक्ल “विमल” 
सहायक सम्पादक-मोहन शर्मा आयेन्डु.. . ' 
वाषिक मूल्य ३) अधवार्षिक, १।।=) 
समथ भवन, 
'५१/ रामघाट काशी | 
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पहले अपने मनको आजाद करो 
की | रोको प्रकाश देनेके लिए--पहले अपने मनके बुझे हुए दीपकको जलाओ 
और ओर इसके लिए आज ही-- 


न] > 
.. “मन आर उसका निग्रह” (सजिल्द) 
यकि पुस्तक मंगाकर अबश्य पढ़िए । इस पुस्तकके लेखक योग-विद्या के प्रकाण्ड पण्डित, सन्त-जगत्‌ के 
अच्छे इह नक्षत्र, श्री स्वामी शिवानन्दुजी सरस्वती हें । उन्होंने यह पुस्तक अनेकों वर्षोकी साधना और 
निजीव | स्के उपरान्त वेज्ञानिक प्रणाढीपर लिखी है । पुस्तकके विषयमें प्रमुख पत्रोंकी सम्मतियाँ पढ़िए । 
| होता बीर अजुन, देहली - प्रस्तुत पुस्तक स्वामी शिवानन्दुञीके मूळ श्रन्थ “IM ind its mysteries & 
व का | (०० के प्रथम भागका सरळ तथा रोचक हिन्दी रूपान्तर है । इसमें मनके सम्बन्धमें लगभग: ६०० 
अमु नगी, व्यावहारिक विषयोंका समावेश है, जिन्हें स्वामीजीने अपने जीवनमें कार्यान्वित. किया है । 
। | ह बिकारोंको दूर रखने तथा विचारोंका सुन्दर स्वास्थ्य-लाभ करनेकें लिए यह पुस्तक विशेष | 
| ण है । [ wb 


शमत) नागधुर- प्रस्तुत भ्रन्थ, मनोयोग साधन सम्बन्धी ज्ञातब्यताओंके प्रति पाठकोंका ध्यान 
पं सुबोध भाषामें षयम 
हि प तथा आशातीत संक्षेपमें हृदयज्ञम कस्तेका यह अभूतपूर्व प्रयास सर्वथा प्रशंसनीय एवं 
| हे है | अधिकाधिक आदरणीय इस प्रन्थके रचयिता हैं श्री स्वामी शिवानन्दजी ; तथा अनुवाद 
पथा हे श्री दारि ह ton कने 

र ता डारिकानाथ झिंगन एम० ए० एछ०- एछ० बीं, . एडवोकेटने । मुद्रण नेत्ररःजक । प्रष्ठ 
| "१३७ मूल्य |॥) प्रति। क क - - ०० ८ ९ 


|  काश्क जे 
|| शलाका समावेश है। 
पतिक में दिये बे $ हें re 
| म गये हैं, वे सब व्यावहारिक हैं, केवळ आध्यात्मिक ही नहीं । प्रस्तुत पुस्तक का” पठनकर 
- भग 


ने भ्‌ त्रि ° > 
जत गैर विचारोंका सुन्दर स्वास्थ्य-छाभ करनेके लिये यह पुस्तक कल्प-वृक्ष हे । पुस्तक की 


जेनरल प्रिंटिंग बक्स लि० 


स्ट्रीट, कलकत्ता । | 


११६१५... 


>. दव्ा Public ठण 


`| नडस्तान की आज़ादीके लिए 


'आकेपित करनेमें पा! थ॑ है ।--- ड A हित ens: 42220 
वि करनेमें पूर्ण समथ है |` -`--- प्रत्येक प्रकारके मनोनिग्रह के उपाय अथवा कत्तव्य अत्यन्त सरल | 


जीव ° £ र € स्वती व: FS ठ 
न सखा, प्रयाग--'मन और-उपका निग्रह!: प्रथम भाग, ले० स्वामी शिवानन्द सरस्वती, | | 
नरल प्रिर _ , हर या ES 
र्‌ ।प्राण्टङ्क वकस लि० कलकत्ता De ee इस ग्रन्थ मनके सम्वर ६००. उपयोगी > | 
जिन्हें स्वामीजीने अपने 'जीवनमें कार्यान्वित किया है। जो नियम इस | | 


पने मनने = a आ 
१% राजञा बन सकेंगे ओर वास्तविक मनोराज्य-स्थापता करेंगे। मानसिक बिकारोंको |. 


` --शाखा--“प्रिटिंग हाउस”? होज़कटरा, बनारस! | | 


यी 


HNN se 


RA IF 


प्रस्तुत पुस्तक के रचयिता हैं, विश्‍व-विश्रुत योगिराज, उन्नतमना यौगिक विद्याके प्रकाण्ड पिह. 
आध्यात्मिक धनके धनी ; अनेक आध्यात्मिक पुस्तकोंके सिद्धहस्त लेखक, देश ओर विदेशके अनेक मनीश 
विद्वानों द्वारा प्रशंसित आदरणीय श्री स्वामी शिवानन्दज्ञी सरस्वती ; जिनके नामसे आध्यात्मिक विषयो ग 


श्री स्वामीजी ने अनेकों वषो की साधना और तपश्चर्या के उपरान्त प्रस्तुत प्रन्थ-रत्न का प्रणव 
किया है । स्वामीजी के विषय में कुछ कहना सूर्यको दीपक दिखानेके तुल्य है । | 
इ के निरन्तर श्रद्धापूवैक ध्यान और जप से मनुष्य किस प्रकार इस संसार सागर को पार कर 
स्तुत प्रश्‍न की व्याख्या बढ़े सुन्दर, विवेचनात्मक ढंग से पुस्तक में की गई है । 
. 35 का जप मनोनिग्रह करनेमें किस प्रकार महान्‌ सहायक है ; इस सत्य को जानने के लिये 3# | 


| रहस्य का अवश्य अध्ययन करें | 


| . ॐ (प्रणब रहस्य ) के अध्ययत से जीवन के विषयमे आपका दृष्टिकोण अवश्य ही परिवति | 


जाएगा, निराशावाद के स्थानपर सुनहळे आंगाबादके आपको सर्वत्र दर्शन होंगे । सवत्र आपको 3£१ 
का विराटरूप दृष्टिगोचर होगा -- 


क्वा आप 
_ (९) अवर्णनीय दिव्य आनन्द और मस्ती के झळे में झूलना चाहते हैं ९ 
(२) विश्व में निरन्तर होने्ाला ॐ का मतक्तोहक संगीत सुनना. चाहते हैं | 
(३) 36 के निरन्तर जप द्वारा अपने मानस-दुर्गपर विज्ञय पाना चाहते हैं ९ 
(४) जीवन के चरम ध्येव 'सत्यं, शिवं सुन्दर” की ओर अश्रसर होना चाहते हैं ? 


A.C . ९७» «88 


८-0. ॥ Public Domain. Gurukulangri Collection, Haridwar 
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विषय | > | 
१--जीवन रे, प्रक झामें मेरा ( गीत ) ००% 
२-सम्पादककी कलमसे 

' ३--वाह | कृष्ण तेरी गीता ह 
४-चुने फूल .... 5; 

| : ५-एक खानाबदोशकी डायरीसे क 

६- भक्ति दोहावली जश कडी 

. ७--महात्मा गांधी के पत्र न ळी 


--निओ और जीने दो कि व 
६-विवेक भर आन्तरिक प्रका 

१०--मृत्यु-विज्ञान 5060 
११--जीवनके ल्ह््यकी ओर ( कहानी ) 
१२--तुम्दारी खोजमें -( गद्य गीत ) 
१३--गोविर्द गुप्त ( खण्ड काव्य ) 
१४-सत्यकी महिमा ( कहानी ) .... 
१५-- दद दादा न 
१६-मस्तीकी तरड्में ( प्रहसन ) 


| १७- मात वर दे, अमर वर दे ( कविता ) ० 
१८-साहित्यसमाठोचन | i, 
१६--परिश्रमका फल ( कहानी ) 6 


| २०-अमृतके छोटे 


जीवन के सन्देश को भारतव 


आवश्यक सूचना ! 
षके कोने कोने में पडुंचानेके लिये ओर पत्र 


श्री रामनाथ पाठक 


तरङ्कित 
श्री नारायण प्रसादजी 
तरङ्कित हृदय 

श्री गङ्गाप्रसाद गौड़ “नाहर” 


श्री श्रीराम शमा 

श्री राल्फवाल्डो ट्राईन 

श्री गङ्गाप्रसाद गोड़ “नाहर?” 
श्री पं० वेद्राज वेदाळङ्कार 
श्री महावीरप्रसाद्‌ विद्यार्थी 
श्री गङ्काउसाद “कोश” 
श्री रवीन्द्रनाथ टेगोर 

श्री वेढब सागरी 

श्री हरी 

शी क्षेमचन्द्र “सुमन” 


श्री सुदशन 


RS ड 
दही विहार तथा पंजाब पर्ति शिशीविनोगी के र सड, काना, होई रियो. और दोस्टलों के लिए खीकृत । | 


a 
pf ५ 


याड स्स 
भ 


श्री मनसुखराय मोर 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः 1. 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दुःखभाग्मवेत ॥ 


ण य ३ } काशी-सौर वेशाख, १६६६ ॥०n०४९--|\५ 1943. अ ज्र 


रचयिता--श्री रामनाथ पाठक “प्रणयी? साहित्याचाय 
जीवन रे, प्रकाश में मेरा । 


च्च्ड 


सच, प्रियतम | मेरे मन-मृग को भ्रम ने कभी न घेरा । 


> 
2 उ. 
१2: x 


जीवन रे, प्रकाश में मेरा। i | ड , हे 
4 युग के परिवर्त्तन में देखा, ih : 
शी | जग के परिवर्तन में देखा, | } 
| क ` देखा--विस्तृत अन्तरिक्ष में--केवल स्वर्ण सवेरा । षृ F 
7 - | ` जीवन रे, प्रकाश में मेरा | i द्‌ i 
ह: 1! पद-पेदकी प्रतिध्वनि से पथ-क्रण, - 
| { मुखरित हुए जा रहे तरक्षण, ne 
i Flt जिस तट पर में खड़ा, न होगा उस पर कभी अंधेरा । ih 
४ हा 'जीवन रे प्रकाश में मेरा । 
र 0; कांट चुका इतने दिन सुख से, चि 
न i भब तक “आह? न निकली सुखसे,' | i ठे 
४ | हँसता ही रहता फूलों में मेरा मौन बसेरा । र 
जीवन रे, प्रकाश में मेरा । Ml । 
1 
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सम्पादककी कलस. त 


बांग की सेर-- 

प्रिय-पाठक-बृन्द | आप प्रायः अपने निकटवर्ती 
उद्यानोमें भ्रमणा जाते ही होंगे और रंग-विरंगे 
फूलोंकी बाहर, मस्ती में झूमते हुए वृक्षों की शाखाओं 


का नाच, फव्वारे की फुहार, मन्द॒ मल्य समीर का. 


स्पर्श भी आपने अनुभव किया होगा | पर क्या सृष्टि 
के इन सुन्दर पदार्थाके सम्पकमें आकर आपको 
अवर्णनीय आनन्दुकी अनुभूति हुई है ? क्या पन्द्रह 
बोस मिनट तक इस वातावरण में रहनेके उपरान्त 
आपके हृदूयको शान्ति मिळी दवै? क्या भगवानकी 
इस अदूभुत्‌ कारीगरीको देखकर आपने कहपनाकी 
उड़ाने ली हैं ? अधिकांश पाठक इसका उत्तर नहीं 
में देंगे और कहेंगे कि बे तो रोज़ बागमें घमने जाते 
हैं, परन्तु उन्हें कोई नवीनता या सरसता नहीं मालम 
देती | क्या आपने कभी ईमानदारीसे इस प्रेइन पर 
विचार किया है ? कदापि नहीं । बागमें सैर करनेके 
लिए जानेपर भी आपके मस्तिष्कमें अनेकों सांसारिक 
विचार चक्कर काट रहे होते हैं, वहां भी आपको यही 
फ्रिकर होती है कि एकसे दस केसे बनाए जाय वहां भी 
आप इसी चिन्तामें लीन रहते हैं कि आनेवाळे कछका 
या होगा | आप खाली हाथ वागमें जाते हैं और 
ली हाथ वहांसे लोट आते हैं । 


` अच्छा अब जुरा मेरे साथ आईए, 
आपको बागुको सेर कराऊ--- 


क 


Fy रज टे : 2: _ Digitizedby Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आपको इंशारेसे चुला रहा है, पंर अ 


फूलों की झोळियों में है मोती भरे हुए 
शबनम१ लटा रही है खज़ाना बहार का । 

फूल अपनी झोलीमें मुक्ता सदश ओसके बिक |" 
लेकर आपके स्वागतके लिए खडे हुए हैं ओर आप यह 
इनकी उपेक्षा किए हुए चले जाते हें । याद राखा 
कविकुलशुरु कालिदास, भवभूति, माघ और भारत 
शेक्सपियर, शेले, मिल्टन, गेटे और व्डसव्ध दौ 
मनोसुग्धकारी कविताओं की स्फुरणाका खोत यें नने 
नन्हे फूल ओर शस्य श्यामळ लताकुख ही है। 
पीछे फुलांके प्यालेमें शराब--ह दसि 
सामने पीले फूछोंकी बहार । पीले फूल आपको केवह 
फूल ही नजर आए'गे । पर आपको क्या पता है, झ | 
पीले फूळांके प्यालोंमें शराब भरी हुई है । ज़रा पाँच | 
मिनट ठहर कर इस शरावको पीजिए तो सही, साधा | 
रण शराब मु हसे पी जाती है पर यह पीले फूट | ने 
शराब आँखोंसे पी जाती है । इस प्रकार मस्तीकी | 
तरङ्कमें इन पीछे फळोको गौरसे देखनेसे आपको फ | त 
नशा सा आएगा । परन्तु यह नशा साधारण शराब | ए 
नशे की तरह सत्रासथ्यक्रे लिए हानिक्रर नहीं है| ह |" रे 
नशेसे तरोताज़गी आती है, यह नशा आँखोंमें पर 
पेढा करता हे और चेहरेमें ज्योति । ये पीले * » | 
इनमें भरी शराब | यह नशा दिव्य नशा ( Div 


Intoxication ) है । 


गुलाब हस रहा हं--- 
आगे चलिए, !वह्‌ शुलाबका फूल सुस 
ह 


Ine | 


स्पाद 
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|= 2 ता रू हे। खुनिप--शुवका एछ होताहे कि वे स्योपासना करके भगबानपर पहला रहे हैं। सुनिए--गुलाबका फूल 
| र हरहा है, यह चन्द दिनक Lo है, इसे 
| हो बिता दो । आप भी हैँसो, दूसरों को भी 
गो दुःखमें भी हँसो, सुख में भी हँसो ; आन्धी 
बह ओर तूफान में भी हँसो ओर वसन्तकी बहार 
मी हंसो । अब हवाके झोकेसे गुळावका फूल झूमने 
गह, आप भी इसी तरह बाण़भें आकर मस्तीमें 


7 विक्र | ववे न तती 
2 | कीजिए अपने दिमाग में से सांसारिक झंशर्टा, 

पपया })) ~ CS “क a नळ NN 

र बसाओो और . परेशानियोंको निकाळ दोजिए | 


रसति! ने पर 
हमे अपने जीवनका सवसे बड़ा पाठ गुलावके फूलके 


Gi (UO 
र दो. | बठक सीखा हैं। 

बनने एजपुषीका फूल आराधना कर रहा हे-- 
ही है। 


१ दे सिए 


ज़रा और आगे चलिए, वाफे उस्र कोनेमें वह 
र्‌ सूयेकी ओर मुख किए कोन खड़ा हे । अरे, 
के [दितों सूरजमुखीका फूल है । फूल जिससे प्रकाश 
t fr n ज्ञ ha 
है, |, उसकी पूजा करनेमें तन्मय है। आप मी 
1 पांच कक एक कोनेमें शान्त-चित्त होकर आपकी 
ला | यक प्रकाशित करनेवाले भ्रगवानके चरणोंमें 
हूडा श्रद्वा और अक्तिके सुमन चढ़ा दीजिए । संध्यो- 
स्तीकी | > 
थे 1 है ओर भगवद्भक्ति के लिए इससे अधिक सुन्दर 
एक |" निट ठो 
i । और दिव्य वातावरण क्या हो सकता हे । याद 
राब १ ॥षा, आर क़ त 
राब | भत्माका भोजन हे, भगवद्भक्ति । यदि आप 
pe लिए भी सच्चे दिलसे अपने मन और 
EY] a वि प ००८९७: है 3 
| ग रे नह हटाकर भगत्रानके चरणोंमें लो 
षो i आपको अनुपम आनन्दं आएगा ; अन्यथा 
ह आ मुरझा जाएगी; आपको जीवन 
हि सरसता नवी fo ~ . तड ह 
हम र ' नवानता दृष्टिगोचर नहीं होगी । 
र न शरीरकी बृद्विकें लिए सात्विक पौष्टिक 
र्‌ ~ द्‌ ~ त्र ञ्ञ ; ~ 
री शुद्ध पवि जळवायुकी आवश्यकता है, 
_ पह आत्माके विकासके लिए त्ति 
न [सके लिए सगवद्भक्तिकी 


९ | साधारणतः लोगोंका ऐसा विश्‍वास "< छीजिए अब बारकी सैर समाप्त हुई। आप सी 
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होता है कि वे संध्योपासना करके भगवानपर एहसान 
लाद रहे हैं, परन्तु यह उनकी मिथ्या धारणा है ; भा 
वतलाईए प्रकाशके स्रोतक़े समीप जानेपर आपका लाम 
होगा या उस स्रोत का । 
ज प I Se 
अब जरा हरे २ वृक्षों ओर लताकुञ्जों 
[al जे ५९5 
का आर चालक 


[a 


गौर से देखिए | एक उदका शायर कहा करता था 


इस हरियाली को जुरा 


rhe 


गँग पीने में न होंगे हमसे लहरी 
सब्ज़ रंगों से घुटा करती है अक्सर गहरी 

इस शेरका आशय स्पष्ट है, वात साधारणसी कह 
हे पर भाव गम्भीर है! लोग व्यर्थमें भांग जैसे 
सेहतको तबाह करनेवाले, मादक द्रव्योमें पानीकी 
तरह पेसा बहाते हैं ; इन मादक द्रव्यांसे क्षणिक उत्ते- 
जना आती है ओर पीछे पश्चात्तापका गहरा धक्का 
लगता है । आप ज़रा, इस शायरकी तरह इन सब्ज- डि 


रंगोसे मुहब्बत करके देखिए, अनिर्वचनीय आनन्द्‌ , 
आएगा ; आपके अन्तरकी कली खिल उठेंगी॥ | 
दाञिलिङझ, शिमला, डल्हौजी ज से पर्वतीय प्रदेशोंमें , 
जहां प्रथ्वी का कण २ सरसव्ञ मालूम देता है; इस | 
मस्तीका हमने अनुभव किया है । मेसुरके निकटवर्ती 
प्रदेशों में जहां मीला तक हरे २ घानके खेत चले जाते , 
हैं, बीचमें जहां तहां नारियलके वृक्ष झूम रहे होते हैं, 
यह सब्ज़ रंगों का नजारा देखते बनता है । 
अब ठंडी २ ओस पर टहलिए-- 

इससे आपके मस्तिष्क में तरोताजगी आएगी, 
हृदय में स्फूति आएगी, आपको एकदम समस्त शरीर 
में विद्य तू की धारा प्रवाहिते होती हुई मालूम देगी । | 
इन भूतल पर पड़े हुए मोतीके बिन्दुओको आँखें 


4 


भी डाळ लीजिएं, देखिए क्या तरावर आती है। | 


Breve! i 


४ 
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इसी तरह कल्पनाकी उड़ाने लेते हुए, फूलोंके साथ 
| हँसते हुए, मल्य-समीर से अठखेलिया करते हुए मन 
| को बिलकुल ढीला छोड़ते हुए ( Relaxation of 
1011१ ), हाथोंको घड़ीके पेण्डुङमकी तरह हिते 
हुए मस्तीमें घूमा करिए, अभूतपूर्व आनन्द आएगा | 


| भगवान्‌ की विचित्र लोला-- 


६ अप्रेळके अंकमें एक विचित्र, सच्ची घटना प्रकाशित 
हुई हे, जिसे हम नीचे ज्योंका त्यों उद्धृत करते हैं-- 
“अळाव में पक कर भी बिल्लीके बच्चोंके जिन्दा रहनेकी 


| एक विचित्र घटना ताल (जावरा ) में घटित हुई है जिसे 

इेइवरीय लीला के सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता । २१ 

माचेकी रातको एक कुम्हारने मिट्टीके बरतनोंका अलावा जलाया 

था, जिसमें एक मिट्टीके घड़े में बि्लोके चार नवजात बच्चे 

रह गए थे। वह मटका क्रिसीने भूलसे अलावमें रख दिया था 

और उसके आसपास तथा ऊपर नीचे भिट्टीके दूसरे छोटे बढ़े 

बरतन जमा किए थे । घास और लकड़ी वगैरह से ढक कर 

उसमें आग लगा दी गईं जो रात भर जलती रही । वांदमें 

दूसरे दिन दोपहर में जब उस अलावमें के बरतन एक-एक 

करके बाहिर निकाले गए तो उसमें यह दिखाई दिया कि जिस 

मटके में वे चार बच्चे थे वह कचा रह गया और उसमे के 

बच्चे भी जीवित ये । उसके आजू-वाजू के दूसरे चार बरतन 

भी कच्चे रह गए थे और अलावके दूसरे सब छोटे बड़े वरतन 

पिंक गए थे। विह्लीके बच्चे अभी जीवित हैं और उनको 

 भआगसे कोई क्षति नहीं पहुंची । यह आंखों देखी सत्य 
घटना इ । 

_ ऊपर लिखी विचित्र घटनाको पढ्नेके उपरान्त 

प्रतयेक पाठकके मुखसे अनायास ही ये शब्द निकल 

; “वाह्‌ भगवान्‌ तेरी लीला।” चाहे भळे ही 

यूनीवर्सिटियोंमें तकशाखका मन्थन किया हो 


बनारससे प्रकाशित होनेवाले सहयोगी संसार के. 


>> 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आ ` और विश्वकी/प्रत्येक घटना में कार्य | ६७६ विश्वकी प्रत्येक घटना में कार्य कारणका कि / 
लगाया हो, चाहे भळे. हो हमने साइन्सकी हे 
किताबोंका सार मस्तिष्करूपी पात्र में इकड किरा क 
सृष्टि में ररक इन अद्भुत घटनाओको देख 
हम आश्वय-मिश्चित आनन्द भरे स्वरमें चिल्ला ने 
“सगवान्‌ की लीला है, जिसके भगान्‌ रक्षक है 
उसका कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता |” । 

` प्रत्येक आदमीकी जिन्दगी में भी ऐसी अनहोनी, 
विचित्र घटनाए घटती है, जव वह श्रद्धा और महि 
भावसे भगवानके प्रति अपना मस्तक नवा देता है और | 
उसका रोम २ भगवान्‌को धन्यवाद देता है। 


साव्िक-जीवन उन्नति के पथ पर-- 


सात्विक-जीवन के संहृदय पाठकों ओर प्रेमी 
महानुभावो को यह शुभ समाचार जान कर अत्यन्त 
आहाद होगा कि मध्यप्रान्त ओर बरारके शिक्ष- 
विभागके उच्च अधिकारियोंने भी अपने प्रान्तके ह | , 
स्कूलों और नामळ स्कूळोंकी लाईल्रेरियोंके हिए | 
सात्विक-जीवन पत्रिकाको स्वीकृत कर लिया है | भ 
जिसके लिए हम इस प्रान्तके शिक्षाविभाग के ब्ल |उपार 
अधिकारियों का अन्तस्तलकी कोमल भावताओकें El | 
हार्दिक धन्यवाद करते हैं और हम अपने पाठकोंगी | ए 3 
पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि सात्विक-जीवनको अपिः | ` 
काधिक सरस, सरळ और रोचक बनानेके 0. | ग 
पूर्णतः प्रयत्नशील हें । सात्विक-जीवन कौ उग गतो 
लिए हमसे जो कुछ बन पड़ेगा, उसे करने कें लिए | थार 
सदा कटिबद्ध रहेंगे । एक बात और--सात्विक क 
की उन्नति के लिए यदि प्रेमी पाठक अपने स 
और सुझाव हमें लिखे तो हम प्रसनन्‍नपूर्वी | 
स्वागत करेंगे । 


भोर 
भारः 
| उत्पन 
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_ वाह! कृष्ण तेरी गीता 
ह = में Q 
यारे कृष्ण ! तुम्हें याद होगा, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अजुन 
तोलाह हो कर, गाण्डीवको एक तरफ फेंक अपने पथ से विचलित हो रहे 
9; उस समय तुझने सच्चे क॑योय का पाठ अजु नको पढ़ादा था और रण 
1 प्रवतत कराया था । | 
कर्मयोंगी कृष्ण ! तुम्हारे उस अस्वतसय कर्मयोग के सन्देशसे ही पाण्डवो 
|दाउद्वार हुआ था ओर वे परतन्त्रता, पश्वशता तथा देन्य के दलदल छे 
हिर निकळे थे । तुम्हारी उस वाणीम अभित ओज था, जोश था और थो 
अङ्ग तथा नवजीवन को तरङ्ग । 
भारतमाता के अशत पुत्र कृष्ण | आज एण्यभूमि भारतवर्ष जहांवेद 
भर उपनिषदो! का, वेदान्त और योग का सुतहला प्रकाश सबसे फेला, जिस | 
मात माँ की मिट्टी से प्रताप, शिवा और गुरु गोविन्द सिंह जेसे रणधीर 
। नन हुए, जिस भारत मूमि को सूर, तुली और समर्थ गुरु रामदास ने 
# गनी भक्तिमदी का व्य-चाराओं से आप्छावित किया-आज वही भारतभूमि 
भिव परतन्त्रता की जन्जीरों से जकड़ी हुई है । उसके ससुद्धार का कोई - 
ब्ब |उपाय नहीं दोखता । A 
| मेरे परे गीता के अमर गायक ऋष्ण! तुम्हारी गीता मौजूद है, गीता 
. ९ अनेकों टीकाएँ और भाष्य सुन्दर, सुललित काव्यमयों भाषा - हो 
५१ है। गोता के अनेकों धुरन्धर व्याख्याता ओर उपदेशक मोजूद हैं, वे 
Et गा कथा करते हैं, पर वह तरङ्ग ओर न उत्पन्न नहीं होता । उनकी 
क्त ३ ओर भाषण शुष्क मालूम देते हैं, उनमें ग्राण नहीं चेतना नहीं । 
पा SN ! एक बात कहूं इन्कार तो नंहीं करोगे ? एक बार तुम क 
/ पस्थितहोकर गीता का कमयोग का सन्देश सुनाझओं ; भारतबासिया | 
| छट पर संन्यास और कर्मयोग का सद्या स्वरूप अङ्कित कर दो । मुझे. | 
है . पांस है कि मारतभूमि जागेगी, अवश्यजागेगी। 5 | 
हा --तरङ्ित हृदय । 
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` ऽइन-साधक के लिये सबसे पहली आवश्यकता 
हि यादै! डू 
पि उ०--मनको सब प्रकार की हलचल ओर बेचनी 
से मुक्त करना । 

प०-_जो भगवान्‌ का स्पर्श प्राप्त करना चाहता 
है उसे क्या करना चाहिये ९ 

उ०--प्राणोमें उठनेवाली कामना वासनाकी तरंगों 
को रोकना चाहिये । 

*प्र०--प्राणों का समपंण कब सम्भव हो सकता 


) | 

 ७उ०-उसमें शुद्धि और स्थिरता आने पर | 
प्र०--जो शक्तियां प्राण को भगवान्‌ की ओर 

खोलने नहीं देती उनके लिये क्या करना चाहिये 0 
४०--हढताके साथ उनसे जूझनेके लिये डट जाना 


` मांगना चाहिये । 
. प्र०--सबसे कठिन क्या है ? 
उ०--अहंकार से छुटकारा पाना | 


होती हैं ९ 


` चाहिये ओर भगवान्‌से उनपर विजय पानेके लिये वड 


[a 


॥हिये न उनसे सुकाक 


4] 


उ०--न उन्हें दवाना 

करनी चाहिये । 
०--तो क्या करना चाहिये ९ 

ड०--उच्हें भगवान्‌ को सौंप देना चाहिये. जिस 
वे उन्हें ले लें, परिचालित करे और रूपानि. 
कर दें । | 

प्र--साधक को कोन आगे बढ़ने नहीं देती ! 

उ०--निम्न प्रकृति ( Lower nature) 

प्र —वह क्या चाहती है ९ 

उ०--मनुष्य को सदा अपने वशमें रखना । 

प्े—वह क्या एकदम नहीं चाहती ९ 

उ०--साधक के भीतर तनिक भी देवत्व को आगे 
देना । । 

प्र-इसके आक्रमण से बचने का सहज आग 
क्या हे ९ | 


ही) 
NY 


| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


उ०--अपने को उससे तदाकार न होने देना। | हः 


प्रसाधक को क्या करना चाहिये ! 
ट्र i 

उ०--सदा जागते रहना चाहिये । । 

प्र०--इसके क्‍या माने ९ के 


उ०--उसके भीतर बाहर से क्या घुस 


ण 
है उसका सतत निरीक्षण करते रहना उसके १ ण | 


का त्याग ओर दूसरेका स्वागत 1. 
प्र०--किसे त्यागना चाहिये ? 
उ०--जो नीचे की ओर खींचनेवाढी ६ 
प्-और किसके लिये हृदय खोल दैना! वा 
उ० -जो उपर उठानेवाली हो 


हु 
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| न हसे बढ़ा प्रभाव किसका 9० राकषसो मे सबसे बड़ा प्रभाव किसका प्र--राक्षसो में सबसे प्रबळ इच्छा किस बात 


म 


है ! की होती है ९ 
सत्पुरुष के आदर्श चरित्र का। ले नत! 
| „जो उन्हें प्यार करता है और जो उन्हें पीडा प्र०--राक्षसों और देता 
| हुंगत है उसके लिये उनके हृदय में कसे भाव अन्तर हे ९ 
साक | कहे हैं उ०--राक्षस विनाश करना चाहते हैं और देवता 


४०-७नका हृदय सबके लिये एकसा खुला बनानेके लिये उत्सुक रहते हैं। 

| ह्षाहै। प्र०--आजकल मंहगा क्या है ? 

प्र-जगत्‌ किस वस्तु से ढका हुआ है ? उ०--सभी चीजें । 

ए०-अनज्ञानसे । प्र--ओऔर सबसे सस्ता क्या है ? 

॥०-किस कारण वह प्रकाशित नहीं होता? ७०--मनुष्य का जीवन । 

इ०-तमोशुण के कारण । लेखक-श्री नारायणप्रसादजी साधक । 


न्प्र स= 


एक खानाबदोश की डायरी से 


हसना 

| "जाने मुझे हँसने से क्यों इतनी अधिक मुहब्बत हे । बचपन में स्कूल में पढ़ते समय अगर मास्टरजी 

| "तसे मेरा स्वागत हुआ, तो इसी लिए कि में वेवक्त क्यों हैसा, आगे कालेज में जाने पर भी मुझे इसीलिए 

| ह बर डॉट सुननी पड़ी कि में क्यों समय असमय में हँस देता हूँ । 

* | "इसीलिए सदा हँसता हूं, कि मैं जीबनको खेल समझता हूं । मुझे हमेशा गम्भीर मुद्रा बनाए रखने से 

| | शर्त नफरत है। 

"ससार में केवळ एक स्थान पर गम्भीरता धारण करता हूँ और वह दै, भगवान्‌का.दरवार । 

३ की यही फ़िलासफी है कि जब भगवान्‌ के दरबार में जाओ तो गम्भीरता, विश्वास और 

' भष जाओ, अन्यत्र खूब ठहाके मार कर हँसो । ' हा 

गयः संसार की समस्याएं हमें इसलिए डरावनी और. जटिल माळूम देती है; क्योंकि हम उनके बारेमें 
गम्भीर मुद्रा धारण कर लेते हैं। | 
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CT Cs 

fs 2) 
(> भक्तिदोहावली# 
(8 रचयिता--श्री गंगाप्रसाद गोड़ नाहर (छ) 
(0) यहां श्री नाहरजी के भक्तिरस से भरे, जीवनको उन्नत @ 
` बनानेवाळे कुछ दोहे दिए जाते हैं, आशा है, इससे पाठकॉमें 
(६) अध्यात्म-भावना समुदूबुद्ध होगी । संपादक । ड 
(9) | 0.1 (60) 
“नाहर? बिनु हरि-दरस के, अहंकार नहि जाय; (६9) 
@ अहंकार जामे नहीं, हरि-दरसन ते पाय। लि 
5 फल SU लक (0) 
@ “नाहर? हरि-द्रसीन कर, ळच्छन चारि अजांच ; 6) 
@) बालकवत्‌. उन्मादवत्‌, जड़वत्‌ मनहुँ पिसाच । ) 
® ३] (६) 
(६8) फल धरनों नर-देह कर, 'नाहर' केवळ येह ; (2) 
(७) हरि-भजनों, हरि-सेवनों,- छहनों हरि-पद-नेह । (छै) 
'तूस्तेरा-मत ज्ञान अरु, 'में-मेरा! अज्ञान; 
हे “नाहर? मन में-मय भये, मनुज कि लह कल्यान ? 
> i | 
9) माया-प्रीति सकाम जग, दाया-प्रौति अकाम ; @) 
(@) यासो नर लह सहज हरि, वासो मिळे न राम । (६9) 
63) ल अप्रकाऱित “नाह्र-भक्ति-सतसई' से । (€) 

A DAO DDG 


) 
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नम्र निवेदन 


“मन और उसका निग्रह? के मूल्य में बृद्धि 
सात्विक जीवन के प्रेमी पाठक इस तथ्यसे भळीभांति परिचित'ही हैं कि वर्तमान विश्वब्यापी घु 
प्रत्येक वस्तुक मूल्यमें असाधारण वृद्धि हो चुकी है और कई चीजोंका मिळना अतीव दुरम हो ग | 
स्थितियोंसे लाचार होकर न चाहते हुए भी हमें सात्विक-जीवन प्रन्थमालाके छठे पुष्पा ग्‌ 
गन्द्जी सरस्वती विरचित “मन और उसका निग्रह” के मूड 


ठक और 


गिम 


| | f 
# पष क 
रि 


| प्रोह 
| 


| ६ 
| भ 
| चि० म 
| आ 
| म 
| सिद ये 
| ज्यो 
| प्र 
| रही 


| 


प्र्‌ 
चिने: 


| 
| 


| 


| 


| 


| लक भाषाके साहित्यमें पत्रोंका अपना एक म ्तवपूर्ण विशिष्ट स्थान है । अभी हिन्दी-साहित्य में पत्रलेखनकला को 


ताल तके वर 
्ोतादकरूप मे हृदयदेश से आते 


वहाँ आध्यात्मिक दृष्टिविन्दुसे सी उनके पत्रोंका विशेष महत्व है । आशा है पाठक्रोंको विद्ववन्य महात्माजी के पन्न 


कद आएंगे । 
| दि० प 
| अ्त्माके अतिरिक्त सब क्षणभंशुर है, यह विचार 


। ब मनमें रहता चाहिए । यही नहीं वरन्‌ इसका 
| द्विके छिए निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिए । 
|| ज्यों-ज्यों विचार करता हूं त्यो-त्यो मुझे सत्य 

बोर प्रह्मचयकी महिमा अधिकाधिक विचित्र माळूम 

ऐरी है| में समझता हूं कि सत्यमें ही त्रह्मवय और 
और अन्यान्य नीति धर्मका समावेश होता है ; परन्तु 
|| ब्रह्मचर्य एक सत्यकी ही टक्करका महान्‌ 
विहे; ओर मेरा दृढ़ विश्वास है कि दोनोंके पालन 
|| परथे् कठिनाई दूर होनी चाहिए । सच्ची कठिनाई 
भपने मनोविकार की ही है। यदि बाह्य विषयोंको 


मेनके बदले “हमें क्या करना चाहिए” यही हम 


सिने झोंगे | 
बापू'***का आशीर्वाद॥ 
गळून + 
जोहान्सवगं 


चेन्न कृष्ण ५, संवत्‌ ९६६५ 
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महात्मा गांधी के पत्र | 


= 


बर मिला है । पत्रों द्वारा प्रकट किए जानेवाले बिचार बहुत ही सरळ, स्वाभाविक और रोचक्र तथा fi 
। महापुष्षॉके पत्र जहाँ साहित्यिक दृष्टिकोणसे साहित्यमें एक प्रमुख विशिष्ट स्थान |, 


मि आधार न समझे तो लोग क्या कहेंगे। 


-- संपादक 
पूर्ण हैं, इसलिए मनुष्यके शुणोंकी परख कर उन्हींका 
हमें सदेव मनन करते रहना चाहिए। ऐसी आदत | 
डालनेसे पड़ जाती है, परन्तु जबतक ऐसी आदतन | 
पड़ जाय तुमको जो जो दोष “दिखाई दे, उनको प्रकट 
करनेमें किसी प्रकार च्रुटिन करो । 
जो अपरिहाय है-जिसके निवारणके लिए हमें 
उपाय नहीं सूझते--उसको सहन करना चाहिए । लुम 
यदि अपना कर्तव्य करते रहोगे, तो तुम्हारा मन संतुष्ट 
रहेगा। कई लोग सोचते हैं कि हम तो अपना कत्तव्य _ 
करते रहें ; परन्तु सारा संसार जो दुःख डूबा दै. 
इसका क्या होगा ? परन्तु ऐसा विचार मनमें आना 
भी एक प्रकारका अभिमान ही है। की 
बापूका आशीर्वाद | 


22% 4. « 


नह ना 


'महाल्माजीने 'पन्द्रह दिन 'उप्ास करनेके 
सातवें दिन प्राथना कर चुकनेपर सबको 
करके कहा ] | र #5 

तुमने गीताके इलोक कंठाश्र करके सुनाये 
में इससे ख॒श नहीं हंगा ! तुम इतिहा स पटे 


Cs 


करो, संर 
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 अत्यन्तावश्यक है । बस यही मुझे चाहिए। यदि समय यही कहूंगा कि अच्छा किया । स्वयं न समझते 

 आज्जायगा तो मैं मनुष्या गलाम बन जाऊंगा ; [ केवल यंत्रकी भाँति | काम करना पाप है। $ भ! | 

परन्तु मनका गलाम कभी नहीं बनूंगा। मनका नहीं चाहता । ॥ | 

। गलाम वननेके बराबर घोर पाप दूसरा कोई नहीं है ; ii + + | 

इसलिए तुम होडियार बनो, और मनको काबू में लंदून'-.. | 

| रखना सीखो । बस, इसी दशामें तुम मेरे पास रह भाई रा''*' | | दाही 
सकते हो, अन्यथा मुझे किसीकी आवश्यक्ता नहीं । शंकराचार्यने कहा है कि जेसे कोई मनुष्य ६ | प । 


| में तुमको सिखानेका मी अभिमान नहीं रखता। तटपर बैठकर किसी मनके से एक २ जिन 6 

| मेरे पास एक ऐसा शिष्य है जिसे सिखाना कठिनसे सारे समुद्रको उलीचने लगे, तो उसको जितने स | 8 
कठिन कार्य है | उसको शिक्षा देकर ही में तुम्हारा और जितने घेयंक्री आवश्यकता होगी, मनको का | ए 

` भारतमाता, अथवा अखिल मानव-जाति का कल्याण करनेके लिए उससे भी अधिक समय और क ने 
कर सकूंगा। वह शिष्य में स्वयं ही हूं; उसको में आवश्यकता दै ! इस लिए तुमको निराश न हो॥ शा रै 
“मन” कहकर पुकारता हूं । इस रीतिसे जो अपने चाहिए । क्या उस सम्पूर्ण निराशामें आशा नही | पति 
आपको स्व्रय शिष्य बनाबेंगे वही यहां रहने योग्य हैं। छिपी हुई है? अपना पत्र भेजते रहो। में गी के 

जिनको यह कठिन मालूम होता हो उनका यहां न॒ लिखूगा । इससे अधिक और क्या लिखू; । । 

| रहना ही अच्छा ! वे यदि यहांसे चले जायंगे तो में मो** का आशीवाद | 


० 


हिन्दीका एकमात्र बोद्ध मासिक पत्र २० | 
5 म हे 


|| ज्ञानका प्रदीप | 


; हिये । र 
हत कार्यालय, सारनाथ, ( बनारस) | 


| Kangri Collection, Haridwar 


३ 


मनुष्य इस विश्वका सर्वोच्च प्राणी है, निस्सन्देह 
१५ काने उसे इतना श्रेष्ठ उच्च ओर महान्‌ इसलिये 
§ माया है कि वह एक आदर्श जीवन जी सके। इतनी 
|राम सुविधा, साधन, सामध्री देकर एक उत्तम 
में शे फे साथ प्राणी इस लोकें भेजने में प्रसुक्ा कु 
शत उद्दे इय छिपा हुआ है, मानसिक और आध्या- 
क चेतनाके असाधारण क्रियाशील तन्तुआंका 
| ण ऐसी अद्भुत कारीगरीके साथ हुआ हे कि हम 
| ाधनोंके सढुपयोगसे पिताके समस्त अधिकारो - 
il करनेमें समथ हो सकते हैं। जिस मानव- 
की रचनापर परमात्माने इतना श्रम किया है. 


| 


बाद | 
fi 


`| 
| 


0१ रसे कुछ > ~ 
है पशुओंसे कुछ मी ऊँची योग्यता सिद्ध न 
4 | "से तो यही कह जायगा कि इतना श्रम निर्थक 


| देव दुळभ शरीरको पाकर हमें अपना गौरव 
| ला दोगा । सिंह भी सड़े हुए मांसकी ओर 
नही देखता, क्या हम तुच्छ विषयकी 
अपनी श्रेष्ठताको बलिदान कर देंगे। एक 
हा कमी मिखमंगोसे आचरण करता है, हमें 
नहीं देता कि ऐसे कामोपर उतारू हो, जो 
 भ्छेकित करते हैं, हँस प्यासा मर जाएगा 
नी छांटनेका गुण कभी न छोड़ेगा । हमें 
पका अन्तर करके न्यायको स्वीकार 
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जिओ और जीने दो 

लेखक-श्री श्रीराम शर्मा संपादक 'अखंडज्योति' मथ॒रा 
SS] 

प्र्तुत लेखके लेखक श्री श्रीराम शर्मा अखण्ड ज्योतिक्रे सफळ सिद्धहस्त संपादक हैँ 


। आप को दार्शनिक विचारधारा 


| | दुहौ परिकृत एवं रूढियोंके वन्धनसे सवथा युक है । आप हिन्दू दर्शवकी, हिन्दूसमाजकी पुरातन अच्छाईँयोंके प्रेमी और. 
` || हक होते हुए भी उसको कुरीतियों और रुढ़ियोंके कट्टर बिरोधी हैं | प्रस्तुत लेखमें आपने 


“इशा वास्यमिद सर्वम्‌? अर्थात्‌ 


| ह जगत भगवानसे व्याप्त हैं , दूसरे शब्दोमें लब भगवानूकी संतान है, इस वेदिक मत्रांशकी आधारशिलापर मानवको 
> ~ CH 3 जी ~ _ 
|| सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताते हुए “जिओ और जीने दो” सिद्धान्तक्रा बड़े सुन्द्ररूप से प्रतिपादन किया है । 


-+संपादक ] 
करना होगा, ताकि हमारी महत्ता सुरक्षित रहे । 
चातक वर्ण भर प्यासा मरता है, पर सूखे गलेको 
स्वातिके जलसे ही भिगोता है | हम. गरीवीका जीवन 
वितावेंगे, कष्ट सहेंगे पर अन्यायसे उपार्जित धन ग्रहण 
न करेंगे । भ्रमर सुगन्धित पुष्पोंके आसपास रहता है, 
हम भी सज्जनों तथा सदूविचारोंके बीच अपना स्थान 
बनावेंगे । मानव-जीवनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां 
हमें इस बातके लिये बाध्य करता हैं कि ऐसा जीवन 
जियें जो जीने योग्य हो, जिससे हमारे पद पर कलंक 
न आवे । 

धिक्कार है, इस जिन्दगीपर जो मक्खियोकी तरह 
पापों की विष्ठाके ऊपर भिनभिनानेमें, और कुत्तोकी 
तरह विषय भोगोंकी झूठ चाटनेरें व्यतीत होती हे, 
उस बड्प्पनपर धिक्कार है जो खुद खजूर की तरह 


बढ़ता है, पर उसकी छायामें एक प्राणी भी आश्रय | 
नहीं प्राप्त कर सकता, सपंकी तरह धनके खजानेपर | 


चोकीदारी करनेवाले लालची किस प्रकार सराहनीय 


कहे जा सकते हैं। जिनका जीबन तुच्छ स्वार्थाके _ 


पूरा करनेकी उधेड़-बुनमें निकल गया, हाय | वे कितने 


अमागे हें । सुर दुलंभ देइरूपी बहुमूल्य रत्न इन | 
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ॐ सास्विक जावन Eo 


2 ट्या न चना स््स्स्स्स् र 


ही पश्चात्ताप प्राप्त होगा । एक दिन उन्हें अपनी भूल 
प्रतीत होगी । पर उस समय हाथसे अवसर चढा गया 
होगा । ओर सिर घुनकर पछतानेक अतिरिक्त आर 
कुछ हाथ न रहेगा । 

मनुष्यों | जिओ, और जीने योग्य जीवन 
जीओ । ऐसी ज़िन्दगी वनाओ जिसे आदरा आर 
अनुकरणीय कहा जा सके । विश्वम अपने ऐसे पद- 

ह छोड़ जाओ जिन्हें देखकर अपनी आगामी 
. संतति अपना मार्ग ढू ढ सके । आपका जीवन सत्य 
से, प्रेमसे, न्यायसे भरा हुआ होना चाहिये। दया, 
सहानुभूति, आत्मनिष्ठा, संयम दृढ़ता ओर उदारता 
| आपके जीवनके अंग होने चाहियें। शारीरिक ऑर 
मानसिक बलका संचय और उसका सदुपयोग यह 
. प्रथ्मम कत्तव्य है, जिसकी ओर हर घड़ी .दत्तचित्त 
` रहना चाहिये । बिना इसके जीवन” जीवन नहीं हो 
' सकता। 

न केवळ उत्तम जीबन स्वयं जिओ, वरन दूसरों 
को भी उत्तम जीवन जीने दो । परमात्माका आत्माके 
प्रति प्रादेश हे कि “जिओ ओर जीने दो” अपनी 
` निवेळता, वासना स्वार्थपरता एवं कुमाबनाओंको हटा 
ह कर गौरवपूर्ण पढ़ प्रा करो ओर सिर ऊंचा कर 
जीते योग्य ज़िन्दगी जीओ और उस सात्विक जीवन 
की शक्तिक्रा प्रयोग दूसरे निबलों को शक्ति प्रदान करनेमें 
करो | यह प्रक्रिया अत्यन्त ही नीच श्रेणीकी होगी कि 
वयं तो ऊचे उठो और दूसरोंको नीचा दिखाओ 
स्वतन्त्रदाकी इच्छा करो ओर दूसरोंको बन्धनो 


ए 


करता, है ऐसा क्रूर जीवन पिशाच ही बना सकता $ 
मलुष्यके लिये वेसा सम्भव नहीं हे । | 

जीने दो, दूसरोंको भी स्ततन्त्रता-पूर्वेक जीन | 
दो, जो मूले भटके हा उन्ह, राहपर लाओ ; पर स | 
स्तक्षेप मत करो। | | 
अमुक व्यक्ति अमुक परिवारम उत्पन्न हुआ ह्‌ इसल्यि | 
उसके मानवोचित अधिकार ढवाये जांय, यह सोचना | 
ही निर्दयता होगी, एक सच्चा मलुष्यताका उपासक यह | 
नहीं कह सकता कि खियोपर पुरुषाकों अपेक्षा अधिक | | र 
चाहिये, शूद्रोंके मानव-अधिकारोंका 
अलुदारता पाषाण हर्या | 
का उपासक, अपने 


दार किसीके मूलभूत अधिकाराप 


बस्घन लगाने 
अपहरण होना चाहिये । ऐसी 
में ही सम्भव है, सल्यक्ता प्रेमी, न्य 
अन्त:करणकी प्रन्थियोको खोळ डाळता है, वह खयं | 


उच्च जीवन जीता है, अतः दूसरोके जीवनको भीक | [है। इ 


करता है, कुत्सित आदमी र्ब खड़ी हुई नालियोकी हीन. 


रढियोमें बुअबुजाता हुआ गाहित जावन विताता & | i 


इसलिये वह दूसरोकी सी टांग पकड़कर नारी क 
पराधीनतामें सडनेके लिये पीछे घसीटता है, वह दूर | हतत 


को तुच्छ समझता है क्योकि स्वयं छु ब्छतामें पड़ी ६ पिका २ 


3, क्योंकि स्वयं उ 


ह? वह दूसरासे घृणा कररता ह. 


अपनी आत्माको घृणित बना रख 


आप ठुच्चे मत बनिये, आप बढ़ 
पथपर चळ रहे हैं, इसलिये दूसरोको भ ह 
दीजिये, आप अपनी आत्माको मुक्त वोग 
शील हैं, इसलिये दसरोको भी स्वतन्त्रता 
छेने दीजिये, स्वयं बढ़िये और दूसरोंकी १ 
प्रोत्साहित करिये। आप महान्‌ १ हे ० 
महत्ता छानेका प्रयतन करिये | पाठकों रे हे 
राजकुमार हो, इसलिये वेसा जीवन जिअ 
कुमाराक योग्य है संसारके दूसरे प्राणी करी 
` हैं, इसलिये उनके साथ वेसा ही व्यवहार 
एक भाई दसरेके साथ करता हे जिओ, £ | 
जिओ, पर दूसरोंको भी प्रसन्नतावूर्वक 


7 | 


श्री रतम वाल्डो 
| fs रं आध्यातिमक साहि 


| हिमत होते-हैं, जब व 
| 


ह 


| | हरे की है । ] 

1 | जोड्या हम भगवानके साथ अपनी एकता 
_ करनेका प्रयत्न करते चले जाते हैं; भगवानका 
५ |शिह्मोरे मुकुलित मानस-पुष्पोको खिलाता चला 
"है।इस विवेकके उद्य होनेके उपरान्त हम संसार 
ही, य पहुंच सकते हैं और उन गुप्त रहस्योंका 
खिसाधारणके लिए छिपे रहते हैं, पता लगा सकते 
~ |!दिथ आनन्दके उन अक्षय स्रोतों तक पहुंच सकते 
| सर्ब-साधारणकी दृष्टि नहीं ज्ञाती । 
¡ उपे fo यह विशाल ब्रह्माण्ड सबके लिए समानरूप 
। ps हुआ है ; परन्तु इसका वास्तविक आनन्द 
ड = सकते हें; जो इसकी तहतक जानेका प्रयत्न 
र|, ९।४अअळ, धवल, बहुमूल्य मोती समुद्रकी गह- 
:|भनिपर ही उपलब्ध होते हैं । 

त लु इस अन्तर ष्टि और विवेकको प्राप्त करनेके 
दी हमारा पथ-प्रदर्शन करनेवाली; मुसीबतों 


सत्तामें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए ; 
पोज किसी अन्य माध्यमके द्वारा नहीं 


हे हमें स्वयं उस प्रकाशके स्रोतके पास जाना 


तिकि समय हमें अपनी प्रेममयी गोदमें लेने र 


| > | थ्रद्धा और विश्वासकी अग्निकों प्रदीप्त ; 


* 
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ब्र च a Lam 
विवेक और आन्तरिक प्रकाश 

लेखक - श्री राल्फ वाल्डो टूईन 
डो ट्राईन अमेरिकाके मराहूर लेखक हैं ; आपने श्रद्धा और बुद्धिके सुदड आधार स्तम्भोपर स्थित | 
हेत्यकी सृष्टि कर अंग्रेजी भाषाके गौरवमें श्रीरद्धि की है । आपकी रचनाओंमें मनोविज्ञान और 
ता है ; इसलिए वे बड़ी श्रद्धा और चावके साथ पढ़ी जाती है । प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें अनेक ऐसे 

ह कर्तव्य, और अकत व्य ; धर्म और अधर्म, अच्छे और वुरेका निर्णय नहीं कर पाता । 
दि अंवाडोल हो जाती है । ऐसे अवसरपर यदि मनुष्य अपनी अन्तरात्माकी आवाज़के अनुसार चले तो उसका अति- 
|. हो पकता है ; प्रस्तुत लेखें ३तीकी व्याख्या बड़े सुन्दर, विशद एवं विवेचनात्मक रुपमें हृदयहारिणी आषामें 


-संपांद्क 
चाहिए । प्रिय-पाठक-बृन्द्‌ | भगवानके दरबारमें उच्च 
नीचका कोई भेद नहीं हैं ; वहाँ किसी बडे आदमीकी 
सिफारिश छे जानेकी बिलकुल आवश्यकता नहीं है 
आपका प्रवेश वहां वेरोकटोक हो सकता है । 

इस प्रकार जब हम सीधे भगवानके चरणोंमें 
जाते हैं, हमें संस्थाओं, पुस्तकों ओर व्यक्तियोंके 
दासत्वसे छुटकारा मिल जाता है; हम इनके आश्रित 
नहीं रहते । संसारका सूक्ष्म निरीक्षण और विवेचन 
करनेके पश्चात्‌ हमें पता चलेगा कि. संस्थाएं , पुस्तक 
और व्यक्ति केवल-मात्र एजेण्ट हैं; वास्तविक ज्ञानका 
स्रोत या उद्गम स्थान नहीं । इन्हें हमें केवळ शिक्षकके 
रूपमें लेना चाहिए, स्वामीके रूपमें कदापि नहीं । 
हमारा स्वामी तो समस्त ब्रह्मण्डका परिचालन करने- 
बाळा भगवान्‌ ही है । महाकवि ब्राउनिज्ञने एक स्थान- 
पर क्या ही सुन्दर कहा है-- 

“सत्य हमारे अन्दर ही जगमगा 
रहा हे , बाह्य वस्तुए सत्यका उद्‌- 
गम स्थान नहीं हैं । हम सबमें एक. 


गुप्त केन्द्र है, जहां सत्य अपने पूणे | 


रूपमें उपस्थित है ।” डन 


I ८ ॑॑ौशरशणणशरशशशशाश्राणता 
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संसारमें सबसे 
आवश्यक उपदेश यदि है तो वह यही है कि- 
“अपने प्रति ईमानदार रहो” दूसरे शब्दों 
है अपनी आत्माके प्रति ईमानदार रहो क्यों कि तुम्हारी 
आत्माके द्वारा ही परमात्मा बोलते हैं। आत्माकी 
आवाज़ ही तुम्हारी सच्ची पथ-प्रदर्शिका है। यह वह 
प्रकाश है जो अपने सम्पकमें आनेवाले विश्वके प्रत्येक 
' व्यक्तिको प्रकाशित करता है | इसीका नाम अन्तरात्मा 
( Conscience) है। दूसरे शब्दों में इसे ही 
स्फरणा ( Intution ) कहते हें | प्रिय-पाठक-वृन्द ! 
जब कभी आपके सामने किसी समस्याके विपयमें 
सन्देह उत्पन्न हो; और आप कत्तव्य़ाकत्तव्यका 
विवेचन करनेमें असमथ हों ; उस समय आप शान्त 
चित्त होकर थोड़ी देरके लिए मोन-भाव धारण कर 
अपनी हृदय-गुहामें प्रवेश करें ; आपको यह स्पष्ट 
/ ध्वनि सुनाई देगी “प्यारे ! इस रास्ते नहीं 
उस रास्ते चलनेसे कल्याण होगा ।” 
यह बात और है कि आप अज्ञानतावश इस आवाजको 
उपेक्षा कर्‌ दें और अपने कत्त व्य-मार्ग से विचलित 
हो जाएं ; पर एक बार आपको यह ध्वनि सुनाई 


अवश्य देगी-इसीका नाम “अन्तरात्माकी 
आवाज १ हे) इसी अन्तरात्मा की आवाज़ की 

` उपेक्षाके कारण ही हम अपना मार्ग निश्चित नहीं कर 
. पाते ओर महासागरमें पड़े हुए जहाज़की तरह डांवा- 
__ डोल होते रहते हैं । में अपने एक मित्रको जानता हूँ, 
रे दा बड़े ध्यानसे अपनी अन्तरात्माकी आवाज- 
त है ओर सदा उसके अनुसार चलता है, 


£ 


करना भयंकर न होगा ! कल्पना करो कि हाह || हेह 
अन्तरात्मा किसी व्यक्तिको डकसान पहुंचानेके हि | | 
कहती है, तब उस हालतमें कया होगा | परु हो | तात 
डरनेकी ज़रा भी आवश्यकता नदीं; क्योंकि अल. |. र 
रात्माकी आवाज जो परमात्माकी आवाज़ है हमें कभी | कोई 
भी दूसरेको हानि पहुंचानेके लिए प्रेरित नहीं करेगी, | रीत 
और नाही सत्य, न्याय, ईमानदारीके उच्च आहे | द्वतता 
पतित होनेके लिए कहेंगी ; ओर यदि कभी दुभीय || वि 
वश इस प्रकारकी भावना तुम्हारे हृदय-देशमें उत्पन | कर 
भी हो ; तब-भी तुम अपने टृदय-पटलपर इस तथ्यक्रो | भोव 
अङ्कित कर लेना कि यह अन्तरात्माकी आवाज़ कटि झे स 
नहीं हो सकती ; यह तुम्हारे निकृष्ट स्तर (०४७ || चा 
हॉ!) की आवाज्ञ है । ष्ट 
प्रिय-पाठक-वृन्द । मेरे पूव वक्तव्यसे आप कही म्यां 

इस भ्रममें न पड़ जांय कि में आपको अन्ध-श्रद्वावाद प्र 
का अनुकरण करनेके लिये कह रहा हूं या आपके खि [होते 
बुद्धिका द्वार बिछकुछ बन्द करनेकी सलाह दे राई! | धे 
मेरा यह तात्पयं कदापि नहीं है । बुद्धिको मु | भ 
प्रथक्‌ करनेका परामर्श देना, आत्मघातके तुल्य होगा| |, 
मेरा कहनेका तास्पर्य यही है कि बुद्धि श्रद्धा सुह तियो 
प्रकाशसे प्रकाशित हो ; में बुद्धि और श्रद्धाके सु से मुक्त 
समन्वयपर बल देता हूं । वह मानवीय जीवन कितन नही 
पवित्र और उज्वल होगा जिसमें बुद्धि ओर श्रद्धा दो हीनः 
का उचित मात्रामें समावेश होगा । जब बुद्धि शी 
श्रद्धाके द्वारा मनुष्य इस तत्वकों जान लेता हे हि हे 
परमात्माका अंश हूं, मेरे पीछे परमात्माकी र्फ 
काम कर रही है; उस समय वह विवेक और ह 
राज्यमें प्रवेश करता है | इस अमूल्य माब 
मनुष्यको यदि कोई वास्तविक शिक्षा श्रहण | 
- तो वह यही है। St 


= 


फ 
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| हि खिटकियोंका भगवा दिता. हक भगवानके 


हि हम अपनी हृ 
वेके लिए खोल देंगे तो प्रत्येक रहस्य 


त हे 


ह हे हम ज्ञाती चाहते है ; स्वर्यं हमार es खुल 
हि | इहा । इसी प्रकार वस्तुअ [की तहतक देखनेके 
तुझें | आत ही हम द्रष्टा ऐप नर नि? परम पढ 
अस. | क सकते हैं । इस प्रथिवी पर कोई नए तारे नह 
मं कशी | नए नियम या शक्तियां नहीं हैं, परन्तु जब हम 
कोगी. | शी तहतक पहुंचनेका प्रयत्न करेंगे, तो हमें इनमें 


कप | बत्ता दृष्टिगोचर होगी । वे वस्लुए' जो पहले हमरे 
दुभाय | बिलकुल साधारण थीं; अव 
उत्पन |पण करगा । 
| जोव्यक्ति भगवानके दरबारमें प्रवेश करना चा 
कदापि | असे सबसे पूर्व बौद्धिक अभिमानसे सवथा शून्य 
|०४७ चाहिए । उसे एकर सरल शिशुको तरह होना 
| हि! | पक्षपात, अन्धविश्वास, पहलेसे बनाई हुई 
| कही ॥तियां विवेके मार्गमें बाधक हैं ; और इनका 
राब णाम कल्याण-मागके पथिकके लिये अशुभ है । 
के जि | होते हुए सके दर्शन असम्मब है । 
हा है! | धमक कषेत्रम, राजनीतिके संसारमें, सामाजिक 
बये | अधिकांश ऐसे आदमी हैं, जो अपने बौद्धिक 
होगा। भान, अन्धविश्वास और पहलेसे बनाई हुई 
'पियाके अन्दर इतने अधिक जकडे हुए हैं क्रि वे 
उक्त नहीं हो सकते, परिणामतः सत्यके दर्शन 
कत | मही हो पाते ; और इस प्र विक- 
| कार उनका ज्ञानबिक 
i र संकुचित होता चला आता हे । 


॥ी एरनति करनेके स्थानपर वे उसमें बाधक 
होते हैं 


असाधारण रूप 


i ई जिनका अभी परीक्षण ही हो रहा था 
परी तरह तय्यार नहीं होने पाया था,उस समय 
पे व्यात एक अंग्रेज विद्वानूने यह 
५; हर कि स्टीम-इ'जिनका समुद्री यात्रामें 
१ नहीं हो सकता, एक वस्ति 
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लिखा था ओर उसमें यह युक्ति दी थी कि कोई भी 

हाज़ अपने साथ स्टीम इंजिनको चालू रखनेके 
लिए पर्याप्त कोयला नहीं ळे. जा सकता । और सबसे 
मञ्ञो की बान यह है कि पहले-पहले स्टीम इ जिनसे 
चलनेवाला जो जहाज़ इग्लैण्डसे अमेरिकाकी ओर 
गया,उसमें इसी वेज्ञानिकके लिखे हुए उस ट्रोक्टके प्रथम 
संस्करणकी हज़ारों प्रतियां थी । यह तो अभी उसका 
प्रथम ही संस्करण था, अब तो उसकेअनेकों संस्करण 
निकल चुके होंगे। यह घटना वस्तुतः मनुष्यको 
आइचर्यमें डालनेवाली है, परन्तु सबसे अविक आश्चयं 
तो उस वैज्ञानिक पर होता है; जिसने अपनी पूर्व 
निर्धारित सम्मतिके कारण मस्तिष्कके कपाट बिलकुल 
बन्द कर दिए, उसमें स्वतन्त्र तिचार-शाक्ति की स्वच्छ 
वायु प्रविष्ट नहीं होने दी । इस प्रकार ओर भी अनेकों 
उदाहरण दिए जा सकते. हैं । ` 

प्रिय प!ठक-बृन्दर | आपको अपने हृदय ओर 

मस्तिष्कको- अन्ध-विइवास और कट्टरतासे सबेथा 
विमुक्त रखना चाहिए, तभी आप सच्चे अर्थामें विशव 
की उन्नतिमें सहायक सिद्ध हो सकते हैं । एक कविने 
इसी आशयको अपनी सुन्दर, मनोहारिणी कवितामें 
बड़े सुन्दर रूपसे अभिव्यक्त किया है । 

“अपनी आस्मामें अनेको खिड़- 
कियां बनाओ ताकि दिइवका समस्त 
प्रकाश इसे जगप्रगा सके । अस्ख्य 
ल्लोतोंसे निकलनेवाले उज्वल, तोक्ष्ण 
प्रकाशको एक संकुचित शीषा ग्रहण 
नहीं कर सकता । अन्ध विशवासक | 
बन्बनोंको तोड़ डालो । स्वयं सत्यके 
समान विशाळ ओर आकाशक समान 


उच्च प्रकाशको अपने हृदयमें प्र 


नामा नकी 
१ 
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_ ` ` =` =` ८ ०८ ७ टा 1, 1. ठान ति गच 
होने दो । ध्यान देकर खिलते हुए 
` फुलके, बहते हुए झरनोंके, लहलहाते 
हुए शस्य इयामल खेतोके, और टिम- 
| टिमाते हुए तारोके मधुर दिव्य 
संगीतको सुनो । प्रकृतिकी आवाज- 
| को ध्यान देकर सुनो । तुम्हारा हृदय 
' सयं सत्य, शिव सुन्दरकी ओर 
उन्सुख होगा जिस तरह पोधा प्रकाश 
के लिए भगवान्‌ सूयेकी ओर मुख 
कर रेतः हे । तुम यह अनुभव करोगे 
. कि हजारों अदृश्य शक्तियां तुम्हारी 
` सहायताके लिए स्वयं हाथ बढ़ाए 


je खड़ी हैं । 


ह >> 
हिलरी के सरस सरळ मानसलागर को खढ़ लहरोसे.. | 
कहोल करनेवाला एकमात्र मासिक पत्र 


राज हंस 


आज ही ग्राहक बनिये 
--सम्पादक 
पं० वाचस्पति शुक “विमल” 
सहायक सम्पादक--मोहून शर्मा आयेन्दु 
वार्षिक मूल्य ३) अर्धवार्षिक,१।।=) 
समर्थ भवन, 


सत्यकें 8 रे एक मशान मिक ति 
और वह यह है-जब कोई व्यक्ति अपने बोः | 
अभिमान, पूर्व-निर्धारित सस्मतियो और पक्षपात । 
कारण सत्यके प्रवेश-द्वाएको रोक लेता है, उस स्र | 
प्रकृतिके किसी ्रोतसे भी सत्य उसमें कदापि प्रवेश | 
नहीं कर सकता; ओर इसके विपरीत जो अपने |, 
हृदयको सत्यके प्रवेशके लिए सदा उन्युक्त रखता है; || 
सत्य अनेक स्रोतोंसे उसमें प्रवेश करता है। ऐसा |; 
व्यक्ति सर्वथा स्वतन्त्र हो जाता है, क्योंकि यह सत्य | 
ही है, जो हमें स्वतन्त्रता प्रदान करता है । 


जहां सत्यसे इन्कार किया जाता है, वहां सत्यके | 


साथ रहनेवाळी ईश्वरीय देन ओर अनुप्रहसे भी व्यक्ति | प्रि 
~ पेव | hy रं 

सर्वथा वस्चित हो जाता है; और इसके साथ ही | 

भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे व्यर्का 


हास होना प्रारम्भ होता है । 
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सृत्यु-विज्ञान 


ले०--श्री गंगाप्रसाद गौड “नाहर” 


इ जमाना था, जव भारतवषर म प्रण विद्या आँ.र्‌ यौगिक-विद्या के प्रकाण्ड पण्डित और द्रष्टा हुआ करते थे । संस्ट्रत 


1 4 र पर प्रकाश 
1 सह, 
वि र 
| झफे अतिरिक्त परकायप्रवेश-विद्याके जाननेवाले 
जन अपनी इच्छासे सहज ही में 
| छो छोड़कर किसी दूसरेके मरत शरीरमें प्रवेश 
[जा सकते हैं । उदाहरणार्थ श्रीमदाद्य शङ्कराचार्यका 
| प्रसिद्व ही है, जिन्होने सुधन्वाके शरीरमें प्रवेश 
ग्राथा। उस. समय उस नवीन सुधन्वाके अगाध 
लि देखकर उसके दरबारी चकित-बिस्मित हो गये 
1 जञ स्वाभाविक था । 
| अरयक्त उद्धरणोंसे यह बात तो स्पष्ट ही हो जाती 
कै अन्नमथ शरीरके साथ प्राणमय शरीरको 
] हि जीवनतन्तु का टूटकर अळा होना ही, मृत्यु 
| प होता है, जिसको संसार भंयकी दृष्टिसे देखता 
| अन्नमय झारीरमें रहते हुये ही जब हम 
|| भीवन-तन्तु और प्राणभय शरीरको अनुव कर्‌ 
द है,तब उस जीवन तन्तुके अन्नमय इारीरको 
|| ४ पर भी साधकक्रो मृत्युका भय नहीं होता । 
| | रा जो स्वप्न शरीर है, उसीका दूसरा नाम 
ब य शरीर है। स्वप्नमें अनेक बार आकाशमें 
मादिका अनुभव होता हे । इसका मतलब यही 
"मय शरीर उल समय, स्थूल शारी रके बाहर 


अपन स्थूळ 
">. 


कि 


डालनेवाले साहित्यक्री भरमार है ; परन्तु हिन्दीमें अभी बहुत कमी है । प्रस्तुत लेखमें विद्वान लेखकने 
उसकी कार्य-प्रणाली तथा महिसावर प्रकाश डाला है और रोचक उदाहरणोंके द्वारा विषयके स्पष्टीकरणका यत्न 


__ संपादक ॥ 
शरीरके आकारके बीच एक तन्तु जुड़ा हुआ होता है। 
इसे ही जीवनतन्तु ( Silver cord or Astral 
८०४ ) कहते हैं । हमारे स्थूल शरीरमें जो प्राण-नाड़ी. 
है, उसीके साथ यह तन्तु जुड़ा हुआ रहता है । इस 
जीवन तन्तुके घटक भी प्राण-परमाण्‌, ही हुआ करते 
डे । प्राणमय शरीर, इस प्रकार सहो मील दूर जा 
सकता है | कहना न होगा कि मनुष्य जब इहलोकसे 
प्रयाण करता है, तब उसका यह जीवन-तन्छु तूट 
जाता है। 

प्राणमय शरीरके उदगमकी दो क्रियाएं हें-एक 
विज्ञात उदगमनकी ओर दूसरी अज्ञात उद्गमनकी । 
अज्ञात उद्गमन निद्राकॉल से होता है । अज्ञात उदर 
गमन, मानव-जाति की निद्रावस्थाका एक आवश्यक 
कम है । यह बात. प्रमाणित हो चुकी है कि जाग्रत 
अवस्थामें झारीरःव्यापारके चलानेमें प्राणशक्ति का 
जो व्यय होता है, उसकी पूर्ति निद्राश्रित उद्गमनसे 
होती है । स्थूळ शरीरके बाहर सवत्र अनन्त, अमित 
प्राण-शक्ति जो भरी हुई है, निद्राकाळमे हमारा प्राण- 
मय आत्मा, स्थूळ शरीरके बाहर निकल कर उसी 
बाहरकी प्राण-शक्तिस अपनी आवश्यकता भर प्राण- 
शक्ति बटोर कर, फिर अन्नमय इारीरमें आ जाता हे । 
इस प्रकार निद्राकालमें प्राणमय आत्मा हारा सञ्चित 


` प्राण-ञञक्तिसे ही शरीरके सब व्यापार होते हैं। 
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=== = ससा न्या म 
जा सकता है । क्योंकि यदि यह मानें कि अन्नरससे दै, ओर आत्मा सवदा अमर है। इस तर्क ष्य 
ही शरीरके सारे व्यापार होते हैं, तो निद्राकी फिर स्थूल शरीरका मात्र स्वभाव सिद्ध होता है, री | 
कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती, निद्राके बदले अमरत्व आत्माका । 


अन्न-रस ही देनेसे निद्राका काम हो जाना चाहिये इस विषयक्रो एक अधिकारी विद्वानूने एक दे | 

था, पर ऐसा होता नहीं | अतएव यह माने बिना काम ढंगसे समझानेकी चेष्टा को है । उनका कथन है: | 
्यर्का ei क ते है ह न | 

न चलेगा कि स्थूळ शरीरके निद्राकालमें हमारा प्राण- “हम सभी मृत्युको चर्चा करते हैं और को | 


मय शरीर, बाह्य प्राण-शक्तिक्रा आकर्षण कर, संग्रह 'असुक व्यक्ति मर गया किन्तु वास्तवमें इस मृथुक् | वि |: 

न 0 ते हैं? हमें आत्माक |. पे; 

करनेके लिये, स्थल शरीरके बाहर निकला करता है, अथ क्या समझते हैं? हमें आत्माका हक्षणाझ | " 
> | 


और इस प्रकार से सञ्चित प्राण-शक्तिसे ही शरीरके सम्बन्धमें पहले समझ लेना चाहिये |” शि * 
| सारे व्यायाम चलते रहते हैं । डी Me: ( क्रमः) | 
। यदि विचार कर देखा जाय तो मरता-जीता कोई... # लेखककी शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली पुलक | 
|. नहीं | क्योंकि देह तो जड़ होनेसे प्रथम ही मरा हुआ मृत्यु और उसके वाद” से । लेखा | | | होय 

| काहु 
| 


हषे समाचार 


| 


| ण तब 


“सचित्र हठयोग? का द्वितीय संस्करण बड़ी सजधजके लाथ | अ मो 
[वर 
छणकर तेय्योर हो गया हे । मूल्य १।) प्रति लसन 


सार्त्विक-जीवन के प्रेमी पाठकों और आध्यात्मिक विषयों में दिलचस्पी लेनेवाले सहृदय महु |+ हो 
हमें यह सूचित करते हुए महान्‌ हर्ण हो रहा है कि सास्खिक-जीवन प्रन्थमालाके चतुर्थ पुष्प, विशि | 
| इन्नतमना योगिराज श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती हारा विरचित हठय़ोगका द्वितीय संस्करण छ | उ 
तयार हो गया है । इस मँहगीके जमानेमें जब कि कांगज़के मुल्यमें पहलेसे कई गुनी बृद्धि हो चुकी दे ता | हेही. 
अन्य वस्तुओंके दाम भी बहुत बढ़ चुके हैं ; हमने केवळ इसका मूल्य ।) प्रति ही बड़ाया है । | न म 

हमें स्वयं पुस्तकके विषयमें कुछ नहीं कहना है । पुरुतकके प्रथम संस्करणका इतनी जल्दी हाथो ही | र 


Spore छ| be 
| जाना ही उसकी उपयोगिता एवं उपादेयताका ज्वलन्त उदाहरण है । प्रेमी पाठकोंने हमारे इस घ्रन्थरत्तको * { रे स्‌ 
(क न व > हॅ शा क|, चच 

१. टा प्रोत्साहित कियः है, इसके लिए हम उनका हृदयसे धन्यवाद करते हैं और पूर्ण आशा नः हो 


यमें भी वे अपनी गुण प्राहकताका परिचय देते रहें | 


ना प्रकाशक--जे नरल प्रिण्टिड वकस ० क 
शाखा--'प्रिंटिंग हाउस! हौज़ कटर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीरामपुर, मेसूर स्टेट 
९०७८०२ 


है आज मातृभूमि सुलतानसे हज़ारों मोल दूर, 
| द्वण भारतके इस छोटेसे ग्राममें सकुशछ पहुंच गया 

| || यहांके एक मिडल स्कूछमें हेड मास्टरके पदपर 
हि युक्त हुआ हूं । मेरा वि बहु उदास है, रह-रहकर 
हेखक। | छी याद आती हे । में यहां अपनेको विळकुळ अकेला 
| हू मेरे चारों तरफ अज्ननवी ही अजनबी नज़र 


अपनी किस्मतको दोप 


2 


पशुः) | 


| मोह, ममता पर पूर्ण विजय पा ळी है; परन्तु 
रह रहकर भाई बहिनोंक्री अपने प्यारे साथियोंकी 
|| पर सताती है । किसी वस्तुक्रा वास्तविक मूल्य उससे 
श होनेके बाद ही मालूम होता हे । रास्तेमें जब में 
re लिए रवाना हुआ तो मेरा हदय 
फूढा न समाता था, और मेंने ट्रेनमें ही 
[कर्नाटक भाषा सीखना प्रारम्भ कर दिया था | 
अनन्य मित्र मुझे कर्नाटक भाषाकी गिनती 
अश से उ ज मूर, नाक ( a 
प. ) जनका अथ है, एक, दे 
“फे व्यवहारमें अतिरिक्त इस भाषाके छोटे-छोटे 
कप आनेवाले वस्तुवाचक शब्द और 
ला रहे थे ; में इन्हें अपनी डायरीमें नोट 
"हा और यात्रियोंकी ऑँख बचा चौथी पाँचवी 
तरह ज़ोर 


से (चिल्ाकर असा ००,९ रहे. & और खेतोके बीचमें कहीं: 


जीवनके लक्ष्यकी ओर 


लेखक - श्री पं० वेदराज वेदालंकार 


पाठ याद कर रहा था, मानो एक ही दिनमें में कर्नाटक 
भाषाका धुरन्धर, पारडुत विद्वान हो जाऊंगा | पर 
यहाँ आते ही उत्साह एकदम बरफ़्की तरह ठंडा पड़ 
गया है | व्यथित हृदयको बार-बार सान्त्वना देता हूँ; 
अनेकों युक्तियों और तकोसे धेय बन्धाना चाहता हूं ; 
पर सब निष्फळ । क्या करू , कुछ समझ नहीं आता | 
तुम्हारा 
प्रभात । 
+ + +- 
श्रीरामपुर 

१२- ८००४९ 

प्रिय अशोक ! ि 
मैंने तुम्हें पिछले पत्रमें लिखा था कि में यहां बहुत 
उदास हूं, मेरा चित्त हर समय अपने घरकी ओर 
जाता है तुम्हें यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि 
मैं अब यहां खूब खूश हूं, मस्त हूं। चारों ओरकी 
नेसर्गिक शोमाने मेरा मन हर लिया है ; यहांके उत्नत 
गिरिश्वज्ञोमें, काबेरी नदीके कल-कल निनादमें ; 
स्थान-स्थानपर लहराते हुए कदली कु जोमें एक 
अदभुत आकर्षण है । इस शान्तं वातावरणपें में कई 
बार बहुत ही मस्त हो जाता हूं । कल सायंकाछ स्कूळ 
की छुट्टी होनेके बाद में काबेरीके किनारे किनारे कई 
मीलतक भ्रमण करता हुआ चला गया। उस समय 
भगवान सूर्य अस्ताचलक्री ओर प्रयाण कर रहेथे; | 
उनका मधुर प्रकाश सरिताके वक्षुस्थलको रंगीन बना | 


रहा था | आकाइामें रंग-बिरंगे बादलोका मेला छगा 


हुआ था। चारों तरफ मीलों तक हरे हरे धानके खेत 


RR 
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यलके वृक्ष शोभायमान थे ; मानो खेतोकी चो की दारके 
रूपमे रखवाली कर रहे हों । प्राकृतिक दृश्योंकी अनुपम 
योभासे में आनन्द-विभोर हो उठा । मेंने नदीके जल 
से हाथ, मुँह धोकर उस नीरव, निस्तब्ध मौन संध्या- 
में उच्च स्वरसे गायत्री मंत्रका जप किया । मेरा हृदयः 
पुष्प खिल उठा, में वस्तुतः अनुभव करने लगा कि में 
पूर्ण आत्मा हूँ, मेरी समस्त कामनाएं. पूर्ण हो चुकी 
हैं | शान्तिका अपार सागर बह रहा है । यद आनन्द 
अनुभवकी वस्तु है । ध्यानके बाद में सोचने लगा क्रि 
यदि मलुष्य इन इच्छाओं और कामनाओंके पाशसे 
मुक्त हो जाय; तो उका आत्मा कितना निमल हो 
जाय । ज्यो-ज्यों मनुष्य अपनी इच्छाओं ओर आव- 
इयकताओको बढ़ाता चला जाता है, द्यों-्यों उसका 
दुःख भी बढ़ता जाता है । सञ्चो सुख ओर आनन्दकी 
प्राप्तिकां एकमात्र वास्तविक उपाय यही है कि 
अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को कमसे 
कम करो । 
मनुष्यने भगवानकी सृष्टिका सू&प्रतया निरीक्षण 
नहीं किया, इसीलिए उसे आनन्दके खोतोका पता 
नहीं । इस शान्त प्रदेशमें में अपनी आत्माके फूलको 
खिळा हुआ पाता हूं। ऐसा सुनते आते हें - दीपक 
राग गानेसे दीपक जल उठते हैं ; पता नहीं यह ठीक 
` है या नहीं परन्तु इस सुन्दर संगीतमय आध्यात्मिक 
प्रदेशमे निश्‍चय ही मनका बुझा हुआ दीपक जल उठता 
ऐसा सुनते आते हैं मल्हार राग गानेसे मेव बरस 
हैं ; पता नहीं यह ठीक है या नहीं, परन्तु इम 
तात्ररणमें भगवान्‌की अदभुत लीलाओंको 
( अनायास ही नेत्रोंसे स्नेहःसुधाक्ी बृष्टि होने 
| इ जीवन संग्राममय है, यहां आकर 


णें मानस-पुष्प मुरझा जाता 
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उठता है । तुम्हें यहां आनेके लिए प्रेम-पूर्ण निभ 
न्त्रण है । he 
घुम्हारा १ धे 
प्रभात्‌। हर 
` य अकर 
श्रीरामपुर ५ 

२०८-४१ 

प्रिय अशोक ! | 
तुमने मेरा यहां आनेका निमन्त्रण सहष स्वीकार | ह 


कर लिया है, इसके लिए हादिक धन्यवाद | तुमने | 
अपने पत्रमें मेरी दिनचर्याके बारेमें पूछा है । लो सुनो, | 
में यहाँ प्रातः त्राह्ममुह्त्तमें पांच बजे उठकर काबेरीके | 
किनारे-किनारे लगभग दो मोळ भ्रमणके लिए जाता 
हूं, वहीं शौच, दन्तधावन, स्नान आदिसे नित हो 
भगवदाराधन करता हूँ ; फिर स्कूलमें पढ़ानेके हिए 
चला जाता हूं, स्कूछ भी एक सुन्दर सुरम्य पहाहीप 
बना हुआ है । स्कूलले लोटनेके बाद मेरा सायंक्राठ 1 
और रात्रिका समय प्रकृतिके निरीक्षणमें बीतता है। 1 
मुझे अब फूल पौधोंसे, सरितासे, चाँद और तरण | 
भरी रातसे विशेष स्नेह हो गया है। में अस्त होते |स 
हुए सूर्यको निर्निमेष नयतोंसे देखता रहता हूं; क 
हरे-हरे धाने खेतोंके वीचमें संन्ध्यावन्दनके सम 
भी इनकी तरह मस्तीके झुलेमें झूलने लगता हैं । प्रत 
के साथ क्रीड़ा करनेमें मुझे विशेष आनन्द आतां 
प्रकृति निरीक्षणके अतिरिक्त आजकल मेरा न 
ध्यान स्वाध्यायकी ओर है | स्वांध्यायके लि ला | 
रामतीर्थ, स्वामी विवेकानन्द, जेम्स प है 
वाल्डो ट्राईन और इमर्सन मुझे बत प 
स्वामी रामतीर्थके पीछे तो में दीवानासा ६ | हि 
रामकी एक पंक्ति पढ़नेके बाद आँखें ब | कि र 
हूँ और उसपर मनन करने लगता ह! $ 
मनन और विचारपूर्वक जो चीज पढ़ी 


दर 
स 


< 
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| ही जाती. है। उसके. (कोत ह जाहा ॥ अंग बनती चली ज्ञाती है । उसके 


४ वरि 
ही हमारा चरित्र निमाण होता ह, ओर फिर 


रमनं जितना क्रियात्मिकताका महत्व है, उतना 

| नहीं | 

| अक्सर सायंकालको में यहां हरे हरे खेतोके बीच- 

|, टीलेपर आ बेठता हूं । यहांसे कावेरी के 

(हद प्रपातका नजारा देखते ही वनता है । उदू'के 
चा 


गुनगुना 


| हहर शायरकी एक छोटीसी लाइ 
[कार | 

उमे | दरियाए इश्क बह रहा 
सुनो, | 
बेरीके | 
जाता | तुम्हारा 
हो | प्रभात । 
हि | + i 

[डीप | ह 
काठ | CR 


kn अनुभव नहीं किया । तुम सुननेके लिए लाला- 
ही हे होगे ; छो सुनो ; में रातको यहाँ पहाडी 
| र मकानमें सोता हूं । लगभग रातके दो बजे 
kh शाबक़ लिए उठा। बाहिर उन्मुक्त, नील 
( Milky way) का इतना 
के ह नहीं देखा। दूधके समान 
र (प रेखा-में एक टक उसे देखता 
ता आँ सुख प्रक्षालन किया, हरी घासपर 
र. ठ गया, गायत्री मंत्रका उच्चारण 


देशमें कल्पना करने लगा कि में केवळ 


0. In Pu मे Domain 


= 
eo 


एक धोती धारण किए आकाशगंगा पर टहल रहा 
हाराजाधिराजोंको भी यह आनन्द प्राप्त न होगा | 

में बहुत देर तक वेसुंध रहा, आँखोंमें मक्तिके आँसू 
उमड़ पड़े । मेरे मगवानकी सृष्टिमें इतना महान्‌ 
ऐइवय ओर आनन्द सन्निहित है । इस समय मेरी 
इन्द्रियां, मन और आत्मा बिलकुल मौन थे; मुझे 
मौनकी महत्ताका भी ज्ञान हुआ । में अपना अधिकांश 
समय अब मौनमें व्यतीत करता हूँ । मौनकी परमा- 
बस्थापर पहुंचकर में अनुभव करने लगा हूँ कि मानव- 
जीवन तमी सार्थक हो सकता है, जब इसे प्रभु-भक्ति 
ओर परोपकारे लगा दिया जाय | केवळ लेक्चर- 
बाजीसे, शाब्दिक सदानुभूतिसे, हम दूसरोंका वास्त- 
विक उपक्रार नहीं कर सकते; यही सोचकर मेने थोड़ा 
बहुत चिकित्सा शास्त्रका अध्ययम प्रारम्भ किया है । 
ताकि में भविष्यमें यहांके प्रामवासियोंकी सेवा कर 
सकू । 

तुम्हारा 

प्रभात । 

x + + 
श्री रामपुर 
१०-६३-४१ 
प्रिय अशोक | 
आज में सायंकाळ घूमते घूमते कोबेरीके किनारे 

बहुत दूर निकल गया। एक वृक्षके नीचे तेजस्वी, 
प्रशान्त-चित्त महर्षि बेठे थे, आँखें कुछ खुली हुई कुछ 
बन्द थी । चेहरेपर अपूव तेज था; व्यक्तित्वमें अद्‌- 
-सुतत आकर्षण था । उनके पास ही उपनिषदे, बेद और 
गीता आदि धामिक ग्रन्थ पडे थे तथा तुम्हें यह जान- 
कर अत्यन्त आश्चर्य होगा-- परन्तु इससे आइचयकी 


कोई बात नहीं कि इन पुस्तकोंके पास ही तलवार, र 
बन्दूक, धनुषवाण आदि रख सुशोभित हो रहे थे। 
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दूरपर, चन्द्‌ तेजस्वी बालक अपना पाठ याद्‌. 
Gurukul 


fu 


| 
ial 
| 
| 
118 
1 
ti 


- ल्ला 
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| रहे थे | यह दृश्य देखते गए क्ोबनोंकी स्वदेशोद्वारके लिए अत्यन्त आवश्यक है भुझे प्राचीन तपोवनोंकी 
याद हो आई | अस्तु । उत्त महर्षिके व्यक्तित्वमें इतना 
आकर्षण था कि मेरा मस्तक श्रद्वासे उनके प्रति अव- 
॥ नत हो गया। महर्षि अपनी वाणीसे अमृत उड़ेलते हुए 
बोले -' 'कहो वत्स | केसे आए !” मेंने अपना भ्रमण- 
वृत्तातत सुनाया और ल्पदेशके लिए प्राथना की। 
महर्षि अपूर्व हास्यके साथ बोले | “वत्स ! मातृभूमि 
परतन्त्रताके पाशसे जकड़ी हुई है। प्रामोंमें अविद्या 
ओर अज्ञानका घोर अन्धकार छाया हुआ हे । इस 
सुमय तुम्हारा सबप्रथम कत्तव्य यही है कि श्रामोंमें 
जाकर ज्ञानकी ज्योति जगाओ, प्रामवासियोंमें राज- 
नीतिक और सांस्कृतिक चेतना पेदा करो | परन्तु 
यह देशसेवा एक महान्‌ साधना हे । इसके लिए तुम्हें 
सबसे पहले अपना जीवन निर्माण करना होगा। 
. अपने चरित्रको उज्वल बनाना होगा।” बस यही 
` मेरासंक्षेपमें उपदेश है पहले अपनेको जलाओ फिर 
 दृसरोंको प्रकाश दो । 


£ मेंने कुछ संकोच करते हुए कहा --“भगवन्‌ | 
' हदयमें एक शंका उठ रही हे,--महर्षिने पहले ही मेरे 
मनकी बात जान ली और मेरा वाक्य पूरा होनेसे 
 पहलेही कहा-कि ये शास्र केसे पढ़े हैं ; शास्रोंका 
कया प्रयोजन, यही शाका तुम्हारे हृदयमें उठ रही 


= 


जाननेके कारण, श्रोंका सर्वथा परि: 
[रण हो हमारे देशका अधःपतन हुआ 
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स्वदेशोद्धारके लिए अत्यन्त अव्यक पि | 
ग्य 


| 
हमारे देशमें सच्चे क्षात्र धर्मका उदय होगा ; ह्य का | 
पराधीन नहीं रह सकते । शस्त्रके -छिन जाते १ | 
हम पंगु हो गए हैं । ये बच्चे जो तुम्हें सामने दि | (भः 
दिखाई देते हैं - इन्हें में जहां भक्त सूरदास, तुल्सीदाय | हीः 

मर्थ गुरु रामदास स्वामी रामतो थ और विवेकानर | पया 
की कथाएँ और जीवन-चरित्र सुनाता हूं ; बहा इक्र || ह 
राणा प्रताप, शिवाजी महाराज और गुरु गोवि कि || न 
की वीररस भरी गाथाए' भी सुनाता हूँ जिससे इनं | ॥1 भप 
क्षात्र धमका संचार हो । शास्त्रोंकी रिक्षाके साध |शगे मः 
शस्त्रकी शिक्षा भी देता हूं । | तेका 


भुझपर महर्षिके बचनों का अदभुत प्रभाव पडाऔर | 
सेने कहा--“भगवन्‌ ! आजसे में भी आपके फ 
अनुगामी होना चाहता हूं, सुझे भी सच्चे कमयोग | 
दीक्षा दीजिए | सेरा भी यही हृढ़ संकल्प है किमे | 
गृहस्थके बन्धनो से मुक्त होकर अपना जीवत प्रभुम | 
ओर परोपकारमें लगा हूं ।” | 


महपि बोले - “वहस | क्षणिक भावकताके आवे | 
में आकर संन्यास लेनेसे तुम्हारी हानिको संमि || 
है; इसलिए पहले भळीभांति सोच विचार i | 
सांसारिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लो, तब एरी 
संन्यास लेना सार्थक होगा ; आज्ञसे तीन दिग १ |. 
ही तरह सोच कर फिर मेरे समीप आता । 


. में त अ 
इस वार्ताडांपके बाद में बहांसे. वापि 
आवास स्थानकी ओर चळ पड़ा | तीत ढिग 
सोचनेके लिए दिए हैं, दे खें फिर क्या होता है । । 
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| क ोरामपर ष अनुमति प्रदान कर दी है। कमरक्षेत्रमें प्रवेश 


१५-६४१  करनेसे पूं में अपने जीवनको साधना और तपस्या- 
की भट्टीमें जलाकर पवित्र बनाना चाहता हूँ और 


| | ॥ अशोक ! यहीं महर्षिके तत्वावधानमें शस्त्र तथा शास्त्रकी क्रिया- 
रि ~ क ४ 9 ज 5 ~ [oS ग = 
सौदास | दीत दिनके विचार ओर मननके उपरान्त मेने त्मिक शिक्षा लेकर प्रामवासियोंकी सेवा द्वारा भारत- 


कानन | हया ठेनेका दढ़े निश्‍चय कर लिया है । परन्तु माताके समुद्धार और स्वतन्त्र होनेकी आशा करता 
| ङ्ग | ह सन्यास इस कमक्षेत्रका परित्याग करनेके _ हूँ । भगवानूसे सेरे सदाशयोंकी सफळताके लिए प्राथेना 
स सि (गिरी दै, अपितु और भी उत्साह और लगनके करना । अच्छा, विदा-स्वतन्त्रमारत के उज्वल 
ने झो | हग अपने जीदनकों कर्ममय बनानेके लिए हे; मेंने प्रभातसें फिर मिलेंगे । 


के साग [आते समस्त-जीवनको भारतमाता की सेबामें अर्पित तुम्हारा 
लेका दढ निश्चय क्रिया है ओर महर्षिने मी इसक र प्रभात । 
| 

ड़ाऔए | 

| पका | डा 5 

र्‍योगकी | 

` किमे | 

पुगि 


Ca 
| सानंवच्जावन का रहस्य 

आहेर _ मूल्य ।) प्रति । 
मा क्या आपने कमी सोचा है कि इस मानव जीवनका क्या रहस्य है. क्या उद्देश्य है किंसलिए भगवानः 
[र थे | आपको यह्‌ सुन्दर नरतन हिया हे । यदि आप इन गम्भीर प्रइनोका विस्तृत विवेचनात्मक उत्तर प्राप्त करना 
तु | हैं, तो आज ही “मानब जीवन? का रहस्यको एक प्रति अवश्य संगाकर पढ़ । 
देन | इस पुस्तक्रके अध्ययनसे आपको पता चलेगा क्रि मानब-जीवन किन आधारभूत नियमोंपर टिका हुआ 
किन नियप्ोके पाळनसे मानव-जो वत सुख समृद्धि और यशकी ओर अग्रसर हो सकता है । आज प्रक्षतिके 
त न ही मानव-जाति दिन-प्रतिदिन विनाशोन्मुख हो रही है । जीवनका ह र 

र 5 इन नियमोंका जानना नितान्त आवश्यक है । प्रस्तुत पुस्तकमें जीबनको :सुखमय बनानेवाळे प्राक 
|| "माकी विशद व्याख्या है । | 
उस्तककी भाषा बहुत ही सुन्दर एवं सुबोध है जिसे बच्चे भी आसानीसे समझ सकते हैं ओर मानव- 
''हिस्पक्ों हृदय-पट पर अंकित कर सकते हैं । 5 


(७ | 
प्रकाशक-जेनरल प्रिण्टिज़ वकर लि० 1 ' 
1 बाज्ञार स्ट्रीट, कलछत्ता । __ शाखा -म्रिटिंग हाऊस! होज़कटरा, बनारस 
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/i 3 
तुम्हारी खोजमें , 
रचयिता--श्री महावीर प्रसाद विद्यार्थी 
भगवानक्रो पानेके लिए मझुष्य हस पुथिबीका कोना-कोना छान डालता है 
पहाड़की कन्दराओं और वनॉमें विचरता है, तरह-तरह के जप, योग, समाधि 
और अनुष्ठान करता है, इतने पुष्कल परिश्रम के. उपरान्त भी जव उसे 
भगवानुके दर्शन नहीं होते तो बहू हार कर बेठ जाता है, कि इतमेमें अन्दरसे 
आवाज़ जाती है कि भगवान्‌ तो तुम्हारे हृदय-देशमें विराजमान हैं, ज़रा अन्दर 
भांक कर देखो ; प्रस्तुत गद्यगीत में यही भाव बड़े सुन्दर, साहित्यिक रूपमें चित्रित 
किए गए हैं । --संपादक । 
` नदियों के उमड़ते हुए प्रवाहों को पार कर-- 
मरुस्थली की भभा के -मकोरों में, 
तुम्हारी झलक केवल एक झलक पाने के लिए, 


में मारा मारा फिर रहा था, न जाने कब से ! 


उत्तुङ्ग, गगन-चुम्बी शङ्गों पर, 

नीरव निर्जेन में- तुम्हे पुकारता हुआ-- 
- -निस्तब्ध निशा का वह अट्टहास, 
मेघों का वह ताण्डव, उनकी वह गर्नेता, 


रवि की प्रखर रदिमियों के वे प्रहार-- 
में हार गया नाथ ! तुम्हें खोजते-खोजते । 
कत व्यविमूढ--मन को मसोसता हुआ 
बेठा था, निराशा के उस अन्धकार में । 


अकस्मात्‌ बिजलीसौ कौंध गई | 
मेरी आँखें खुल गईं, में ने देखा-- 
तुम चुपक्रे-से हँस रहें थे |-- 

मेरे ही हृदय के एक कोने में, मेरे प्रियतम | 


। 


| गोविन्दगुप्त ( खण्डकाव्य ) 


| 


हे 


hi 
fl 
| 


( गतांक से आगे ) 
| तृतीय सगे 
| ER) 
| “देवर | तुम जाते हो लड़ने 
| बोलो अब कब आओगे ९ 
दुख-प्रसिता अपनी भाभीका 
कब आ दु:ख बॅटाओगे ९ 
(७ RF) 
| उस दिन अगर नही तुमं आते 
| तो अनर्थ बस हो जाता; 
| मेरा पंचतत्व का पुतला 


| मिट्टी बनकर सो जाता। 
| ( 0) 
| महाराज की बात आजकल 


| देवर | बड़ी निराळी है; 
तुमने तो अपनी आँखों से 
सब कुछ देखी माली है। 
CE) 

में भो तो आख़िर क्षत्राणी 
__ खपत खो क्‍या जीना है! 

._ आज पिया कळ पिया मृत्युका 
_ याला सबको पीना है। 


पति त वि 


देवी बन कर--” 


र वेश्या-बाला आ जाती 
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रचयिता - श्री गंगाप्रसाद 'कोशल' 


(तृतीय तथा चतुर्थ सर्गमें गोविन्दगुप्त तथा स्कंदगुप्त का भाभी तथा मातासे कमसे विदा लेना, सीमापर हणोंसे लड़ने 
|. महाविजयी अग्निगुप्त का गोंसे भयानक युद्ध और स्वग-प्रयाण तथा योविन्दगुप्त की विजय आदिका वर्णन है ) | 


“तो क्या तुम फिर सेवा करती 
यह कहती हो भाभी वर” 
CE) 

“नहीं, नहीं, में उसे पूजती 
अध्य और चन्दन लेकर ; 
'पा जाती फिर उससे भावी 
तुम कोई अच्छा-सा बर ।? 
Cs) 

“झोंक भाड़में उसको देती? 
“किसको क्या,उस बाला को १? 
नहीं नहीं सानन्द रहें वे 
में उसके वर आला को।” 
CE) 

“अच्छा देवि ! विदा दो मुझको 
जालंधर में जाता हूँ; 
हूणराज्ञ की सेना को में 
जाकर शीघ्र भगाता हूं।” 

(38) 
बेटा भी तो साथ तुम्हारे 
देवर! मेरा जाएगा; 
ज़रा ध्यान उसका भी रखना 
चंचल है दुख पाएगा!” 


Eo) 
“भाभी | तुम क्यों दुःख पाती हो 
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“नहीं, इसे अब रोक समरसे 
क्या में कायर कहलाऊं !!! 
( ११ ) 
इसी समयके लिए जनाथा 
मेने अपना यह बेटा; 


देवर | कभी किसीसे इसको 


चहीं समझना तुम हेटा। 
( १२ ) 

यह बालक है क्षत्राणीका 

रण में हाथ दिखाएगा ; 


सब चोटें सीनेपर लेगा ' 


पीछे घाब न आएगा ।? 
४ ९१३ ) 
मुस्काकर गोविन्दगुप्त फिर 
बोले-“धन्य महाभागे ! 
ऐसी अच्छी भाभी पाकर 
भाग्य हमारे हैं जागेः} 
( १७ ) 
हाथ जोड़कर स्कंदगुप्त फिर 
लेने छा विदाई है; 
युग युग जीवो वीर कर्म कर- 
दी आवाज़ सुनाई है।. 
( ९५ ) ' 
चूम लिया माने बेटे को 
झुक देवरने चरण छुए ; 


फिर प्रणाम करके वे दोनो. 


चलने को तेयार हुए। 
( १६ ) 
माने भाभीने आशिष दे 


उन्हे वहां से विदा किया; _ 


. आकर बाहर उन वीरो ने 


1 माग ल्या। 


हूणो की खक आती है . 
या टिड्डी दळ आता है; 
सभी दिशाए' कंप जादी हैं 
भूमण्डल शर्राता है। 
(४७२५70) 
किन्तु आर्य बीरों के आगे 
काळ स्वयं भय खाता हवै; 
मार-मार' जव ये कहते हैं 
जल थळ सब कप जाता है | 


(9.2 १) 
इनकी असि कया काळसर्पिणी 
हूणोंको डस जाती हैं; 
कंठालिङन करने में बह 
अद्भुत कला दिखाती है। 
(se) 
आज इातद्रू के तटपर तो 
कल ही कुछ आगे बढ़ कर; 
छापा चारों ओर मारते 
दुष्ट अनार्थ हूण बर्बर 
(ats) 
आर्य बीर सब आगे बढ़ बढ़ 
क्या तलवार चलाते थे; 
दुश्मन उन्हें देखकर उंगली 
दाँतो-तले दबाते थे 
(ET) 
उधर वक्षु-तट-हाल सुनो कुट 
ईइवर की अद्‌भुत माया? 
जगतीतळ पर उस ईश्वर का 
भेद कहो किसने पाया? 
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८). 0.0० खळ्ळ 

अर्ध सह्न सैनिको को ले 
अग्निगुप्त आगे आए; 
आर्य नरों ने फिर हूणों को 
अपने कोतुक दिखलाए | 
(I, 

भारी मार. मचा दी रण में 
भगदड़ हूण-कुमारों में; 
नहा रहे थे वीर लोग अब 
असि गंगा की धारो में। 


& ७.) 

सरिता बही रक्त की अब तो 
ढालें कच्छप वन जाती; 
लाशोंकी नावें वे बनकर 
अरे! तेरती हैं आती। 


(SEC) 

गृद्द बैठकर आँख निकालें 
लाशों फे वक्षस्थळ पर; 
गीदड़ नोच मांस खाते हैं 
जंघाओं का घुर घुर कर। 
हक 52) 

रण की चण्डी आज मस्त हो 
खप्पर भर इतराती है 
धट घटाघट पिए खन के 
मुडी नहीं समाती है। 


( १२) 

डा भूत पिशाच सेकड़ों ही तो 

_ ऐत्य मयंकर करते हैं; 
 ऐुन्दर छोटी चुड़ेल्यों के 

` झगड़ते मरते हैं। 
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( १३) 
कड़ कड़ कड़ कड़ हड्डी तोड़ें 
मज्ञा भी खा जाते हैं; 
आतों के वे हार बनाकर 
पहन पहन इतराते हैं। 


( १४ ) 
लो देखो | पिशाचिनी आई 
और लाश पर बेठ गयी। 
फिर मुरदेका पेट फाड़कर 
खाती कर तरकीब नयी। 
( ९५ ) 
खोपड़ियोंकी गेंद बनाकर 
कन्दुक - क्रीडा करते हें; 
और खून की सरिता में वे 
सब स्वच्छन्द विहरते हैं। 
(९६) 
इतने ही में अग्निशुप् ने 
कहा-“अरे मेरे वीरो! 
आर्य-वंश का खून बह रहा 
रग रग में हे रणधीरो! 
( १७) 
अपने दादाने तो देखो 
सभी विश्व दृहलाया था; 
ओर ,विधमी लोगों का तो, 
नाम समूल मिटाया था। 


CRE) 
बही रक्त तुम में बहता हे 


बढो बढो बर वीर बढ़ो ; | 
दुश्मन के मीने पर हंस कर ' | 


चढ़ो चढ़ो बर वीर चढो। 
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( कात... 2. ) आग १६ ) 
'रणचण्डी भूखो है इसकी 
सारी प्यास बुझा दो तुम; 
हूण वंश का अनाचार यह 
जग से आज्ञ मिटा दो तुम | 
( २०) 
लगे अगर भाला तिल तिलपर 
| फिर भी आह नहीं करना; 


समराङ्खण ,से हाय, भागना. 


तो है जीते जी मरना |! 
( २१ ) 
सिंह समान आज लड़ करके 
'अगर ` बीर-गति पाओगे ; 
सुर-बालाओ से . सम्मानित 
स्वगो चले तुम जाओगे। 
(GRR) 
यद्यपि हम थोड़ी संख्या में 
पर शेरों को है क्‍या डर ? 
ये भेड़ें हैं इनको खाओ 
खाओ जा वीरो सत्वर ।” 
( २३ ) 
बढ़ी जोश में आगे सेना 
चमकी नंगी तलवारें; 
` काळ - सपिणी - सी लहरांती 
भारी विकट मार मारें। 
ड ( २७ ) 
मगदड मची शीघ्र हूणों में 


पल ) 
[NN 
आय॑-सेन्य भी लड़ी खूब पर 
टर "> 
गई अन्त में सब मारी ; 
अग्निगुप्त के 'घाव हृदय सें 


ल्गे बड़े ही थे भारा 1 


CC) 
मरने को मर गए, किन्तु कब 
राष्टू-पताका को छोड़ा? 
मरने को मर गए, किन्तु कब 
समराङ्गण से मुंह मोडा? 
(29 ) 
ऐसे वीर नहीं मरते हैं 
उनका रहंता नाम अमर; 
देव-तुल्य दुनियां में पुजते 
धन्य धन्य हैं ऐसे नर। 
CE) 
किन्तु भाग्य की बात इसी क्षण 
श्री गोविन्दशुप्त आए; 
और साथ में अपने शिक्षित 
एक विशाल सेनय छाए। 
MRE) 
हला बोळ दिया आर्यो ने 
हूण बीर सब घबराए; 
अब गोविन्दगुप्त के आगे 
कोन खड़ा रहने पाए! 
( ३० ) 
बुरी तरह से एन्हें खदेड़ 
हद्‌ के बाहर कर आण? 


अग्निगुप्त के प्रेत कम॑ सब . 


फिर विधियों से करवाए! 


[| १ 
| (00 
अद 
| झु 
| चाच 
| स 
| ऋषि 
बोर अ 
|; गोः 


। १ भाद करके दी जाती है । 

| ण रमणीय, भव्य तपोवन । भगवान्‌ सूर्य 
| तावहकी ओर प्रयाणः कर रहे हैं ओर उनकी 
क्षणे सरिताके जळक्रो सुनहळा वना रही है । 

| क्रपि-कुमार अभी-अभी पशु चराकर वनसे लोटे 
[गोर अग्नि देवता के चारों ओर बेठे हुए अपने गुरु 
है गोतम के उपदेशामत का पान कर रहे हें कि 
[मिं एक किशोर अपने फूछले कोमल हाथोंमें फल, 
पहिए हुए महर्षि के समीप आता है और श्रद्धासे 
पल झुकाकर संगीतमय स्वर में कहता है- 
फन्‌ | में आपके चरणोंमें ब्रह्म-विद्याकी प्राप्तिक् 
आया हूँ ; में सत्य के मार्गका पथिक बनना 
jE मेरा नाम सत्यकाम है |” 

| मपि ने कहा--“वत्स | लुमपर सगवान्‌के आझी - 
|| वर्षा हो; क्‍या तुम बनला सकते हो कि 
शिरा जाति क्या है, क्योंकि ब्राह्मण ही त्रह्म-विद्या 
अधिकारी हे |” 

| अ किशोरने जवाब दिया "श्रीमन्‌! में नहीं 
| र ह क्या जाति है, में अपनी माताके समीप 
| "आर इसका पता ळगाऊं गा |”? 


227) 


दं छातीसे लगाया, उसका 
र ण र तपोवनका वृत्तान्त तथा महर्षिका 


सर्‌ तासे पूछा --“माँ । मेरे पिताजी का 


कः ह र ?एठा हशर ठत 
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सत्य की सहिमा 


ले०-स्वर्गीय महाकवि श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर 
दला के साहित्यिक क्षेत्रमें सूर्य के समाव चमक्रनेवाले, 


साहित्य-सम्नाट्‌ , नोबल पुरस्कार विजेता स्वर्गीय महाकवि 


। म >गोर के नामसे प्रत्येक भारतत्रासी परिचित ही हैं । यहां सह्दाकवि की एक छोटीसी सरल, भाव-पूर्ण कहानी अंग्रेजी 
A 


- संपादक । 
क्या नाम था ; क्योंकि महर्षिका कहना है कि केवल 
ब्राह्मण ही ब्रह्म-विद्या का अधिकारी है ।” 

माताने आँखें नीची कर लीं ओर धीमे स्वर में 
कहा --“अपनी तरुणाबस्थामें में निर्धन थी और मेरे 
अनेक स्वामी थे । मेरे प्यारे | तूँ अपनी माता जाबाळ 
की गोदमें आया, जिसके कोई पति नहीं था |” 
( छी) 
उदय होते हुए भगवान्‌ सूय की किरणें तपोवन के . 
वृक्षोंकी चोटियोको जगमगा रही थी । 
प्रातःस्नान के बाद विद्यार्थीगण अपने घुंघराले 
लहराते हुए गीले बालोंके साथ, महर्षिके सामने वृक्षके 
नीचे बेठे थे । 
वंहाँ बह किशोर आया। 
वह महर्षिके चरणोमें सिर झुका कर शान्त खड़ा 
हो गया। ह 
महिने पूछा--“बहस | अब बताओ । तुम्हारी 
क्या जाति है १ ब 
किशोरने उत्तर दिया--“भगवन्‌ | में नहीं जानता 
मेरी क्या जाति है, मेंने अपनी मातासे पूछा था पर 
उसने यही जवाब दिया कि “जवानीमें मेरे कई स्वामी 
श्रे, और ते अपनी माता जाबालकी गोद में आया, 
ज्ञिसके कोई पति नहीं था।” 
शहंदकी मक्खियों के छत्तेमें भनभनाहटकी तरह 
विद्यार्थियोंमें कानाफूसी होने लगी ओर वे इस जाति- 
शून्य किशोरकी धृष्टता पर हंसने छगो। | 
महर्षि गौतम अपने आसनसे उठ खड़े हुए, 
इन्होंने अपनी झुजाए फेलाई और उस किशोर को 
छातीसे लगाते हुए कहा-'वत्स ! तुम सब ब्राह्मणोसें 
सर्वश्रेष्ठ हो । तुमने उत्तराधिकारमें सत्यका महान्‌ 
ऐइबय पाया है । 'अनु० -'श्रीवेद्‌ः 
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दह-दादा 
लेखक - श्री बेढब 'सागरी' 


श्री बेढब 'सागरी? हिन्दी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं ; आपकी लिखी हुई कई सुम्दर हत 


ही 


। पे 


र दि न रि | झट 
पुस्तके-संसार की राज्यक्रान्तियां, संसार के राष्ट्रनिर्माता, ५७ के बाद भारत आदि हिन्दी साहित्य की शोभा बढ़ा रही है। | i) 
| आपकी दास्यरस-मिश्रित रचनाए बड़ी मनोरजञक होती हैं । ज्यॉ-उ्यों आजकल हमारे जीवन, चरित्र, रहत-सहन आर | १ दर 
। कृत्रिमता आती चली जाती है, त्या २ हमाग स्वास्थ्य भी दिन-प्रतिदित चौपट होता जात! है । हमारे बुज के तप | || 


सदा “सादा जीवत और उच्च विचार” का ध्येय था इसीसे वे इतने कान्तियान्‌ और बलिष्ट थे । प्रस्तुत हास्यरस मिश्रित हे | 
दह दादा, के चित्रण द्वारा इसोको स्पष्ट करनेका सफळ प्रयास किया गया है । | 


दह, दादा रानीपुरा गांवके रहनेवाले थे | दो साल 

ही गुज्रे होगे, वे इस संसारसे चल बसे, जब तक 
दद्द-दादा जीवित रहे, गांवकी चोर-बौर, ओर 
चहल-पहल खुब रही ! अपनी उमरके सो बरस पार 
कर जानेके बाद भी दद्द_ लाठी टेक कर २ मीलका 
चक्कर बड़े सुबह काट आते थे-गांवके आदमी जब 
उन्हें घेर कर बेठते ओर उनसे हँसी-हँसीमें कहने 

` याते कि “दुह्‌, तुम्हारे मरनेके दिन तो आ गए ; अव 
बेठके आरामसे खाओ, पिओ और मौज करो, पर- 
मात्माने सभी कुछ दिया है |” तब देहू, चिलमका 
कश खींचते हुए कहने लगते, 'बेटा ! हमारे आजे १६० 
बरस के होकर मरे, और बाप १६० के होकर मरे, मे 
भरूगा दौ सो का होकर, मरनेके दिन तो बेटा तुम्हारे 
हैं ! आँखें घुसी हुई, कमर झुकी हुई, और गाळ पिचके 
` हुए, सीना नदारद ; दो मीळ चलनेपर गधेसे हांफने 


1 बेहतर है, पिरथी पर भार क्यों लादे हए 
ही औरत में तो हड़ी-पसळी एक हो जाती 


गते हो । छोकरो ! ऐसी नाकाम जिंदगी से हो. 
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ठेर 
पहारा 
लेकिन मठे के वड़े शोकीन थे | आध सेर पह | आओ. 
पीना सुबह का एक नियमसा था। ८० बरस | गय, 
उमर में तो दद्द_ ने हुक्का का पीना शुरू कियाथा। बौर प 
कहते हैं कि दह को अपनी उमर भरमें सिफ तीन बा [व 
बुखार आया । जुब्राम तो उन्हें जिन्दगी में कभी हु | (; ग 
ही नहीं । ठंड के दिनों में एक चादर ओढकर ह यार 
आंगन में सोते थे, और भीषण गर्मीमें भरी |स गां 
ओढ़कर घरके भीतर सोते थे । ६० बरस की शार भे ह 
दू, ने तीसरी शादी की और ६२ बरसकी उपर गव गे 
दो बच्चे और पैदा किए। इस तरह दद, रे गैर न 
लड़के और ३ लडकियां थी, कुछ टोटल नातियो ह छान 
नकी 


“संपादक | | 


|| 


४० के करीब था | ददद, जब मरे थे तब 3 
१४० के लगभग थी । क 

दृह, जब कभी मौज में आते तो कहने ह 
“ससुरे जमदूत धोके से ळे जांय तो छे जाय) ह] 
बैसे जमदूत के बाप मी आ. जायं तोन || 
सकते | हम भी कच्चे माई-बाप के नहीं हैं | 
अच्छे देवता तो हमारी बाहो में बंधे दै” दद. 
कुछ नहीं थे, पर बहस करनेमें अव्वल ग्ग 3 
थे, मजाळ किसी की बहस में कोई बाजी मा! | 
एक दिन बाहर से एक नेताजी गांव में ब 
आए | ददू, भी लेकचर सुनने जा पहुंचे |. 


| 


>९ 


अभ 
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% दृह, दादा # 


कक 9 1 क ० 
न्‍न्न्स्न्स्स्स्न्न 


| द्वारी ब्रह्मानन्द ह i लेकचर र में 
[जी कहने लगे; कि 'सात्विक जीवन से रहनेसे 
| (अर बहती है ; बल बढ़ता है । प्रातःकाळ का घूमना 
/ द्रे अच्छा दै ; आक्सीजन नामकी हवा मिळती है । 
तिहा | आर और पालक की भाजी खाने से स्नायु बल 
| (है| तेळकी मालिश से शरीर को चवी मिळती 
| | १इ्यादिइ्यादि । दद, के सुनते-सुनते कान उव 
के समे | ॥1| फिर क्या था, दद, को 
पत रेस | हरर उठ खड़े हुए ; और पंडितजीसे कहने छगे-- 
संपादक | | फराज खेरियत चाहों, तो गांव से अभी बाहर हो 
त महा +| रभो । ससुरे वज़न होगा २० सेर, हड़ी-पसलछी सब 
बरस ग और नामका वरमचारी वरमानन्द | टमाटर 
या|| भोर पालक की आजी से उमर बढ़ती हे । ससुरा 
'तीनबा| बर देने आया | दो बोल बोलते ही हांफने लगता 


कभी हा |; गधा कहींका ।” दृह, की फटकार से ब्रह्मचारी नौ- 

कर बहु| ऐैग्यारह हो गए | एक दिन एक सुराजी नेता कहीं से 
|| ०७९ य 

री प हा गए | फिर क्या था, दद्दू ने उनको मी 

गि झर] भे हाथों लिया | दह, कहने लगे कि महाराज्ञ आप 

र| गांव में हक कक 5 

र मेंआए सो अच्छे आए! पर उन जुलफन से 

ी 5 | | भ 5 ~ व्र 

> . | "नारंगी के रस पीय-पीय के तो सुराज तो का, 
7| ऐर का बाळ कर हि नै 

यो स न का नाळ तक भी न मिलेगा । ४ सेर दूध और 


रहो है। 


गुस्सा आया और हट्ट 


२ सेर मठा पीने की ताकत जब तक नहीं आयगी, 
सुरा नहीं मिल सकता । महाराज | दस मन का वाळ 
उठाकर दो फुट फेंक देता हूं महाराज ; ओर उमर हे 
६० की !” दू, की बातें सुनकर नेताजी संतरोंकी 
पोटली, और थेला उठाकर रफूचक्कर हुए । 
दह्‌, का बोल-बाला बड़ी दूर-दूर तक था । मजाळ 

थी किसी की कोई किसी स्री से छेड़छाड़ करे । 

सो कोस के घेरे में दद्द, की दुहाई फिरती थी। 

गांव में जब किसी लड़की की शादी होती थी; दद, 
की तरफ से एक गाय कन्यादान में जरूर दी जाती 
थी । दृह, का हुक्म आसपास के २४ गांवों में चलता 

था। चौबीस गांवों की पंचायत ददद, की चौपाल में 

बैठती थी ; और न्याय होता था, दूध का दूध और 

पानी का पानी । दद्द के अखाड़े के पटे आज्ञ भी 
मौजूद हैं। पर वह बत कहां है, जो ददू, में थी। 

अव तो पीपछ के चवूतरे पर ददद, का नाम ही सिर्फ 

रह गया है | लेकिन गांववाळे कहते हैं, कि दद को 

आत्मा अब मी रात के १२ बजे गांव में चक्कर लगाती; 

और जो जुरा भी अन्याय करता है भूत बनकर ळग 

जाते हैं । आजकल 'ददद- दद देव” के नाम से 
पुकारे जाते हैं ? यह है सात्विक-जीवन का रहस्य । 


| न्क सन्या 


| लगे ४] |) आना आवश्यक हे । 


९ उचित कार्यवाहीमें असुविधा होगी । 
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आवश्यक सूचना 
सात्बिक-जीवनका वार्षिक मूल्य ३) है, विद्यार्थियों, विद्यालयों ओर पुस्तकाल्योंसे २) ; नमूनेकी कापी 


त प्रार्थना है कि पत्र-व्यवहार करते समय अपना प्राहक नम्बर अवश्य लिखें, अन्यथा पत्रोत्तरमें | | 


Mee 83802 पट Ara SanalEoundaicn Chonns-eneeeensed———— 
EE 


-३ >> ऱ ऱ न क 
` | जीवनको उन्नत बनानेवाले हमार कुछ प्रकाशन 
(१) जीवन सोरभ-- | 
प्रस्तुत पुस्तकमें जीवनके विभिन्न पहलुओंपर प्रकाश डाला गया है ॥ 9 इसमें यह बतलाया गया हे 
साधारण परिस्थितिमें रहते हुए भी हम किस प्रकार अपने जीवनको आदर्श बना सकते हें । इस पुस्तक |. 
पढ़ें और अपनी सन्तान के हाथ्रमें दें । मूल्य केवल ।- 


` (२) देशके नोनिहालोंसे-- 


चाहिये । मूल्य केवल -) 1 
(३ ) सदाचार का महत्त्व 

पुस्तक के सम्बन्धमें अधिक क्या कहा जाय | सदाचार ही जीवतमें सफलता प्राप्त करनेको कुछ्जी है; |. 
इसको कोन नहीं जानता । पाश्चात्य सभ्यता और रोशनीकी चमक दमकमें पड़कर हमारे युवक जिस भ्रान्तिं || 
पड़े हुए हैं तथा अपनी ओर देशक्री हानि कर रहे हैं वह सब विदित है । जो भारत संसारका गुरु था वह आज || 
पश्चिमका अनुकरण करना ही अपना धर्म समझता है ओर इसी लिये उसका पतन हो गया है । इस समय देशे ||). 
युब॒कोंको सन्‍्मागपर ले जानेकी आवश्यकता है । इन्हीं विचारोंसे प्रेरित होकर इस पुस्तकको प्रकाशित किया || 
गया है । मूल्य केवळ -) | 


| R E ९ 

( ४ ) स्वास्थ्य-पत्र-- | 
[ol ba (2 [os हि 

3 यदि यह कहा जाय कि स्वास्थ्य ही जीवन है और अस्वस्थ रहना ही मृत्यु हे तो कोई अत्युक्ति | ९ कुछ 

ज्र होगी । एक धनहीन स्वस्थ जीवन देनिक आवश्यक्रताओंके लिये कष्ट सहते हुए उस करोड़पति अस्वस्थसे त छेने 

| च T i न में (१५ os 

कहीं अच्छा है, जो स्वग तुल्य ऐउवर्थ पाकेर भो जीवन सुखपूवेक् उसक्रा उपभोग नहीं कर पाता | यदि थो 
i ट ने 108 के पो £ ट* गो 

अपने जीबनको सुखप्रूवंक व्यतीत करना चाहें तो प्राकृतिक नियमोंक्रा पाळत कीजिये । इन नियमोंकी ज्ञान 


५ झाला 

कारी हमारे स्वास्थ्य-पत्रमे अच्छी तरह करायी गयी है | २०५३०” साइजके इमिटेशन आर्ट पेपरपर बहु| निमे 
ढङ्क ०३७५ ¢ SH) ही हे | 

| ही आकषक ढङ्गसे दो रङ्कोंमें यह चार्ट छापा गया है । इसकी बंधाई भी बड़े सुन्दर ढङ्गसे की गयी ह, र f 

कि यह एक स्थायी चीज हो जाता है | मूल्य केवल =) जा 


( ५ ) राष्ट्रीय जागरणका इतिहास 
स्वदेशक्रे प्रति जिसके अन्दर प्रेम नहीं है वह व्यर्थ ही जीवन-यापन करता है । जो देशके प्रति ड | pe 
त्याग नहीं करता वह पशु सदरा है ऐसे लोगोंको चाहिये कि कमसे कम राष्ट्र-सम्वन्धी साहित्यका अयर | हका 
| अवश्य करें । ऐसे साहित्यका प्रणयन तो अवद्य हुआ है, किन्तु संक्षेपमें, सबके योग्य सुलम, सदा पास 7 | 

योग्य साहित्यका प्रकाशन आजतक नहीं हुआ था । इसी अभावको पूर्तिका विचार कर इसको प्रकाशित k 
| मूल्य केवल =) 


१३ ५ 
ह... (६ ) कांग्रेस चाटे-- ४ 
` इसमें बड़े सुबोध और सरळ ढङ्गसे कांम्रेसके जन्मकालसे लेकर अबतकके अधिवेशनों की | 
स्थान, समयकी सूचना और किस वर्ष विशेष रूपसे क्या कार्य हुआ इसका उल्लेख है। चाट हे 
के हे साइज २०८३०” दो रङ्गी मनोहर छाई और लटकानेके लिये टीन प, | 


ET 


प्रकाशित किया गया है । मूल्य केवळ >) . 
रता । जेनरल प्रिपिटङ्ग वकस लि०, (बटर हाउस” दर 
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® 


॥ऐ २ मस्ती की तरङ्ग म 


जी है; 
न्ति 


ह आज || हीजिए साहिब, घबराइए नहीं, 
७ हूंत निले तो घास खाइर-- 


न क्रिया || 
| इस शीपेक को देखकर पाठक शायद आइचय 
पि, कई तो फुलझड़ी की माफिक खिळने ळगेंगे 
॥(बुछ सीधे बाबा विश्वनाथ की नगरी में मेरी 


ष छेने चळे आए, तो इसमें भी कोई ताज्जुबकी 


गुक्ति ते 
वस्थर 


दे आ 
|एप्ही। आप दिलमें सोचते होंगे कि यह भो 
र बत (अ लाल्युझक्तड है, जो आज इस २० वीं सदीके 


सखि || में जब कि दुनियां प्रोटीन और विटामिन से 
भिख भरे दूध, दही, मक्खन, मलाई पर हाथ साफ 
|| है यह घास खाने की सलाह दे रहा है; जरूर 
ति [3 | करी अक्समें दोमक .छग गई है। यह आगरेके 


|| "ठ वेसिर पेर की बातें कह रहा है । 
| हु यह मेरा मत नहीं-- 


य 
मेरा मत नहीं यह मत है उन लोगों का जिनं 


( भोजन पदार्थो में पाए जानेवाले पोषक 
षा भा, थ्योरियों का (11०0185) आविष्कार 
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मस्ती की तरङ्ग में 
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“मस्ती की तरङ्ग, में” शीर्षक स्तम्भ में हमने शिष्ट विनोद एवं हास-परिहास आदि देने का निश्‍चय किया है, जिससे 
| 
लढा मनोरन्जन हो सके ! जिन्दगी में ज़िन्दादिली, खशमिज़ाज़ी और मनोरञ्जन का हम प्रमुख स्थान मानते हैं। 
|| 
श्री लहरी आपको घास खिलाएंँ गे । नाराज़ न होइए इस शेर को सदा अपने सामने रखिए-- 


द w क्‌ ~ 
आशा है, अन्य पाठक भी समय २ पर अपनी हास्यरस की रचनाएँ भेजा करेंगे । 


ग्य | 
ऐएखनेकी शोभा बढ़ाने लायक है, तभी तो ऐसी. 
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es 


| ज़िन्दगी ज़िन्दादिली का नाम है, सुर्दा दिल क्या खाक .जिया करते हैं । 


--संपादक । 

विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के अध्यक्ष डा० बी० 
सी० गुहाने अपनी लेवोरेटरी में घाससे चाय तैयार 
की है और जिन लालवुझकड़ों को यह चाय पिलाई 
गई, वे भी असली चाय से इसका कोई फर्क नहीं. बता 
सके और डाकर. साहिवको धन्यवाद देते हुए खुशी २ 
पी गए । इसके अलावा डाक्टर महोदय प्रेस प्रतिनिधियों 


- से मुलाकात के समय फुरमाते हें कि देशमें खाद्य की 


कमी के कारण जो संकट पैदा हो गया है, उसे दूर 
करनेका एक यह भी उपाय है कि घास ओर हरी 


- पत्तियाँ मानव खाद्यके रूप में प्रयुक्त कौ जांय। वाह 


साहिब वाह | कया कहने हैं--इसे कहते हैं-- 
“हरे लगे-न फिटकरी रंग चोखा आय 
कुछ खर्च सी न हो ओर मज़े में काम भी बन जाय । : 
इस आविष्कार पर नोबल पुरस्कार-- 


अपने रामकी रायमें इस आविष्कार पर डाक्टर . 
साहिवको नोबल पुरस्कार मिलना चाहिये | हिन्दु- 
स्तान की लेबोरेटियों में और तो कुछ नहीं, घास से 
चाय तो तैय्यार लोग कर ही लेते हैं । आज जब गेहूं 


भूमि भारतवर्ष में गेहूं के दशन भी पूवञन्म के पुण्यो 1 
के परिणाम स्वरूप होते ह और गेहूँ सो भगवान्‌ कौ. 


तरह निराकार हो रहे हैं, इस आविष्कार पर नोबल 


(¢ 
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पुरस्कार भी तुच्छ हे । इस क चा न जबकि... यह शेर उस ज़माने मे वना चा 5६8 के ज़माने में जब कि 
लोग मुट्ठी भर गेहूं की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की 


साधना और तपस्या करते हैं, तब जाकर कहीं घुन लगे 
जौ मिले गेहूं देवता के दर्शन होते हैं--इस आंविष्कार 
से निश्चय ही मानव जाति का महान्‌ उपकार होगा। 


एक शाडू -- 
इस पर अपने राम के दिल में एक शङ्का बड़े जोरों 
से उठ रही है कि क्‍या इन घास की पत्तियों से 
. तेय्यार की हुई चाय के पीनेसे जिस्म में उतनी ही 
ताकत आएगी जितनी दूध, दही, मकखन ओर मिश्री 
| के सेबन से। यदि यह ठीक है तो इसका सबसे प्रथम 
९ परीक्षण इस आविष्कार के जन्मदाता श्री १०८ डाकर 
._ साहिब पर होना चाहिए । उन्हें केवळ स्व-आविष्कृत 
1 याय का ही सेवन कराया जाय, देखिए क्या गुल 
खिछता है । अपने रामको तो पूरा यकीन है कि तीन 
चार दिन घास की पत्तियोसे बनी हुईं चाय का सेवन 
¢ करने से डाकर साहिवका काया-कल्प हो जाएगा 
| ओर दिन में तारे दीखने छगेंगे। ये आविष्कार 
तो खाली दिमाग को कसरत है । लेबोरेटियोंमें बैठे २ 
कुछ तो करना ही चाहिए ; नहीं तो खाली मक्खियाँ 
मारने से एक हजार रुपया महीना थोड़े ही मिळ 
जाता ह्वै 
अपने राम का इलाज-- 
अभी ऊपर डाकर साहिवका' खाद्य-सामग्री की 
- समस्याको हळ करने का उपाय अर्थात्‌ घास की 
पत्तियों से तेय्यार चायका सेवन बताया है ; अब ज़रा 
अपने राप्र का इलाज भी सुन ,लीजिए। एद फे 
मशहूर शायर स्वगीय महाकवि अकबर का एक 


री तो गेहूंकी रही । 


कया हुआ जो गेहं अब मिळता नहीं 
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यह शेर उस जगाने में वना आक म वना था, जब हिर 
में गेहूँ की इतनी धूम थी जित 
मुस्लिम छीग के, स्वयम्भू 


तानाशाह पिया वीव 
जिच्ना की या हिन्द सभा के आजीवन रजि | ह देश 


सभापति सावरकर महोदय की, या मीने | वं रि 
पहिले हिन्दुस्तान के लिए तथाकथित आज्ञादी वी | पदर 
गठरी बान्ध कर आए हुए मि० क्रिप्सकी । यदि आज | 

कवि जीवित होते तो वे .अपने इस शेर हे र | पारे 
कुछ रद्दोचदछ कर देते ओर अपने राम की सर्भे ज 
सम्मति में ( आप छुरा न मानें, अपने राम अपनी से : 
सम्मति को सबसे श्रेष्ठ मानने का दम भरते हैं और |, र 
यदि तात्विक दृष्टि से देखा जाय तो लोग कहने को दो 
तो यह कह जाते हैं “मेरी तुच्छ सम्मति में” पर कि: || 
में उनके भी यही भावना होती है कि उनकी समी | नियो 
सव श्रेष्ठ हूँ. लोग भी क्या करें आजकल को सभ्या प्र : 
का यह तकाजा है, खेर, अपनेराम बिलकुल सांप? 
कहनेवाळे आदमी हैं, दूध को दूध कहेंगे ओर फा. 
को पानी ) ये महाकवि अपने शेर को इस फ्रा! 
कर देते | 


गम न खा, गंगा में पानी वेशुमार ह । 

पाठक-बृन्द | घबराने की कोई बात नहीं, “| 
क्यों व्यथं में गेहूं के लिए परेशान होते ६ 
गेहूं न सही गंगाजल तो है और फिर भारताः 
नदियों की कया कमी है--गंगा, यमुना, सरस 
सरयू, कावेरी, बेतवा आदि. नदियों # य | 
आखिर किस मज्‌ की दवा है; यदि इस 8 | 
के समय भी इनके पानी से फ़ायदा १ 
गया तो क्या प्रळय के समय इनका पयोग f 
जाएगा। अपने राम की सर्वश्रेष्ठ सर a] 
गेहूं के स्थान पर जळ देवता का ही पयोग FS 
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पर्त हि कोई भठेमालुस यह सवाल इतना क _ > दा पमातस यद सवा मलेमानुस यह सवाल 

रुसत क्क 

ह. ह सकता है कि जब सारे हिन्दुस्तानी पानी पर ही 
| ° त नि करेंगे तो दूसरे देशवाले खिल्ली उड़ाएंगे 
मेय 


रजिस्टर | $ देखो भाई | इन हिन्दुस्तानियों को खाने को भी 
ता पर अपने राम यात्रा विश्वनाथ के 

गादी की | पादस दृरदर्शी इस समस्या का हल भी बनवी 

[दि आज | बोडी ने निकाल लिया हैं, ऑर वह यह हे 

में कस | परे हिन्द में उपवास-चिकित्सा--- 
संर | 


इप प्रकार का एक एळान निकाल दिया जाएगा, 

आपनी || दसरे देश वाळोंपर परदा न ख ले,कयों कि आज 
रें और |, सभ्यताक्ी यही शिक्षा है, कि चीज पर परदा 
हने को | हो जिससे अन्दर का मेद न खळे । हाँ! तो सारे 
पर दिए: पार में यह एछान कर दिया जाएगा कि हिन्दु- 
समा (नियो का स्वास्थ्य विंगड़ जाने से सब ने युद्ध की 


| सभ्यता 
माप्ति तक उपवास करनेका निश्‍चय किया हे और 
| साफ 


र पौ | 
प परार | 


कर रहा 


3 सुप्त मेरी 
अश्रु-मुक्ता 


मात वरदे, असर वर 
रचयिता - श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन 
आज अग जग 
पाप - तामस 
ध्येयं पावन प्राप्त करने हेतु जीवन-मन्त्र.वर दे ! 
मात वरदे | अमर वरदे | 
विकल मानस आज मेरा 
युण-गान तेरा 
पीर-परखशता मिटा ले, देवि, जग में प्राण भर दे | 


मात वरदे! अमर वर दे! 
पीर रोती 


प्राण खोती अनमनी-सी, शीश पर वर-हस्त धर दे ! 


इस वीच सब हिन्दुस्तानी केवळ जळाहार पर, फला- 
हार पर हर्गिज नहीं, रहेंगे ओर सव संसारवासियों 
को सफळ उपवास के लिए भगवान्‌ से प्राथना करनी 
चाहिए । अच्छा, पाठक-दुन्द ! अब आप ही बतलाईए । 
इससे अच्छा और क्या नुसखा हो सकता है। आम 
के आम गुठलियों के दाम । स्वास्थ्य का स्वास्थ्य 
सुधर जाएगा और खाद्य सामग्री का संकट स्वयमेव 
टळ जाएगा | 


अव अपने राम यह जानना चाहते हैं कि एक 
हजार रुपया महीना पानेवाले डावडर साहिबका नुसखा 
अधिक अच्छा है या मेरा । इसका निर्णय में आपकी 
खोपड़ी पर छोड़ता हूं । अच्छा, जे रामजी की। 
विदा फ़िर मिलेंगे । 


-“श्री लहरी । 


को जगाने 
को हटाने 


संजोती 


मात वरदे | अमर वर दे | 


` > ऱ्या न्या च्च = ही `. शी है 
है 


सात्विकजीवन-य्रन्थसात्ला | 


ब्रह्मचय नाटक 


ग्रम पुष्प -रङ्गमश्च पर सफलता-पूर्वक अभिनीत यह नाटक अपने ढञझका निराला और वेजोड़ हे | | | हि: 
हमारे आन्तरिक असुर किस प्रकार पराजित हो सकते हँ, हम किस प्रकार अपनी दुर्वांसनाओंपर विज्ञय प्रपर | 


ou 


कर सकते हैं, इसका विवरण यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो इस पुस्तकको अवश्य देखिये । कागज, छपाई, |. 

गेट-अप अत्युत्तम | मूल्य केवल ||) | 
आध्यात्मिक शिक्षावळी 

द्वितीय और तृतीय पुःप- आध्यात्मिक विकासके लिये इनसे अच्छा ग्रन्थ ! में नहीं है । हिनदृ-धम 


और अध्यात्मवादका ज्ञान थोड़ेमें प्राप्त करनेके लिये ये पुस्तक सवोत्तम हें । इन पुस्तकोमें गागरमें सागर भर ||| 
दिया है । आज ही मंगा कर पढ़िये | कागज छपाई, गेट-अप अत्युत्तम । मूल्य प्रथम खण्ड ॥) द्वितीय खण्ड |) || % 


सचित्र हठयोग ( सञिल्द ) 
चतुर्थ पुष्ष--( आसनोके ३८ चित्रो सहित )--आसन, . प्राणायाम; बन्ध, मुद्रा एवं योगिक क्रियाओं | | 

द्वारा आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक एन्नतिकी ओर ले जानेवाळी अनुपम ओर प्रामाणिक प्रा राः 
पुस्तक । इस एक ही पुस्तक्रसे जो लाभ उठाया जा सकता है, वह अन्य कई पुस्तकें पढ़कर भी नहीं उठाया जा न 
सकता । इसके लेखक स्वयं एक महान्‌ योगी हें । इस विषयकी ऐसी पपयोगी पुस्तक दूसरी नहीं है । मूल | 
केवल १।), स्थायी ध्राहकोंसे १) ||ि को | 
स्वामी शिवांनन्दजी की जीवनी ओर उनके उपदेशा ( अंग्रेजीमे | ls 
| पञ्चम पुष्प- प्रस्तुत पुस्तकमें श्री स्वामी शिवानन्दजी महाराजकी जीवनी और उनके उपदेशोका स | र 
संग्रहीत है स्वामीजीको जीवननीःतथा उनके उपदेशोंका एक ही स्थानपर संग्रह करनेका अभिप्राय यही Ei हि के 

| छोग उनके जीवनकी घटनाओंको उनके उपदेशोंके प्रकाशमें देखें और अपने जीवनको मी तदव बि | 
` | प्रयत्न करे | यह पुस्तक विशेषकर उन लोगोंके लिये लिखी गयी है जो स्त्रामीजीके सभी ग्रन्थ नही ह| डा 
| सकते । पुस्तकमें प्रयुक्त भाषा सरल तथा सुबोध है । साधारण अंग्रेजी जाननेवाला व्यक्ति भी अच्छी तर पर्थ | म 
| सकता है । बीसों चित्रोंसे सुशोभित सजिल्द पुस्तकका ल्त रळ ९) व 


जेनरल प्रिंटिंग बक्से लि० 


स्ट्रीट कलकता।  झाखा--“प्रिटिंग हाउस” दज 
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= NE 


ड है | 
य॒ प्राप्न | | | 
छपाई, 


हिक्वा-लिखक- भरी वेमचन्द्र 'समन',प्रकाशक 
सरस्वती-मन्दिर ; प्राप्ति-स्थान, 1 दी -भवन 
अनारकली, लाहोर ; मूल्य १।) प्रति । 


| हारे राष्ट्रके तरुण कवियों की काव्यधारा साधा- 
|; निराशावाद, वियोग, मिलन और चुम्बनके 
फ्रतक ही परिमित 
मरी तरफ मलार गाया जा रहा हैं | जब कि भारत- 
| की छाती पर परतन्त्रता, दरिद्रता ओर देन्य का 
नृत्य हो रहा है 
|स. काव्य-कला-मर्मज्ञ, राष्ट्रमें नवीन चेतना 
| कवियों का वियोग और निराशादाद का 
|छ॒ राग बहुत ही असमीचीन प्रतीत होता है। 
गा पुस्तक वियोग ओर निराझावादका एक छोटा-सा 
|िहक्लोपीडिया है ऐसा प्रतीत होता है कि तरुण 
िको वियोग और निराशाबादके सिवाय भगवान्‌- 
पदर सृष्टि में कुछ नज़र ही नहीं आया । 


चक (१ है 
हे। उक आग ळग 
दृः । एक तरफ़ आग लगी है, 


र भर 
गढ ||| 


; उस समय सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 


क्रयाओं 
माणिक 
याजा 
| मूल्य 


का सा| पसरी वात महिका में जो हमें खटकती है, वह यह्‌ 


हैकि। कवि की वैयक्तिक मार्मिक अचुभूतिया हमारे 
नाते | को स्पश नही कर पात्ती ; इसलिए मल्लिका का 
लरी | कु ही संकुचित हो जाता है। 

स | भूमिका में बड़े टावेवे 


छ साथ कहा गया है क्रि 
| 
का वियोग किसी नायिका के प्रति नायक के 


को मानसिक कामनाका द्योतक 
को इन पंक्तियोंकों पढ़नेके बाद स्वाभाविक 
है कि फिर इस वियोगका क्या स्वरूप 


हम तो इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि इस वियोगका 
स्वरूप कोई आदर्श नहीं हे। यह भावान. ऋृष्णके 
दर्शनों के लिए छटपटाते हुए, आध्यात्मिक प्रेम-रस में 
सराबोर, भक्ति-विहल भक्त सूरदासका वियोग या 
कृष्ण-परिमिलत-उत्कण्ठा नहीं है । यह प्रेम-दीवानी 
मीराका वियोग नहीं हे । मल्लिकाका वियोग बहुत ही 
निचले दर्जेका है । ज़रा पद्योंकी झाँकी लीजिए = 


आओ कर लें मन की बातें 
आज यहां में आहें भरता 
या नित हो यह सोचा करता 


केसे कटती होंगी सजनी, वे भादोंक्री काली रातं । 
इस तरुणावस्था में जव कि जोश, उमङ्ग और 
उत्साह का दरिया ठाठें मारता है, कवि आहें भर रहा 
हे । कवि भादोंकी काळी रातों की चिन्ता में है। 
ओर ली जिए-- 
नित प्राणां में होली जलती 
आशा सपनों को पा पळती 
अभी इस जवानीमें ही, प्राणोकी अन्त्येष्टि क्रिया 
हो रही हे । इस प्रकारके निराशावाद सेन ती कविका 
ही मंगळ सम्भव है और न इस पुस्तिकाके पाठकोका 
इस प्रकार अन्य भी बहुत से उदाहरण दिए जा सकते 
हे ; पर पत्रिकाके व्यर्थमें कलेवर बढ़ जानेके ख्यालसे 
नहीं दिए जाते । 
इतना सब लिखते हुए भी हम यह अवश्य कहेंगे 
कि कविमें प्रतिभाका प्रकाश जगमगा रहा है । भाषापर 
नका पूरा अधिकार है । वे अपनी रचनाका कोमळ 
कान्त पदावडीसे शटर्ञार करनेकी कळा जानते हैं ओर _ 


यदि चाहें तो उसमें स्फूर्तिदायक सावोका सौन्दर्य भी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ट्र ~ 
% सात्त्विक जोवन ॐ# 


३८ 


MR न उपरान्त पता ५, 
भर सकते हैं ; आवश्यकता है केवळ दिशा परिवर्तन 
की । कुछ गीत सुमनजी के बहुत सुन्दर बन पड़ है | 
मल्लिका का “मात वर दे, अमर वर दे” शीर्षक गीत 
इसी अंकमें अन्यत्र दिया जा रहा है। श्रीसुमनजी का 

। “दिनकर उदित हुआ प्राची से” गीत बहुत ही सुन्दर, 

सरस और लाजवाब वन पड़ा है। भगवान्‌ सूर्य उदय 

हो रहे हैं-- 
दिनकर उदिति हुआ प्राची से 
दूर हुआ तम, उपा आई 
नव-जीवन-युत लाली छाई 
पक्षी छोड़ चले नीड़ों को, कीढ़ा करने वन-राजिसे-- 
दिनकर उदित हुआ प्राची से 
ES) 
है प्रकाश अग जग में छाया 
हरी कालिमा, जीवन आया 
मधुर-यामिनी का अवगुण्ठन, खुला भूल मिस अपने जीसे-- 
दिनकर उदित हुआ प्राचीसे | 
CR) 
फिर से निज आभा को भरने 
जग-जीवन ज्योतिर्मय करने 
तम ने निज अस्तित्व मिटा कर, रूनान किया मधु-धारा ही से-- 
दिनकर उदित हुआ प्राचीसे 
` यदि यह प्रतिभाशाली तरुण कवि अपनी काव्य- 


चाराका परिवत्तन कर दे, तो इसका भविष्य बहत ही 
उज्वल ओर आभामय दृष्टिगोचर होताहै। ` 


| 


छ बस्ती देहली । सचित्र, सजिल्द 
र मूल्य १॥॥) प्रति, जो पुस्तकका. 
र देखते हुए बहुत अधिक मालूम होता है। 


ग मनुष्य का 
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~ बाक... आ | | 

अध्ययन करनेके उपरान्त पता र्ता है कि 
° 

२७ कप प 

लेज्ञिक जीवन ( $७४७१] ]ife ) शशत् काहे 


आरम्भ हो जाता हे | लङ्गिक-जीवन का च्ञ | ॥ 
वीयरक्षा से बड़ा घनिष्ट सस्चन्ध हे । यरि ष | अ 
लेङ्गिक जीवन के ठीक दिशामें विकास की ओर ध्या | 
न रक्खा जाय और इस सम्बन्ध में उनके ह्यो] हर 
उठनेवाली शङ्काओंका उचित समाधान न किरा जञ | 
तो लड़के बहुत सी बुरी आदतों हस्तम थ न, अग्रत | 
रीतिसे वीर्यपात आदिके शिकार हो जाते हैं ; इसि | प 
प्रत्येक माता पिताका कत्तव्य हे कि वे अपने बन्नको | 
ब्रह्चय ओर वीयरक्षा आदिके महत्त्व से परिचित मिद 
कराएं ओर उनके कोमळ मनों पर ब्रह्मच की महि | न्न: 
अङ्कित करनेमें सहायक हो । प्रस्तुत पुस्तक में काग: | नवि 
मयी, सरस, सुन्दर सरळ भाषा में परस्पर वातचीतः | पी गु 
की रीति ( The method of Dialogue ) के द्रा | वर 
ब्रह्मचर्यं और वीर्यरक्षा सम्बन्धी प्रश्‍नोंको हळ करणे | नी 
विद्वान लेखकने सफळ प्रयास किया है | 121०६५ | इवि 
के देनेसे पुस्तक अत्यन्त ही रोचक हो गई है। पु | तञ 
के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विद्वान्‌ लेख | लहे 
को बांछ मनोविज्ञान का विशिष्ट, गम्भीर अध्यय र कतार 
ओर वाल-साहित्यके निर्माण द्वारा वे हिन्सा | रग 
की ठोस सेवा कर सकते हैं । हयम 

पुस्तक दो खण्डो में विभक्त की गई दै A वाप 
खण्ड में (१) स्नेहका आदि खरोत (२) मनुष्यका | 
(३) जीव-स्वभाव (४) पौधे ओर छोटे जीव ) 
कीट-पतंग, पशु (६) युगल जीवन एवं पवि मा 
(७ किशोरावस्था का उद्भव ये सात अध्याय 
खण्ड में (१) ओजका विकास और ब |. 
कुमार-जीवन और स्वास्थ्य (३) कुमार नी ही, 
विचारधारा-ये तीन अध्याय दे । र 

पुस्तक की छपाई सुन्दर है । यदि वा! 
चित्रों के स्थान पर दुसरे नयनाभिराम, न्ह 


$ 
है | शट 
| 


ण 
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| रि त तो 3 


तदि होती । एक बात और--पुस्तक का मूल्य 
चै | ॥ ईना अधिक है, जिससे साधारण हैसियतका 
| ब्चो ॥ | वक्षी इससे लाभ नहीं उठा सकता । पुस्तकके मूल्य- 
र ध्या | अवय ही कुळ कमी की जानी चाहिए । 


प्प्‌ त्न 
एम न 


he 


होमे | अरचत-ठेखक श्री हरगोविन्दगुप्र, प्रकाशक 
म्या जाय | प्रेम-्मन्दिंर चिरगांव (झाँसी ) .प्रष्ठ संख्या 
प्राकृतिक | (२, मूल्य ।=) प्रति । 
सा | प्रस्तुत पुस्तक में दिन्दू-सुस्लिम-एकता की वेदीपर 
बोम | न होनेवाळे, स्वदेशको सर्वस्व समझनेवाले, 
परिचित | द हिन्दी दैनिक प्रताप के जन्मदाता श्रद्धेय श्री 
ही महिष | पेग शहरजी बिद्यार्थीको श्रद्धाजलि छप में श्री हर- 
काय, |ोविलुजी गुप्त ने ये बारह कविता के फूल चढ़ाएं हैं । 
तची | भी गुप्षभीने आत्म-निवेदन में इन कविताओं को 
| 5 | तुती कहा है ; परन्तु इन कविताओंकी अनुभूति 
करे | ली व्यापक, गस्मीर और हृद्यस्पर्शी है. कि ये 
०४५९ | दिता हिन्दी-साहित्य की अक्षय निधि है। कवि- 
| 31 |तं का करुण रस पूण संगीत श्री गुप्रजी के अन्त- 
EE प है, इसीलिए वह हमारे हृदयको स्पर्श 
क. व. कविताएं राष्ट्रीयताके पवित्र प्रकाश से 
रही है भिन्न-भिन्न कविताओंके पढ़नेसे 


pen भिन्न-भिन्न भाव उदित होते हैं | जरा मुला- 
र्जा फरमाईए 


हँसते हँसते प्राण विसर्जन 
। किए विश्‍व को ज्ञान-दान कर 

के अमर पदो को रज हो अपने सिर की ताज है । 
“बरसी उसकी आज है | 


सस्पुख अवनत हो जाता है, इच्छा होती है 
रैपुरुष की चरण रज मस्तक पर चढ़ा कर 


| 1 ल्य में निस्लन्‍्देद मक्त यो ना सें निस्सन्देह अति- 


| सै पंक्तियों को पढ़ते ही हृदय श्रद्धासे विद्यार्थी राष्ट्रकवि की श्रेगी में सुशोभित होंगे । गुप्तनी को 
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ओर भ्ी-- 
मेरे :दघीचि' तेरी बलिसे आदर्श मिला जगको महान 
मेरे प्रगपाल 'प्रताप? “शिवा? तू ने प्रताप” को दिया माच 
मेरे मसीह किस तरह बता, गाऊ तेरा मक्षिया आज 
मानव-संस्कृति, साहित्य, राष्ट्‌ सव में तेरी दीस्ति यू तिमान 
ये पंक्तियां हमारे सामने यह भावना उद्बुद्ध 
करती हे कि श्रद्धेय विद्यार्थींनी महाप्राण पुरुष थे। 
उनकी प्रतिभा सबतोमुखी थी । उनका कार्यक्षेत्र 
विशाल था आदि २। 
आगे भी - 
पेरा में अपनी गति भर दो | 
चले तुम्हारे चरण-विन्ह पर ऐसी जन-मनक्री मति कर दो | 
तन को खोत शक्ति का कर दो । 
अपनी सहज उक्ति का वर दो 
हाँ समष्टि के शुभ-चिन्तनकी 


व्यष्टि-व्यष्टि में उठा लहर दो 

ये पंक्तियां हृदय में अपूर्व उत्साह और शोथ 
भरती है, और कम-पथपर आगे बढ्नेके लिए प्रेरणा 
देती हैं । 

तेरे पुण्य-्षेत्र पर आकर मेरा मानस-पद्म खिला 

एक नया उत्साह मिला है, एक तया उल्रास मिला | 

ओ मानवता के सजल जलद तूने इस अवनीतल पर 

छवि शस्य इय़ामला ला दी अपने रस निर्भर झर कर 

इच्छा तो होती है, उद्धरण देता चला जाऊ । 
श्री हरगोविन्द गुप्त की ये अमर कृतियाँ है। अभी | 
हमें गुप्रजी से बहुत आशाएं हैं; यदि उनका यह 
परिश्रम जारी रहा तो वे अल्पकाळ में ही प्रमुख 


इन बारह रचनाओंमें अनिर्वचनीय माधुयं है। भाव 
और भाषा दोनों लाजवाब है । पुस्तिका का संगीत- 
मय पठन करनेके उपरान्त ऐसा प्रतीत होता 
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# सार्तिक जीवन 


2८ 
नत 


गुप्ती के हृदय-सर की भाव-लहरियां स्वयं छन्दोबद्ध 
होती चली आई हैं | ये कविताएँ गुप्तनी के भावुक, 
विशाल राष्ट्रीय हृदय का प्रतिविम्ब है। भगवान्‌ 
गुप्रजी को उनके काव्यक्षेत्र में सफलता प्रदान करें । 
पुस्तिका का मूल्य कुछ अधिक अवश्य है। 


हवन-यज्ञके द्वारा क्षयरोगको चिकित्सा- 


लेखक डा० फुन्दनळाळ वर्मा एम० डी०, प्रकाशक 
दीनानाथ अग्रवाल, बी० एस० सी० प्राप्ति स्थान-- 
डाकर फुन्दनळाल वर्मा, तपेदिक विशेषज्ञ पोस्ट भूड़ 
बरेली, यू० पी० मूल्य प्रचाराथ -)॥ मात्र । 
प्रस्तुत पुस्तक एक छोटासा ट कट है | प्राचीनकाळ 
में पुण्यभूमि भारतवर्ष में अनेक प्रकारके यज्ञ आए 
दिन हुआ करते थे और प्रत्येक गृहस्थ होम करना 
अपना पवित्र कत्तव्य समझता था, जिससे बहुत अंशों 
में समीप का वायुमण्डल रोगोत्पादक कीटाणुओं से 
शून्य हो जाता था । धीमे-धीमे लोग इस यज्ञ-प्रणाली 
को भूलते गए जिससे वायुमण्डल दूषित रहने लगा 
और राष्ट्र का स्वास्थ्य गिरने लगा । जहां हमारे भार- 
तीय राष्ट्र के स्वास्थ्य क्षीण होनेके अन्य भी अनेकों 
कारण यथा पौष्टिक सात्विक भोजन का अभाव, 
अविवेक-पूर्ण फेशन परस्ती, कृत्रिम रहन-सहन, बाल- 
विवाह आदि हैं, वहाँ यज्ञोंकी प्रथा उठनेसे भी हमारे 
देशके स्वास्थ्यको बहुत धक्का पहुंचा है । 
प्रस्तुत पुस्तिका. में क्षयरोग के कारण, क्षयरोगी के 


आदि पर संक्षेप से प्रकाश डाला गया है, 


6 > | 
लिए ध्यान देने योग्य हिदायतें, क्षयरोग की थि | 
:. 
तथा बेहि । 


मस्त्रों के उद्धरण द्वारा यज्ञ चिकित्सा को क्षयरोगः | 


की अचूक ओषधि बताया गया है । यज्ञ-सिकित्सा 


हवन सामध्री आदिके बारेमें भी कुछ आवश्यक ज्ञातव्य | 


~ x ट्र ° * २ 
| [स्तक वस णक 
बातें हैं । पुस्तिका सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है| 


आरोग्य प्रकाश---प्रकाशक एवं लेखक तरी. 


वा गूलर गुण विकास - पंडित चन्द्रशेखरधर श 
मिश्ष, प्राप्ति स्थान हाल १४४ 
लोलाक, भदेनी बनारस | 

मूल्य ||) 
प्रस्तुत पुस्तकमें संक्षेपमें आरोग्य के अतीव उप- 
कारक उपाय ओर विस्तारसे गूळरके गुण तथा दै 
यक्ष्मा, खांसी, मन्दाग्नि; जलोदर आदि रोगों में 
गूलर के उपयोग की सविस्तर व्याख्या उदाहरणों तथा 
रोगियों पर अनुभूत परीक्षणों द्वारा की गईहै। 


पुस्तक की प्रष्ठ संख्या ११६ है जिसमें लामग ३ | 


रण्ड अभिनन्दन पत्र और महाजनो की सम्मति में | है 


व्यर्थमें खच किए गए हैं | सम्मतियों का भी महत्व Eh 
परन्तु उसकी भी कोई मर्यादा होनी चाहिए! सै 


चाहिए । 


TIE 


हि | आवरयक सूचना ! 
सास्विक-जीवन के सन्देश को भारतवर्षके कोने कोने में पहुंचानेके लिये और पत्र को अधिक 


हमने यह स्कीम बनाई है कि जो सज्जन सात्त्विक-जीवन 


गी एवं लोकप्रिय बनाने की दृष्टिसे 


3 ते > ~ &. 
लिये बनावेंगे उनको सास्विक-जीवन एक वर्ष के लिये पारितोपिक्रके रूपमे स 
चाहे त्तो सात्त्विक-जीवन-प्रन्थमाळा क्री ३) की पुस्तकें पुरस्कार-स्वरूप भेजी जावेगी 
र ह व्यव 


के५ १ 


विक 
I 


| 


| ब्रु 
होगा 
|. ओ 

रेतो 
ETE 
िप्तागर 
यक 


पाने 


[भ्रम च 
त जिः 


हके 


|r 


९ 


| नु पेर 


शी हट 

मंहगी के जमानेमे कागजका इस तरह दरियादिला ग 
OS में में खनत | ५ 

व्यर्थ की सस्मतियोमें खर्च करना हमें तो अखण || मांग 


~ न टाभ उडान | 
है । गूलर प्रेमी सजनोको पुस्तकसे अवदय लाम “5 || पदे 


१ 
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फिर i 
के ह 
| | 
~ क. बाल-वाटिका fF 
र . LONE RO NC AAI 
हा | परिश्रम का फल तो में इसी समय वापिस चला जाऊंगा और फिर 


[क श्रो | बृ इवरचन्द्र विद्यासागर का नाम किसने न 

शमो होगा? ये महापुरुष बंगाली थे । बड़े विद्वान, 
१ २७४४ | और परोपकारी थे | एक दिन बाजार में जा 
से। |, तो उनकी दृष्टि एक भिखमंगे लड़के पर पड़ी 
१भाते जाते लोगों से एक-एक पेसा मांग रहा था । 
ह्र ने उसके पास जाकर कहा--अच्छे लड़के ! 
1 देज। ॥क क्य! करते हो 0 क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती ? 
गों में [पाने तुम्हें हाथ-पेर दिए हैं उनसे काम लो ओर 
गो तथा [भ्रम करके अपना पेट आप पालो । भीख मांगनेकी 
गई है। | जिसे पड़ गई उसका जीवन नष्ट हो गया । 


गे एप- 


ग ९१ | छेने उत्तर दिया -बांवू साहब ! क्‍या करूँ ! 
ति मं लि है ; में न तो पढ़ा लिखा हूं कि नौकरी करू ! 
4 ॥शेपास रुपया पेसा है कि कोई काम हो. आरम्भ 
शदू | आंखें उपर नहीं उठती, पैर आगे नहीं बढ़ते । 


५ दृ पे 

नसत | पेट बुरी बला है। बाधित होकर लाज 
| भागना ही न 

ठ | डे पडता ह न मॉगू तो भूखा 


२ 


| i > 
| i पूछा--अच्छा बताओ तुम्हारा निर्वाह 
पसा में हो जाता है । 


शेर पसे एक दिन के लिए पर्याप हैं। 

ओर तुमने इस समय तक क्या मांगा है ? 

रछ भी नहीं। 

हे एस्हें चार पेसे दे दू तो क्या करोगे ? 
"को आँखे प्रसन्नतां से चमकने लगीं और 


रीसे कहा-यदि आप चार पेसे देदे 


; देखा और कहा परमात्मा आपका भला करे । 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सारा दिन किसी से कुछ न मांगूगा । 

ओर यदि ठुअन्नी दे दू तो ? 

कळ मी कुछ न मागू.गा। 

और यदि रुपया दे दू तो 0. 

अव तो लड़केको निश्चय हो गया कि यह मनुष्य 
मुझसे हँसी कर रहा है। उसने दुखी दिल हो कुछ 
रुखाई से उत्तर दिया -बाबू साहब ! यदि आपका मेरो 
सहायता करनेका विचार नहीं है तो व्यथ मुझसे हँसी 
क्यों करते हैं ? में गरीब आदमी हूं, आपको मुझे इस 
तरह तझु करना शोभा नहीं देता। विद्यासागर ने 
उसके कन्धेपर हळक्रीसी थपकी दी और कहा-ें , 
हँसी नहीं करता हूँ । सचमुच पूछता हूँ कि में यदि 
तुम्हें एक रुपया दे दू' तो तुम क्या करोगे ९ 

, लड़के ने उत्तर दिया--में एक आनेसे तो अपना 

पेट भरूगा और शेष पेसों से खिलौने खरीद कर 
उन्हें बाज़ार में बेचूगा और इस तरह मांगना छोड़ 


दूगा। 
प्रतिज्ञा करते हो कि फिर किसीके सामने हाथ 


न पसारोगे ? 
हाँ बाबू साहब ! प्रतिज्ञा करता हूं । 
विद्यासागर ने जेब में हाथ डालकर एक रुपया 


` निकाला और लड़के के हाथपर रखकर कहा > इस 


रुपए से कार्य आरम्म करो ओर फिर चार पेसे ओर 
देकर कहा - इनसे आजका खच लाओ । 


लडकेने धन्यवाद भरी आँखोंसे अपने उपकारीको | 


Er 
क्या, 


ST DO 
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(ल) दुकानदार - महाराज ! इस समय 
र Nc] i 2 मेरे पास ष 


इस घटनाके १५ साळ बाद फिर विद्यासागर एक भग एक लाख रूपया है । में इसमें से देस इज 


~ ८55. ष्ठः ° 1. र्‌ श्‌ | 

दिन उसी बाज़ारसे जा रहे थे, कि एक्र प्रतिष्ठत आपकी भेंट करना चाहता हूं | आशा है द हा । 
; A व्र भ > रद त्व “र ९ पुळे 
दुकानदार हाथ बांध कर सामने खड़ा हो गया । सेंटको स्वीकार कर लेंगे । ठे 


~ ५2) 0 £ ~ 
विद्यासागरने पूछा-कहिए श्रीमान्‌ क्या आज्ञा है ? विद्यासागर- -भाई ! में कमाता ह 


६ सोता ह । ¬ | षट 1 

~ > ~ ओ ६ | भे |" 

डुकानदारने बहुत नम्रतासे उत्तर दिया-वह सामने मुझे इस रुपयेकी आवश्यकता है. न इस पर मेरा गी | 
= - | 


| आपके दासकी दुकान है । जरा वहांतक चलने की कार है। में इसे किसी तरह सी स्वीकार न करू | पीय ते 
| कृपा कोजिए। मुझे आपकी सेवामें डुछ निवेदन दुकानदार--तो में यह धन आपको शोडे र (को 
| करना है \ क ९ | » 


में तो यह धन आपको इस उद्देड्यसे सेंट करता RE 
आप इसे किसी शुभ काम में लगावे ताकि संसारक |" 
भला हो। ` || उस्‌ 
धा 


विद्यासागर चुपचाप उस दुकानदारके साथ हो 
लिए और जव दूकानपर जाकर आरामसे बेठ गये तो 
दुकानदारने कहा-महाराज ! आपको याद होगा, 
आजसे पन्द्रह साल पहले आपने एक निर्धन भिखमंगे 
छड्केको एक रुपया दिया था और उसे उपदेश दिया था 


विद्यासागर - अच्छा भाई | तुम यह रुपया अपे | । 


पास रखो । में जिस समय कोई निर्धन योग्य प |! 
कीक! र गे वह 
देखू गा उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा । ह. 


पः 


कि अपने पांवपर खड़े होनेका यत्न करो । मि कह 

ह विद्यासागर की आँखें आनन्द से चमकने लगीं । ऊ्रतदाए-बहुत अच्छा महाराज! यद टम पो वे 
®, ` धीरेसे बोले--हां बह घटना मुझे अच्छी तरहसे याद भाको हो चुका, जब चाहें मंगा ळें । नी 
है | आपका उस लड़के से क्या सम्बन्ध है । (३ ) | दसरे 
दुकानदार--में ही वह लड़का है । कुछ दिन बादकी बात है, विद्यासागर एकता ॥ और 

विद्यासागर यह देखकर अत्यन्त प्रसनून हुए और ओर अंधेरी गळी में जा रहे थे कि एक मकानसे रोने: || विचार 

कहने लगे-आपने अच्छी उन्नति की है। का शब्द सुनाई दिया । विद्यासागर वहीं ठहर गए और | मु 


इकानढार-यह सब आपके उस एक रुपए की जिस मकानसे रोनेका शब्द सुनाई दिया था उ जे 
का है या उस उपदेशका परिणाम है। नहीं तो मे. मकानके दरवाजेपर पहुंच उन्होंने आवाज़ दी। छ | गे । 
आजतक वहो निक्रष्ट अधम जीवन व्यतीत कर धक्के खरीने दरवाजा खोला । विद्यासागरने उसे पूछा--म | इभ 
` खाता फिरता | अब बड़े आनन्दसे दिन विताता हुं और, ठेम क्यों रो रही हो ? pn 
रात आपके लिए ईर से प्राथना करता हूं | । EE: 
र मेरे रुपये की कृपा नहीं ; आपके किन्तु जब देखा कि ये अद्र पुरुप ह और संभव है |) 

र प्रयत्नका परिणाम है या परमेश्वर की इनसे कुछ सहायता मिल जाय तो वह बोली: ह 
रच पूछो तो परमात्मा भी उसीकी विधवा हूं, मेरे दो छोटे ९ बच्चे हे । मेरे ही. 
जो अपनी सहायता आप करता है | हे 
झाढसी हैं उन्हें पर 


उस स्थीने पहले तो उत्तर देनेसे इन्कार कि 


कुछ गहूना कपड़ा था, वेच कर खा चुका हैँ। *१ 
पास कुछ नहीं रहा। सोच रही हूँ कि. 
5 करू गी और बच्चे कया खाए'गे !. 
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पागरने ह त्ते. ढाढस बन्धाया और कहा - मां, 


है. द्वा ~ ९ 
कळ सवेरे तुस्हारे पास कुछ 


| 5 ताच करो । 

[पुच जायेगा | 
| कवाद उन्होने एक गरीब आदमीको देखा 
ता ह|. |३(२कर रो रहा था। मालूम हुआ कि उसको 
अधि. | ह़की है ओर अब उसकी आयु विवा 
कर| | गई हैं । किन्तु वह दहेज नहीं दे सकता इस 

क्र योग्य वर नहीं मिलता । कोई हजार रुपया 
हता है तो कोई दो हजार । कित था 
क्या करे ओर किस प्रकार इस चिन्तासे छुटकारा 
|| उसके एक छोटासा मकान था, उसे वंह वेचनेको 
या अफे आर था | किन्तु जा रूपया उससे [मलता था, 'उससे 
ग्य पग | ग वनता था । और फिर यदि वह मकान बेच 
[वह पारवार साहित कहा रहे । 1वद्यासागरने 
सि हा-भाई तुम चिन्ता न करो । हो सका तो 
शि वेटीके विवाह का प्रबन्ध में कर दगा । अपना 
हिम मत बेचो | 


रसर दिन विद्यासागर फिर उस दकानदाएके पास 


०) 


एक ता | और रातका दोनों घटनाएं उसे सुनाकर वोळे -- 
ने रोने | विचारे तुम्हारे रुपये पर उस विधवा सत्री ओर 
[ए ओर शप १ मनुष्यक 


था एप ११ 
एस ह दे दो दोनों अबतक जिए गे तुम्हें आशीवांद॑ 
| | एक |९हेगे। ४ 


वह गराब 
ताहू 


संसारक | 


रुपया 


> | क 

४ ये दस हजारकी थेळी निकाल कर 
प 
मे रख दी और कहा--यह रुपया आपका 


क्य 


a 


। अधिकार हे | तुम जो कुछ मुझे देते थे, 
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चु क प 
हो चुका, आप जेसे चाहें खच करें | मुझे कुछ कहना 


हक 
नहा हू | ५ 


विद्यासागर ने एक हज़ार रुपया उस विधवा स्त्रीको 
भेज दिया और एक हज्ञार उस गरीब मनुष्यको । और 
शेव रुपया उस दूकानदारको वापिस दे दिया और 
कहा--इसे अपने पास धरोहर रक्खो। मुझे जब 
फिर कोई गरीब पात्र दिखाई देगा, मगवा लगा । 

थोड़ी देर बाद वह त्री ओर पुरुष दोनों दुकान 
पर आकर दुकानदार को ओर विद्यासागरको हजारों 
आशीर्वाद देने लगे ओर ये आशीर्वाद मुहसे नहीं 
हृदय से निकल रहे थे । जब वे वापिस चले गए तो 
विद्यासागरने ठुकानदारसे कहा- तुम्हारे -चित्तमें इस 
समय कसी प्रसन्नता । निइचय रखो किसी 
आपत्तिग्रस्त के चेहरेपर हंसी और आँखोंमें चमक 
पेदा करना संसारमें सबसे बड़ा उपकार है ; रातको ये 
रो रहे थे | इनके दिलमें अन्धेरा था। इनके सामने 
आपत्ति और कष्ट अपने भयंकर जबड़ खोले खड़े थे 
और उन्हें संसारकी किसी चीजमें भी सुन्दरता न 
दिखाई देती थी । किन्तु इस समय इनके चेहरे फूलकी 
तरह खिले हुए हैं और यह तुम्हारे रुपएकी कृपा है । 

ठुकानदारने नम्रतासे गरदन झुकाकर उत्तर दिया, 
नहीं महाराज ! यह आपके उस एक रुपए ओर उप- 
देश की कृपा है जिसने मुझे अधम निकृष्ट अवस्थासे 
उठा करं इस अवस्था तक पहुंचाया कि में आज 
गरीबोंकी सहायता करने योग्यं हूँ । 


सच्च प्रम का लक्षण 


_ भमा लक्षण है, हित होने पर जिसमें बृद्धि नहीं होती.और अहित होंनेपर जिससे न्यूनता नहीं 
/ --एक मुस्लिम सन्त 
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ह न द य घेई 
भगवान्‌ का सच्चा प्रेमी प्रेम और भक्तिके आवेशमें 
सव कुछ भुला देता है। केवल प्रेम का पागलपन 


कुष्णके सिवाय इस संसारमें कुछ नज़र ही नहीं आता । 
उसे प्रत्येक व्यक्ति के चेहरेमें ऋषणके दर्शन होते हैं । 
उसको अपनी आत्मा कृष्ण के रंगमें रंग जाती है, 
उसका अपना चेहरा कृष्णके चेहरेकी तरह दृष्टिगोचर 
होता है। यह वेदान्त की परमावस्था है। 
स्वामी विवेकानन्द | 
+ + + 
सर बह सर हो नहीं, जिसमें नहीं सौदा तेर! 
दिल वह दिल ही नहीं, जिस दिलमें तेरी याद नहीं 
महव१ ऐसा था तेरी याद में मरने वाला 
रूहर कब जिस्म३ से निकली, उसे कुछ याद नही 
एक उद्‌ शायर 
निश्चय रक्खो, किसी आपत्तिप्रस्त के चेहरे पर 
हँसी ओर आँखों में चप्रक. पैदा करना, 
सबसे वड़ा उपकार है । 
; ईश्वरचन्द्र विद्यासागर । 
+ EE Ei 
` यदि तुम क्षणमात्र के लिए सन्तुष्ट होना चाहते हो 
तो अपने शत्र से बदला लो परन्तु यदि तुम हमेशा के 
Ue 


मग्न, २ आत्मा, ३ शरीर । 
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अमृत के छीटे 


हड 


( madness ०! 1०४७) ही शेष रहता है। उसे 


- में एकाएक बिजली की तरह! यह विचार चमक ब 


` है | यदि तात्विक दृष्टिसे देखा जाय तो छोगों भै 
संसार में. | 


` अपनी मुसीबत का भी भगवान्‌को हिस्सेदार बा 


- होती है कि इम अपने बाहुबल पर तो 
` मुसीबत का सामना कर लेंगे ; पर भगवान्‌ हे 


bs 
| 


yi 
=| 


> छा छह 


| ¢ ऱ्य 
छः 


ey 
st 


SRT MRSS MS fF ड 
[S| 


लिए सन्तुष्ट होना चाहते हो तो उसे हृदयसे हा | 
कर दो । ् ‘| 


| 
| i 

किसने सदा सुख का सुनहला संसार देखा है| | 
और किसने हमेशा कष्ट ही कष्ट झेळे हैं। मनुष्य की 
दशा तो चक्र के तुल्य है, कमी सुख और की | 
दुःख | 


सुकरात | 
+ x i 


व 


महाकवि कालिदास! || मन 

Xx + रः | 

जब कमी मुझे ज़िन्दगी की मुसीबतों और 
तूफ़ानो का सामना करना पड़ता है, मुझे निराशाको 
घरघोर घटा आवृत कर लेती है, टस. समय मेरे हच 


प्रहर 


है कि फिर आखिर भगवान्‌ किस. लिए है, ओर र 
विचार मेरे हृदय को असीम सान्त्वना प्रदान कर्ण 


( 
भगवान्‌ पर भी पूर्ण विश्वास नहीं दै, इसलिए ता 


हुए डरते हैं । उनके मनमें यह भावना काम कर र 


बचा सकेंगे या नहीं, इसमें शक हे और यदी 
समस्त डुःख़का कारणं है। | 
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y ड़ हिन्ढुस्तानको -पुन' हरा-भरा बनानक लिए 
FE ह वीर-अजुन, स्वतन्त्र भारत, नवशक्ति. लोकमान्य, आदि प्रमुख पत्रों द्वारा मुक्त-कण्ठ से प्रशंसित, 
| न “ररी स्वामी शिवानन्दजी ” विरचित; हठयोग के आसन-व्यायामोंका बड़ी 
एक, सरल, वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा प्रतिपादन करनेवाले, मन, शरीर, और आत्माको 
-- स्वस्थ, सुन्दर बनानेवाले प्रस्थ रत्न -- 


~ ० 

सचत्र-हडयाय 

के ३८ चित्रों सहित, सजिल्द मूल्य १।) की एक प्रति मंगाकर अवश्य पढ़ें हमारे यहांसे निकलनेवाली 
रि प्र्न ५ ह ध 

“वातिङ-जोवन-ग्रन्थमाळा”? के॥) चन्दा दे स्थायी प्राहक् बनकर उच्च 


देखा है | कोटि के आध्यात्मिक तथा ब्यायाम-सम्वन्धी, जीवनको प्रेम, पवित्रता और प्रकाशकी 
ष्य की किरणोंसे भरनेवाळे, प्रन्थोंका अध्ययन कर मानव-जीवन को साथ क्र कीजिए 
र कभी 


॥ब्रह्मवयेनाटक ॥) (३) आध्यात्मिक शिक्षावली १ छा भाग ॥) 
॥ मन ओर उसका निग्रह ॥) (४) के „२ राभाग॥) 
३ प्रणव रहस्य ॥>) 


+ विहार, तथा पंजाबके शिक्षा-विभागों द्वारा, स्कूडों, कालेजों, होस्टलों और पुस्तक्ालयों के स्वीकृत 


ह Lo ~ 

"|. साविकःजीवन ( प्रसुख मासक पत्र ) 

और ऋ |" ष्य, सदाचार, स्वास्थ्य, आरोग्यता, नेतिक-बिकास, आध्यात्मिक विकास आदिपर विचार पूर्ण 
कला लेख, कविताएँ गद्यगीत और कहानियां प्रकाशित होती हैं । वार्षिक मूल्य ३) 

गो |, विद्यार्थियो, विद्यालयों तथा पुस्तकाल्योंसे २) 

र | मासिक-नीवन' के ग्राहकोंको सालिक-जीवन-ग्रन्थमालाको पुस्तक 

त्ख पोने मूल्य में दी जावेगी । 

डी बु | हमारी शीघ्रही प्रकाशित होनेवाळी पुस्तक 

उसे | = "चर 

| -वेराग्य क पथपर 


रेखक--स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
re 00 या कार 
` जेनरल प्रिंटिंग वकस लिमिटेड 


षा बाजार | र हु ; 
रः गो कत्त र ५ प्रि टि हुँ त्र १2 कटरा, | | 
>, iS ice. In Public Domain. cu दिदि हाउस हौजकटरा, बनारस । 
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सात्त्विक्र-जीवन-प्रन्थमाला का सप्तम पुष्प 


| हल 93 दब 
[ प्रणव रहस्य ] : 
्रांडेम्‌ | 


प्रस्तुत पुस्तक के रचयिता हैं, विश्व-विश्रुत योगिराज, उन्नतमना, यौगिक, विद्याके प्रकाण्ड पण्ड 
~ लेखक, देश ओर बिदेशक्रे ज 
आध्यात्मिक धनके धनी ; अनेक आध्यात्मिक पुस्तकोके सिद्धहस्त लेखक, देश ओर विदेशके अने मरी] ` 


ट्र 


| विद्वानों. द्वारा प्रशंसित आदरणीय श्री स्वामी शिवानन्दजी सरस्वती ; जिनके नामसे आध्यात्मिक विषयी म 
| थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी लेनेवाला प्रत्येक सजन परिचित है और जिनकी रचनाओंको आध्यात्मिक जग 
| महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 


| 
1 
| 


श्री स्वामीजी ने अनेकों वर्षा की साधना ओर तपश्चर्या के उपरान्त प्रस्तुत प्रन्थ-रत्न का प्रण 
किया है । स्वामीजी के विषय में कुछ कहना सूयेको दीपक दिखानेके तुल्य है । | उं 
. 3 के निरन्तर श्रद्धापूर्वक ध्यान और जप से मनुष्य किस प्रकार इस संसार सागर को पार कर सके 
है, प्रस्तुत प्रश्‍न की व्याख्या बड़े सुन्दर, विवेचनात्मक ढंग से पुस्तक में की गई है | - मा 
$ का जप मनोनिग्रह करनेमें किस प्रकार महान्‌ सहायक है; इस सत्य को जानने के लिये ॐ गई | 
रहस्य का अवश्य अध्ययन करें | ल्क ठे | य 
3 ( प्रणव रहस्य ) के अध्ययत से जीवन के विषयमें आपका दृष्टि-कोण अवश्य ही परिवर्तित 
जाएगा, निराशावाद के स्थानपर सुनहळे आंश्ाबादके आपको सर्वत्र दर्शन होंगे । सर्वत्र आपको उं की महि 
का विराटरूप दृष्टिगोचर होगा -- यू क ज 


रा 


चज नटला सल्ला 


s 


क्ल र [esr] "क्न ल्ला 
* 2 याला 
>-----_- 


/ 


> 
ण 


क्या आप-- | 
( १) अवर्णनीय दिव्य आनन्द और मस्ती के झले में झ 


हे छना चाहते हैं ? य 
(२) विश्व में निरन्तर होनेवाळा ॐ का मनमोहक संगीत सनना चाहते हें? है 
(३) ३ के निरन्तर जप द्र ० ~ 3 


SARs [रा अपने मानस-दुर्गपर विज्ञय पाना चाहते हें 0 
“(९8 ) जीवन के चरम ध्येव 'सत्यं, शिवं सुर्दर' की ओर अग्रसर होना चाहते हैं ? 
3: ( प्रणव रहस्य ) की एक प्रति मंगा कर पढें । 


और शान्ति के सागर में गोता खुर -- डे 
जनरल प्रिंटिंग वकस लि 


बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता । _ 


Se 
छ 7 


१००० 
जा ण्य 


पणिइन, | 


मनी | 
पयो मं | 
जगं |. . कूछों, काळेजो, लाईत्रेरियो ओर होस्टलों के लिए स्व॑ 


प्रणयन | 


B.C .PovsAPPA 
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विषय किक 11: _ लेखक 
--जीवन-फूछ ( कविता) +-'* ....। श्री श्रीकुमार विद्यालङ्कार 
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-गीताजलि का एक गीत .... 5०02 श्री रवीन्द्रनाथ टेगोर हः 
४--महापुरुषों के जीवन की घटनाथें ठ ja 5 
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| १०-मलुष्य की प्रकृति से पथःभरट्रता और आयुवेद श्री प्रो० प्रसाद जी .... 
का विक्रास कः) 
१- गोविन्द गुप्त ( खण्ड काव्य ) «> श्री गाङ्काप्रसाद्‌ 'कोशल? 
१२-स्नेहःयज्ञं( कहानी)  .. .... श्री.पं० वेदराज वेदाशङ्कार 
ड १३--बच्चो का निर्माण = ` ` .... .... क्री आचार्य चतु रसेन शास्त्री 
| १४-श््युःवज्ञन  .... .... श्री गङ्गोप्रसाद गोड़ “नाहर” 


«> श्रील्हरी 100 
**-« श्री सुखदेवी वर्मा सरला 
श्री वेढहब सागरी _.... 


. | १५-मस्ती की तरङ्ग में (प्रहसन ) 
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ए देहली बिहार तथा पंजाब प्रान्तीय शिक्षाविभागों के द्वारा स्कूलों, काठेजों, लाईत्रे रियो. और दोस्टलों के लिए सवी कत। 
RU 


१ कै बर 


श्री मनसुखराय मोर . 


सव भवन्तु सुखिनः सवें सन्तु निरामयाः। 
सब मद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 


३ } काशी-सौर ज्यैष्ठ, २००० Benares— June 1943 5 | अडूः ९ 


| .... रचयिता--श्री श्रीकुमार शर्मा 'बिद्यालड्ठार 


र श्र | ( १ ) अ ( २ ) 

„ गामे प्रतिदिन हौ में नूतन फल लगाता इ ` कितने फूल चुके खिल मेरे सरल हृदय के उपवन में |. 
ग RR 5 $: 
है सेवा करता हू कोटक व्याधि भगाता हूं, पर कोई क्या सुरमा पाया ? अमर प्रसाद भरा मॅन में | 
पत बसेंगे कण-कण में ! 
१ अमो के सुरभित दल, तोड़ नहीं कोई पाता-- और एक दिन वह आयेगा फूल बसँगे कण-कण में ! 

पि न क्ती 
भे रह जाता. हे-- मुग्ध हृदय सा ललचाता । ` अपनी स्निग्ध ज्योति में तन्मय, गाऊंगा मुक्त गगन में | 


हष समाचार 
सिन्ध के शिक्षा-विभाग द्वारा साखिक-जीवन को स्वीकृति 


र पी जीवन के प्रेमी पाठकों को हमें यह सूचित करते हुए परम हषं हो रहा हे कि सनभ के . 

: अपने प्रान्त के स्कूलों के लिए सार्विक-जीवन पत्रिका को स्वीकृत कर लिया हे । इसके लिए ८ टा 
कू उच्च अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद करते हें । पत्रिका के उपयोगी होने का यह . | 
हा A | 
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:क््या आप कृष्ण की खोज में हैं-- 


प्रिय पाठक बृन्द | आपने भगवान्‌ कृष्णको प्राप्ति 

के लिए अनेकों धुरन्धर, तक्शील- व्याख्याताओंके 
भक्ति-रसपूण, बुद्धिक चमत्कारसे भरे हुए व्याख्यान 
सुने होगे) अनेक विद्वानोंके ग्रन्थ रल्लोंका भी अध्य- 
यन किया होगा - पर शायद आपको कृष्णके दर्शन 
न हुए हों। आपमें से कइयोंने भगवान्‌ कष्णके 
दृशेनोंके लिए जप, योग, समाधिक्रा भी अनुष्ठान 
किया होगा । इस मायामय विश्वसे विरक्त होकर 
केवल कोपीनमात्र धारण कर ओर करमें कमण्डंलु ले 
बनो, पव॑तोंकी खाक भी छानी होगी, धूनी भी रमाई 
_ होगी और धर्म प्रस्थोंकी सुमधुर ध्वनिसे वनों, उप 
वनोंको गु्जाया भी होगा । आपमेंसे कई सिद्ध सन्त 
महात्मा पुरुषोकी शरणमें भी गये होगे। इतने परि- 


अपने प्यारे कृष्णके दशन, न हुए हों । कुकी मधुर 
झांकीसे आपके प्यासे नेत्र कृतकृत्य न हुए हों परन्तु 
. भापको कृष्णके दर्शनोंके लिए इतने दूर जानेकी आव- 

' यकता नहीं हे । ऋणको पानेके लिए इतने परिश्रम 
` की जरूरत नहीं है। आपका कृष्ण तो आपके सदनमें 
` स्वयमेव उपस्थित है। .. 


` भगवान्‌ कृष्ण शिशु के रूप में-- 


वह सामने. देखिये, फूडोंका सा मधुर हास 
बेखेरते हुए, अपने भोळे मुखमण्डल पर सरलता, 
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सूस्पादक की कल्ल से <-> 


CT OR 


श्रम और प्रयत्नक उपरान्त भा सम्भव . हं कि आपको - 


. छ|ऋणके दशन हो गये, तब दूर ज्ञानेंकी क्‍या 
निष्कपटता ओर देवत्वकी छाप लिए, अपनी विज्ञाल: 


माधुय वृष्टि करते हुए, अपने नन्‍हे-नन्‍्हे हाथोको पी | 
से भरे हुए; परमहंस सन्यासीकी तरह वासनाभ 
पाशसे मुक्त, पहाड़ी नदीकी तरह स्वच्छन्द सङ्गीत 
तरह मस्त आपका सोता शिशु आपकी ओर ३३5 
हंस रहा है. आपकी तरफ बढ़ता चला आ रहाहै। 

1 आपके कृष्ण भगवान्‌ हैं 1 इनकी आराधना |. 3 
कीजिए । कयां कोई संसारका सबसे बहेसे वहा | रीर 
विरागी और सन्यासी इस बातका दम भर सकता हे | गाए 
( 
हें ? विश्वका बड़ेसे बड़ा त्यागी और तपस्वी मुय | 
भीं क्या इस बातका दावा कर. सकता है कि इसने | 
झिकी तरह कामिनी ओर कच्चनके बन्धनसे सबंध |६। वे 
छुटकांरा पा ल्या है। यह आपका दिश साक्षा | 
भगवानका छोटा जेबी संस्करण है। यह आफी | । 
आत्माका प्रकाश है । शिशु वह मधुर फूलहे गी. हि 
अपनी महकसे गृहरूपी उद्यानको सुगन्धित किये रह जाते 
है। एक अंग्रेमीका विख्यात प्रतिभाशाली कवि भग |" 
वानसे प्राथना करते हुए कहा : करता था- कि भी ५४ 
चान्‌ | मेरी एक ही कामना है, और वह यह है है | By? 
तू मुझे फिरसे बच्चा बना दे |” यदि आपको Sd 
रिशुमें ऋणके दर्शन नहीं होते, तो आपको कहीँ म | 
संसारमें कृष्णके दर्शन न होंगे । अपने शिशुम 
भावना स्थापित कीजिये, उससे तन्मय ही 
लगाइये आपका हृदय नाच उठेगा । कृष्ण की 
आपमान पर नहीं है । जब आपको अपने १ 


कि वह सरलतामें, निष्कपटतामें इस शिशुसे बढ़ कर 
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ग जिस प्रेम और भक्तिकी तरङ्कको उत्पन्न करने बच्चोका स्वभाव ही उछल-कूद मचानेका है । अक्सर 

कहर बाहर ढुनियांमें बूमते-फिरते है | उसकी पूर्ति. हमारे यहां बड़े बुजुर्ग हमेशा ऐसा गम्भीर सु'ह बनाये 

) आपके घर, पर ही ही जाती दै । है, जसे सायंकाळकी टू नसे ही सीधे परलोकके . | 
रिआ सच्चे हृदयसे इस शिशुरूपी कृष्णकी भक्ति लिए प्रस्थान करनेवाले हों ।. बच्चों को दिल खोळ क 

आप अपना कल्याण सम्पादन करेंगे, हंसने दीजिये, उन्हें मनहूस न बनाइये । 


को फ्री. 
नाथे ! 
जीतकर । 
सर | „= निश्‍चय कोजिये--- ` 
Et 
राधा 
से ब 
कता हे | श कोई कसर न उठा.रक्खेंगे। . | है आदि-आदि । 
बढकर | (१) असली शिक्षा माताकी प्रेमिमयो छत्रछायांमें (६) बच्चोंके सामने कभी भूल कर भी ऐसा 
मुय | लेक घर पर ही होती हे । एंक प्रसिद्ध कहावत. मी आचरण न कीजिये, जिससे उनपर बुरा प्रभाव पड़े। | 
३ एक सुयोग्य माता सो _स्कूछ मास्टरोंसे बढ़ कर जो उपदेश आप. ब्चेको देते हें. स्वय उसका पहले. 
९ | बच्चेको नगरकी पाठशालामें बेठा कर आप अपनें. पालन कीजिये | आप बच्चेको तो प्रातःकाङ उठते 
| |ज्ञादायित्वकी इतिश्री न समझ लेंगे । * ` उपदेश देते हैं और स्वयं कुम्मकर्ण की तरह उक लार 
| (२) बच्चेका मन अत्यन्त कोमल होता है, जिस” बजे तक खराटे ले. रहे हैं; इस अवस्थामें आपके उप- 
र पे भाव बाल्यावस्थामें उसके हृदय-पट पर अङ्कित देशका प्रभाव पड़ता मुश्किल है । ह 
Ci त हैं, वे .जीवन-प्यन्त अमिट रहते हैं। आप. (७) बच्चोंका सदा अध्ययन करते रहें कि उनकी 
- | पवश्वाको अपने मंनके अनुकूल जो कुछ बनाना चाहें विशेष रुचि किस दिशाकी ओर है.। जिस ओर बच्चे . 
- | शा सकते हैं। आप अपने बच्चोंको राणा प्रताप और का झुकाव हो उसे उसी -रिहेष दिशाकी शिक्षा 
| स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ, महात्मा गांधी. दीजिये। कल्पना कीजिये, आप कपडेके व्योपारी हं, 
अपे |"९ भवाहरछालके. जी वन-चरित्र अवश्य सुनोयंगे। आर आपके बच्चेक्रा झुकाव साहित्यकी ओर है, तो 
र कडे वार बच्चे: बड़े अद्‌ भुंत प्रश्‍न किया मेहरबानी करके उसके हाथमें कपड़ा नापनेवाळा रञ्च | ~ 
| ना णा कहां हैं, आदमी मर कर कहा. देनेकी: गलती हर्गिजञ न करे । यदि आपः रुपयेके | 
व कसे पेदा होता हे? आदि । इन. .छालचमें पड़ कर कलमकी जगह उसके हाथमें गज | 
न म र यो ही टाल न देंगे, बल्कि इनका देंगे तो निश्चय ही जानिये कि वह १ गज़ कपड़ा 
5? व बर््चोको अवइय देंगे और वच्चोकी  नांपनेके बजाय ?। राज्ञे कपडा नांपकर श्राहककी देगा | 
बढ़ानेमें उनके सहायक होगे । ९ _ (८) आप अपने बच्चा को राष्ट्रकी धरोहर समझें . 
४) च्चे स्वभावसे ही चथ्वलळ, विनोदी और. और उनके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास | 
ञे दै। आप सदा यमराज्ञकी तरह उनक्ती. का पूरा ख्याल रक्खें तथा उनका उचित पः र 
ह जाट लेके लिए सवार न रहेंगे। करें इसीमें आपका ओर राष्ट्र गग 


कग तो जह 
इस र्का भी महान्‌ हित साधन दगा । (५ ) सायंकाळ दूकानसे लौरनेके वाद या आफिस 


से आनेक बाद थोड़ा समय अपने वच्चोकि लिए भी 
; | रिजर्व रखिए, उनसे घुळ-घुळ कर बातें कीजिये; अपने . 
जब आपके ये भगवान्‌ कृष्ण बड़े होंगे, तो इनके बच्चेसे पूछिए कि उसे किस चीजक्री आवश्यकता है, 
॥रौरिक, मानसिक प्रत्येक प्रकारके विकासके लिए उसका स्वास्थ्य केसा है, उसकी पढ़ाई केसी चल रही 


—— TOE ककी ना क्ला 
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गीताअलि का एक गीत 


ऐ मेरे प्यारे बच्चे ! जब में तेरे लिए रंगीन खिलोने राता हूं, तब | 

में समझ पाता हूं कि विधाता क्यों बादलों को विविध रंगों में रंगता हे न्‍ 
। जलका विस्तार क्यों तरह-तरह के रंगों में हुआ है, इन नोले, पीछे, | 
| गुलाबी फूलोंमें क्यों नये-नये रंगों की बहार नजर आती है--ऐ मेरे प्यारे! |.. 
। ' जबमे तेरे नन्हें हाथों में रंगीन खिलौने देता नीं | 
| जब में तुझे ह्षोरफुछ करने के लिए, तुझे नचाने के लिए मधुर गीत | 
' गाता हू तब मुझे इस रहस्य का पता लगतां हे कि मलय समीर से आन्दो- |!" 
लित पत्तों में सङ्गीत क्यों है ? लहरें क्यों मधुर गीत गाती हुई उछल-कूद | र्ग 
मचा रही हैं- जब में तुझे नचाने के लिए गीत गाता हू' । | 
जब में तेरे नन्हे नन्हें चीजों को छेने के लिये उत्सुक हाथों में मीठी |. 

मीठी चीजें लाकर देता हू, तव मै जान पाता हू कि फूलों के प्याले में 4 
मधु क्यो भरा हुआ हे और फलों में क्यों मधुर रस छलछला रहा है। & 
मेरे प्यारे बच्चे जब में तेरे लोभी हाथों में मिठाइयां देता हू । > 
| रा मे तुझे हंसाने के लिए, प्रेम के आवेश में तेरा चुम्बन लेता हुँ, |" 
_ तब सुझ इस तथ्य का पता लगता हे कि आकाश में फेलते हुए प्रातःकालिक है हे 
त के प्रकाश में कौन सा दिव्य आनन्द सन्निहित है और शरीर के साथ |" 
स्पश करती हुई मीष्म ऋतु की शीतळ बयार में कितना आनन्द हे--जव मै | 
तुझे हंसाने के लिये तेरा चुम्बन लेता हू" | हतया. 1 


व २९): 


१ ७ ७-८. १. 001032००0० शीधयटये केट मानकर >it nee 


अनु०-तरङ्गित हृदय! | 


न 
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| जमी विवेकानन्दको कई बार वच्चोसे तथा इतर 
|. हसी मज्ञाक करते और खुलकर हंसते देखकर 
पने उनसे किसी समय कहा था-“स्वामी 
|, पतो वड़े तत्त्वज्ञानी और गम्भीर वेदान्ती हैं 
| इस तरह साधारण छोगोंके समान हंसी मज़ाक 


बातचीत क्‍यों किया करते हैं (” स्वामी जी तुरत 


| छे -'क्या भाई, 
मीन क्यों रहें ? भरहूसी .तो मानसिंक पतन 
(क्री उक्षण है। हम तो सव. आनन्द मयं पिताके 
|॥१। हर जगह, हर हालतमें आनन्द ति शादी है; 
वयां न खुश रहें, क्यों न हंसे १” पादरी महो- 
| गम्मोर उत्तरको सुनकर चुप रह गये । 

। (२) 


1 ड्‌ 3५ 
रगड टेवल कानफ न्स? से लौटते समय इटली 


'हो-शानसे पृछा--“गांधी जी हिन्डुआंमें अपने 
` फिकी कोबोंसे नुचवानेक्ी जो प्रथा हे, वह बिलकुल 
` पि और निन्दनीय हैं; आपकी क्या-राय है ९” 
भि अज्ञानी था। उसे जानना चोहिये था कि 
| "विछ पारसी लोगोंमें प्रचलित है । उनकी 
| हिहुस्तानमें सबसे कम है और वे हिन्दू न 


प क 
रे उद्रमान उत्तर देनेवाला पहले' यही कहत 


ह : 
को कोवोंसे नुचवाना हिन्दू प्रथा नहीं, पार- 
` *| परन्तु इस उत्तरमें साम्प्रदायिक भेद 


। 
चित्‌ आभ:स भी आजाता। प्रत्यु- 
गांधी जी 


Min 
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हम हमेशा चिन्तित और * 


पतह किसी क्रिश्चियन योरोपियन स्वाभिमानी - 


` देते हुए. स्वामी रामतीथ कहा करते थे 
- परमात्माकी तलाशमें तुम कहीं दूर मत जाना; परू 


के सम्वन्धमें अपनी राय देनेके पहले कोई भी. 


इस नाजुक प्रसङ्घको बढ़ी सफाईसे  पहचानो ।- वह तुम्हारे सरळ दुधमुहें बच्चेके रूपसें 


र HE छ न 
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महापुरुषों के जीवन की घटनाएं 


कि महाशय, मनुष्य अपने मृतकोंको चाहें खली हवामें 
कोवोसे नुचवावें, चाहे कद्रमें कीड़ोंसें; वात एक ही 
। आप इसको चिन्ता न करे, चिन्ता तो इंस बात 
की जिये कि आतत्मांकी. रक्षा किस प्रकार हो सकती. . 
1 शानदार प्रश्‍नकरत्ता निरुत्तर हो राया ¦ गांधी जी 
को ओर वह अपनी बुद्धिके सीमान्त पर लाचार खडा 
खड़ा ताक रहा था ॥ गांधी जी चलते बने। ' 
(३) | 
स्वामी रामतीर्थसे एक ,बा उनकी धर्मपन्नीने 
पूछा--“महाराज, आप जब परिभ्रमण करतें हैं, तब ' 
आपको मेरी. याद कभी आती है १”: स्वाभी जीने - 
“उत्तर दिया “नहीं? । पत्नीने पूछा, क्यों ? आपकों मेरी | 
द: क्यों नहीं. आती. ९ इस प्रइनके- उत्तरमें र 
प्रणयशील संन्यासीने हंस कर कहा प्रियतमे पक 
तुस्हेँ कभी भूलता ही नहीं; फिर तुम्हारी यादकी 
भावना. केसी ? मलुष्य याद तो उसी बातकी | 
करता है, जिसे वह कभी भूछ जाता है | स्वामी जी. 


ॐ) 34% 


AU - 


4S १२" CS 6 ट्र 
*विठवःप्रेमी थे। वे “आत्मानम्‌ सर्वभूतेषु सबभूतानि 


चात्मनि” देखनेके अस्यासी थे। लेकिन फिर भी 
उसके हृदयमें उस देवीके लिए. स्थान सुरक्षित था, 
जिसके साथ वे परिणय-बन्पन्तमें बंध चुके थे । 

सर्व साधारणकोः व्यावहारिक वेदान्तकी शिक्षा ` 
“प्यारे | ` 


मेश्वरके दृरशन तुम्हें घर ही में होंगे। देखो, वह 
तुम्हारी धमपत्नीके दो बड़े: बड़े कश्णापूण नेत्रोंके 
जरिये झांक रहा है.। देखो, परमात्माके स्वरूपको | 


i एिएीिओथधबल ७ ही”? 
| री ihe 
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क if 


=== ल्ल नना आक - f 
यदि मनुष्यको अपने स्त्री बच्चोमें परमात्माके दशन व्यस्त थे । एक गेरुआ वस्त्रधारी गौर-वण ग 
न हुए तो उसका अन्यत्र मिलना दुळ॑म है । च इस सा इतना निश्चिन्त देख एक को, 
(४) रिकन आकर्षित हुआ । उसने पाम आकर पा... 
स्वामी विवेकानन्द जिन दिनों परिश्राजक थे, 
उन्हें खबर मिली कि उनकी माता बीमार हैं। मातासे 


“आपका सामान कहां है ९? 


च FNS, ठ 
“रामके पास सिफ उतना ही सामान रहता है 


मिलनेके लिए वे बेचैन हो गये । किसीने उनसे कहा, जितना वह साथ ले हा भी मर ध 

स्वामी जी, आत तो संसार विरक्त संन्यासी हैं, क्या SE जाई, 1 

आपको ऐसा अधीर न होना चाहिए । इसपर स्वामी राम प, नहीं रस्त? 

जोते उत्तर दिया “भाई मेरे ! जिस संन्यासमं स्नेह. ` “तब कया आप यहां उतर रहे हूँ ९” 
' मयी माताके लिए प्रेमकी गुःजायश नहीं है, उस संन्यास “हां ।” से 
को में गन्दी नालीमें फेंक देनेके लिए तैयार हूं ।” “आपका सहायक तो कोई अवश्य होगा ९” 
| (५) “हां, एक है ।” 
| विदेशोमें वेदान्तकी ध्वजा फहरानेवाले भारत “कोन १” 
` ताके अमृत पुत्र श्री खामी रामतीथ जहाजसे जब रामने प्रशन-कत्ताके कन्धेपर हाथ रख कर कहा-- | रमाहि 
र ` अमेरिका पहुंचे, उस समय इनके पास न तो एक पेसा “तुम” ! 

। ही था, न कोई सामान ही। फिर भी ये निरिचन्त इस स्पशं तथा “तुम” ने उसपर बिजलीका का 


) 03 ° रो [oS [oS ~ 
/ खड़े थे, मानो सारा संसार इन्हींका हो । चारों तरफ किया। सचमुच अमेरिकामे वह उनका परम भे 


“ चहल-पहल थी । सभी अपने सामान लेकर उतरनेमें बन गया । यह थी रामकी चुम्बकीय शक्ति। 


टू 


| — PEE 
# ओइम # 


, ल 
माता का सन्देश 
यदि आप अपने बच्चों को प्रद्मचय और वीय रक्षा के महत्त्व से परिचित कराना चाहते हैं, उनके त 
f मनों पर ध्रह्मचयं की महिमा अङ्किति करना चाहते हैं तो आज ही शुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी क 
सुयोग्य स्नातक श्री हरिशचन्द्र वि्याङङ्कार की लिखी हुई 
साता का सन्देश 


: नामक पुस्तक मंगा कर अपने बच्चों के हाथ में अवश्य देवें । पुस्तक बड़ी सरळ और सुबोध भाषा 
_ गयी है । सजिल्द और अनेक सादे चित्रों से युक्त पुस्तक ,का मूल्य १॥॥) रु० प्रति । 


भिलने का पता :-जेनरल प्रिण्टिक् ववसे लिमिटेड, होज़ कटरा, बत्य ८ वक्से लिमिटेड, दौज़ कटरा, बनारस! 
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अहरह उसका व्याता हू 


रचयिता - श्रो क्षेमचन्द्र सुमन 


अपना मन्दिर आप बना कर 
भाति भांति से उसे सजा कर 


ता है | ह । ii 
| धरण दीप, नेवेद्य आदि औ, चन्दन उसके हित लाता हूं | | 
५ | 

| में अहरह उसको ध्याता हूं! | 
| 

अक्षत, रोली थाल सजी है | | 
फूलों की वर = माळ सजी है | 

उसके स्वागत हित ही तो नित, प्रेम-अश्रु से अङुलाता हूं | | 
में अहरह उसको ध्याता हूं ! | 

॥ 

क्षण भर यदि भांक्री पा जाता | 


स्नेह - सदन में पकड़ बिठाता 
हा: | प्रमारिङ्गन करने ही में, क्यों ऐसे में अकुलाता हूं ! 
| में अहरद्द उसको ध्याता हूं! 
काम | = 


( रचयिता : श्री महाबीरप्रसाद विद्यार्थी; टेढ़ा-उन्नाव ) 


में जीवन - पुष्प पिरोऊ । 
| तेरी पूजा की माला में में जीवन - पुष्प पिरोऊ । 


जल -थल हों मुक्त, असीम गगन ! हे 


= 


तन - मन हाँ सुक्त, मुक्त जीवन । 


ह 
} 
है लगा हुआ यह मस्तक पर टोका कलङ्क का थोऊ । | 
| 


मलयज के चञ्चल अश्वल में, 


कल कुर्ला के अन्तस्तळ में+ 
तेरी विकसित छवि देख - देख उसमें अपगापन खोऊ । न ॐ 


mcr Tre er  ,| पल 


Se 
=| 
न= 


| > ह इस वीणा से मङ्कार उठे, 
ग्री * र जिससे सोया संसार _ उठे, 
किर अन्त - समय में मां, तेरे इस मदुल अङ्क में सोऊ ।. 


| | तेरी पूजा की माला में में जीवन - पुष्प पिरोऊ । 
| : — ofr ES 
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नारी हृदय ! 


लोग नासमझ होते हैं जो हीरे ओर मणिकी तलाशमें भूगभको | 
` खोदते फिरते हैं। जितवा प्रयास वे इन भड़कोळे पत्थराको खोजमें किया 
करते हैं, यदि उसका चतुर्थांश भी वे नारी-हृदयके सम्पुटित हृदय कोषको 
. खिलानेमें खर्च कर दें तो इन देवियोंके हृदय-गर्भसे ऐसे अर किक देदोप- | 
मान और मनोहर रत्न इतनी अधिक संख्यामें एकके बाद एक निकळ पढ़ें कि | 
इसारा यह हीन समाज देवी सम्परिसे मालामाल हों जाय ओर उसके तिम्ि- | 
| राबत हृदयका एकएक कोना सद॒भावनाओंसे भासमान हो जाय । समुद्र | अन 

` सन्थनके द्वारा देवताओंने सिर्फ चोदह रक्ष निकाले थे; परन्तु शुद्ध सतोगुणी छात्र 
क्षा और संस्कारके मानदण्डले भारतीय ललनाआके शशान्त हृदय-साग | ह 
` से चोदह सो नहीं चोइइ हजार ऐसे अनमोल भाव-रक्लोंका आविर्भाव हो, | 
' जिन्हें देखकर एक बार देवताओंको भी दांतों तळे उ गी दबानी पढ़े। | 
कोन कह सकता हे कि हमारो माताओं, बहिनों तथा स्त्रियांके अशिक्षित |... 
और निःशब्द हृदयोंमें कितनी सूक वेदनायें भरी हैं? कोन कह सकता कहे 
सुसंस्कृत वाकू-शक्तिके अभावमें केसे-केले सुन्दर सदभावना-सुमन उनके [कि 
दय-रूपी उद्यानोंमें सम्पुटित ही रह जाते हैं, खिलने नहीं पाते । अभागा शं 
रत उनके स्वर्गीय सोरभले वञ्चित ही हो रहा हे । उले देखनेवाला कोन है! स्लो 
कितने बेताब हैं जोहर मेरे आईने में का 
किस तरह. जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में , य 
इस गुलशन में मगर देखने वाले ही नहीं | ` | पीक 
दाग सीने में जो रखते हैं बो लाले ही नहीं । FE 


| हृदयके गुलशनमें जो फूल खिलते हैं, उनका देखने वाळा को 


es 


1मदयाल तिवारी बी० ए० एल० एट ब्र 


~ pF 
| 
| 
| 
| 
| 
रः 
| 
प्र 
॥ 


शा हैं। आपका चिकित्सा 

की | हिन्दुस्तातकी मरा 

पृ । | पत्र जीवन साहित्य में जान डालनेका श्रय आपको ही. है । आप बहुत ही ख॒शमिज़ाज़, मिलनसार 
कि | | और विनोद-प्रिय व्यक्ति हैं । मनोविज्ञानके सिद्धास्तांको दष्टिमें रखते हुए प्रस्तुत लेखमें आपने 
-. | 'ठ्यर्थकी चिन्ताओं, झमडों अ 

प- | 

रुदर | बित्ताका संसार-व्यापी महायुद्ध अनादि कालस 

शी. |ह्ाआ-रहा दै, पर आधुनिक सभ्यताके साथ यह 

गर | र होता जा रहा है । संसारमें फळे हुए आधकतर 

` |ाओर शोकका कारण विन्ता ही है । इसमें फंस- 

ही, |; कितने ही प्राणियों ने अपने प्राण गंवाये और झायद 

| ने ही गंवाते भी रहेंगे । 


| चिस्ताका रोग बहुत व्यापक अवश्य दै पर मानस- 


तत Mr ~ 6१». 
दै |i इस रोगको दूर करनेके उपाय भी ढूढ़ 
` गले हैं। वे कहते हैं कि इस रोगके भगानेके लिए 
3, | _ s 
{के के सहयोगकी अत्यन्त आवश्यकता होती है । 


गा | हैं रोगीका मय दूर करना चाहिए; क्योंकि भय 
कही नींवपर हर प्रकारकी चिन्ता पनपती और 
| ती 

| ; 'खोञ करनेपर 'ज्ञात होगा कि प्रत्येक प्रकारकी 
| तका सरष्टा मनुष्य स्वयं ही होता है । बाहरी 
यातो हमारो त्रिन्ताकी जड़में केवळ खाद 

- थे काम करता है । 

ग कहते हैं कि चिन्ताका रोग पेत्तक होता 
1 यह कथन बहुत सही नहीं जान पड़ता; 
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~ ~ उ ७ च 
चिन्ता चिता से केसे बर्चे ! 
1० विठ्ठलदास मोदी एन० डी०, सश्चालक आरोग्य मन्दिर, ,गोरखपुर ! 
प्रस्तुत लेखके लेखक श्री डा० विठ्ठलदास जी भारतव्षेके विख्यात प्राकृतिक चिकित्सकॉमेंसे 
सम्बन्धी अध्ययन बहुत ही विशदू एवं गम्भीर है । आपके लेख अक्सर 
र पत्र-पत्रिकाओंमें निकलते रहते हँ । देदलीसे निकलनेवाले प्रमुख मासिक 


गैर परेशानियोंसे बचनेके उपाय बड़ी सुन्दर, सरल रीतिसे बतलाय है । 


न्ता अनिष्टकी आइङ्काके कारण उत्पन्न 


--सम्पादक़् । 
तो मनुष्य स्वयं होता है । 
जव चिन्ता किसी के हृदयमें जड़ जमा लेती है तो 
उसमें एक भावना और उत्पन्न हो जाती है। वह 
अपनेको औरोंके मुकाविछेमें छोटा समझने लगता है । 

ह अपनी कठिनाइयोको सोच-सोचकर बड़ा-बड़ा 
बना लेता है और उन्हें मान्यता देता रहता हे। केवल | 
सोचनेसे तो कठिनाई दूर नहीं होती ओर कठिनाई | 
दर न होनेपर वह सोचने लगता है कि उसकी बेइज्जती 
हो रही है और फिर अपने जीवनको ही वह्‌ हेय 
समझने लगता है । - > 

इस नासमझीसे कोई छाम तो होता नहीं, पर _ 
स्वास्थ्य अवश्य बिगड़ जाता है। चिन्ता करनेसे 
गुरदेकी भ्रन्थिसे अधिक रस निकलने लगता है 
यह रस बहुत तेज होता है और खनमें मिलकर उसे 
दूषित कर देता है । फळ यह होता हे कि शरीरको 
कान्ति फीकी पड़ जाती है, चर्म पीला पड़ जाः 


मु हसे दुर्गन्थ आने लगती है, सिरमें हमेशा ददे रहता 


ज सम 
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जाती कि रोगोसे लड़ सके । अत: उसे अनेक म लत व ण न र खंजनात्मक। फिर विचारते हो कसी 
रोग घेरे रहते हैं । 
अधिक चिन्ता करते रहनेसे स्नायु-जालके विकार 
भी उत्पन्न हो जाते हैं । यहां तक कि चिन्ता करते 
रहनेवाले अनेक महाशय पागल भी होते देखे गये हैँ । 
कमसे कम इसका असर शारीरिक सौन्दर्य और 
स्वास्थ्यपर तो पड़ता ही है। कोई भी इस रोगके 
रोगीकी सूरत देखकर उसे पहचान मकता है । चेहरे- _ 
पर झुरियां पड़ जाती हैं. बाल कुसमयरें ही पक जाते 
हैं, भोहोंके नीचे सिकुड़न-सी पड़ जाती हैं ओर मुह 
लटका-सा रहता हे 
चिन्ताका असर चरित्र ओर स्वभाव पर भी 
पडता है । चिन्ता जब जड़ जमा लेती हे तो उत्साह 
मर जाता है, स्फृ्ति चली जाती है, इच्छा-शक्ति निर्बल 
हो जाती है और शान्ति-पूर्वक तर्क करनेकी शक्ति 
नष्ट हो जाती है चिन्ताको हम मूर्छा ओर ज्वरके 


-__ चिल्ताका रोगी चिन्ता विखेरता-सा फिरता हे | 
अतः इसका कुपरिणाम दूसरोको भी भोगना पड़ता 
प है उसकी दूसरोंको चिन्ता करनी पड़ती है। वह 
अपने खशमिज्ञाज्ञ मित्रों एवं सम्बन्धियों तकमें अपने 
मंगीन व्यवहार के कारण झुझलाहट पैदा कर देता 
| ह्वैओर अन्तमें उन्हें उससे नाता तक तोड़ लेनेके लिए 


[योको यही मन्त्रणा दी जा सकती है कि दे 


सम्मिश्रणक्की अवस्था कह सकते हैं । a 


शान्तिपूवक बेठ जाइये। अब अपने 


लिया जाय । 

अब चिन्ताको दूर भगानेके लिए इछ छा 
बताये जाते हैं । पहली बात जानने की यह है 
केसा भी सङ्कट आता क्यो न दिखाई दे, भदन | 
लेषण कौजिये। उसे चारों तरे | 


नहीं, उसका 


प्रकाशमें लाइये जो आपको डरा रही हैं । प्रवाशी oO 
4 


छानेका यह अथर नहीं है कि आप सबसे अपना हज | छनिक 


मान 
हृ जायगा । सबसे कहते रहनेसे समस्या |एक 


कहते फिरिये । फिर तो आपके पास विचार करनेका | 


समय ही न र 


ऊब अक्य जायेंगे । 
मोळ ले बेठेंगे कि लोग आपकी वात 
हैं? पर यह भी ठीक नहीं कि 


लस 


iy [< 


किसीसे कहे ही नहीं और 


अपना जी घोंटते रहें । किस | 
अपने दिळकी बातें कहकर जी हलका अबश्य क | 
लीजिये । [ | 

आपके मित्रसे जो सान्त्वता ओर मन्व शा: 
आपको मिलेगी वह आपके लिए बड़े छाभकी होगी! | 
पर यदि आपका कोई विइवासपात्र मित्र नहीं द | 
निराश होनेकी कोई आवश्यकता नहीं । कोरे का | र 


पक | 
और पेन्सिळको अपना मित्र बनाइये ! यह आ | 
करेगा | काग । भेष 


चिन्ता भगानेमें आपकी बड़ी मदद 
पर अपनी कठिनाइयां लिख डाल्यि । 
अलावा और कोई भी समय इस काय 


| 
कीजिये; हाथमें पेन्सिल ओर सामने काग 
चिन्ता 


ढेर पर विचार कीजिये 
चिन्ताके कारण कितने हें । होता थ 
पर दूसरी समस्याको लादते जाते ह 


= = 


अपनी मानस-दष्टियोके सामने रखकर 
!ळिये 
ब ऐसी 


समूह 
हते हैं । सब को अलग-अलग कर 


सप्र । होर अकी एक सूची वना छीजिये। 
र हो जाय तो प्रत्येक समस्यापर तथ्य- 


म 
नि) पूवी तय र 
हे | वाकी दष्टिसे विचार कीजिये और प्रत्येक 


तरफ्से | प्याका एक देशे निकी 
0 
तोके ||हताको दूर रखकर चतुरतापूवक घुस काम 


लनेकी को 


पराश | हुए अपने विचाराकों एकत्र क जये 
। दुः | निकले इसे भी लिख लीजिये 

केक | मान ढीजिये कि मनोहरने अपनी चिज्ताओंको 
समस्या | -एक कर सोचा ओर उसके जीवनको भारमय 
र छोग | झागेवाठी चिन्तायें ये निकली : -- 

चिन्ता 


0 ~ 


(१) बनियेका कजा कसे चुकेगा 0 
पास कसे होगा ? 


>> र क्त 
छोटे लड़केका 


{ 
(२) सोहन पढ़ता ही नहीं, 


ती बां पैसा तो है ही नहीं 
| (३) पसा तो हे हो नह 


ग | सुण्डन-संस्कार कसे होगा 
मित्र हि 

(४) पिछले सप्ठाइ केसी गलती हुई, जो आइना 
य क ज्र 


| गिरकर ट्ट गया ? 

| मनोहर सोचकर ये निक 

| पोचकर शायद ये का- 

न्रा | i 

होगो। | 

हा पे ) वह मितव्ययी बनेगा ओर पिछला कर्जा 
धोर चुका देगा । जिस बनियेने अब तक उधार 


काग जि 
गे भी अवश्य देग 
न देगा | 


उपाय ढूढ़ 


a 


) झुछ समय निकाल कर वह सोहनको 
| य पढ़ावेगा | 
oN 


तट सुण्डन-संस्कार देरसे भी हो सकता हे | 
ः पानके खचको थोडा कम करके कुछ पेसा 


वाग 
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हों तो किसी निश्चयपर न पहुँचनेसे कुछ निश्चय कर 
डालना तो अच्छा हाँ हे । 
सोचना ओर सोच कर कुछ कर डालना चिन्ता 
क्ष्सीके पेर उखाडनेका पहला रास्ता है । तो आपने 
अपनी प्रत्येक चिन्ताको भगानेके लिए कुछ उपाथ लिख 
डाळे हैं । फिर आपने जो लिख डाला हे उसपर अमल 
कीजिये । जव निशाना साध ल्या है तो तीर छोड़ 
ही दीजिये। जो शक्ति आप चिन्ता करनेमें ब्यय 
करते थे उसे कार्यमें संलर्न कीजिये फिर आपकी 
असफळतायें सफलतामें परिणत होने लगेंगी । 
चेतावनी के तौरपर यह बता देना आवश्यक है कि ' 
ते समय तो कोई चिन्ता कीजिये ही मत । जब 
आप चारपाईपर ' लेटते हैं तो सोने या कमसे कम 
आरामके लिए तो लेटते ही हैं। उस समय चिन्ताको 
भगानेके लिए मुट्ठी बांधकर और दांत भींच कर यह 
कहना टीक न होगा कि अब में चिन्ताको पास न 
फटकने दगा। ऐसा करनेसे तो आपके शरीरकी नसे 


` नन जायंगी, स्नायु-जाळपर झटका-सा लगेगा। अत 


आप आत्म-शक्तिसे अधिक प्रबळ आघार दिवा स्वपनसे 
काम लीजिये । सोचिये आपके दिन पिए गये हैं, 
कोई मधुर-सा स्वप्न देखिये । स्वप्न देखनेके लिए 
रातसे बढकर और कौन सा अच्छा समय होगा ९ 
है एक विद्याथीको जानता हूं जो लड़के पढ़ा कर 
अखबार बेचकर, अध्ययन कर रहा है। शका-मांदा 
जत्र वह :सोने जाता है तो सोचता हे. कि पढ़ 
लिखकर वह यात्रापर निकलेगा। सुन्दर सुन्दर द्य 
देखेगा, ऐतिहासिक स्थानॉके दशन करेगा ओर 
नये-नये व्यक्तियोसे परिचय प्राप्त करेगा । ऐसी ही 
कुछ बातें आप भी सोच सकते हैं ओर जरूर _ 
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होने ही वाला एला हे। 


१२ SO HNN 


र कुछ नहीँ कर सकते । इसलिए उन्हें भूछ जाना ही और "घमं नष्ट 


ठीक है | पुरानी गलतियोके लिए यही एक रास्ता छ सोचते हैं, हे भगवान ! इस यूरोपीय व > 
है। गलतियां तो समीसे होती हैं, आपसे भी हुई तो मारतपर क्या प्रभाव पडेगा । ऐसी अनेक तरी | 
कौन सी नयी बात हई । पुरानी गलतियोंको याद चिन्ताय न गढुते रहते हैं। ये वे लोग होते ज 

रके अपनेको कोसते रहना घुरा है । की हुई गळ अपनी हसती को नहीं पहचानते । वे अपने साथ नय 


तियोको भूल जाना और अपराधीको क्षमा करनेके की बर्मन जोड़ लेते हैं । उन्हें अपना व्यक्तित्व फ 
चानना चाहिए । 


सिद्धान्तको अमलमें लाइये । eR 

लोग अपनी चिन्तासे तो परेशान रहते हैं, पर अन्तम यही की Mee दृष्टि रख्य 
ऐसे लोगोकी भी कमी नहीं है जिन्हें दुनियाकी ओर भविष्यके बारेमे आजापूण माता । कठिनाइयोका 
चिन्ता घेरे {रहती है । उन्हें दीखता है कि समाज डटकर मुकाबिछा कीजिये । चित्तको दृढ़ बनाये रहिये 
पतनकी ओर जा रहा है, अनाचार फेल रहा दै फिर चिन्ता आपके पास तक न फटकेगी । 


ee 


स्थ 


ळक वन मान करन. | 
|| 
य~ 


नम्न निवेदन 
“मन और उसका निग्रह” के मूल्य में बृद्धि | अ 


सात्विक-जीवन के प्रेमी पाठक इस तथ्यसे भलीभांति परिचित ही हैं कि वर्तमान विश्वव्यापी बुड भिव 
| कारण प्रत्येक वस्तुके मूल्यमे असाधारण वृद्धि हो चुकी हे ओर कई चोजोका मिळना अतीव दुर्भ हो गया है। हह 
इसलिए परिस्थितियोंसे लाचार होकर न चाहते हुए भी हमें सात्विक-जीवन ग्रन्थमालाके छठ पु वो 
| श्री स्वामी शिबानन्दजी सरस्वती विरचित “मन और उसका निश्रह” के मूल्य में हमें ।) प्रति कापी वृद्धि कण ॥ 
पड़ी है। कृपया प्रेमी पाठक ओर पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक इसे नोट कर लेवें । ही | 
हमें यह लिखते हुए असीम हर्ष होता है कि “मन और उसका निग्रह” पुस्तक को हमारे पाठी? | - 


द्‌ अध्याली 
पसन्द किया हैं, भविष्यमें भी हम इसी प्रकारके उपयोगी, आध्यात्मिक प्रकाशनों द्वारा अपने 
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सत्यन्रत 


| 
पकी | छे०-श्री नारायणप्रसादजी साधक श्रो अरविन्दाश्रम, पांडीचेरी । | 
9 £ ड कि /% | 
हज प्रस्तुत नाटके विद्वान्‌ लेखकने विनय और सदुलाके वार्तालाप द्वारा यह दानिक प्रयतन ; 
ध्य | क्रिया है कि पति ही पत्नीका प्राण है, उसके आंखोंकी ज्योति है, उसके जीवनका सुमधुर सङ्गीत | 
| $ और उसकी आशाओंका एकमात्र कॅ है । पल्लीके लिए पति ही भगवान्‌ है. उसे सन्तुष्ट “NR 
| ह वद-भाक्त [5 हस्थांक हः वि नके 0). | 
रहिये | करता, उसकी सेवा करना ह उसकी भगवद्‌-भक्ति है। सा ह ग हस्थोंको तरह र UM 
~ | . टुदयगें भी वैराग्यकी भावना उदित होती है. और. वह भगवानकी प्राप्िके लिए ग्रहस्थके बन्धनों | 
श्योवा | न कह Sh र h 
| रहिये को तोड़ना चाहता है, परन्तु अपनी पत्नीके अम्ृतमय उपदेशसे वह यह भावना त्याग देता है। || 
| गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी भगवानकी प्राप्ति हो सकती है । आवश्यकता है, अपने मनको. प्रशास्त, | 
। निर्मळ और योगी बनाने की । - मम | 
$ . ( गताङ्कसे आगे ) ` मृदला-खच कहते हो-पीछे तो नहीं हटोगे ? यदि "| 
| ञ्‌ में अपनी हंसीकी कीमतमें तुमको खरीदना | | 
| हप ड  चाहूंतो विक जाओगे मेरी हंसीपर १ | 
| दूसरा ट्ड्य्‌ भू हो जाओगे मेरे सम्पूर्ण रूपसे-- ह र 
| स्थान-विनयके महलका भीतरी हिस्सा । विनय -( स्वरको उतार कर ) सम्पूण रूपसे-- व 
4 ४ |! 
|, ( विनय और मुळा ) मृूटुळा--क्यो, कहते कहते रुक कयो गये १ लुम याद | 
ग्रिय-आज कल तुम्हारे सुखकी हंसी कहां चढी सम्पूर्ण रूपसे मेरे नहीं हो तो किसका तुम- .| | 
| गयो है मृदुला ! पर अधिकार है- तुम ओर किसके होना | 
र न र | 
छुरा-मेने उसे विदेश भेज दिया है । चाहते हो ९ | 
य~ कयो 0 . विनय-में जिसका होना चाहता हूँ वह अभी बतानेका | 
क्योंकि उसकी तुम्हारे पास कोई - कदर समय नहीं आया मृदुला । | 
गिर नहीं रही । | मृदुला- नहीं, मुझे बताओ--नहीं बताओगे १ क्या 
करी | षि ” की 
` ` || कदर नहीं रही केसे जाना ९ तुमने भूल - में तुम्हारी कोई नहीं हुं? 
| समञझाहे। . विनय--अच्छा, आज नहीं और कभी बताऊगा। 
` भूछ समझा है !--तो बताओ मेरी भूल । मृढ॒ळा—में देखती हूं तुम बड़े यल्लके साथ अपन सनक 


` आवको छिपाये रखते हो !- क्यो मुझे कष्ट. 


| ग आ NS 
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व... न्स 
मुखको देखकर मुझे जो आनन्द होगा उसका विनय--( हस कर ) हार अवश्य दण्ड दृ गा | ca 
क्ष | 


क्या तुम अनुमान लगा सकते हो ? ( पास 

आकर अति आग्रहके साथ ) बोलो तुम अपने ही 

घरमें बिदेशीको तरह क्यो रहते हो--सदा 

क्या सोचा करते हो ? नहीं बोलोगे ? मुझे 

क्या तुम्हारे मनकी बात जानेका कोई अधि- 

कार नहीं. है ९ 

| बिनय --( धीमे स्वरसे ) है । 

सृढुळा-बड़ी विवशतासे हे कहा ।- नाथ | गाछपर ही 
छता शोभती है । तूफान आकर जब गाछको 


, क्रंपा डालता दै, उस समय वह उसके हृदयसे . 


चिपक कर सारे झक्रोरोको अपने उपर ले 
| लेती है और पेड़ जब गिरता है तो उसके 
| के . साथ ही वह भी गिर पड़ती है । क्या मेरी 
; a ~ ~ प cs हि : 
) र बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती | ( विनयका 
) ब हाथ अपने हाथमें लेकर ) बोलो तुम्हारे मुखपर 
सदा उदासीके बादल क्यों छाये रहते हें । 
ऐसी कौन-सी चित्ता हे जो तुम्हें चेन नहीं 


iss 


लेने देती ? 
` बिनय ( सुस्करा कर ) तुम्हें केसे सुखी करू इसकी 
चिन्ता | 


मृढुळा- तुम मुझे भुळाना चाहते हो । 

विनय - में तो तुम्हें सुळानेकी चेष्टा ही कर रहा ह, पर 
हुम तो पहले ही बाजी मार ले गग्नी | तुमने 
तो मुझसे झुलवा ही दिया है । 


र) अच्छा जाओ मने तु 
स्ह नादान प्र 
सान 


कर माफ़ किया । लुम रिहा कर ही ग्य । 

आजसे तुम स्वतन्त्र-- 

मृदुला--( जल्दीसे वीचमे ही ) नहीं; में स्मरन्त होन | 

नहीं चाहती--सुझे यह गुलामी ही पस्न | 
५ व्य | 


विनय -.तुम्हें गुलामी ही पसन्द है? ( विनय ष | दु 
८) 


होकर खुदुलाके हंसते हुए मुखकी ओर ताकता | 
मृढुळा | तुम मानवी हो या कोई देवी | १ 
यहां इस सख्त दुनियांमें क्यो आयी हो। | 
किसलिए आयी हो ९ | 


[a 


स्ुठुळा--तुम्हारे लिए । 
कौन है जो मेरा पांव पकड़ कर मुझे नीचे |िय- 

खींचना चाहता हे ?--नहीं में ऊपर ढटूगा 

स्र तुम किससे बातें कर रहे हो | | 
विनय--( अउने ,मतके भावको छिपा कर ) पहले यई ||ह 
बताओ कि तुम मुझे इतना प्यार क्या 

करती हो ? 

तुम्हे प्यार क्यों करती हूँ! स्त्री अफ 
पतिको प्यार करती. है इसका वहः | 

क्या दे १--जो उसके प्राणोका रग है 
ओऔवनका आनन्द दै, शरीरको शि और "गळू 

हे, इस छोकका सर्वेश | 


आंखोंकी ज्योति 
और परलोकका स्वर्ग है- उसै १ है | 
क्यों करती है इसका व्रह जबाब त्या. |. 
नारीके नन्हेंसे हृदयमें समुह कैसे स | 
रहता हे ओर उसमें प्रेम-ज [ 
भरा रहता हे उसे पुरुष कयां जोते ॥ 
विनय--जञानते नहीं, लेकिन डुवकिया ह र 
माधुरी मेरा एक कहा मानोगी !. | 


100 > 


भूमिपर अपनेको उठा ले जाना चाहता 
बहा तुस भी मेरे साथ रहो येर इस प्रयासम 
तुम भी मेरा साथ दो—जिस प्रकार तुम 


९ 
सि | 


गयी ; \ 


झे प्यार करती हो उसी तरह क्या भग- 


न होना | यु 

ग हि तको प्यार नहीं कर सकता १ 

| बसु ुा--भगवाचूको ही तो में प्यार करती हूं--छसे हि 
त हे) तो में पूजती हूं । 


यी? | क्षिय--भगवान्‌को ही पूजती हो !-कदां में तो नहीं 
` देख पाता ? 

हृहा-कोई भगवानको मूर्तियोंमें पूते हैं; कोई 

पूजते हैं 


गी हो? | 


| पमानव-शरीरमें बेठे भगवानको 
| 
[| यह | 
झे नीचे |किय-तुम्हारी अभिरुचि क्या हे ९ 
टग; हिहा- नहीं जानते तुम मेरा अभिरुाच ? 


क्िय-नहीं जानता | 


जिसकी जसी अभिरुचि । 


~ 


ळे द [छुहा--तो दिखा दू में अपने भगवानको, लेकिन तुम्हें 

र्‌ कया | भी मुझे अपने भगवानको दिखाना होगा | 
झिय-मुझमें वह शक्ति नहीं हे । 

अश हुठा-तो मेरी शक्तिको देखो | ( विनयकी ठुडी पकड़ 


| 


जवा केर हिलाते हुए ) यही हैं मेरे जीते-जागते 
प्ण है| अगवान्‌। जिन्हें में हर समय पूती हूँ । 
त्त ओ पिन 


सुनो सुभाषिणी | भगवान्‌ ही सब कुछ हैं 
मनुष्य कुछ नहीं । 

| मेरे लिए तुम्हीं सब कुछ हो और कोई कुछ 
' नहीं। तुम्हे छोड़ कर ओर किसीको में 
नहीं जानती, नहीं मानती, नहीं पूज़ती । 
भगवान्‌ | तुमने कैसा मधुमय बन्धन रचा है। 


र जान गयी कि दिन रात तुम क्या 
. सोचा करते हो ९ 


सवख | 


हु ! मेरी बड़ी इच्छ है “कि में जिस | 
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दूं; निश्चय तुम यही दिन रात सोचा 


$ 


करते हो । र 
विनय--केवल मेरे सोचनेसे ही क्या हो सकता है ?-- 
यह वह बन्धन नहीं है मूढुला जो एक झटका 


मारते ही टूट जाय । यह वह बन्धन है जिसके 


सामने कायदे-कानूनका बन्धन. तन्त्रसन्चका | 


बन्धन, संसारके सारे बन्धन वेसे ही साबित 
होते हैं जैसे लोहेक़ी सीकड़के सामने सूतका 
एक धागा | 

मृटुळा-तुम कहते हो क्रि यह बन्धन तोड़ा नहीं जा 
सकता.। फिर भी न जाने क्यों मेरा जी 
तुम्हारी इस वातको मानना नहीं चाहता । 

विनय--वह कया कहता हे ? , 

मूदुळा- यह में पीछे वताऊ गी ।' 

1, अभी बताओ 1 


समय नहीं आया । 


विनय जोरसे हंस पड़ता है.। 


मृदुला क्यों, तुम हंसे क्यों ९ 

विनय--तुस्हारी बुद्धिमानी पर-मेरी ही रस्सीसे 
केसे मुझे बाँधा । 

मृदुला--( गर्दन ऊ ची कर ) तो हार मानते हो? 

विनय- हीं । स्का 

मृंदुळा- तब बताओ तुम किसके होना चा हो 

विनय---उसका जो' रह-रह कर मेरी हृततन्चीके तारामें 
झङ्कार उठता हे 'आओ मेरे, अमृत-पथपर 


_ आओ! 


मृदुला रहती नहीं क्या में [ळायित सदा, अपने | 


हृदयका अमृत पिलानेको तुम्हें हरदम | 
विनय--इसी उलझनमे तो में पड़ा हूं । इन | 


कौन-सा प्रकृत अमृत है यही तो 
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आ स काकाचा 
उठाता हूं तो देखता हूँ तुम्हीं सुखकी आगर 
* हो, तुम्हारे हरएक अङ्कसे अमृत चू रहा हिः 
पर उस अमृतको पीते-पीते जब में थक 
जाता हूँ और तृप्ति नहीं मिळती तो में हत्‌- 
बुद्धि होकर चिल्ला उठता हू- कहा, कहा हे 
वह अमृत--यही संग्राम मेरे भीतर दिन रात 
समान भावसे चला करता हे । 
पा (क्रे हृदयका बाँध टूट पढ़ता है और 
| वह रो पड़ती है) 
विनय-- तुम रो रही हो ? नहीं, मुझसे तुम्हारी रोना 


देखा नहीं जाता ( लाड भरे स्वरमें ) रोओ : 
मत | देखो, अपने दो वू द आंसुओ के बलको . 


देखो-उनसे एक प्रचण्ड रूपसे धधकती हुई 


भट्टी बुझ गयी । वासनाकी छलकारके सामने ' 


वैराग्यने घुटने टेक दिये । . 
होता है कि मेरे सोनेके संसारको कोई उजञा- 
इने आया है- मेरे कलेजको चीर कर मेरे 
गुप्त धनको कोई लेने आया हे । घरमें कोई 
' चोर घुस पड़ा है ओर मुझसे तुमको छीन 
कर ले जाना चाहता है, क्या सचमुच तुम 
एक दिन मेरे हृदयके पिजड़ेको तोड़ कर 
निकल भागोगे ? 
` विनय--नहीं मुळा, जब तक प्राणमें लालसा घुनकी 
तरह घुसी हुई है, आसक्तिकी जजीरसे पेर 
' जकडे पड़े हैं तब तक में कहीं नहीं जा 
सकता--शरीरको योगी बनानेके पहले मैं 
मनको योगी बनाना चाहता हूं, “पर मृदुला 
मसे एक प्राथना है । 


. विनय-- जरा रहम-- 


मृढुळा = ( विहल स्वरहे ) स्वामिन्‌ | मुझे ऐसा माळूम 


री विनय--पर तुम्हारा दिल क्या चाहता 


है ) अच्छा फरमाइये । हाका ।. ) 
विनय--केद तो तुमने मुझे कर ही रखा है, अव भ. 
वानूके नामपर मेरी सजा सख्तपर स्न | 
मत करती जाओ । कमसे कम तनी र 
यत अवश्य करना कि में तुम्हारे 
निजन कारागारमें बन्द न कर दिया जार i) 
मृठुळा--( मचल कर ) यह्‌ प्रार्थना नाजायज है-में | 
इसे स्वीकार करनेसे साफ़ इनकार करनी हूं। 


( किसीके गानेकी आवाज सुन का) 
इतनी रातको सड़कपर गा कौन रहा है) | 
रामासे कहो तो उसे बुला लावे । 
( सदुलाका प्रस्थान) | 
( एक वालक-संन्यासीका गाते हुए प्रवेश ) | 
रे चेत कर जिसमें सफर बेकार न जाय, 
कल-कळमें आकर काल ही असबार न हो जाय। 
शेशव उषायें बीत ली, ढल लीं जवानियां, 
यों जिन्दगी कीं सांझ भी निस्सार न हो जाग ॥ 
मलिल है बहुत दूर पर दुष्टों से मग भरा, 
दुविधा में यों ही उम्र कहीं पार न हो जय | 
माया ने जाल फेंक कर, बेहाल जग किया, 
तू पड़ के उसके फन्द में गिरफ्तार न हो जाग) | 
ज्वाला जला वैराग्य की, मोहको अब फूं क दे, | | 
गफ़लत में इस बार कहीँ द्वार १ हो जाय! | 
विनय- कंसा हृदयको हिळा देनेवाला सझीत 
तुमको ऐसा गाना किसने सिखाया | 
बा० स०--एक साधुने । 
विनय- इतनी छोटी उम्रमें तुमने 
बा० स०- मैंने नहीं लिया--एक साधुने भु "| | 
अपना शिष्य बना लिया और गीत j 
भीख मांगना सिखाया | 


सन्यास केसे र 
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लू पढ़, जोर... सुनते ह ~= र 


a 
छः मेरा दिल चाहता है कि में खूब पढ़, ओर 
पण्डित बनू । 

| भा. हूर बड़ी न 

( गोवथेनका प्रवेश ) 
सस्तत | 
रि पु [ओ गोवर्धन |! कहो इतना रात कस आय 0 
रयाः 

ध गने । 

यके || तु विदा सा 


ताऊ | तुम कही ज रहे हो ! 


द |स दुःखे अरी दुनियाको लात मारकर साधु 
नी हूं बनने जा रहा हू । 

्य-पखार छोड़ कर साधु वनने ज्ञा र हो १ 
का) | ऐ | हठात्‌ इतना परिवतन | 


द. इ? |अ०-जव मैंने देख लिया कि दुनिया मेरी होगी 
$ तो उसके पीछे सिर फोड्नेसे क्या लाभ ९ 
एक अभिशाप 


सथान) | विधाताको स्ताथ्टम मनुष्य 
| है--सामने इन पोधोंकों देखो, केसे हरे-भरे 
| रहते हैं। उन पशु-पक्षियोंको देखो, कितनी 
ज्ञाय स्वतन्त्रतासे विताते हैं वे अपने दिन; एक 
मनुष्य ही ऐसा है जिसके भीतर चिन्ता 
जाय ॥ काठमें दीमकक्री तरह लगी रहती है; मेरी 
दृष्टिमें तो एक साधु ही ऐसा है जो सब 
जग्र। | परकारसे स्तरतन्त्र, सारी चिन्ताओंसे निमुक्त 
| रहताहे, में वही बनने जा रहा हूं । तुम्हारी 
जाय। | इसमें क्या राय है यही तुमसे पूछने आया हूं । 
शिय--इस वारेमें मै क्या कहूँ गोवर्धन ! मेरी रायमें 
नय। | इस वातको तुम पण्डित देवदत्तजीसे पूछो; 
तट | वे ही इस विषयमें कुछ कहनेके अधिकारी 
| हैं। 'ज्ञो स्वयं इस दुनियामें रेशभकी तरह 
7. फंसा पड़ा है वह ऐसी बातोंमें क्‍या राय दे 
ल्या सकता हे । 


मे उनके पास गया था, वे तो मेरी बातोको 


सुनते ही जळ उठे । न जाने वे साधु वननेके 
इतने क्यों बिरोधी हैं। इस वालकको देखो, 
इसके इसी उम्रमें सन्यास लेनेका समय आ 
गया और मेरे लिये वे कहते हैं अभी समय 
नहीं आया । 

विनय --इस वाळकको तो किसीने बहका कर सन्यासी 
बना दिया है; इसकी पढ़नेकी वड़ी इच्छा 
है। में इसे ऋषिकुछ भेजनेका प्रबन्ध कर 
रहा हूं | 

गोब०--इसे ऋषिकुछ भेज रहे हो ? विनय ! जिससे 
जान न पहचान उन सबके लिए तो तुम 
प्रबन्ध किया करते हो, पर मेरे लिए कुछ क्यो 

नहीं करते । 

विनय--! अवाक होकर ) यह क्या ? तुम रुपयेक ळर 
साधू बनने जा रहे थे, नहीं, तुम्हे रुपके 
लिये साधु नहीं बनना पड़ेगा, चलो तुम्हारे 
इस अभावको तो में ही पूरा कर दू गा। 

बा० स०- ( पास आकर ) में आपसे एक बात पूछ ? 

विनय-क्या ? 

बा० स० - आपको क्या भगवानने मेरी सहायता करने 
के लिये कहा था ? 

विनय-- तुम यह क्यों पूछते हो ! 

बा० स० मेरी पढ़नेकी बड़ी इच्छा थी में नित्य उठ 
भगवानसे यह प्राथना किया करता हे प्रभु ! 
तू सबका पिता है, मेरा पिता बनकर मेरी 
इच्छा पूर्ण कर? इश्वर आपका भला करे । 

वनय - प्रभो ! इसी प्रकार मुझसे अपना काय करा 
कर मेरा जीवन साथ क कर । 

( क्रमशः ) 


Ce 


Me) 


> 
FE. 
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ल की प्रकृति से पथ-अष्टता आर आयुवद का विका! | 


( ळे०--प्रोर प्रसादजी, प्राकृतिक चिकित्सा शास्त्रोपाध्याय, कोगड़ी गुरुकुछ विश्वविद्यालय, हरद्वार ) 
श्री प्रो० प्रसादजी गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ीमें प्राकृतिक चिकित्सा शास्त्रके उपा याय 
। हिन्दी, अंग्रेजीके अतिरिक्त संस्कृत साहित्यका भी आपने विशदू अध्ययन किया है । आपके 


जा मै त लेखें विद्रा कने 
जीवनमें सरलता, सादगी और सयम कूट-कूट कर भगा हुआ है । प्रम्ठुत लेखमें विद्वान लेखकने 


समावेश पीछेमे हआ; पहले केवल उचित आदार, विहार तथा उपवास आदि प्राकृतिक उपायों द्वारा 


> 


हो चिक्रिस्सा की जाती थी । लेखमें प्रकाशित विचारोंक्रे लिए सम्पादक 


पक्ष या बिपक्षमें यदि कोई महानुभाव अपने विचार साल्विक-जीवनमें अभिव्यक्त करना चाहेंगे तो 


उनके विचारोंक्रो सहर्ष स्थान दिया जाएगा । 

सास्त्विक जीवनके तृतीय वर्षीय सोर माघ सम्बत: 
१६६६ वे० के पश्चण अङ्कमें “मनुष्यकी प्रक्रतिसे पथ- 
भ्रष्टता” शीषक लेखमें यह प्रतिपादित क्रिया गया था 

` क्रि जब मनुष्य काळक्रमसे अपने प्राकृतिक रहन-सहन 
आहारःबिहारसे कुछ परे हटने लगा तो उसके फल- 
स्वरूप उसको अप्राकृतिक दशा वा विकृत अवस्था वा 
आज कढक प्रचलित शब्दोमें सरणावस्था स्वल्प मात्रामें 
सताने लगी वा यू कहिये कि उसके देहमें रुद्र रोगोंका 
प्रादुर्भाव होने ळगा | उत्तके निवारणका लपाथ आ- 
` वर्त्तीय ऋषियोंने यही निक्राछा था कि वे परित्यक्त 
प्राकृतिक आहार-विहारकी व्यवस्था को उपवास 
नर भोजन, विराम-लङ्कन ) से पुनरपि स-व्यवस्थित 


ना है, उन्हींके विविध उपचारा द्वारा वा अपने 
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प्राकृतिक चिक्रित्साकी महत्ता दर्शाते हुए युक्तियों द्वारा यह रि 


Fe 


आयुर्वेदके प्रसिद्ध ग्रन्थ चरक संदितामें रस, अस्म, पाक तथा 


रके, जिन जळ आदि तत्त्वोसे मिल कर मनुष्यका 


| 
संस्करणको टढवटने खिष्टीय चतुर शर 


रनेका प्रय्न किया है. कि वत्तेमान 


लेह आदि द्वारा चिकित्साका 

रदायी नहीं है । इसके 

| विकित 

सम्पादक 

| याक 
ग्र्स्2 चरक-साहल ख 

[चांनलम अन्य चरक-साहता समस्प्रात पपु: | ठ प्रच 


| विर 
स्तरीय ओर बाह्य साक्षीसे यह सिद्ध होता ६ ४ || 


[ey 
ही आ 
पळब्ध है; परन्तु इस प्राचीन चरक-संहिताको आश 


>. ८ | 5 श्रम 4 1 
यह उस आपषं-चिकित्सा प्रणालीका सब-प्रथम ब || ३ 
आद्य प्रन्थ नहीं है । “इलोकशतसहखमध्यायमहत् |. 


क्नवान्‌ स्वयम्भूः? यह्‌ वचन कमसे कम इस वार | टिम 


तो अवश्य साक्ष है कि वहत बढ़े आयुर्वेदीय साव्लि | 


| 
सेयह चरक संहिता निकाली गयी थी वाउ | ड 


रचना पूर्ववर्ती बहुसंख्यक आचायीके ग्रन्थी के आधा | 
पर हुई थी । कहे विठ्ठानांका यह भी मत है कि 
थ्र॒प्राचीनतर चरक जं 
1 जाता है 


सम्प्रति प्रचलित चरक 
का द्वितीय संस्करण हे। यह भी कह 


इसके प्रतच्थ कार चरक, ठमीरके तुरुष्क राजा ! 
Bj || ८ 


| 


के यहां खिष्टीय द्वितीय शताब्दीमें राजव 
चरक संत 
दी है। व x 


यह ठीक माना जाय तो यह 
विक्रपादित्यके पीछेक्री बनी हुई ठहर 


न्वी थै 
संस्कृत किया। चरक संहिताक हि 
पं» जयदेवजीके अनुमानाबुमार दव 


क व्र 
एण खिष्टॉय नयमी शताब्दीमें किया था । इससे 
द्वी परिणाम निकलता हैँ कि वतमान जं संहिता 
| डेढ सहस्र वपसे पुराना नहीं हे । चरक 


ब गय एक व 
इ विद्वान्‌ ऐतिहासिकाक मतालुसार 


ढवा द्रादभांव 
| हाते पूव द्वितीय शताव्दीसें हुआ था यवन ।(ज९2) 
| क्वा आदिम चिकित्सक उपत्ररतु ( चुकरात = 

Wppokrat: 5 । ईसासे पांच सो वर्ष 
| त आक्स-फोडं इंगलिश डिकशनरीके मतानुसार 
पाश्चात्य 


| मान था। अतः डपकतु, जो देशो में 


| हाथ of Medicine की उपाधिसे विभूषित हें 


पके तीन सौ व पूव विद्यमान था। उपक्रलुक्ी 
| बिकित्सा-प्रणाठी सी बनको वनस्पतियों और आऔप- 
~ 


प्रयोकी विधायक है। उममें भो घातुओ व 
तामसे प्रसिद्ध यागो 


[> (२५ 


` | ग बिलकुल अभाव हे । चरक-संहितामे भी 
[तुभो वा रसोका विधान नहीं 


पथम ब | हो 9 
पिदर होता हे कि.अनेन्द्रिय घातुओं तथा उपधातुअ 
[महस | छि 


वाती | 


पाज 


` | उल प्रचटित पारद मिश्रित रस 
इससे यह पूण 


क प्रयोग भारत वा प्राचीन यवन देशकी चिकित्सा- 
नाहि शा बिलकुल न था। भारतीय आयुर्वेदमें इस 

` |मि-चिक्रित्साका प्रवेश बोद्ध नागाजु नके समयसे 
हमा माना जाता. हे। इससे पूव आष चिकित्सा 
गाहोमें धातुओंका उपयोग प्रचलित न न था। चरक 


| य्‌ 
हिता | थप विकसित आप चिकित्सा-प्रणाळीका नर्वी 


एसि चिकित्सामें सरळ काप्लौषधियोंका प्रयोग दृष्टि 
तही होता हे । यद्यपि उसके विहित. योगोंमें 
F का देखी जाती हे और उप्र ओष- 
(| „ "विधान भी पाया जाता है, किन्तु उग्र औष 


CRS 
पूव चॅस्बर . 


५६ मनुष्य कीएफ्रक्लि/ सेअr्म्कता०कदत०अ्मु्र बामन्नञव्छि्स ऋ - ५६. 


चिकित्सा-प्रणाढी सरळ काष्टौपधिया, जाङ्कल्य जड़ी- 
बूटियों और उपवास वस्ति-कम आदि प्राकृतिक, 


प्रयोगोंकी सरलछ-चिकित्सा-प्रणाढीमात्र थी । बड़े-बड़े 


म्वे योगा व मिश्चित औषधियों का प्रवेश उसमें पीछे 
से होता गया, जो उससे उत्तरोत्तर पिछले प्रस्थामे 
चरम सीमाको पहुंच गया | 
वनोषधि-प्रयोग-परक आर्य बर्तीय आप चिकित्सा 
प्रणाली ही आर्यक्तंसे चछ कर प्राचीन मिश्र (£६४९1). 
औरं यवन देश ( यूनान = 1९९८ ) में पहुंची । 
मिश्च और यूनानका प्राचीन आय॑वत्तसे पुराना परि-, 
सम्बन्ध इतिहास प्रसिद्ध दै ।. 
कि शाक्य 


चय आर सनातन 
यवत्तानियोके इतिहाससे 
मुनि भगवान्‌ गौतम बुद्धका समकालीन यवन देशा 
( थूनान ) में उपऋतु ( वुकरात Hippocrates ) 
नामक प्रसिद्ध मनीषी मिप्रगाचाय हुआ हैं । उसकी 
चलाई हुई यवनानी चिकित्सा पद्धति प्रसिद्ध ह और 

उचाट् प्रदेशाने चिकित्सा: शास्त्रको आद्‌ जननी 
। यवनानी मिपगाचाय उपत्हलुक | 
` शुष्क, शीत, उष्ण इन चार 


Da 
पता चलता है 


मानी जाती है. 
चिक्रित्सा-प्रणाळीमें आ 
तच््वोसे रोगांकी उत्पत्ति और उनके चिकित्सात्मकत 
उपचारोके समीकरणका वर्णन है । इसमें औष- 
घोपचारसे अधिक पथ्याहारको महत्त्व दिया गया ह । 
इस पद्धतिमें चिढोबका वाध आ।य क्तीय आयुवदसे 


मिळती जुळती हे. और काष्ठौषधियाका हो. प्रयोग यह 


निश्चित करता है कि बार विक्रमादिद्यसे पूव हमार, 


यहां जो उपचार-पद्धति प्रचलित थी वह भा काष्ठौषध- 


मयी थी । यवनानसे ही सुसळमानाने चिाकत्ला 
विज्ञान ग्रहण किया और यही कारण हे कि मुसलमानी 
सिन्कोः अभी तक काष्टोषधियों का ही प्रचार दै । उनके 


यहां अब तक यह सिद्धान्त सबमान्थ है कि स्वम 


बोद्ध | र 


२० 


अन्ध अनुयायी बनकर हमारे वेद्योने वनोषधि चिकित्सा 
का जितना हास किया, उतना ही उनके यूनानी-पद्धति 
के दिष्योने हमारी प्राचीन ओषधोपचारको समुचित 
रक्षा की और हमारी उस पद्धतिको अपना कर अक्षुण्ण 
बनाये रखा 1 इससे यह भली प्रकार ज्ञात होता है कि 
चरकके वर्तमान संस्करणमें जो बिषेली उम्र औषधियों 
के योग रृष्टिगोचर होते हैं, वे प्राचीन आर्ष चिकित्सा 
प्रणाळीका अङ्क नहीं है ओर उससे अपेक्षा कृत अर्वा- 
` जीनतर हे । आज कल हमारे प्राचीन साहिदयके जो 
संस्करण जिस रूपमें समुपलब्ध हैं, वे नवीन पिछले 
संस्करण ही हैं । उनके विषयमें यह नहीं कहा जा 
सकता कि उनको मूळ श्रन्थ प्रणेताओंने इसी रूपमें 
रचा था । हमारे यहां पूवंसे यह परिपाटी प्रचलित 
थी कि समय-समयपर प्राचीन प्रन्थोका नव संस्करण 
करके संस्कत्ताओके द्वारा उनको सम-सामयिक 
(छए४०-१३६९) बना दिया जाता था। चरक संहिता 
के संस्कर्ता श्री दृढ़वलने संस्क्रर्ताका कत्तव्य निम्न- 
लिखित पद्यमें बतलाया है : - 
विस्तारयति लेशोक्त, संक्षिपत्यतिविस्तरम्‌ । 
संस्कर्ता कुरुते तन्त्र, 


पुराण च पुननवम्‌ ॥ 
अथ :--संस्करत्ता स्वल्प कथनका विस्तार करता 
है और बिस्तारका संक्षेप कर देता है। इस प्रकार 
. संस्कर्ता पुराने प्रन्थको नया बना देता है । 
| इससे यह सिद्ध है कि चरकका वत्तमान रूप 
रक मुनिका प्रणीत याधातथ्य अविकल रूप नहीं है 
और काल क्रमसे समय-समयपर बहुतसे परिवर््तनोंमें 
से यात्रा करके उसने यह वर्तमान रूप धारण किया 
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९१71८ ) घातुए और विषली वनस्पति 
' रूपमें व्यवहत होने लगीं । ऐतिहासिक 


kul Kangri Collection, Haridwar 


आ 
प य 
करके प्राकृतिक चिकित्साका प्रचार करे) ञो क | 


ओर . 


पुराणमित्येव न साधु सव॑, न॑ चापि सर्व नवमिर 


य्यम्‌ 


न्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते, मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धि: |) 
इस कविकुळ गुरु कालिदासकी उत्तिको अपना प 
प्रदर्शक बनायें अर्थात्‌ जो पुरानी बातें हैं, वे सभो | दक्ष 
पर जो नवीन बातें हैं वे सवभी | 
नेदोप नहीं हें, इसीलिए सज्जन पुरुष प्राचीन और |; 
नवीन समुपळड्ध वस्तुओं वा विधियोंकी परीक्षा 
करके उनमेंसे युक्तियुक्त तक्त्योंका प्रहण करते हैं, कितु || 
मूढ़ जन दूसरोंके विश्वासपर अवलस्वित रह कर 


अच्छी नहीं है 


अपनी बुद्धियांकों उनके पीछे चलाते हैं । | 
वस्तुतः भारतवर्षमें ही काछ्छोषधिकी आपं चिकित्सा | ड ह 
प्रणालीके हासके पश्चात्‌ विपेली उघ्र औषधियों और | लयात 
धातु मस्मियों ( कुहतों ) को अप्राकृतिक चिकित्साका | । 
भी जन्म हुआ था-इस ओर ह्वासोन्छुखका पहला प || हें 
उस समय उठाया गया जब जनतामें यह विश्वास बदू | 
मूळ हो गया कि भिन्न-भिन्न रोगोंके लिए भिन्‍्त-मिल | 
औषधियां आवश्यक हैं; जब रोग चिकित्साक एग 
घिकारी विशिष्ट जन ही माने जाने ढगे। का 
पधियोंके प्रयोगका ज्ञान उनकी ही बपोती बन गग) | 
और ननसाधारण स्वयं अपने वैद्य न रहे निरेहि 
नामधारी बैद्योंका स्वार्थ इसीमें निहित था त | 
विश्वासको पुष्ट किया जाय कि प्रत्येक रोगकी पर 
प्रथक विवेचना की जाय और उसका कोई ठोक ८ 
नाम निर्धारण करके उसके लिए कोई गि 
बतलाई जाय | किन्तु जब 
औषधिका प्रचार रहा. इससे कोई क्रिया र 
न होती थी । इससे आगे हासको ओर दूस 
यह उठाया गया कि निर्जीव ( अने 


घटनाकी पोषक है कि इस अत्राक्ति 


| 4 


> आम 4: [al 3 9 २ ह्‌ ७ रह 
हीका ज्म 1 देशमें हुआ था--ओर यहांसे 
संसारमें फळी थी । यवनानी पद्धतिके 


मू! गेप सार र. 
i | यी मुसलमान हक़्ामोसे विक्रमका पर व्र टं 
एः | जा्ीमे योरोपके बिद्वानोने चिकित्सा शास्त्रको 
संगी | पायी और भरसक अपनी ज्ञान बृद्धि की । 
वी | हजन देशीय पारासेल्सस .नामक प्रतिभाशाली 
| और तो स्वाभाविक ( प्राकृतिक ) चिकित्सक ही समझा 
परीक्षा (तता था।. किन्तु उसीके समयसे अशत, रसायन 


किन्तु | नैर पारसके खोजियोंने प्राकृतिक उपचारको त्याग 
कर |अ रस प्रयोगके दूसरे रूपका ग्रहण किया | धालुज 
` | अन्य खनिज ओषधियाकी संख्या दिन प्रतिदिन 
कित्सा ।छने ढगी | यहाँ तक कि अब ऐलोपथी नामसे 
1 और हयात चिकित्सा प्रणाडीसें 
त्साका क गयी 


नकी संख्या बहुत हो 
। धालुज लवण आर स्वय धातुए उग्र 
ला पर | ह| इन विपोका [चाकत्सामं ' घड़ल्ळसे प्रयोग 
प बहू त हेने ढगा हे । विषाने धीरे-धीरे अमस्ृतोंको मार 
-भिल ||ाया है। आज कलके अनेक वेद्य कविराज नाम- 
ऐसे मक्त बन गये हैं 
काः |$िवनौपधियोका नाम लेना पाप जानते हैं । हि 

| गा, 


; एक | आयुवद शास्त्री भी रसो 


फि और सुचत पथ्याहार आर उपवास आदि 
विश )क्ोपचारसे रोग-शप्रनका लोप सा आयुवेद प्रणाली 
करि |।ही गया है। जो वैद्य काण्ठौयधियांका प्रयोग भी 
2४९ | है वे लस्बेटम्वे सुविस्तृत योगोंके विधानमें ही 


पने वैद्यक रि i 
१ वैद्यक विज्ञानको पराकाष्ठा समझते हैं । सर्वत्र 


वाजीका राज्य है। आज कछ तो उसका इतना 
ग i गया है कि जो वैद्य वा हकीम रोगीके 
ण्‌ या बहुमूल्य योग ( नुस्खा ) लिख कर 
॥.. टी योग्यतम वेद्यराज, कविराज व हकीम- 


क मनुष्य की अक्षति/से(र्थ०छ८8जीर अधये फिंकींस.. # २१ 


यह्‌ दशा हे कि उनको औषधिके नामसे जो कुछ भी. 
दिया जाथ, उसीमें उनकी श्रद्धा होती हे । संयम, 
हित मित, आहार ओर पथ्य सेवनसे वे कोसो दूर 
भागते हैं और चिकित्सा शास्त्रकी इस सारगभित 
सम पद समन्वित प्रचीन उक्तिको चिकित्सकों ओर 
रोगियाने सवथा भुला दिया है कि :-- 
पथ्ये सति गदार्तस्य किमौषधतिषेवणम्‌ । 
पथ्येऽसति गदार्तस्य क्रिमौष निषेवणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ पथ्यकी विद्यमानतामें ओषध सेवनसे क्या 
लाभ दे--औषध सेवन निर्थक हे और पथ्यके न 
होनेपर भी औषध सेवन निरश्रंक ही है दोनो 
कोटियोंसें औषध निष्फळ है । 
श्रौषधियोंमें रोगियोंकी इस विश्‍वास सूढुता वा 
वासातिरकको देख कर ही किसी उपद्दास प्रिय 
बनोदो कविने इस पद्यकी रचना की थ 
यस्य कस्य तरोसू(ल, येन क्रेनापि सिश्रितसू । 
यस्से कस्ये प्रदातव्य, सहा तहा भविप्यति ॥ 
अर्थात किसी न किसो उनस्पांतको जड्को किसी 
न किसी ओषधिके साथ मिला कर किसी न किसा 
रोगीको दे देना चाहिये । उसका कुछ न कुछ प्रभाव 
हो ही जायगा । ग 
औषध चिकित्साकी इस अन्य भत्तिने आज कढ 
प्रत्येक नगर और श्राममें वद्य नामधारी वर्षाभुबा की 
प्रचुर खृष्टि कर डाली है । उनका यह व्यवहार हैं कि 
वे कुछ नुस्खे रट ळत हैं वा कुछ बटी वा अबळह 
आदिक बना कर अपनी दूकानको सज लेते हैं। और 
जा' 


रोगियोंके प्राणोसे खिळवाड़ करक अप गे 


य 
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गोविन्द गुप्त (खण्ड काव्य ) 


( रचयिता--श्री गङ्गाप्रसाद कोशल ) 


[ पश्चम सरगमें-गोविन्द गुप्त, स्कन्द गुप्त, महामात्य आदिके युद्धमें चले जाने तथा 
कुमार गुप्त द्वारा सुक्त होनेपर नवयौवना अनन्तका अपने बर्गीचेमें अपनी मां इन्द्रलेखासे 


बातें करना । 


= 
पष्ठ सर्गमें--स्करन्द गुप्तकी भावी पल्ली तथा कुमार शुप्तकी पालिता कन्या अरुणाका राज- 0 
' पुत्रकी जीती खुशी मनाना, बाँदीका अशुभ सूचना लाना, पट्टमहादेवीका देवर तथा पुत्रकी याद्‌ 
करके रोना, छुरी मार कर मरनेका प्रयल्ल करना,' वांदी, अरुणा 'अ.र उसकी सस्ियोंका उन्हें 
रोकता आदि होगा--] ै रभ 
° क 
- पञ्चस संग = 
(१) (७) 
मधुप आज गुजआार रहे हैं FE 
फूल आज्ञ झुस्काते हैं; कुमुडिनियों का मन हर कर; ह 
बड़े छवीळे, बड़े सनीले . दिगूमण्डल को सुरभित करती 
केसा हृदय चुराते हैं !! कुसुम-कामिनी शुचि सुन्दर । 
न ह) मकर 
हैं. आलिङ्गन ओर रात्रि में चन्द्रदेव भी 


रस छताओं का; | सुषमा छे आ ज्ञाते हैं; 
झम्बरारि शर छोड़ रहा है चतुर चकोरी के मन में वे 
सूट कम्पन कलिकाओं का। नयी छाया उपजाते हैं। 


(६) 
_ मल्य पवन करता अठखेली 
. बालाओं, मुग्धाओ से | 


ल सुख को ढके 
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(2) 
झम शोभा छाई सब कहीं 

किम थळ में, मधुबन मे ; 

£ आज उठ रहा जाने क्‍या हे 
अम्मा ! मेरे इस मन में। 
| (३८ ) 

| नष्रान होते यदि राजा 

| तो मां कुछ अच्छा होता; 

तरुणाई में तो तरुणी का तो 


एक तरुण ही दुःख खोता । 


(8) 

झर भी बहुत प्यार करते हैं 
कारा से है सुक्त किया; 

केतना धन वे निल भेजते 
| अम्मा ! अच्छा फांस लिया ! 
| (१०), 
तु मुझे गोविन्द गुप्न का 
| अम्मा डर सबसे भारी; 

सब लोगो में एक वही नर 


4 सच्चा है सत्ताधारी। 
( ११ ) 
(केर कहा इन्द्रलेखा ने-- 
| | सेब कुछ देखा जाएगा; 


हाराज् के शुभ विवाह में 
३ 2084 
कसे वह आ पाएगा? 


पट्ट महादेवी तू जल्दी 
अब अनन्त बन जायेगी; 
थोड़े दिन में तू ही अपना ४ 
संब पर हुक्म चलायेगी। | 


(> 
उसका भय मुझको भी सचमुच 
लाता है. अनन्त प्यारी, 
कं प्र > 
उसकी सूरत देख देख में 


सपने में डरती भारी। 
(US 
कापालिक ने, चन्द्रसेन ने 


केन्तु खूब पडयन्त्र रचा; 
राजा भी फंस गया जाळ में . 
छळ कोशल से नहीं बचा। 
( १४ ) * 
मारण - मन्त्र पढ़ा है उसने 
सम्राज्ञी मर जाएगी ; 
छुरी भोंकया अन्य किसी विधि, 
अपनी जाम गंवाएगी | 
( ९१५ ) 
सारा कांटा दूर हो रहा 
मौज बड़ी ही आयेगी; 
यह तेरी ही मां राजा को. 
पुतळी - नाच नचायेगी। 
C6 
महामात्य भी नहीं यहां! हे 
वह मी लड़ने धूर्त गया; 
बुद्धदेव की अनुकम्पा से 
' अवसर आया मला 


(९७) . 
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कता 


(९ 
ब्रह्मचय नाटक 
प्रथम पुष्प ~ सङ्गमश्च पर सफलता-पूर्वक अभिनीत यह नाटक अपने ढङ्गका निराला ओर चेजोर ३. ॥ 
| हमारे आन्तरिक असुर किस प्रकार पराजित हो सकते है, हम किस प्रकार अपनी दुर्वासनाझओोपर विज्ञय प्रम 


कर सकते हैं, इसका विवरण यदि आप प्राप्त करना चाहते हों तो इस पुस्तकको अवश्य देखिये | कागज, छ || 
गेट-अप अत्युत्तम । मूल्य केवल |) 

आध्यात्मिक शिक्षावळी 

द्वितीय और तृतीय पुष्प--आध्यात्मिक विकासके लिये इनसे अच्छा त्रन्थ हिन्दी में नहीं हे । हिन्दू-घा || 


| और अध्यात्मवादका ज्ञान थोडेमें प्राप्त करनेके लिये ये पुस्तके सर्वोत्तम हें । इन पुस्तकोंमें गागरमें सागर भा | शक्ति 
|| दिया है | आज ही मेगा कर पढ़िये । कागज छपाई, गेट-अप 'अत्युत्तम । मल्य प्रथम खण्ड ।॥) द्वितीय खण्ड ||] || 


` सचित्र हठयोग ( सजिल्द ) `| 
चतुथ फुष--( आसनोंके ३८ चित्रों सहित )--आसन, प्राणायाम, बन्ध, मुद्रा एवं योगिक क्रियाओं | |. 
`| हारा आधिभौतिक, आधिडेविक् और आध्यात्मिक छस्ततिकी ओर 'ले जानेवाळी अनुपम और प्रामाण् || 
| पुस्तक । इम एक ही पुस्तकसे जो लाभ उठाया जा सकता है, वह अन्य कई पुस्तकें पढ़कर भी नहीं उठाया जा 1 | 


: 


सकता । इसके लेखक स्वयं एक महान्‌ योगी हैं। इस विषयकी ऐसी पपयोंगी पुस्तक दूसरी नहीं है । मूल | |; 
| कबल १।), स्थायी प्राहकोंसे १ | 


उनके जीवनकी घटनाओंको उनके उपदेशोके प्रकाशं देखें और अपने जीवनको मी तदनुकूड वगग हे 


कर । यह पुस्तक विशेषकर उन छोगोंके लिये लिखी. गयी है जो स्त्रामीजीके सभी ग्रन्थ नहीं खर |. 
इुस्तकम प्रयुक्त भाषा सरळ तथा स॒बो हृ सम || 
है | बीसों चित्रोसे सुशोभित सजिल्ट || 


ध है | साधारण अंग्रेजी जाननेवाला व्यक्ति भी अच्छी तर 
पुस्तकका ,मूढ्य केवळ' १।।) 


| ॥ ग्राहका तथा थोक खरीददारोंको पर्याप्त कप्तोशन दिया जायगा | 


~ 


॥| (SR 
| आसे तीस साळ पहलेकी बात है। में उन 
हो ठाहौरके. एक हाईस लमें सो रुपये मासिकपर 
"कर था। पूर्व जन्मके पुण्योके प्रतापसे, या भगवान 
पासे अथवा मेरे पिता जी को दोड़-घूप आर 


भी. कहिए, हिन्दू 


मिकके फट-स्वरूप-- जो 


धम |राम जो शादीकी छाटरी डलली है. वह मेरी 

र भर || हक्रिप्मतीसे बहुत अच्छी निकला । मेरी पत्नी 

ह||) ||ह गुलाबके फूळ-सा सुन्दर, हादसों सादा, 
(| 


हु थ्री। बसे तो भगवानने समस्त नारी जातिको 
याओं || ; 


[णि | 
गाज 
मूल्य 


(सा कोमळ, अन्तरिक्ष-सा विशाळ, मिठाससे लबा- 


ख्रभरा हृदय प्रदान किया हे और यदि इस नारी. 
यका मन्थन किया जाय तो उसमेंसे दया, स्नेह, 
हिणुता आदि गुणोके उज्ज्वल, धवल मोती निक-- 

|, परन्तु मुझे ऐसा माल्म होता था कि निमलाके 

शा नमाणमें भगवानूने अपनी सारी कारीगरी 
[सार || भ शक्ति लगा दी हे । साधारणतः लोगाकी यह 
ह कि || यत रहती हे कि गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके बाद 
नेकी | ऐपेवारियां और तंकलीफ़ों सुरसाके पेटकी तरह 
री | गी जाती हे और वह पहलेंकी-सी प्रफुल्धता, मस्ती 

आज़ादी नौ दो ग्यारह हो जाती है; परन्तु 
महीक आनेके बाद मेरे जीवनका जो द्वितीय 
व प्रारम्भ हुआ वह बहुत ही सरस, सुन्दर और 
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याग द्वारा सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न किया करते थे । 
सच्चा प्रेम शासन नहीं करना चाहता, अपितु शासित 
होना चाहता हे । सच्चा प्रेमी स्वामी बननेके स्थानपर 
सेवक बनना पसन्द करता है। निमला सायंकाळ 
स्कूले लौटते समय द्वारपर खड़ी निनिमेष नयनोसे 
मेरी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा किया करती शी । उस 
समय उसकी आंखोंमें बिशेष चमक ओर कपोलोपर 
मन्द: हास अठखेलियां करता | यदि किसी दिन 
स्कूलकी फ़ाइलोंमें उलझे रहनेक कारण मुझे जरा सी 
भी देर हो जाती तो निमला प्रेम-भर शब्दास सुझ 
उपाळस्भ देती । में भी उसकी मीठी झिडकी सुन नेके 
लिए संदा लालायित रहता था! कभी-कभी बनावटी 
गुस्सा दिखाते . हुए कहती “मास्टर साहिब | आज 
देरसे आनेका दण्ड यहीँ है कि रोटी नहीं मिलेगी ॥ 
आज भी जब कभी अपने अतीतके मघुमय स्वधन लोकं 
झै प्रवेश करता हूं और गुज़री बातोंको याद करता हूं 
तो हृदय भर आता है । मेरी निमलाके साथ सामा- 
निक और राजनीतिक विषयोपर अक्सर मनोर जक, 
दिलचस्प बहस भी हुआ करती था और उन बहसामें 
मे फिलासफ़ीके साथ एम० ए० पास होते हुए भी 
प्रयत्न यही करता कि में हार आऊ । प्रेमकी जीतमें 
उतना आनन्द नहीं जितना हारम | एक बार हिटलर 
और जर्मनीको लेकर हम दोनोंकी गरमागरम ज्ञोर- 
दार बहस.छिड गयी में हिटलरकी निन्दा कर र 


था और निर्मला उसकी प्रशंसाके पुल बांध रही थी 


बहसके वीचमें मैंने व्यङ्ग्य छोड़ते हुए कहा कि हिट 
लरने तो शादी भो नहीं को 


५३3 


तुम नारी होकर क्यो _ 


Rs 
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भापामें कहने लगी -“शादी न करनेसे क्या होता ग्य दोस्त साहिबने सबसे पहले पानी मारी 


हिटलर जम॑नीकी देवियोको बडो श्रद्धा और अदिरकी ` 


रसे देखता दै, आज जर्म नीमें नारी. जातिकी उन्नति 
तथा विकासके लिए जो महान्‌ प्रयत्न हो रहा दै, उसकी 
तरफ़ तो ज़रा नज्ञर.डाल्यि | शादी न करनेसे शादी 
करके उसके कर्तव्योंको न निभाना कहीं भधिक 
घातक है । ऋषि प्रवर देव दृयानन्दने भी तो पाणि- 
ग्रहण नहीं किया था, कया इसीसे वे. नारी जातिकी 
अश्रद्धाके पात्र हो गये। हिन्दू नारीको रसातळसे 
निकाङनेके लिए स्वामी दयातन्द सरस्वतीने जो कुछ 
कर दिखाया, क्या आज तक किसी.समाज सुधारकने 
उतना महान्‌ कार्य किया है ।” निर्मलाक्री इस युक्तिके 
आगे मेरी एक न चळ सकी 1 में निर्मळा जेसी पत्नी 
पाकर बड़ा गोरव अनुभव करता था । 
विदुषी होनेके अतिरिक्त निमेला विनोदप्रिय ओर 
शरारती भी बड़ी थी । एक बारकाजिक्र है कि में 
स्कूलके लड़काके परीक्षाफे परचे, देखनेके लिए घरपर. 
ले आया; उम साल ऐसा माळूम होता था कि लड़कों 
के दिमागने परीक्षाके समय उनसे बिलकुल असहयोग 
कर दिया हे, अधिकांश लड़के फेल निकले । रातको 
 जबमंसर करने गया तो पीछेसे निर्मछाने सबको 
पास कर दिया और परचे हूबहू वेसेके वैसे बन्द करके 
रख दिये । वादमें जब मुझे उसकी यह शरारत मालूम, 
हुई तो मेंने हंसते हुए इसका जवाब तख किया। 
` निमता हंसकर कहने लगी--“मास्टर साहिब | आप 


1 


७ 


आज मेंने आपके हाथसे बच्चोंको पास करवाने 


आपको दुआए' देते होंगे।” उसके इस 


“| 


ने में क्या जवाब देता । एक दिन मेंने 


दप) Kangri Collection, Haridwar 


दोस्त से पहले पानी | आजा सबसे पहले पानी भांगा नि 
बड़ी शराफ़तके साथ पानी दिया । पानी पोते डी 

दोस्त थू-श्‌ करने लगे और कहने. लगें फि 
कुनेन मालूम देती है, निमंलाने सुसकराते हुए क 


EG 
"आज कळ मलेरियाके दिन हैं, इसीलिए शो-क || 
कुनैन डाल दी थी और फिर डाक्टर लोग तो रा | रि य 
भरको कुनेन पिळाते हैं, अगर आज थोड़ी-सी दे | 1 अग 
पिळा दी, तो क्या हज हुआ । मेरे दोस्त और $ | दिल 


ठहाका मार कर हंसने लगे । ऐसी कितनो कहानियां | गप दिन 
हैं, कहां तक गिनाऊ | पिछली बातें याद करे | दमत न 
दिल दुःखी होता है। में निमंळा जेसी . पत्नी पाकर |गनी दूव 
हपके मारे फूळा न समाता, पर शायद विधाताकर 


यह मञ्जूर न था.। ` 


| दुस्तान 


(२) 

` आदमीकी जिन्दगी भी क्या, हे, धूप छांहका खे |हिसा हुः 
है । मनुष्युके भाग्यको उस अन्तर्यामी भगवा | जजर 
सिवाय कोई नहीं जान. सकता । अढ्प-बुद्धि मात्र शिरा तो 
सुखकी अवस्थामें, बहारके दिनोंमें यह कल्पना करता गिर निम 
है कि उसकी यह अवस्था सदा वनी रहेगी, उसको | भेज 
मानस-चक्षुओंके आमे हमेशा वे बहारके दिन सू |पिगमेण्टः 
करते हैं, वह कल्पनाओंके जाल बुननेमें तन्मय रह भज कल 
हे कि इतनेमें पीछेसे धक्का. लगता है, उसके सुख स | जर 
बिलीन हो जाते हैं और अन्तरसे आवाज आती है. | हिरु 
ऐ्‌ वेख़बर सुसाफूर | किस धनमें मस्त हो रकि | हा न 
खप्नोंकी रङ्गोन दुनियामें विचर रहें हो। मेरी | माक 
किस्मतने मी पलटा खाया । दुर्माग्यसे मेरी स 
हेड मास्टर साहवसे खटपट हो गयी और मेंने सीः | 
वाटरी जोशमें आकर नौकरीसे इस्तीफा दै | 
हेड मास्टर साहूबके सामने तो अपना जौहर दिल 
आया, अव यह समस्या चीनकी दीवारकी .." 
आकर खड़ी हो गयी कि आगे क्या क्रिया ये 
मेरी तबीयत बचपन ही से ज़िन्दादिल * 


दिली तथा खुशमिज्ञाजी" मेंने विरासतमें पायी 
है | रे हर अपनी नौकरी छूट जानेसे उस समय जुरा 
है न ऑतोस नहीं हुंआ'। मेने लाहोरक तमाम आफ़िस 
हे, आखिर जाता भी कहा मसल मशहूर है 


शी il - ८६३ ७५ 
-सी | प्रिया ८56 सजवत | ` उत "बुना स 
य त थड छासके रेळके डिब्योका तरह अरे हुए 


हमने | अगर कहीं जगह खांली था लो सिलिटरीसें । 


~ 


रहे | दिलमें आता कि कोई दुकान ही कर लू. पर ' 


निय गए दिन दुकानपर द्रविड़ के 
काहे हित न पड़ती थी ओर फिर हिन्दुस्तानमें तो लोग 
पाक | आती दूकानो पर सारा दिने इस तरह जम कर बेठते 
ताक, |१बेसे पिकेटिझ कर रहे हो । जीवनमें कोई रस 
` हों/कोई नवीनता नहीं ओर कोई मनोर ने गहीं। 
हहुस्तानी दृकानदारोंकी जिन्दगीका तीन चोथाई' 
1 हे | हिसा दुकोनंमें ही बीतता हे । अलाःबतलाइये ! ये 
वाम. | ज़िद्धगीमें क्या करेंगे । इसलिए दुकान करनेका 
मात्र शा तो. मैने इसके सङ्कलपके साथ ही' छोड़ दिया 
कता |गैर निमलाको बिना 'बतलाये .ही मैने “मिलिटरी में 
उसकी | भेज दी। उन दिनों लड़ाईकाः जमाना था; 
[भूर |मेण्टको -रंगरुटोंकी इतनी ही जरूरत थी जितनी 
र्लं | ग कळ मियां जिन्ना. मुसलमानोंके लिए पाकिस्तान 
की. ५ असरत महसूस करते हैं या हमारी.” सरकार बहा- 
है | हिरुस्तानियोमेंःस्वतन्त्रता. और स्वदेश भक्तिकी 
र्क्त | न फटने देनेके लिए उन्हें काला अंग्रेज बनाने 
मेरी | ॥ अवश्यकता अनुभव करती है; अथवा लिबरल 
१ फ्ततस्त्रतासे जकडी' हुई भारत माताके /उद्धीरके 
कॉसिलोमें जाकर केवळ मात्र वाक-युद्ध करनेको 
१ समझे हैं । में पढ़ा-लिखा तन्दुरुस्त पञ्जाबी 
करा, घरपर पितोजीकी 'जमींदारीमें बन्दूक 
भी अच्छी तरह सीख चका था. और जीवन 
'पेअध्यायं प्रारम्म होनेसे पूव, में अकार 
'डाले वन, उपवनों की ,सेरक्रे.मजे लियी: 
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भ्त 


करता था । 'मेरी इस मस्त ओर आजाद तबीयतसे 
मेरे घरवाले सुझपर कई-बार झु झला उठते थे, .पर में 
किमीकी परवाह नहीं करता था। खेर, मुझे सुळाः 
कातके लिए लाहोरमें ही मिलिटरी आफिसमें. बुळाया. 
गया; गोरे साहत्रने दूरसे देखते ही .कहा ><“टुम बहुट 
खुशमिजाज, शेर दिल आदमी मालूम होटा है, बन्दूक | 
चलाना जानटा हैः न, टुमको हम सूबेदार बना कर 
लड़ाई पर भेजेगा. पहले टुमको अस्वाला' ट्रे निङ्कके 
लिए जाना होगा। साहबने एक चिट्टी लिखःकर दे 
दी और एक हफ्तेके भीतर ही! २५०) ₹० मासिक पर 
पहले ट्रोनिङ्ककें लिए अस्ताला जानेका हुक्म हुआ! 
में कल्पनाओंके रंगीन” जाळ बुनता'हुआ घर पहुंचा । : 
पता नहीं निमंळाको कहांसे. इसका पता लग गया था, 
मेरे घर ' पहुंचते ही खड़ी होकर कहने लगी: 
“सेल्यूट ! 'सूवेदार साहक अंब कहांकां मोरचा है. में । 
भी लड़ाईके मोरचेपर चळू गी, क्योंकि विवाहे समय 
फेरे: लगाते वक्त तुमने यह प्रेणः किया था कि सुख 
दःखमें.हम दोनो एक दृसरेके साथ रहेंगे और ' फिर 
हमःलुमः दोनों को मिला :कर ही तो एक इकाई बनती 
है| तुम मेरे बिना अधुरे और में तुम्हारे बिना अधूरी-। 
तुम्हें अकेला में हरगिज नहीं जाने दूंगी और - हमारे 
धर्मशास्क्रोंकी; मी यही मर्झादा है). “जब यमराज 
सत्यवानका प्राण लेनेके लिए आया तो सावित्रीने 
अन्त तकःउसका पीछा नहीं. छोड़ा। भगवान्‌ रामचन्द्र 


के साथ सीताने मी घोर वनवासका कष्ट सहा या | 


दमयन्ती भी राजा, सलके साथ जिन्दगीके तूफानों 

और भुसीबतोका ' बड़ी दिलेरीसे सामना, करती 
रही”--कहनेको तो निर्मला ये बातें कह गयीं, "इसके . 
बादु-ही-उसक्री आंखोमें सावनकी झड़ी लग गायी ओर 


उपॉलम्भ देती हुई कहने लगी क्रिःक्या सें. पराई थी, | | 
जी-तुमने मुझे भी नहीं वतार्यां] “खेर, अब जो हो... 


गया सो अच्छा ही हुआ): अघन: ग्रह. बतलाओ जानेको | 


जा ॥ाममणणणशशरीशी्रीा्ि 
२८ 
क या फेर लागतात आगे कक विनोकी ठीक वार 
दू । मैं निर्मछाका मनोवैज्ञानिक विश्‍लेषण कर या 
परिणामपर पहुंचा था कि वह कभी मेरी त 
पर नाक भो न सिकोड़ती थो, वह सदा अपनेको 
बढ़ी होशियारासे चत्तमाना परिस्थितिके अनुकूल ढाढ 
लेती, मेरी खुशीको वह अपनी खुशी समझती | 
निर्मलाके सहवासमें मुझे कभी मालूम भी नहीं हुआ 
|  किज्ञीवत संग्राम है; या ग्रहस्थाश्रमकी जिम्मेवारी 
किसे कहते हें । यही कारण है कि में निरमलाकों श्रद्धा, 
भक्ति और प्रेमकी रृष्टिसे देखता था और आज भी 
| उसकी यादमें आंसू बहाया करता हूं । खेर, मेरी 
. अस्वालाजानेकी तैयारी होने लगी ओर निर्मला चतुर 
गृहिणीकी तरह प्रबन्ध करनेमें तह्लीन थी । आखिर, 
अम्बाला जानेका दिन भी आ पहुंचा। उस दिन 
\ निमलाने बड़े प्रेमसे मुझे स्टेशानपर विदा दी । 
(३) 
४ अम्बाला पहुंचे अभी मुश्किल्से टोनिज्धका एक 
. महीना भी नहीं हुआ था कि समुद्र पार जानेका पर- 
वाना आ पहुंचा । मेंने निर्मलाकों इसकी. सूचना तार 
द्वारा दी कि में ८ मईको विदेशके लिए प्रस्थान करू गा; 
तुम यदि चाहो तो अपने भाईको साथ लेकर मुझे 
करांचीके बन्द्रगाहपर मिलना। में मिलिटरीमें एक 
ऊंचे पदपर आफिसर नियुक्त होकर ज्ञा रहा था, 
` इसलिए मुझे सहज ही में निर्मलासे अन्तिम मुलाकातकी 
आज्ञा मिल गयी थो । 


निम॑ळा मुझे देखकर मुसका रही थो; पर न जाने क्यों 

मेरी आंखोंमें आंसू आ गये और में बच्चोंकी तरह 
] लगा, पर निर्मला उसी तरह अविचल 
| झे ढाढस बंधा रही थी और 


aS [os 
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ट ध्न के क भ २ 
“नहीं इसके बाद दर्शनके सौभाग्य प्राप्त होने थे 


करांची स्टेशनपर ही निमंळाके दर्शन हुए॥ 


गो, जो किस्मतमें 
भी-- को पाकर गर्ब कर सकता है । जदाजमें 6 


जल स. कि 
हमारा जहाज जानेमें कुछ दिनोकी देर इ न 
में जितने दिन कराची रहा अपने विशेषाधिकार | 4 


प्रयोगसे निमंलासे बराबर मिळता रहा | नमह 


| 


एक क्षण भी मुझे रदास नहीं होने दिया और 
विर्मलाके इस मनः संयमपर आश्चर्य चकित था। | 


आखिर; वह दिन भी आ पहुंचा जब मुझे निमा | त्या 
| Eid तु 


हल 
| तेम सर 
| ॥ क्रीड 


एक लम्बे अरसेके लिए विदा होना था और फिर फा 


नहीं । ठीक ८ मईको प्रातःकाल नो बजे हमारा जहाज | 
बेलजियमके लिए, छूटने बाला था, निर्मला बन्दरगाह |" र 
तक आयी । मनुष्य -जीबनसें यदि कोई सबसे अधिक हर ह 
करुणाजनक ओर हृदय विदारक हृश्य होता है, तो बहू $. 
यही विदाईका दृश्य है। जब दो हृदय एक दूमरेसे है. द 
बिछुडते हें । जहाज छूटनेमं अमो आध घण्टकी द शसः 
ह. बांकी । 
बात करनेमें मशगूल था ओर भगवानसे यही मना | स सम 
रहा था कि यह आध घण्टा बहुत घीमे-धीमे बीते, पर | कर देख 
इसे सिवाय मेरे पागलपनके और क्या कहा जा सकता | ह्र जा 
है। खेर, जद्दाजक! भोंपू बजा और में तिमे गर्क 
बिदा लेकर जहाजपर चढ़ने छगा। अन्तिम न | मा गता 
निर्मलके आंसू झर-झर बहने टगे भोर आ | 
लगी. मुसीबतके समय मुझे अवश्य याद कर ल | 


थरी, में निर्मलाके साथ वन्दरयाहके समीपस्थ उदयां 


गव 
| ५ श्रे उठ 
यदि भगवानने चाहा तो तुम्हारी दासी 3, | बहते = 


> ज | 
अवश्य मिलेगी. । हमारा जहाज चल पड ० 


र, ~, ड्म 
तक जहाज दष्टिसे ओझळ न हुआ, निम हा 
Ey _ 59५ 
हिलाती रही ओर प्रत्युत्तरमें में भी अपनो ' | 
हिलाता रहा । 


(४) 
जहाजमें अक्सर पञ्जाबी सिख * क 
हुआ सीना, गुलाबी चेहरा, चौड़ा माथा, ” 
मस्ती--वे सुन्दर नौजवान । कोई भी रा 


5 
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ल वेखबर थे । कोई 


३ 1 गित गुनगुना रहा था 
या: बा गात (5 
रखे | यरद पञ्जाबी गात शुनशुता रह 

रने | सोहा देशां विच देश पञ्जाव नी सहियो 
मे जेता फुलां विच फु है गुलाब नी सहियो 


रवी, जेंहलम ते अटक चनाव नी सहियो 


इण सिपाही ताशा खेळ रहे थे । जहाजके एक 


या) | 

क्त 
| रं सरदाई 
| करडे तळ रहे थे । यह मस्ती और चुळबुलेपन 
| ्रत्ारा देखते ही बनता था । में क्योंकि पढ़ा-ल्खि 
जञा रहा था, 


छत रही थी । कई मनचले जहाजपर 


ह र न न (ots क 
` | „ओर सूवेदारके पदपर नियुक्त होकर 
रहिए सव मेरा बड़ा अदव किया करते 


थे। जहाज्ञ 


[वह | Sts Fy ~ 
8 मेश अधिकांश समय ससुद्रको लहराका नाच 
मर्‌स |, A च > 
छत लगता था, रात्रिको जब चन्द्रदेव अपना 
[ दूर 


९ श्राह-सुधा बरसाते थे और समुद्र उछल-उछल कर 
बाकी तरह चांद तक पहुंचनेका साहस करता था, 
ग |. सम्य में सृष्टिकी इस अदभुत लीलाको एकटक 
| देखता रहता । विशाळ विस्तृत नील जलधिमें 
. (झारा जहाज बच्चोका खिलौना सा. मोळूम होता था 
ह E कडे बार विशालकाय ळहरोके प्रहारसे डगमगाने 
३ | सता था, उस सेमय ऐसा माळूम होता था कि 


क |~ 

ili भिर ह च 

ना गिदंगीका नाटक अव खतम हुआ, पर थोड़ी देर बाद 
| नि 


| हे उठना वन्द हो जाती और जहाज फिर उसी 
हसे चलने लगंता। खीर, पन्द्रह बौस दिनोंके 


पे रास्तेकी बन्टरगाहीपर 2 
र रास्तेकी बन्द्रगाहो पर ठंहरता हुआ हमारा जहाज 
जियमके तटपर जा ळगा | 


(५) 

ढजियम पहुंचनेपर पहले पांच छः महीने - हमें 
नये ढड़से टे निज दी गयी । इस बीच निर्मला: 

दो चार पत्र आये और उनसे मेरे सन्तप्त हृदय 

शान्ति मिळती थी । निसलाके पत्रोको में 

पर मेरा दिल न भरता था, ऐसा 
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माळूम होता था जसे निम॑ळा ही पत्रोंमें अपनी विशाळ 


२७ 


आंखासे मुझे झांक रही हे 
(0) ~ 
निमलाके पत्र आना बन्द हो गये, 


स बीच एकाएक 


मेरे पत्रोका भी कोई 


जवाब नहीं आता था. इससे मेरा हृदय सन्तापकी 
अट्टोमें निरन्तर जळा करता और कमी-कमी में || 
निमंळापर बहुत बिक्लुब्ध हो उठता। कुछ दिन ततो 
मेरा दिळ वहुत उदास रहा, निर्मलाके सम्वन्धमें तरह 
तरहकी अनिष्ट झङ्कायें मेरे हृदयमें उठने लगी, पर कोई |) 
चारा न था। भगवानने मानवीय मनकी इस प्रकार | 
रचना की हे कि इह. दुःखको शीघ्र ही विविध उपायों 
द्वारा सुलानेकी चेष्टा करता है, ओर भुलानेमें सफळ 
भी हो जाता है । यदि दुःख हमेशा याद रहे तो जीना 
दूमर हो जाय । मैंने मी अपने दुःखको सुलानेके 
लिए अपने साथियोंसे मेलजोल बढ़ाना शुरू किया । 
अब अपना अधिक समय प्रकृति निरीक्षण या एकान्तमें 
वितानेके स्थानपर में अपने साथियोके बीचमें बिताता; 
इससे मेरे हृदयको थोड़ी -वहुत सान्त्वना अवश्य मिली । 
इसी बीच अभी | हाल ही में मिलिटरीके रसद विभाग 
में हेंड छुक बन कर पजाबसे आये हुए सरदार केशर 
सिंहसे मेरी प्रगाढ़ मेत्री हो गयी । सरदार केशर . 
कण्ठ कोमळ और मुखमण्डल 


सिंहका कद जरा छोटा, 
हु भी अन्य सिखो 


आभामय था । सरदार केशर सि 
लस्तरी-लस्बी दाढ़ी-मूछें रखते थे। मेरी 
1स-परिहास 
र सिंहे | 


को तरह 
सरदार साहबसे खूब पटली थी, बड़. ह 
होता था। मेरी मुहब्बत दिनोंदिन केश 
बढती गयी और केशर मी मुझपर जान देता था। 
केशर सिंहके साथ में प्रायः समुद्र तटपर खिली चांदनी 
में जाया करता, हम दोनों इकट्ठे बगीचेमें टहलते और 
अपने दिंलकी बातें खोळ कर किया करते थे। एफ. 
दिन मैंने हंसी-हंसीमें केशर सिंहसे कहा - “क्यो 
क्रेशर ! अगर कभी मेरी जानपर बन आय; तो 
मेरी हिफाजत करोगे ? केशरने कहा. पहले 
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र - > = ` ` ` ` ` 


दिळसे पूछो, यह आगे चछ कर समय बतायेगा, में 

अभीसे क्या वताऊ, जितनी तुम अपने आपसे 

भुदृब्बत नहीं करते उससे कहीं अधिक में तुमसे मुहब्बत 
करता हूं । 

(६) 

पांछ छः महीने तो खास बेलजियममें रहकर 

टोनिङ्के नामपर गुळळरे उड़ाते रहे। अब लड़ाई 

तेज हो चली और हमे भी मोरचा लेनेके लिए बेल- 

जियमसे थोड़ी दूर छामपर भेज दिया गया। जहां 

हमने पड़ाव डाला, वहांसे लगभग ५ मील्की दूरीपर 

जर्मन सेना अपना पड़ाव डाळे खन्दकोमें पड़ी 

थी, अभी टेझ्लोका प्रयोगं नहीं हुआ था, पिछले 

महायुद्धमें खन्दकोमें बैठ कर लुके-छिपे लड़ाईका 

. नाटक होता था। एक दिन अंधेरी रातको सेनाके 

अंग्रेज कमाण्डरने मुझे बुला कर कहा-“मि० प्रभाट- 

कुमार ! हम टुमको बहादुर समझ कर एक काम 

सॉपटा है, बोलो करेगा क्या; यदि टुम इस कामको 

कर दिखाया, विक्टोरिया क्रास देंगा, आज राटको 

ठुर्मनके मोरचेके पास भेद लाने जाना होगा, बोलो 

` इस कामके लिए तेयार है, जानका जोखिम जरूर 

है |” मैंने अपनी सहप स्वीकृति दे दी और अगली 

रातको अकेला धोड़ेपर सवार हो इात्रके पडावकी ओर 

ज्ञानेको तंयारीमें ठग गया । मेरे मनमें यह विचार 

आया कि अब जिन्दगीका तो कोई भरोसा नहीं, 

आखिरी वक्त केशर सिंहसे मुलाकात कर ढी जाय। 


सिंहको बुलवा भेजा । सायंकाळ होते-होते 
सिंह आ पहुंचा और केशरने आते ही यह बात 
कि में भी तुम्हारे साथ चळू'गा | में बहुत मना 


क तरह बोल लिख लेती हूं, सोभाग्यसे झै 


(७) लः. 
घनघोर अंधेरी रात, हाथको हाथ नह 
था । केशर और में दो घोड़ोंपर सवार हो र |; 
ठेस होकर जा रहे थे) आगे-आगे में चळ रय || में 
ओर मेरे पीछे केशर हीर रांझांकी कहानी धीन बा 4 
सनाते हुए चळ रहा था, मुझे बड़े जोरोंक नाद सना |हई। 3 
रही थी, में वेसुध था । इतनेमें सनसे एक गोठी षः 
आयी, मुझे निशाना बना कर ही गोली चलायी दरी | ह कर £ 


** 


थी, वन्दूकको आवाज सुनते ही में हड़बढ़ा झा, प. 


तिक्रीठा $ 
केशर सिंहने फुर्तीसे आगे बढ़ कर, मेरे बचावका झर | पिढाने 

कोई उपाय न देख अपना सीना आगे कर दिया। |! ई 
गोळी मर्मस्थळपर लगी ओर मेरा प्यारा केशर जमीन |" कर 
पर गिर पड़ा । में घोड़ेसे नीचे उतरा; केशरकी सांस | 
उस समय बड़े जोरोंसे चळ रही थी । में ब्रि: 
बिलख कर रोने छगा--केशर सिहने अपनी बनावी | 
दाढ़ी. ओर मूछ उखाड़ कर एक तरफ फेके हुए | * 
कहा--प्यारे प्रभात ! मुझे पहचानते हो । मेरे आश्व |. र 

का कोई ठिकाना न रहा ।. मे' सहसा चिल्ला छा- | 
अरे, यह तो मेरी निमंळा है । मेरी अवस्था इस स | 
अत्यन्त करुणाजनक थी, मै निर्मछाके चरणोंप |. 
अपना मस्तक डाले बेठा था और कह रहा था, 
वान्‌ | मुझे तुम निमळाकी चरण रज बना दो 


| ना |” 
ग्रा करू 
pO 
मिठाने 1 


हु बात 
मेण |^ पत्नी 


~ भाधामसे 
जीवन कृतार्थ हो जाय । निमलाने ओजस्विती वाणी | दत 
न्य ~ ~ न 0 
में कहा - “प्राणनाथ ! यह क्या बातें करते हों पा 
मेरा स्नेह-यज्ञ पूर्ण हो रहा है। मे अब श | 


बच सकूगी, परन्तु मुझे सन्तोष है कि * अपे | 
प्रियतमके प्रति अपना पवित्र कर्तव्य निभाने ० | 
हुई। यह समय शोक करनेका नहीं है । मेणा 
सुननेके लिए तुम उत्सुक होगे- मेरी कही" का 
इस प्रकार है-- तुम्हारे विदेश जानेके बाद मेरा हे 


में दिल नहीं छगा। मे मेट्रिक पास हैं 


नन ननक वर्षके लड़केका मेंट्रिकका सर्टिफिकेट 
हर राथा, वह सर्टिफिकेट भेज कर मेने मिलिटरी 
४! डिपार्टमेण्टमें अर्जी भेजी । अर्जी स्वीकृत 
। न हेड इक नियुक्त होकर एक ऊंचे अफसर 


कारिशसे यहां पहुंची । ये दाढी सूछे बनावटी 


गोव (है! पुनजन्ममें हम दोनो फिर मिलेंगे । इतना 

|] र ल FR 

गरी (कर निर्मला चुप हो गयी । मेंने जेवसे पिस्तोळ 
र 


राह और अपनेको शूट करना ही चाहता था कि 
[कहने मेरा हाथ पकड़ लिया ओर कहा--“प्राण- 
| र या ~ ग 
| इससे मेरी आत्मा सन्तप्त रहेगी, यदि मुझे 


ष्ट करना चाहते हो तो ऐसा भूछ कर भी कभी न 


हा | करते हुए कहा प्राणनाथ ! आत्महत्यासे बढ़ 
कठ कोई पाप नहीं, अपनी प्यारी निर्मछाके-नाम पर 
ठा-- भी आत्महननका अपराध न करना ।” यह कहते ही 
को जीबन-लीला समाप्त हो गयी । में निमंळाके 
| न अपने साथ लेकर वापिस आया । सारी सेना 
झा | १यह बात बिजळीकी तरह फेल गयी कि केशर सिंह 
मेण पत्नी निमा थी । निर्माके शवको जळ्स बड़ी 
रणी | से फौजी बेण्ड बाजेके साथ निकाला गया । 
आन | तो आंखोमें आंसू लहरा रहे थे। निर्मलाके दाह 
र | 228 । 


भं पते ५ | | 


be 
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संस्कारके बाद सब उसकी राखके लिए छीना-झपटी 
करने लगे । मेंने मी थोड़ी राख एक चांदीकी डिबिया 
में इकट्टी कर ळी ओर नौ सो रुपयेकी नोकरीपर 
लात मार कर स्वदेशः लोटा । 
\&) 

स्वदेश लौटनेपर पहले-पहल मेरा दिल बहुत उदास 
रहा। निर्मलाके विना सारी दुनिया सूती मालम देती 
थी । एकाएक हृदया वेदान्त ग्रन्थो, उपनिषदो, गीता, 
ध्ययनकी तरङ्क उठी । 
हृदथको कुछ शान्ति मिळीं | आगे चळ क्र उत्कट 


रामायण तथा महाभारतक 


वैराग्य होनेपर मेंने सन्यास ले लिया । 

` आज में सन्यासी हूँ। पर्वतो, वन-उपबनोंमें, 
सरिताओंके किनारे मस्तीकी तरङ्गमें घूमता हूँ । कभी 
बाहर झाहरोंमें भी जाता हूं । तत्त्वज्ञानको परमावस्था 
पर पहुंच कर मुझे प्रत्येक नारीके चेहरेमें निम लाके 
दर्शन होने लगे हें और नारी जातिके प्रति मेरी श्रद्धा 
बहुत बढ़ गयी हे। में जहां कहीं किसी नारीको 


-देखता हूं, श्रद्धासे अपना मस्तक नवा देता हूँ । वेल- 


जियमसे मे जो निर्मलाकी राख चांदीकी डिबियामें 
भर कर लाया था, वह अब भी मेरे पास मोजूद है । 
मै जब कभी किसीको यह स्नेह-यज्ञको कहांनी 
सुनाता हूं, तो उस व्यक्तिके आप्रहपर अन्तमें इस 
पवित्र राखका टीका लगा देता हूँ। 
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{ न ए/ट्व्णणसाएवउद्कबू हठफव्व्यू कळा aRangoti न 
| | जीवनको उन्नत बनानेवाल हमार ङु 


| if 
( ९) जीवन सोरभ- 


न्न पहछुओंपर प्रकाश डाला गया है। इसमें यह बतलाया श 
प्रकार अपने जीवनको आदर्श बना सकते हैं | इ 


याहे | 


प्रस्तुत पुस्तकमें जीवनके विभि 
स्‌ पुस्तक ) 


|| साधारण परिस्थितिमें रहते हुए भी हम किस प्र 
पढ़ें और अपनी सन्त ज के हाथमें दें । मूल्य केवल _) मलाच 

(२) देशके नौनिहालोसे-- 

एवं छात्र तथा छात्राओंके लिये अनुपम उपहार | उन नवयुवकाक लिये ही इस पुस्तकतर | 


नवयुवकों ह य ही ने 
देशकी आशा हे, जो देशके भावी गोरवके सूचक हैँ; अवश्य ही उन्हें यह पुस्तक पढन | 


। यन हुआ है, जिनके ऊपर 
| चाहिये । मूल्य केवल -) श्र 
| (३ ) सदाचार का महत्त || 
पुस्तक के सम्बन्धमें अधिक क्या कहा जाय । सदाचार ही जीबनमें सफलता प्राप्त करनेको कुब्जी है;| 

इसको कोन नहीं जानता । पाश्चात्य सभ्यता और रोशनीकी चमक दमकमें पड़कर हमारे युवक जिस श्रनि | 
पड़े हुए हैं तथा अपनी और देशकी हानि कर रहे हैं वह सव विदित है । जो भारत सं सारका गुरु था वह आत | 
पश्चिमका अनुकरण करना ही अपना धर्म समझता है ओर इसीलिये उसका पतन हो गया हे । इस समय देशे || 
युवकों को सन्मार्गपर ले जानेकी आवश्यकता है । इन्हीं विचारोंसे प्रेरित होकर इस पुस्तकको प्रकाशित किया || 
गया है । मूल्य केवल -) । 
( ४ ) स्वास्थ्य-पत्र--- ण 

 यदियह कहा जाय कि स्वास्थ्य ही जीवन है और अस्वस्थ रहना ही मृत्यु हे तो कोई अत्युत्ति| 
होगी । एक धनहीन स्वस्थ जीवन दैनिक आवश्यकताओंके लिये कष्ट सहते हुए उस करोड़पति अस्वस्थ || 

कहीं अच्छा है, जो स्व तुल्य ऐड्वर्य पाकर भो जीवनमें सुखपूर्वक उसका उपभोग नहीं कर पाता । यदि | न 

अपने जीबनको सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहें तो प्राकृतिक नियमोंका पाळत कीजिये । इन नियमोंकी आग | हि 

कारी हमारे स्वास्थ्य-पत्रमें अच्छी तरह करायी गयी है । २०५३०": साइजके इमिटेशन आर्ट पेपरपर बु | कटे 

ही आकषक ढड्गसे दो रङ्गोमें यह चार्ट छापा गया है । इसकी वंधाई भी बड़े सुन्दर ढङ्कसे की गयी दै, ईस | 


किय एक स्था धी ची ह (य चे = १५ ३ 
7 एक जाय चीज दी. जाता हे | मूल्य केवळ >) कोर पित 


[a न 
(५) राष्ट्रीय जागरणकां इतिहांस लोक 
स्वदेशके प्रति जिसके अन्दर प्रेम नहीं है वह व्य/ ही जीवन-यापन करता है । जो देशे प्र कृ ष्य 


। त्याग (> क शु ~ > NNN > हि ८ अध्यय | 
त्याग नहा करता वह पशु सदरा हे । ऐसे लोगाको चाहये [क कमसे कम राष्ट्र-सम्बन्धी साहित्यका | भे 


ho ~ 
अव्य कर । ऐसे साहियका प्रणयन तो अवर हुआ है, किन्तु संक्षेपमें, सबके योग्य सुळम, सबा पॅ, 


| याम्य साहित्यका प्रकाशन आजतक नहीं हुआ था। इसी अभावको पूर्तिका विचार कर इसको प्रकी 
ग्या है । मूल्य केवल =) 


दाहा (६ ) कांग्रेस चाटे-- १... 
इसमें बड़े सुबोध ओर सरळ ढङ्से कांग्रेसके जन्मकाळसे लेकर अबतकके अधिवेशनोंकी । 
स्थान. समयकी सूचना और किस वर्ष विशेष रूपसे क्या कार्य है सका वळेल है। चार्ट 

ति आट पपर पर साइज SOE दो रज्ञोंकी मनोहर छपाई तो उ निके लिये ठीन 

स सजित करके प्रका शित किया गया है । मूल्य केवल >) ह 

रोट, कलकत्ता । जेनरल प्रिण्टिड व्क्से लि० , विग दाउ” दौजक, म. 
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च्छ AHCI 
बच्चा का [नसाण 
लेखक- श्री आचार्य चतुरसेन शास्त्री 


सुन्दर, स्वस्थ, मेथासम्पन्न बच्चे घरके दीपक हैं । जिस घरमें बच्चे नहीँ, वह रमशान 


शानदार, ऊ ची-ऊ ची अट्टालिकाओं और कल-कारखानोंसे कोई राष्ट्र वस्तुतः भाग्य- 


तुल्य हे । 


| को वान्‌ और सम्पत्तिवान्‌ नहीं कहा जा सकता । भाग्यवान्‌ राष्ट्र वही है जद्दाके बच्चे स्वस्थ, सच्चरित्र 


पहनी 
ह| और प्रतिभासम्पन्न हैँ । आज हमारा भारतीय राष्ट्र अविद्या, अज्ञान, सामाजिक कुरीतियों और 


पराधीनताके वश बीमार, कमजोर बच्चोंका एक अजव चिडियाघर बना हुआ है । यदि हम अपने 


री है ; | राष्टको वस्तुतः उन्नत करता चाहते हैं तो हमारा यह परम पवित्र कतव्य है कि बच्चोंके प्रति 
न्ति || 
; भाज || 
देशे || 
[कया || 


हम अपने कत्तव्योंको समझें और उनका हैमानदारीसे पालन करें । बच्चाकी शिक्षा-दीक्षा, शारी- 
रिक स्वासथ्यके प्रति दृष्टि रखना प्रत्येक माता पिताका कत्तव्य है । प्रस्तुत लेखमें हिन्दी साहित्य 
गगनके उज्ज्वल नक्षत्र श्री आचार्य चलुरसेन जी शास्त्रीने इन्हीं बातोंका विशद्‌ रूपमें विवेचन 
किया है । 

च क्या आपको यह देखकर शर्म नहीं गती कि. 
| पके बच्चे गली कूचोंमें कुत्तों ओर मुर्गियोंके समान 


दे आ मरे फिरते हें । शहर, गांव और कस्बे जहां भी 


- सम्पादक । 

ग्रसिचार किया है और ये भाग्यहीन वच्चे कुदरतक 
नियमानुसार आपही हो गये हूँ। आंप न तो इनके 
पिता हैं और न ये आपके पुत्र हैं । सेकड़ों पशु, पक्षी, 

ज्ञात किये एक ही हाळ है। मेलेकुचेले भद रंग, काळे- कीट, पतंग पैदा होते हैं उसी भांति ये भी हुए ह 
रब || । टेढेतिरठे और सीधे, मूर्ख कुबुद्धि वालक जसे वे मैला मट्टी खाते और भटकते रहकर मर जाते 

| वेशुमार मिटेंगे । में पूछता हूँ--क्या इनका हैं, वैसे ही यह भी मर जायेंगे ।! 

पिता है, जिसने अपनी आत्मा इन्हें दी हे? या परन्तु क्या आपने इस वांतका इतिहास पढ़ा ह कि 

|| मी कोई माता है जिसने इन्हें अपने भारतकी माताओंने केसे बच्चे पेढा किये थे ? ये 
बच्चे जमीन फाड़ कर नहीं निकले थे; जिन्हाने पृथ्वी . 

की महान जातियोंको विज्ञय किया था। जिनके 
धौसिकी धमकसे धरती हिलती थी, जिनके हुंकांरसे 


ति कु कलेजेका खून 
य| "शिया हे १ तब क्या कारण है कि ये बदनसीव 


रहो षे अपने जीवनके सुनहरे प्रभातमें इस तरह मारे 
त व| पोरे फर रहे हैँ 0 


भ्य! आपने कभी इस बातपर भी विचार किया 
बच्चे क्यों पैदा किये जाते हैं ओर किस भांति 
गी पान होता है ? वच्चोंकी हैसियत क्या है ओर 
तने कामकी चीज हैं 0 
प्रमाणित तोरपर कह सकता हूं कि आपने 


रने वातोपर विचार ही नहीं किया। अपनी. 


i 
र न्ट्रियवासनामें अन्धे होकर समय कुसमय 


साम्राज्योंके सिंहासन हिल जाते थे, जिनको दहाड़से 
वन, पवत कम्पायमान हो जाते थे--वे असली के 

के बच्चे भी एक दिन भारतकी माताओने पेदा किये 
थे । उस समय भी भारतमें यही सूएञ, चांद औरं 
नक्षत्र थे, यही दिन था, यही जळ वायु था, परच्तु 
अन्तर इतना था कि वे माता ओः पिता केवळ अपनी 
इस्द्रियोके गुलाम न थे। वे विवेकी, विचारशील, 
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MS ७ मा जम 
सद्‌ गृहस्थ थे । वे बच्चोको पैदा करना, उनको 
पालन करना और उन्हें उच्च कोटिका मनुष्य बनाना 
जानते थे । 

में आपसे धर्मपूर्वक पूछता हँ कि क्या कभी आप 
गर्भाधानकी नियतसे गर्भाधानकी ठीक रीतिके अनु- 
सार ऋतुकालमें अपनी पल्नीके पास गये हैं । कयां 


कमी आपने अपनी इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कॉ ह (0 


| में कहँगा--नहीं, आपने कभी ऐसा नहीं किया । 
बच्चे देशकी सच्ची सम्पत्ति हैं। बच्चे ही आपके 
खानदान, नस्ळ और देशका नाम रोशन करनेवाले हें । 
आपको जो कुछ बनना था वन गये। पर बच्चोंको 
| जो कुछ बनाना चाहते हैं बना सकते हे । यह आइचय 
नहीं कि अबके वच्चे राम, क्ष्ण, युधिष्ठिर, अजु न, 
मीम, व्यास, कपिल, कणाद नेसे महापुरुष हो जायें । 
आज भी देशकी मातायें गांधी, रवीन्द्र, वसु, जवाहर 
* ओर मालवीय जेसे बच्चे पंदा कर सकती हें । आव- 
इयकता केवळ इस वातकी है कि आप इस महत्त्वपूर्ण 
जिम्मेदारी को समझें और उसकी तरफसे लापरवाही 

नकरं। ` 

दुःखकी बात तो यह है कि देशके समझदार व्यक्ति 
भी स्वास्थ्य सम्बन्धी बातोंको ठीक-ठीक नहीं समझते 
और लाम नहीं उठा सकते, इसका फल यह होता है 
' क्किञन्मके बाद एक साळके भीतर ही आधे बच्चे 
भर जाते हैँ। भारत सरकारके स्वास्थ्य विभागके 
कमिइनर र कर्नल रसेल फरमाते हैं कि भारतमें फी 
१८१ बच्चे मर जाते हैं। यह तो शहरोंकी 
है, श्रामोंका तो पता ही नहीं है) कोमल 


सयानक है ? पर यद्व तब तक होता 


क-ठीक नहीं सीखेंगी । शोककी 


' वच्चोंकी रक्षा और पालनकी हैं। जब कोई उनसे पूछता है-लडूका क्य 


` नहीं. जानते कि स्कूलकी जहरीली पढ़ाई 


ही शातायें बना दी जाती हैं । उनका न शरीर, न का 
पे, fi 


न मस्तिष्क ही मातृ पदक योग्य वकास पाता ई 
| 
ऐसी दशामें उनसे यह केसे आशा की जा सही: | दोः 
ज्र १! 
के वे अपने वर्चांकी ठीक-ठीक रक्षा कर सकेगी १ क्या 


अविद्याका अन्धकार माता पिता और ह ||ह! 


अमर अभिशापकी सांति समझना चाहिए सभी [री धर 


दुईशाओंका सूळ यही है । भारतवर्षकी जखाय ही हई 

इतनी उत्तम है कि यहां मेधावी, सुन्दर और दीर्घज्ीदी | शिटी हुई 
नत ~ [oN 

पुरुष पेढा होने चाहिये । पर आज यहां रोगी, अभागे ॥ सकः 


काले गुलाम उत्पन्न हो रहे हैं। वे भी भूखे और | ति 


रोगी रह कर अकाल ही में मर जाते हैं।/ भाग्यवान | हम 
भारतका भाग्य इसीलिए फूटा हुआ है । | ये हो 

एक कन्याने अंघेरेमें बिल्लीकी चमकती हुई आंखों ऐकर पेश 
को देखकर कहा था--मां, बिह्लीके सिरमें दो तारे हैं। ते हैं 
एक बच्चेने पोधोंपर ओसके कण देखकर अपने पिता. ॥तिधम' 
से कहा था-बेचारे रात भर रोते रहे हैं। केसे आं यह लोग 
ढलक रहे हैं ! बच्चोंमें यह उपंमाकी शक्ति क्या कवि शेर कोम 
की शक्ति नहीं है ? क्या कालीदास औरं. शेक्सपियर | बहुभ 
इससे सुन्दर कोई. उपमा दे सकते हैं ? पर आप का | जिनकी 
समझते हैं कि ये बच्चे भी कालीदास या अभय भार गह छाः 
तीयके पदको प्राप्त कर सकते हैं ? निइचय ही % [6 शत्रु 
बालिका कहीं कच्ची उम्रमें ब्याही जाकर ववार शोऐसे : 


_अत्याचारके फलस्वरूप रोग झोकमें ग्रसित दी || शिक 


किसी अंधेरे और सीळ भरे स्थानपर चुपचाप "| इर 
जूठे बतन मल रही होगी और वह बदनसीव वी | उचित 
किसी छक्तींकी कुसीपर बैठ कर पेटके गढेको मर 
लिए साहबकी गालियां सुन रहा होगा । 

जो लोग अपनेको बहुत समझदार समझते 
अपने बच्चोंको स्कूडके सिपुर्द करके वे 


करती 


तो गवसे कहते हैं कि स्कूलमें पढ़ने जात दे | 
किस १ 


ना करली है हे । 


| इममुन्तजिर ही रह गये अहदे सवाबक्रो ॥ 
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किस तरह युवक 


की 
और धमक 


ल स्कूल काळेजोमें पढ़ कर देश 
दोगे हैं । 
द्या आपने कभी गोरसे कालेजके विद्यार्थीको 
है? वह बनी हुई मांग, दबला-पतला चेहरा, 
7 धंसी हुई आंखें. चश्मा चढ़ी हुई दृष्टि, काळरमें 
| हुई सुगी, जसी गढन और कमीजक कफमें 
ट हुई जनानी कलाई भला देशको क्या आजादी 


गे | सकती हे ! 


तिंफलीं गयी अळामतें पीरी अयां हुई । 


_ 


| थे लोग अपने बुजुर्गाको मूर्ख समझते हैं, खड़े 
॥ पेशाब करना ओर होटलमें अण्डे उड़ाना सभ्यता 
मे हैं। घरकी स्त्रियोको गंवार और अपनी 
॥तिधमको घृणित समझते हैं | यह अंग्रेजी रीतिके 
गढ छोग हैं इनमें मदानगी नहीं, देश भक्ति नहीं 
शेर कोभियत नहीं । 
बह भी जमाना था जव घरोंमें लोहेके जवान होते 
१ जिनकी कलाइयां वजञकी होती थीं । उनकी चौड़ी- 
शिक्ष छाती, लम्बी सुजा, गठी हुई गदंन और सिंहकी 


|स दिछोमें हलचल पेदा कर देती थी । देश 
॥ ते नवयुवकोकी ही तो जरूरत 
सि शिका पद्धति और हमारी भहो पोषण बृत्तिने 
को इस सम्पत्तिको नष्ट कर दिया है। क्या अब 


अफसोस 


प्‌ 
क अचत नहीं हे कि हम इसका प्रतिकार करें ? 


शा व कन >> 


कन्याओंकी शिक्षाके सम्बन्धमें अब भी देश 


पछड़ा हुआ है । आज लोग उन्‍हें पराई चीज सम- 
झते हैं । यह केसी शमंकी वात है। हमने स्त्री- 


[oS 


तिपर बहुत जुल्म किये हैं । अब हमें उसक 
प्रायङ्चित करना चाहिये । कन्याओंके स्वास्थ्य और 
स्तिष्कका विकास लड़कोंकी भांति होता चाहिये । 
सन्तान लड़का हो चाहे लड़की राष्टरक लिए समान 
हस्व रखते हें। उन्हें ऐसा बनाइये कि व अपने 
देशक्रो प्यार करं, मनुष्य जातिक प्रात अपना 
फर्ज अदा करें, संयम और जीवनके गहस्योके जान 
कार हो | 
बाल थिवाह एक अपराध है और जो कोई भी 
यह अपराध करता है वह कड़ीसे कड़ी सज्ञा पानेके 
काविळ है। अपने वच्चांको जहर देना उतना बड़ा 
अपराध नहीं है जितना कि बचपनमें विवाह कर देना 
ठे । विवाहके लिए कन्याकी आयु कमसे कम सोलह 
वर्ष और लडकेकी पचीस वर्षकी होनी चाहिए । दोनो 
की तन्दरुस्ती, शक्ति, स्वभाव, शिक्षा सभी बातोंकी 
समानता मिला कर देखना चाहिए और दोनोकी इच्छा 
और अभिरुचि देखकर विवाह करना चाहिए । विवाह 
का अर्थ और परिणाम होना चाहिए झुख, न कि 
दःख, नाश और पतन । 
ही माता पिता धन्य हैँ, जिनका सन्तान 


नीरोग, प्रसन्न, देश भक्त, सदाचारी और सुखी 


ग्रुथस्थह्‌ 
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मृत्यु-विज्ञान 


छेक श्री गङ्काप्रसाद गोड़ “नाहर! 


ढः 


प्रस्तत लेखमें विद्वान्‌ ठेखकने दार्शनिक युक्तियों द्वारा बड़े दिलचस्प ढ्गसे यह प्रतिपादित 


> : पथा कल्पित है । अहवे थ सरनेक | र 
करनेका प्रयज्ञ किया है कि आत्मा अमर है। शध्यु-भय सवथा काल्पत ह । अहक साथ मरनेका हिल 


हर्ष था 


1. | छं मरः 
1 सकते \ — सम्पादक । | रु भः 
[ गताङ्कसे आगे ] अकाले वोधितो आता प्रियस्वप्तो वृथा भवान्‌। ॥ बीया 

आत्मा वह पदार्थ है जिसका संकेत हम लोग रामेपुभिरितींबाराौ; दीर्घनिद्रां प्रवेशितः ॥ कठे र 

'अहं?.पदसे करते हैं । अव देखना चाहिए कि क्या अर्थात्‌, ऐसा प्रतीत होता हे मानो श्रीरामे | वात 
"अह? पद और 'मर गया” क्रियामे वास्तविक ओर वाणोंने यह कहते हुए कि हे निद्राप्रिय, तुम्हारे भाई | इभी कह 

विधेयके रूपमे सम्बद्ध होनेकी किश्चन्मात्र भी सम्भा- तुमको, असमयमें ही विना प्रयोजनके जगा दिगा | हे 

चुना हे? कभी नहीं। डाक्टर अथवा सम्बन्धी, कुम्भकण को लम्बी निद्रा लेनेके लिए भेज दिया। |्ोकि २ 
` रोगीकी नाड़ी देखकर कहते हैं कि वह मर गया, निद्राके बारेमें मजेकी बात यह है कि आप का 16 ओर 


| अथवा रोगी स्वयं शङ्का करता है या डरता है कि में 
भर जाऊ गा, किन्तु मरनेका वास्तविक, मानसिक एवं 


मनोवेज्ञानिक अनुभव कभी होता ही नहीं; यह विल- * 


कुळ असम्भव है । अहं और 'मरना? दोनों शब्द 
साथ-साथ प्रयुक्त नहीं हो सकते | इस अवस्थामें भी 
जव मनुष्य कहता है क्रि 'में मर रहा हूं! वह अपूर्ण 
` वत्तमान कालका प्रयोग करता हुआ मालूम पढ़ता है, 

उसका मतलब भविष्यत कालसे होता हे और वह 
भविष्यत्‌ कालके वारेमें ही संकेत या जिक्र करता हे | 


स सम्बन्धमें हम निद्राका उल्लेख करेंगे, जिसे 
मृत्यु कह सकते हूँ । वास्तवमें मृत्युको बहुधा 
[ET गया है। उदाहरणार्थ, कविवर 
(रुरा सगः ययात रामच 
का ) भगवान्‌ रामचन्द्र 

प्र न्‍्पे ® ¢ i 
gE णन करते हुए 


मरणाबस्थामें भी आप, छोगोंकों रोते 8 


सकते हैं 'में सो रहा था”, “में सोने जा रहा हूँ वा ||सं सत 
मुझे बड़ी नींद टग रही हे! इत्यादि, किस्तु' आपके | मृत्यु 
कदापि नहीं कह सुकते कि 'में सो. रहा हूं | यि |ब्तवमें 
आप ऐसा कहते हैं तो यही इस वातका सबसे वही वैरि 
प्रमाण है कि आप सो नहीं रहे हैं । इस प्रकार ग ग निव 
शब्द भी में ( अहं ) के साथ प्रयुक्त नहीं हो हत सिदध 
यह स्वभावले ही असम्मव है। ऐसी दशा में ” |भुअ 
के साथ 'मरने' शब्दका प्रयोग तो और भी अस्स, | नह 
है। इससे स्वाभाविक परिणाम तो यही तिरक | 
कि आत्माके सम्बन्धमें मृत्युका कथन नहीं हो पा | ही जाः 
कभी-कभी ऐसा होता है कि मनके के 
व्यापारसे आप स्वप्न देखते हैं. कि आप म 
और लोग आपके लिए रो रहे हैं, इत्यादि! 
सम्वन्धमें आइचरयजनक दात यह है कि ७९ 


देखत 6 


प्रगट हवो 


ता स्लट का 


> नन्तर भी जीवन बना रहता 


| विद्धा तोंसे यही सिद्ध रोक 
दि ठे} 
| (लाती स्वाभाविके गुण है । 
सुत्यु-भय 


बार महात्मा रांधीने 


उन्दी नव जीवन? में एक 
प * 
और ह 


| ट्र 
आत्माके धर्माको अज्ञानता, 


| ह्वा थ 
पे ही दो कारण हैं, जो हमें 


था मरना नहीं चाहते, 
हु भयभीत करते हैं 1 % % 2 
उरी या देरमें जाना है, वहां जानेकी क्रियाको भ्यु 


जहां सबको 


कहे बोई दूसरा नाम देनेकी इच्छा होती हे । ऑर 
रामे | झी वातको प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता महात्मा सुकरातने सी 
माझे (क्री कहा था कि वास्तवमें मौत कोडे डरनेको चीज 


दया, |. हे । मृत्यु-यन्त्रणा केवळ उनक ख्याळम ह! 
| ग्याक यह संसार जावात्माक लाग .ए जळ्खाना 
प कहू | और मृत्यु उमके लिए मुक्तिका वारण्ट', फिर ऐसी 
हूं या | शमे मृत्युसे डरनेका क्या कारण ९ 
[प यह | मृत्युका अर्थ जो कुछ हम समझते हैं वह अथ 
| यै असतें है नहीं । अन्नमय कोषका. छूटचा. अर्धात्‌. 
से वह | बैकिक मृत्युका होना, अन्नमय कोषसे, प्राणमय कोप 
क निकलना हे, उद्गमन हे, मृत्यु ऋदापि- नहीं । 
त | स भिद्वान्तानुसारः मृत्यु कोई भयानकः वस्तु नहीं हे, 
र | i है। इस अंवस्थान्तरका सस्येक 
a न ह प्रत्येक प्राणी; पूव जन्म-स्मृतिके कारण 
झी भीषण एवं भयावह मानता हे । छोटा बच्चा 
नता कि मृत्यु क्या हे, पर उससे वह डरता 
क ह, क्योकि पूव जन्ममें शरोर वियोगके समय 
इनस ( मृत्युकारणस्वरूप झारीर-व्याधि-दुःख 
१ अवस्थास्तरजन्य दुःख ) हुआ था,- उसकी 
१ किसी रूपसें उसमें छिपी हुई है । 'जञातस्य हि. 
स्युः अथवा “मरणं प्रकृति: शरीरिणाम्‌! की 


मा सा करनेपर भी मरणके समयका भयप्रद 
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यह एक आध्यात्मिक सिद्धान्त दै 


न होनेकी वात, जी किसी तरह मानता ही नहीं । 
इसलिए लखककी समझमें तो इस प्रकारकी धारणा ही 


मृत्यु भयसे भी अधिक दुखदायी प्रतीत होती है। 
मृत्युके 
समय सचभुच भयप्रद स्थिति उपस्थित हो जाती है, 
ओर मनुष्य अपनी ही दुर्भावनाओंका शिक्रार हो 
रहता हे । कितने ही प्राणी सिंह या सांपक्रो देखते ही 
बेहोश होकर गिर पडते हैं या मर ही जाते हैं । ठीक 
यही वात मृत्यु रूपी सिंह या सांपके सस्वन्धमें भी 
समझनी चाहिये । 

भावी विपदाको निरन्तर सोचते रहना, दुःखको 
अथवा उस भावी विपदको शीघ्रातिशीघ्र 


'जेसा विश्वास वेसा फळ? लोकोक्तिके अनुसार, 


।ळ केना है 
निकट बुळाना हे ॥ हजरत इमाका अपने अझुयाइयो - 
डुःखजनक विचारोको अपने 


~ 


के प्रति उपदेश था 
पास कदापि न आने दो, क्योंकि उनका परिणाम एक 


दीर्घ कालके लिए अशुभ तथा हानिकारक होता ह|| 
कि जैसे विचार होते 
हे उसीके उपयुक्त वायुमण्डल भी वन जाता दे । एक 
स्त्रीके वारेमें कहा जाता हैं कि वह सदेव सृत्युके भयसे 
सिन्तित रहा करती थी । उसके मनें एक व्याधि 
विशेषका भय उत्पन्न हो गया ओर वह डरने लगी कि 
की वह ब्याधि उसे हो न जाय जो उसको र्‍त्युका ड 
कारण बने | कुछ- समय बाद सचचसुचर्म इस बही 
व्याधि हो. गयी, जिसकी वह दिवा निशि चिन्तना 
किया करती रहती थी । ओर फिर तो लाखो एकसे 
एक बढ़िया इळोज होनेपर भी वह बच न पायी । 
अस्तु, जेसा विचार आकाश तत्रम भेजा जायगा, 
उसके कम्पन वायुमण्डल्में वेसा ही रूप धारण करके 


हमारे पास आयेंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हवे | 
( क्रमशः ) 
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# लेखककी शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली पुस्तक सत्यु | 
और उसके बाद' से । 


SE Fe 
Fr य 


ft 


एक हजार साल पुराना नुस्खा 

1: अपने रामको अनेक प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थोकी 
छानबीन करनेके उपरान्त गलेके दर्दका एक नुस्खा 
माळूम हुआ हे, उसे सात्त्विकजीवनके पाठकोके लाभ 
के लिए नीचे प्रकाशित किया जाता हे । इस नुस्खेका 
पता ळगानेके लिए अपने रामको उतनी ही कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा है, जितनी प्रसिद्ध विश्व-यात्री 
कोळभ्ब्सको अमेरिकाका पता ळगानेमें करना पड़ा 
था। यह्‌ बुरखा भारतीय सिष्ठान्न-चिकित्सा-शास्त्र 
नामक संस्कृतके भ्रन्थमेंसे जो तक्षरिलाकी खुदाईमेसे 
निकला था, अपने रामको मिला है। प्रस्तुत प्रन्थके 
लेखक कोई स्वनाम धन्य प्रातः स्मरणीय 'हिज़ होली- 
नेस श्री रसगुल्दानन्द॒जी महाराज हैं। अन्य प्राचीन 
भारतीय लेखक़ोंकी तरह. श्री १०८ रसगुल्लानन्द जीने 
अपना कोई परिचय प्रन्थके प्रारम्भमें नहीं दिया है । 
` ` और यह ग्रन्थ लेखके किन्ही श्री इमरती देवी जीको 
भेंट किया है । अपने रामका ऐसा मत है कि श्री 
इमरती देवीजी इनकी धर्मपत्नी रही होंगी । श्री 


i. 
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कुशल य उ य 


गयी थी । जिस तरह आज कळ प्रत्येक 
अलग विशेषज्ञ पाये ज्ञाते हैं । उसी तर 


23 १३९ १९ 


( यदि वन्दीकी कडूडियां न मिलें तो उ 
Co तो उस अत 
रसशुल्लेके कङ्कड़ीका भी प्रयोग किया जञा सक 
है) ९ फिर उसपर गुलाव जाझुनका रोलर फेर व्यि || 

जाय । जव सड़कको मरम्मत हो जाय उसपर मा |" भे 
का पळस्तर बांध दिया जाय । मळाईका पलस्तर वांधो | भ 
के बाद दूधका छिड़काव करें । दृधके स्थानपर बाह | 9 
वजा 


के शबतका प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रका 


फ्तेमें दो बार इस नुस्खेका प्रयोग करनेसे गे गे नि 


का दद ऐसे हवा हो जायेगा जेसे बिल्लीको देख |!१% ' 
कर चहा, या जेसे थड क्लासका यात्री अचाक्त व 
फस्ट झासके डिब्वेमें पहुंचनेपंर वहांसे दुम दवाक |» ६ 
भागता है, या जैसे 'हवामें रखनेसे कपूर हवा हे |^ म 
बत ताऊ गोका 

^ पऐगिवर ब 
कविवर श्री गुलाब जासुन प्रियच |... 
की टीका | अपना 


इस नुस्खेपर कविवर :श्री गुलाब जामुन प्रिय | स्थाः 
ने बड़ी विशद टोका की हैं। पहले पाठकों की टॉर्क" फिर 
कारका परिचय देना उचित होगा । श्री गुलाब जाई |भ है। 
प्रियजी किसी भारतीय राजाके दरबारमें विख्या” | 
घुरन्धर कवियोंमें अग्रगण्य थे। इसके अतिरि 
चिकित्सा झास्त्रमें भी प्रवीण होनेके कारण र 
राजाके निजी राजवेद्य थे । इसी नुस्खेकी टरा | 
इन्हें आचार्य -मिष्ठान्न-चिकित्सा-शास्त्र (00% 
०४०९६ 94019 ' कीं डपाधि राज्यकी 


| 22 और गर रोगको चिित्साके लिट अपन घे और गलेके रोगको चिकित्साके लिए 
| द इन्हें अनेक राजे-महाराजे बुलवाते थे | 
| न आता हि कि यद्यपि गुलाब जामुन प्रियजी 
रड होगोके गळेकी चिकित्सा करते थे, परन्तु 
| दयं कभी भी इस गछ॑की बीमारीसे छुटकारा 
मिठा। जिस तरह आज्ञ कलके डाक्टर लोग 


| तकी बीमारी दूर करनेका दावा करते हुए भी 
सकता | ^ 


थाप 


गं अनेक वीमास्योके शिकार रहते हैं। हम इस 
| आज कल्के डाक्टरोंके विवाइमें नहीं पड़ते, 
महा र 

&गे। श्री गुलाब 


वा प्रीआंगे चळ कर उनका. खब 
EE जी टीकामें लिखते हैं - “इस नुस्खेमें जो 
[गम जामुन नामकी ओपधि है, उसकी उपमा टार- 


ह. होते दी जा सकती है । शुळाब जामुनक्रा आकार 
देख | टोक टारपीडोक्री तरह होता हे । जिस तरह टार- 
दान डमे वारूद भरा होता है, ठीक उसी तरह गुलाव 
क | दूधका मावा होता है । ठारपीडो जहाजोंको 
वाहो विस करता है, उसी तरह गुलाब जामुनसे क्षुधारूपी 

|मुभाका नाथ किया जाता है । .रसगुल्लेकी उपमा 
जी रर बन्दूककी गोलियोंसे देते हैं । पेटमें रसगुल्ले 

गोलियां दागनेके उपरान्त भूखको क्या मज़ाल क्रि 
शै अपना सर उठा सके । इम नुस्खेमें मलाईका ठीक 
ही स्थान और उपयोग है, जो मकांन -बनवाते समय 


र हि या पलस्तरका होता है । दूध अपनी उपमा 
पै । 


रजी | 


3 
॥ग चळ कर टीकामें श्री गुळाब जामुन प्रिय जी 


र हैं कि यह नुस्खा स्वस्थ, तन्बुरुस्त, तगडे 
"थाके लिए ही हे | इस नुस्खेमें बतायी औषध 
"ति करनेसे पूर्व कमसे कम एक सौ दण्ड और 
| य ढगा लेनी चाहिए, तभी इसका वास्तविक 

। शे सकता हे | इस मिष्ठान्न-विकित्साके साथ 
३ बठक चिकित्साका करना भी निहायत्त 
से, माई आदि औषधें उत अवस्थामें 
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र ~ 
दूध आर 


अपना पूरा रङ्ग दिखायेंगी, जब इसके सेवनक साथ 


साथ व्यायाम भी किया जाय | 


अपने रासकी दिव्य दृष्टि से-- 


ial ~+ ~ हाः च पसे 
प्राचान कालम जव [क पुण्य भूम भारतवषसं 


iN 


दहीकी नदियां बहती थीं, घन घान्यकी 


त 


कमी न थी, घी ओर चीनीके अम्बार लगे थे, उस 
समय इस तुस्खेका प्रयोग वड़ा सरळ और सस्ता था | 
परन्तु आज कलके जमानेमें जब कि अंग्रेज बहादुरकी 
करपासे शुद्ध दव और घीकी प्राप्ति केवळ एक आदर्श- 
मात्र रह गयी है, चीनीका खजाना खतम हो चुका 


ल 


४ 


इस नुस्खेका प्रयोग बड़ा महंगा पड़ेगा । यह 


नुस्खा उस समयकी ईजाद दै, जब कि भारत माताक 
लाड्ले सुपूत घी. दधमें लोटा करते थे, यात्रियोको 
पानीके स्थानपर दूध पिलाया जाता था । इम नुस्खे 
का प्रयोग केवळ सामथ्यवान ही कर सकते हैं 
वे जिनकी ससुरालमें खूब आवभगत होती है । 
अपने राम कभी-कभी मिछान्त-चिकित्साके प्रयोग 

और इस नुस्खेस पूर सोलह भाने सहमत हैँ । प्राचीन 
टीकाकार श्री गुलाब जामुन प्रिय जीने मिष्टान्न- 
चिकित्साके साथ जो दण्ड बेठक चिकित्साका विधान 
हिखा है, उससे निइचय ही दोना चिकिल्साये एक 
दूसरेकी पूरक और सहायक हो गयी हैं । अपने राम 
श्री. गुलाब जामुन प्रिय जीकी अगाध विद्रा ओर | 
अचुमन्धानकी हार्दिक प्रशंसा करते हुए भी 'यह अवश्य | 
कहेंगे कि उन्होंने दण्ड वेठक-चिकित्सापर इतना बल 

+ द्विया जितना मिष्ठान्न चिकित्सापर । उन्होंने 
अव्छ्य ही दण्ड-चेठक-चिकिल्साके प्रति कुछ अन्याय 
क्रिया दै, चाहे भले ही यह अन्याय उनकी अज्ञानतः 
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भ $ 


Er नन न 
कक... नन्तर 


> 


6 है 2. सा ~ न्न 
तरह उन्हें दण्ड बेठक आदि व्यायामका वणन करना 


चाहिए था ताकि आगे आनेवाली सन्तातका उत ओर 


झकाव हो । 
अपने रामका न तो सात समुन्द्र पारसे आयी 


[ हुई डब्योमें बन्द अंग्रेजी दवाआमे विस्वास € न 
| _जझ्ोमियोपैथिकक्री छोटी-छोटी गोलिका मै भरोसा 
| है। उपवोस चिकित्सा यानी भूख हड़ताढपर ता 
 ातजन्ममें भी विश्वास नहीं हो सकता; अंगर 
विश्वास है तो केवल दण्ड-बेठक चिकित्सापर । 

` प्रेटकेतमाम रोग अपने राम दण्ड बेठक चिकित्सा 
` सै दूर करनेका दावा करते हैं । आज कल आम ढोगों- 
को कब्जकी शिकायत रहती हे । कोई भलेमानुस 
कुब्जके लिए अंग्रेजी दवाओंके मिकसचर पी रहा है 


मानवत्जावन का रहस्य . .. 

५ मूल्य |) प्रति । ः | 
कया आपने कभी सोचा हे कि इस मानव जीवनका क्या रहस्य हे 

द्र आपको यह सुन्दर नरतन दिया हे | यदि आप इन गम्भीर प्रश्‍नोका विस्तृत विवेचनात्मक उत्तर प्रात रर 


तकके अध्ययनसे आपको पता चलेगा कि मानव-जीवन किन आधारभूत नियमोंपर टिकी 5 ||| 
पाढनसे मातब-जो बन सुख समृद्धि ओर य्रशकी ओर अग्रसर हो सकता है. । अ 
हेलनासे ही मानव-जाति दिन-प्रतिद्विन विनारोन्सुख हो रही है । 
रोका जानना नितान्त आवश्यक है । प्रस्तुत पुस्तकें, जीबनको :सुखमय वनाव 


कोई उपवास चिकित्सा यानी भूख 


तुला हुआ दे HR कसी से यह नहीं होता कि पाह | 

साठ दण्ड बैठक ही प्रात:काढ लगा लिया करे) इ 

राम संसारका सूक्ष्म अध्ययन कर इस परिणाह | 
चे हैं कि संसारकी पचासी फी सेकड़ा वीमाजि | 


दण्ड वेठक चिकिल्सासे दूर की जा सकती हैं। ओर 
तो और बीमार हिन्दुस्तानको अगर अपना खोग 
हुआ स्वतन्त्रता रूपी स्वास्थ्य प्राप्त करना हो, तों शे | 
इसी दण्ड बैठक चिक्रित्साका ही आश्रय लेना चाहिए। | 
लोग शायद अपने रामको वातोकी खिल्ली रहायेंगे, । 
पर यह याद रखिये कि इसी दण्ड वैठक चिकित्सा | र 
की बदोलत ही भारतवपमें भीम, . अजुनसे प्रतापी, | ह 


ओर शिवासे दिलेर सपूत हो| . , 
ती थ 


सहाराणा 
गुजरे हैं । 


प्रताप 


-- श्री ळहरी । 


कया उदे इय है । किसलिए भगवान 
| 


नञ प्रकृति | 


जीवनका सच्चा सुर | 
ले प्रा 
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“12 वालःवाटिका & i 
र रः टी 
CO) 


न | बचपन की कुछ बातें 

णे | 

दिए (१) (४) (७) | 
ब द मुझे आती हैं अपने यदि कोई बकरी कहता था कोटि-कोटि में इन्द्र धनुष भी 


| ° hl ~ ड ज ज च 5. 
वन की कुछ बातें ; रूठ तुरत में जाता; ५ उन पङ्को पर वारू ; 
|न्रादी से सव के आगे फिर मेरी जीजी हंस-हंस कर उन पट्घों के आगे सोना 


तो थी में घातें । मुझको तुरत मनातो । भी में तुच्छ विचारू । 


(२) (५) (८) 


|| का घर अरे बनाकर छोटी चिड़ियां पकड़ अरे में मां फ़िर मुझसे गुस्सा होकर | 
| 'पिजड़े में बिठळाती कहती तू हत्यारी | 
उनको चावळ खिळा र कर इन छोटी चिड़ियों को तूने 

खुश हो गाना गाती । कष्ट दिया है भारी । 

(६) Rr eS) 

` पड़ रँगा करती थी फिर में ` मां फिर उठकर उस पिजड़े से 

र र लाती ; र क नीले पीले; . चिड़ियां समी उड़ातीं 
से कहती भैंस हमारी रँगने. पर मुझको लगते थे सचमुच मेरे. नन्हें उर पर 

दूध पिळाती ; सच.वे बड़े पबी ले । थीं वे वज गिरातीं। 


(१०) ०) 
चिडियोसे फिर में कहती थी सदा तुम्हारे साथ रहूँगी 
सुझको वहां बुलाना ; म मेंभी चिड़िया बनकर; 
जिस बनमें तुम नित्य विहती डाली डाली पर उड़ २ कर 


मुझको भी दिखलाना । फल खाऊ गी मन भर । 
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शिवाजी का सात्विक जीवन 


लेखक -वेढब-सागरी 


(९) 


शिवा जीका वचपन बड़ी ही मस्त तबीयतका था । 
युवावस्थाका अधिकांश समय बड़ी ही शेतानीमें बीत 
रहा था । उनकी माता जीजाबाई उनके नित्यके उप- 
द्रबोंको रोकनेमें प्रायः असमर्थ थीं। उनका बहुत-सा 
समय युवा स्त्रियोंकी छेड़छाड़में ही व्यतीत होता था । 
लोग इनके उपद्रवोसे बहुत तङ्क आ चुके थे। ऐसी 
कोई दवा न थी कि जिससे शिवा जीका उपद्रव बन्द 
किया जा सके इनकी एक ऐसी टोली थो, जिससे 
प्राय: सभी डरते थे | 

एक दिन शिवा जीने सोचा कि आज आनन्द- 
` कुटीमें स्वामी रामदाससे पूछूंगा कि इस तरहकी 
` शेतानीकी उमङ्क हृदयमें क्या उठा कर॑ती हे ? स्वामी 
रामदास अपने समयके महायोगी थे--दिव्यःपुरुपकी 
भांति भारतमें आज भी उनका पूजन होता है। शिवा 
जीके पहुंचनेके पहले ही वे उनकी हृदय-गत भावनाओं 
को समझ गये । ज्यों ही शिवा जी उनके पास उन्हें 
प्रणाम करके बैठ ही थे, बसे ही स्वामी जी बड़े ह 


“विटा शिवा ! तू एक बड़ा ही विक्रट प्रशन लेकर 


४ हे ९? 


` .काम-शक्ति जाप्रत हो उठता हे; उन्हीं सुन्दरियोंत्ो 


झा. रहे । शिवा जी स्वामी जीकी दशा प 
i 
` आये। स्वामी जीने कराहते हुए कदा 


सकती है। ओर एक दिन तू चक्रवर्ती राजा झी कष 
सकता हे ? 


[a 


इतने पर भी शिवा जी कुछ न बोळे | 


आगे कहने लगे--“बेटा शिवा | 


जिनको. देखकर तेरी 


SN [Ae UN 


देख कर अगर तू मां कह कर प्रणाम किया करतो |, 
अवश्य ही तू एक दिन चक्रवर्ती राजा बन जायगा| | 

॥ ॥ 
शिवा जीने स्वामी 


जीसे प्रतिज्ञा की 


आपके वचनोंमें बंध गया |”? 


उस दिनसे आज तक ९० वर्ष व्यतीत हो चुके) | 
शिवा जीकी आयु ३० के लगभग पहुंच रही थी । दे | र 
अपनी प्रतिज्ञा पर अटळ थे, जब कभी उनको को | 
स्त्री दिखाई देती उस वे मन ही मन प्रणाम क्ण! य 
कई एक को तो झुक कर प्रणाम करते ओर आ | 


ब षा दे 
आशीर्वाद प्राप्त करते। कई एक स्त्रिया १ होकर 
1 अ 
“राजा, बेटा” कह कर पुक्रारने ळगीं | शिवाज | छि 

चास | 


कृष्ण की तरह उन आतताइयों और अल 
की खबर लेने लगे, जो हिन्दू स्त्रिया व | 
दहाडे उड़ छे जाकर उनका सतीत्व हरण क 10 
इसी .समयसे शिवा. जी मुसळमानीर्के कटर ४ || 
हो गये । जी || 
` पूरे दस वर्षके बाद स्वामी जीने EE 
परीक्षा ली । एक दिन सिर ददुका वा 


72 ज किट सकता हे ग वे वान को दोनो हाजी है, और यह तभी मिट सकता हू ज 


| 

| केलिए कोई शेरनीका दूध छा दे 
(३) 

राजी धुनके पूरे पक्के थे। अपनी धुनके 

(० वे सब कुछ कर डालते थं । उसा समय वे स्वामी 

रफ चल पड । 


| उरा आशीर्वाद ले ङ्ख सात 


| क्षमूलेप्यासे वे वरावर सिंदगढ़ आर पूनाके भया- 
दिन बड़े 


पहुंच गये । 


| क्क जड़लाम भटकते रह । एक प्रातःकाल 
५फाएक एक शेरनीकी शुफाके 


a | {प वत्त शेरनी निकलती हुई घपमें अपने दो बच्चाव 


समीप 


शेरनी एकाएक आदुमीको . गन्ध 


उसकी शुराहटसे सारा जङ्गळ गूज 


जी जरा भी विचलित न हुए।. 


| झो ही शेरनी ओर शिवाकी चार आँखें हुई - शिवा 
नी मुसकराते हुए बोले--“माता ! तू दो बच्चों को 
हा रही है, एक तीसरा बच्चा में आ रहा हूं । 
` | | गुरुके ददके लिए तेरे दूधको आवश्यकता है । 
; कि रोग माताके दूधसे ही मिटते हैं ९” 

“म? शब्दके प्रभावने शेरनीको झुका दिया। 
कवडे प्रेमसे बेठे अपना भिर झुकाती हुई इस वातकी 


त उह [ता देने गी कि “सच्चे पुत्रके लिए माता क्या 


की गोंदमें खेलने लगे | थोड़ी देर बचोको खिळा कर 
झवाने दोनों वच्चोंको कन्धेपर रख लिया. और घरकी 
ओर चळ पड़े । बच्चोंके प्रेममें शेरनी भी पीछे-पीछे 
कठिन रास्ता तय करकें 

र स्वामीं जीके चरणोमें 


चल पड़ी । तीन दिनका 
शिवाज्ञी आनन्द छुटीमें 
गिर पड़े । स्वामी जीने जब देखा कि दिवा शेरनी 
लक छे आया है, तो वे आनन्दसे खिळ उठे ओर कहने 
ढगें- “शिवा सिर दर्द तो एक बहाना था, यह तो 
तेरी एक परीक्षामात्र थी । अब त्‌ समझ चुका होगा 
कि “मां” शब्दमें कितना तेज, शोय ओर प्रभाव दे ! 
जा | अब तू राजा वननेके योग्य हो चुका ! 

शब्रा जी सरीखा सात्त्विक जावन, 
[सारके किसी भी राजा, मह्दाराजामे नहा पाथा 
जाता । इसी जीवनको लेकर वे एक छत्रपति महाराज 
और दिव्य पुरुष सिद्ध हुए थे | वे एक फटे कम्बल 
पर टी सो रहते थे । उतकी दिनचर्य्यामे व्यायाम 
सबसे मुख्य बात थी । अपने समयक एक एके मिनट 
का वे बड़ा घ्यान रखते थे। हमारे युवकीक लिए 
इनके जीदनकी यह घटना हृदयपर अंङ्कित करने योग्य 
है। आध्यात्मिक और आदश-जावन वनानस ही 
युवक समाज इस भीषण सहप समयमें अपने धर्स- 
जीवन और संस्कृतिकी रक्षा कर सकता है। 


आवश्यक सूचना 


स 
ल्विक-जीवनका वार्षिक मूल्य ३) है, विद्याथियों, विद्यालयों और पुस्तकाल्योसे २) ; 


थये) आना आवश्यक है| 


नमूनेकी कापी | 
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साहित्य-समालोचन 


ws > -- 


खक डाक्टर आदि भयङ्कर रोगोसे भी छुटकारा पा सकता र) ^ | 
[हि ध डाक्टर... कड़ी ढपाई अत्यन्त हन्द आ. 
लक्ष्मीनारायण रतरा ^. \. 8. अलुः A i. 
चादक--प्रोफेसर भवानीप्रसाद प्राकृतिक तरुण (मासिक )--प्रकाशक और समप | 
श्री कृः्णनन्दन प्रसाद, तरुण कार्या | | RE 
। | ¬ नवके 
इलाहाबाद; वार्षिक मूल्य ३) ₹० | ॥ ति 
तरुणके फरवरी ओर माचे अङ्क हमारे सामी ह 
~ ~ I १९ 
हें । भारतीय राष्ट्रके तरुणोंमें जोश, जीवन और | हो जा 
जवानोकी तरङ्ग मरनेके लिए तथा उन्हें सुन्दर, स्वस्थ, | चा 
थे 


चिकित्सा शास्त्रोपाध्याय गुरुकुल विश्वः 
विद्यालय, कांगड़ी, हरद्वार; प्राप्ति स्थान-- 
(१) डा० हक्ष्मीनारायण रतरा H.M.B.: 
मालिक प्योर बायो डिस्पेन्सरी, डेरा- 
गाजी खां; (२) दि गुरुकुल. वुकडिपो 


कांगड़ी, पोस्ट गुरुकुल कांगड़ी, जिला सहा- मानसिक भोजन प्रदान करनेके लिए तरुणका जन | ठ 
रनपुर; मूल्य १| प्रति । हुआ हवै । लेखो चुनाव अच्छा है । सम्पाइन योग्या र गा 
प्रस्तुत पुस्तकमें विद्वान्‌ लेखकने युक्तियों द्वारा पूर्वक होता है । श्री चन्द्रप्रकाश वर्माको a ` 

बेज्ञानिक प्रणालीपर यह दर्शानेका प्रयत्न किया है कि राही ! पेरोंको चलने दे ! | या है 
` म॒नुष्यके अधिकांश रोगोका कारण अनुचित आहार है शूल बहुत, परवाह न कर, | ३ पुस 
विहार ही है । ज्या-ज्या मनुष्यके रहन-सहन, आचार खा झपश्र--फूछ की चाह नकर; | खय 
विचार, भोजन इत्यादिमें कृत्रिमता आती जाती हैं; पथ वीहड़ है. पर आह न कर » | 5 द 
त्यो-त्यों उसका शारी रिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक नद में धेस जा, गिरि सै टकरा, | अभ्यास 
स्वास्थ्थ भी क्षीण होता जा रहा है । योग्य लेखकने दिल के अरमान निकलने दै! | चेष्ट 


िज्ञानकी मीमांसा बड़े सन्दर दसे की {| ण 
आहार विज्ञानकी मीमांसा बड़े सुन्दर ढड़से की है! शीर्षक कविता हमें बहुत पसन्द आयी ।. झलकियां | र देख 
न सन्तरा, आम, खरवूजा आदि. फलोंके गुण, उप- बड़ा सफल और सुन्दर प्रयास है । | 
ग आदिका विशद वणन जी र में र १! नीति || 3 

विशद i है । विटामिनकी स विस्तर _ माषामें बड़े दिलचस्प ढङ्गसे विश्वकी राज", हैती है 
झा हे । सून स्नान, वाष्प स्नान, साधारण - और सामाजिक समस्याओंको सुलझाया गा | मिन 
स्नान आदिके द्वारा भी अनेक रोगोंके दूर करनेके यदि-पत्रमें महा पुरुषोंके जीवन चरित्र भोज 2 
उ हें। ले खकक व्यि ची ने 
i ब 5 । लेखकका यह दावा है कि यदि में दिये जायं, शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी i 
मनुष्य केवळ अपने आहार विहारमें उरि दा. चे न ला | 
कर दे ओर प्राकृतिक ९... का रहें और थोड़ा हास-परिहासका भी मे 1 र. 
केतक नियमाका आश्रय ळें तो वह॒ जाय तो तरुणक्री आमा तिखर उठे। छै 
bs के स टा में ष ^ ब्ध < : अटी ५४ 
` सहल ही में राजयकषेमा, भाक कैंसर, अस्तरश्नश _ हार्दिक सफलता चाहते हैं । 
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न और उसका निग्रह” पर भारतवर्षके विख्यात पत्र देनिक आज को 


जसम्माति 


देनिक “आज! अपने २५ मई सन्‌ १६४३ के अङ्क में लिखता है-- - 
छान्दोग्य उपनिषदे आता हे-- 'मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।' अर्थात्‌ मनुष्यके 
| कयत अथवा मोक्षका कारण मन ही है । वस्तुतः वात ऐसी ही है। मनका ही तो सारा खेल है। 
| परके उत्थान और पतनका सारा दारमदार मनपर ही हे । पए पह RS 
| इसके गुण-दोष क्या हैं, राग-द्वोष, काम-क्रोध, सुख-दु:ख आदिकी वासनायें क्या हैं, मनक सङ्करप 
त्प कया हैं, उसका रहस्य क्या है ओर उसपर काबू कसे किया जञा सकता है-यह सब हम कुछ 
' ही जानते | किन्तु यदि हम मनके हाथमे अपनी, अपने शरीरकी, अपनी इन्द्रियांकी लगाभ न छोड़ 


| क्षा चाहते हों तो हमारा कतव्य है कि मनको समझें और उसे अपने बझमें करे | मनोनिग्रह ही तो योग 


|| १। जीबनमें सफङता पानेके लिए, दुःख तथा सङ्कटमें निलिप्त रहनेके लिए इस वातकी परम आवश्यकता 
कि हम मनको अपने कब्जेमें करें और आध्यात्मिक कषेत्रमें तो मनको कावूमें किये बिना कोई काम 


| 


| ॥ नहीं हो सकता । चञ्चल मन लेकर न तो साधनाही की ज्ञा सकती-है, न जप तप अथवा भक्ति ही । 


हपीकेशके स्वामी शिवानन्द जीने प्रस्तुत पुस्तक लिखकर जिज्ञासु-जगत्‌का सच्चा कल्याण. 


| किया है। इसमें अनुभत्री लेखकने बड़े ही विस्तारसे मनके रहस्य समझाये हें । मनोनिग्रहके आपने 


| दे सुन्दर उपाय बताये हें -चित्तशुद्धि, इन्द्रिय-संयम, मौन, स्वाध्याय, सात्विक भोजन, धारणा, ध्यान, 


री | स्व ~ २५ ~. (> a 
यां भी | (ग देखते रहें, उसको कुछ न कुछ काम देते रहें-जेसे सीना, बगीचा लगाना, बतनडेम गा. झाड. 
। पबां. 


| मोहय, मनोनाश आदि । विभिन्न शास्त्रोंके मत देकर आपने सिद्ध किया है कि हमारा “अहं” ही तो 
$ म हे, उसकी और कोई हस्ती ही नहीं । “मन है क्या? इसपर विचार करिये और आप देखेंगे कि 


| मकी कलाबाजी दूर हो गयी हे | पलभरमें दुनियाके एक कोनेसे दूसरे कोनेमें पहुंचनेवाला मन निरन्तर 


`| he च च» 3 झर EN वे क हु 
| अभ्यास और वेराग्यसे ही वशमें किया जा सकता है। “जब मन शून्य होता हे तो कुविचार प्रवेश करने 


। -0. * चेष्ट ~ > ५ ~ ड ~ ५ टी (श कत त्व ज्र 
म चेष्टा करते हैं । मनको पूर्णरूपसे छगाये रखेंगे तो बुरे विचार मनमें नहीं आयेंगे ।....म को प्रति 


| | शाना, पानी भरना, पढ़ना, ध्थान करना, जप करना, प्रार्थना करता, बड़ोंकी या रोगियाक 


| i | फालतू गपशपसे बचें ।? इन्द्रियों पर विजय-प्राप्ति, मनको वशमें रखनेमें 


र ल र 


। उसके लिए स्वामीजीने यह उपाय बताया-है--“मिठाईके बाजारमें खूब 


| ५ मिनट इधर-उधर टहटते रहो । भांति-भांतिकी मिठाझ्योंको. ललचायी हुई निगाहसे देखो 
| पोज मत खरीदो । -उस दिन घएपर यदि उत्तम ओजन मी मिळे तो उसे मत ग्रहण करो । सादा भोजन 


| फे हि ०८ व्र ’ 
|| ऐ। ऐसा करनेसे जिह्वाको वशमें कर लोगे॥ अन्ततः मनक्रो भी बशमें कर लोगे ।' 


पुस्तक सुन्दर और प्रत्येक साधकके कामको है । 


ररक जेनरल प्रिंटिंग वक्सं लि० . 


/ ¢ 3 Fa र टि हौज रः 
रे पुराना चीना बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता।. | शाखा--प्रेटिग हाउस होज़कटरा, बनारस । 


न 
ce ‘ve ऱ्य 
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| ऽअक त्त्त्त्न ह आ जल र 
3 oY aE’? ड 
||| प्रकाशित हो गया ! A 12) प्रति| 


सात्त्विक-जीवन-ग्रन्थमाला का सप्तम पा 


00 म 93 
र्र हक ` ` [ प्रणव रहस्य ] : 
[ड ०७५ 


£ क ती ह 
प्रस्तुत पुस्तक के रचयिता हैं, विश्व-विश्ुत योगिराज, उन्नतमना, योगिक विद्याके प्रकाणड पीड! 


> 


आध्यात्मिक धनके धनी ; अनेक आध्यात्मिक पुस्तकोंके सिद्धहस्त लेखक, देश ओर विदेशके अनेक मनी | 
विद्वानों द्वारा प्रशंसित आदरणीय श्री स्वामी शिव्रानन्डजी सरस्वती ; जिनके नामे आध्यात्मिक विषया ग 
धोडी बहत भी दिलचस्पी लेनेवाला प्रत्येक सजन परिचित हे ओर जिनकी रचनाअ [को आधष्यात्मक जं १ 
- < है 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । र । आ 0 र 
श्री स्वामीजी ने अनेकों वपां की साधना ओर तपश्चर्या के उपरान्त प्रस्तुत प्रन्थ-रल्त . का प्राय 
प {> जन स्ग को | 

किया हे । स्वामीजी के विषय में कुछ कहना सूयको दीपक्र दिखानेके तुल्य है। | 
से के निरन्तर भ्रद्धापूवेक ध्यान ओर जप से मनुष्य किस प्रकार इस संसारे सागर को पार कर सकल 


ESR S| 


Moser 


E = ल a . > SS ह. 
i र है, प्रस्तुत प्रश्‍न की व्याख्या बढ़े सुन्दर, विवेचनात्मक ढंग से पुस्तक में की गई है । र 
"गि द सा के हे ऱ्य उ हे : इस सट को जानने के लिये ३ प्रण 
| 35 का जप मनोनिग्रह करनेमें क्रिस प्रकार महान्‌ सहायक है ; इस सत्य को जान ? i 
रहस्य का अवश्य अध्ययन .करें । ड | 
| RA 3 ce ~ है. पर = oi (os ग्र ह परिवर्तित शी. Ps 
/ | ३ ( प्रणव रहस्य ) के अध्ययन से जीवन के विपय़में आपका दृष्टि-कोण अवश्य ही.प॒ Eh; 


> ४ जे > _0 ५ र्क 1 Me 
|| जाएगा, निराशांबाद के स्थानपर सुनहळे आंशाबादकरे आपको सर्वत्र दर्शन होंगे । सत्र आपको ॐ की महि | 
| का विराटरूप दृष्टिगोचर होगा-- 


| | - बया आप- . 
| (१ ) अवर्णनीय दिव्य आनन्द और मस्ती के झले में झूलना चाहते हैं ? 


| | (२) विश्‍व र दोनेवाला ३ का मनमोहक संगीत सुनना चाहते हैं ९ _=> 

| Fe OE क निरन्तर अप द्वारा अपने मानस-दुरापर विजय पाना चाहते हैं ? 

॥। (४) जीवन के चरम ध्येव "सत्यं, शिवं सुन्दरं? की ओर अभ्रसंर होना चाहते हैँ ? 
तो आज ही-~ 

| | ॐ ( प्रणव रहस्य ) की एक प्रति मंगा कर पढें । fi / 
| ओर शान्ति के सागर में गोता लगाएँ-- 


क -जञ प्रिटि 9 0 ह 
कारक जनरल [हग वक्खं [ळ°० 25, 
` शाखा--“ प्रिंटिंग हाऊस” होज़कटड थे 
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विषय 
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श्री स्वामी शिवानन्दूजी सरस्वती 


७) क्स: ७-4 I SIS ७ ७७ 


ह. दी, विहार, सिन्ध तथेप्मस्मप्रप्रक्लकवशियाधिशंतिके हरीः कि लाई रियो और होस्टलोंके लिए स्वीकृत । | 


श्री मनसुखराय मोर 
च 
4३ 


~ तरर भ्र ~ ->> 
सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया: । 


सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दु:खभाग्मवेत ॥ । 
| व्ष ३ } ह काशी-सौर आपाढू, २००० Benares— July 1943. { ड्‌ १० { 
10 टा है Ce oe Ee I SO हह. 
| | 7 जबनज्योतिण h 
i AC) रचयिता श्री हरगोविन्द गुप्त, चिरगाँव क 
जी | | जीवन-ज्योति जगाओगे कव १ 
| ष्या, दम्भ, द्रोहमें ही कया प्राया हुआ गँवाओगे सब | 
३ | पूज्य पूजां की शुभ शिक्षा, 
२६ स्वागिमान सम्मान तितिक्षा ; 
शा 'जन्म=जात स्वातन्व्य-स्वत्व को-- 
| ` खोकर हाय न मांगो भिक्षा । 
ग - पत्थर पटक आँप पैरों पर, रो रोकर पछताओगे सब । 
| जीवन-ज्यो ति जगाओगे कबं १ 
| 


ज्ञान बुद्धिबल, पौरुष कमता, 
- पुण्यादर्श विक्की समता; | 
; उठे, उसे ले आज पमिटानी-- 
__ हमको तुमको विश्‍व-विषमता । 
सोये रहे यदि नींदमें तो, फिर क्या कर दिखलाओये कब 
` जीवत-ज्योति :जगाओगे कब। | 
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सम्पादक की कलस से उतर 


दार्शनिक दृष्टिसे गम्भीर अध्ययन करें तो इन न ५. 


क शर-- हे व |` र 
स्वामी शामतोथ का प्‌ नैर हा घमोका संक्षिप सार, मकक्‍ग्वन एक श्ब्य्में त्याग है | ह; | रह 
व्याख्याता, आनन्द अ 6 
प्रसिद्ध वेदान्त व्याख्याता द 32 ही. मारे वेदिक प्रन्‍्थोंमें त्यागकी महिमा मुक्तकर्से | [6 
मतीर्थका एक बहुत ह| 
मूर्तिमान्‌ अवतार स्वामी रा गाई गई है । यजुर्वेदका संपूर्ण चालीमबां अध्याय | कि 
है । व | म्र 
फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम त्यागकी महिमापर कसा सुन्दर प्रकाश डाउता है। | आपने 
ती थौ दुनि | 
भागही फिरती थी इन त्यागका वैयक्तिक और सामाजिक जीवनके सतो” | दाहि 
अब्र जो नफेरत हो गई, वह बेकरार आने को है । क कप 
३ सुखी विकासके लिए कया महत्त्व हे ? वास्तविकओऔर | _ 
अर्थात्‌ संसारलोळुप मनुष्यसे स्वयं संसार ह | या 


` जफरत करता हे और जो उससे विरक्त हो जाता है, इ त्याग कहते हैं ? त्यागका अभि | 
` संसार उसके चरण चूमनेके लिये सदेव उपस्थित के त्यागसे नहीं. अपितु फकौ Ra न | न 
रहता है| जो मनुष्य रातःदिन सांसारिक पदाथौके  ऐकान्तिक त्याग समाजके जिस हे ह. र 

` संप्रहके लिये दौड़ धूप किया करते हैं; अपने जीवन अकमंण्यताको प्रश्नय देनेवाला है । सच्चे और पाए 


हर 


पहुंचत 

| र ए कर्मयोगी होना तिता 

का एकमात्र लक्षय नाना प्रकारकी आमोद प्रमोदकी मार्थिक त्यागीके लि जे 

सामप्रियोका संचय कर एक क्षणभंगुर, अस्थायी आवश्यक हे। इन सब बातोका गम्भीर वि पे 
र यजुवैदके चाळीमवें अध्यायमें किया गया ह। अ 

म्यूजियम ( ७४७७४ ) बनाना ही समझते हैं; वयर 


संसार ऐसे लोगोंसे कोसों दूर भागता हे परन्तु इसके चालीसवें सृक्तमें त्यागकी फ़िळासफ़रोका बड पु 
विपरीत जो महापुरुष सच्चे अथोमें विरक्त हो ज्ञाते आर सुविस्तृत रूपमें दशन कराया गया हे 

हैं; दुनियांके भोतिक सुख साधनोंके मायाजालमें उसका प्रथम मन्त्र है-- 
अपनी पवित्र, महान ओर शानदार आत्माको आबद्व `. ८ यत्किशि 
नहीं होने देते, दुनियां उनके पीछे भागी २ फिरती हैं ; ईशा वास्यमिदं सर्व नीः 
ऐसे मद्दपरुषोंकें चरणरज को मस्तक पर चढ़ानेके जगत्या जगत्‌ । तेन त्यक्तन ४ 


hs क । १? 
J घह सदा लालायित रहती है । 


थाः मा एघः कस्य स्विद्धनमर | 


वेद भगवान्‌ कहते हैं ऐ मनुष्य ! 
- कण २ भगवानसे ओतप्रोत है; से 
` पदार्थ में वह भगवान्‌ छिपा बेठा है; ई हि 


जो पाइचात्य विद्वान्‌ हिन्दू धर्मपर यहद दोषा- 
` नाण करते हैँ क्रि उपका त्यागका पाठ मनुष्यको 
| रसे विरक्ति सिखाता है, उसे सवथा. अकमण्य, 
| आहसी और निकम्मा बनाता दवै; वे सर्वथा गलती 
र | करते हैं। वेदिक मन्त्र स्पष्टरूषसे यह घोषणा कर 
३) | द्रे कि “त्याग पूवेक भोग करो” 
उसे | निश्चित मर्यादा और विशेष सीमाके अन्दर रहकर, 
याय | संसारिक ऐइवयंका! उपमोग करते हुए मनुष्यको 


है। | अपने हृदयमें त्यागको भावना भी पल्लवित करनी 
तो- | चाहिए | ` § 

भर | 

क || थागकी आधारशिला वेराग्य 

है। | हृदय के भावकी जिस प्रेरणासे मनुष्य सुखके 


और | भोतिक साधन से मुह फेर लेता है, उसे वेराग्य कहते 
पा” | ऐं । भव मनुष्य ज्ञानके विक्रासक़री विशिष्ट अवस्थापर 
जू ५ EN चड »- [oS व्य 

नाल. | चता हे तव उसे पता लगता हे कि भोतिक आमोद- 
| मोदकी सामप्रियोंसे वास्तविक और स्थायी सुखकी 
| पि नहीं हो सकती । भौतिक साधनोंसे प्राप्त होने- 
र | बी आत्म-तुप्टि क्षणिक है ; इनसे एकरस, अखण्ड 

: | भानन्द॒ ओर शान्तिकी धारा प्रवाहित कदापि नहीं 


| शे सकती । भौतिक साथनोंसे प्राप्त होनेवाला आनन्द 


| अ साधनोंके दूर होनेपर विलीन हो जाता है, तब 

“पके हदयमें वेराग्यका उदय होता है |. सच्चा और 
स्यो वे राग्य विचारमूलक तथा अनुभवके आधारपर 
रेत है । अनुभव और विचारके अभावमें जो वैराग्य 
we क्षणिक होता है, उसे इमशान 
ह पुकारते हैं। त्याग ( कमफल का 

1 त्याग नहीं ) के लिए हृदयमें वेरा ग्यकी 


नि 
। (सांसारिकः पदारथामें सर्वथा अनासक्तिकी 
ना ) का 


| य 
फ नसिक्र दृष्टिकोण है और त्याग उससे 
आ 


2 ण ^ 


उदिति होना नितान्त आवद्यक है। | 
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विचार-शून्य वैराग्य 


विचार-शून्य दराग्यकी प्रधानतासे आज हिन्दू 


जातिको जो दुष्परिणाम भोगने पड़ रहे हैं, वे हमारे 


सामने प्रक्ष है। बिना आत्मानुभव ओर ज्ञानकें 
अपनेको वैरागी घोषित करनेवाले भारतवर्भके अधि- 
कांश साधु हमारे देशपर कलंकका टीका हैं । विचार- 
शून्य मिथ्या बेराग्यसे क्रियाशीलताका बिलकुल लोप 
हो जाता हे, मनुष्यमें तमोगुणी : बृद्धि होती है । यही 
वजह हे कि आज हिन्दुस्तानके अधिकांश साधु, जिन्हें 


` अपने ज्ञानको धवल ज्योति द्वारा हमारा पथ-प्रदृशन 


करना चाहिए था, अपने निर्मल चरित्र द्वारा अपने 


लिए हमारे हृदयो में: श्रद्धाके भावांकुर समुत्पन्न करने 


चाहिए थे, आज हिन्दू जातिको अन्ध श्रद्वाका नाजा- 
यज्ञ फ़ायदा उठाकर मोइनिद्रामें लीन हैं । इसी कारण 
कई लोगोंकी ऐसी धारणा है कि हिन्दू धमके त्याग 
और वेराग्य भावने छोगोको अक्रमेण्य, आलसी ओर 


निकम्मा बनाकर, जीवन-संग्रामसे मुह मोड़ना सिख- - 
लाया है. इसलिए वर्तमान समयमें उन्हें त्याग और | 


वैराग्यकी भावनाको बढ़ानेके स्थानपर संग्रहशील 
स्वभावकी आवश्यकता है । । 
सच्चा त्यागी कर्मशील होता है-- 


प्रिय पाठक बृन्द | में पूव ही आपको सेवामें 


निवेदन कर चुका हूं कि सच्चा त्यागी कमंशील होता | 
है । निजी स्वाथसे सच्च। त्यागी किसी बस्तु संग्रह ` 


नहीं करता अपितु परमार्थकी सद्भावनासे प्रेरित 
होकर छोकोपकारके लिए अपनें जीवनको इस कमं- 


भूमिमें तपाता रहता हे । हिन्दू घमके इतिहासमें | 
आपको ऐसे अनेक्रों कर्मशील त्यागिओके उदाहरण | 
मिल सकते हैं. जिन्होंने परमाथ के लिए अपना सबस्च | 
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स्तरा 
ओर आवश्यकता पड्नेपर अपने जीवनका उर 


थी कर दिया है । वर्तमान काळमें हमार सामन भगः 
बानकी सवंश्रेष्ठ विभूति महात्मा गांधीका ज्वलन्त 
उदाहरण है । इंस अध नग्न फ़कोरका त्याग इतना बंढ़ा 
चहा हे कि संसारमें उसका कोई सानी नही । पर्छ 
इस अनुपम त्याग भावनाके साथ .२ महात्माजीकी 
' कर्मशीलता असाधारण कोटिकी हे । उनके जवनी 
एक-एक क्षण स्वदेश चिन्तनमें व्यतीत होता हैँ और 
- इसोके साथ २ संग्रहशीलता- सी इस. हद दरे 
की है कि वे दरिद्रनारायणकी सेवाके लिए दूसरास 
तांचरेका एक २ पेसा भी मांगनेसे नहीं हिंचकिचाते । 


हमारी आजकी आवइयकता- 
स्वामी विवेकानन्दने एक बार अमेरिकन लोगो के 
सामने कहा था-'मेरें अमेरिकन मित्रो | कदाचित्‌ 
तुम यह कहो कि स्वामीजी ! आप सात समुद्र पारकर 
वेदान्ता उपदेश हमें देने क्यो आए हैं, क्या भारतवर्ष 
को इस सुनहळे ज्ञानकी आवश्यक्ता नहीं है? इस 


NNN (3 


प्रश्‍नका उत्तर में यही दे सकत 
सच्चा अधिकारी ओर पात्र वही हो 


` के लाछे हैं | ऐसे देशको में त्यागधमको क्या -िक्षा 


'क्रमाओं, खाओ ओर धन संग्रह करोः। 


> 
सकता हे जो 
सामथ्य॑बान हो, . ऐश्वर्य सम्पन्न हो, री जिसके 
चरण चूमती हो । तुम्हाए अमेरिकन जँन-समा्न 


अटट सांसारिक वभवक्ता स्वाम तुम्हारी संग्रह 


[a 


झीळता बढ़ी चढ़ी है | इसलिए -ठमागूआ्ूलक वेदान्ती 


आवश्यकता भी तुम्हें ही है .ऑर तुम्ही इस वेदान्न 
घर्मके अधिकारी हो । मेर 
और अपनी अकमण्यता, पौरुषहीनता के हेुसे 


आज दाने-दाने को मोहताज हो रहा 


ठुस्तान भाग्यक फेरसे 
उपे रोटियो 


व्र 
रह्म र्‌ 
बु 

स्वाश्च 
किसी 
| लोंग र 
एकाः 
प्रकट त 


द, अपने देशवासयोसे ता म यहाँ कहूगा कि प्यारे, 


प्रिय-पाठक-वृन्द | हमारी आजको सबसे बही 
आवश्यकता यही है कि हम स्वदेश हिंतकी भावनासे 
प्रेरित होकर सांसारिक पदार्थांका संग्रह कर और 


उसे स्त्रदेशके परमाथ यज्ञमे छगाव । 


(&) (a (68) ह 
७ असतर्‍वाणा & > 


गर यारकी मज्जी हुई सिर जोड़ के बेठे 
घर वार छुड़या तो वहीं छोड़ के देठे 
` मारां जिधर उसने वहीँ मुंह मोडके बेटे 
गुदढ़ी जो सिलाई तो उसे ओढ़ वे 
और शाह ोढ़ाया तो उसी शालमें खुश हैं 

पूरे हे वही मद जो हर हालमें खुश हैं। 

2८ म “ स्वामी रामतीर्थ 
rh ट TS 
अपनी आत्मामें अनेकों खिड़कियां बनाओ ताकि 
वका समस्त प्रकाश इसे जगमगा-सके | असंख्य 
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` उयामळ खेतोंके और: टिमटिमाते ईए तार 


` अनुभव करोगे कि हजारों अद्वद्य शा 


jurukur Kangri Collection, Haridwar... 


के -बन्धनोक्ो तोड़ डालो । स्वयं सत्यके - सम | 
ने अपौ. 


विज्ञाल और आकाइाके समान उच्च प्रकाशी त. 
यमें प्रविष्ट होने दो | ध्यान देकर (७४ | 
फळोंके, बहते हुए झरनोके, टहळहात 


इस स 
फे य - 


दन; 


से वथ 


दिव्य संगीतको सुनो । प्रक्रतिकी आवी 
देकर सुनो । तुम्हारा हृदय स्वयं सत्य, शः कि 
की ओर उन्मुख होगा जिस तरह पोती व 

भगवान सूकरी ओर मुख कर लेता है| ठ व 


अहायताके लिए स्वयं हाथ बढ़ाए खड़ा 
{2 , Co 


तुमे | 
यो 
क्षा | 
® | 
` | प्र्न खतन्त्र और स्वयम्भू हे । सीमित ओर सान्त 
द कतु कभी भी स्वयंसत्तात्मक, वास्तविक और 
5 स्वाथ्रवित नहीं हो सकती ; 
| किसी अन्य सत्ता त्रह्मपमर आश्रित रहना पड़ता है! 
| होग साधारणतः यह प्रश्‍न उठाते हैं कि यदि ब्रह्म ही 


जीवन क्रियाशील और भावनाएं उदात्त होगी । 


्रह्म अनन्त है । व्रह्म ही केवल वास्तविक सत्ता हैं । 


उसे अपनी सत्ताके लिए 


एकमात्र सत्य है, तो फिर सान्त केसे और क्यों 


| किट होता है । तुम्हारी कलुपना-शक्तिकी उड़ान यहां 
| कक नहीं पहुंच सकती कि किस प्रकार प्रतीतियां 
|| से समुद्भूत होती और उसमें ल्य हो जाती है। 
| ऐम 'अहं' के ज्ञानका अवगाहन करनेके पञ्चात्‌ ही 
| `स सत्यतक् पहुंच सकते हो। समय, स्थान और 
| भय-कारणके नियमपर आश्रित रहनेवाली सान्त 


द्वि; समय-स्थान और कार्य-कारणके नियमा से 


| "पथा मुक्त रहनेवाली सत्ता तक नहीं पहुंच सकती । 


ससार की किसी भी सान्त वस्तुमें आनन्द नहीं 
। जहाँ कोई किसीको देखता. सुनता या समझता 
व सान्त हे । सान्तका विनाश निश्चित हे । सान्त 


EE 
ल स्थान तथा काय़-कारणके नियमो से 
हुई है। वह मायाकी उत्पत्ति है, अवास्तविक है; | 


ती ति-मात्र हैं ; उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे ; 


क य 
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~ ७). हन 
बंदान्तं क हमालय पर 

ले०--भ्री स्वामी शिवानन्दजी सरस्वती, आनन्दकुटीर हृषीके 

श्री स्वामीजीके परिचय रूपमें कुछ कहना सूर्येको दीपक दिखानेके तुल्य है । आध्यात्मिक विषयाँ में 
थोड़ी बहुत भी दिङचश्पी रखनेवाली प्रत्येक व्यक्ति स्त्रामीजीके नामसे परिचित है । प्रस्तुत. लेखमें श्रीस्वामी जीने 
वेदान्तका सचा और वास्तविक रूप हमारे सामने रक्षा है । अधिकांश व्यक्तियोंकी यह धारणा कि वेदान्त 
अकर्मण्यता और आलस्य तथा क्रियाह्वीनताक्रा पाठ पढ़ाता है, सर्वथा भ्रान्त और निर्मूल है । सच्चा वेदान्त 
कर्मत्यागका नहीं अपितु कर्म फलका त्याग सिखाता है । सच्चा वेदान्ती कोरे सिद्धान्त निर्माण तथा लैक्चरबाजी से 
दूर क्रियाशील जीवन व्यतीत करता है । विरवन्य गांधीजीके उदाहरण द्वारा स्वामीजीने वेदान्तके वास्तविक 
अभिप्रायको हमारे सामने रक्‍खा है । आशा है, वेदान्तके शुभ्र, निर्मल प्रक्राशत्ते पाठक्रोंकी प्रदृत्तियां परिमाजित, 


-- संपादक । 
उसे अपनी सत्ताके लिये अनन्तपर आश्रित रहना 
पड़ता हे; वह कभी अनन्तसे प्रथक्‌ नहीं रह 
सकती । ग 

कुछ अज्ञानी पुरुपोका यह दावा हे कि वेदान्त 
केवळ अनेतिकता, घृणा और निराशावादका ही 
प्रचार करता है । यह हृदयको संतप्त करनेवाली गलती 
हे, मिथ्या भ्रम है । वेदान्त न तो अनेंतिकताके पथ्रपर 
ले जाता है और नांही नेतिकताके प्रति उदासीन-बृत्ति 
धारण करना सिखाता है । अनेतिक प्राणीके लिएं 
्रह्म-साक्षात्कार असम्भव है । मुक्ति पदक्री आकाङ्क्षा 
करनेवाला मनुष्य ही, जिसमें नेतिकताक़रा विक्रास 
अपनी पराकाष्ठातक पहुंच चुका है, वेदान्तका 
विद्यार्थी हो सकता हे ९ तुमं यह केसे आशा कर | 
सकते हो कि एक मुमुक्ष पुरुष जिसमें विवेक, प्रसा 
सहिऽणता, अद्धा, विश्वास, एकाग्रता और मुक्तिकी 
दृढ़ अभिलाषा उदित हो चुक्रो दै, किस प्रकार अने- 
तिक जीवन व्यतीत कर सकता हे ? यह बिलकुल 
गळत है । वेदान्त तुम्हारे मोह, स्वाथ-संसक्त स्नेह तथा | 
शरीरके प्रेति मिथ्या अनुरागका समूलोन्मूलन करना | 
चाहता हैं । वेदान्त तुममें उदार, निःस्वार्थ, पवित्र, 
दिव्य प्रेमकी मन्दाकिनी बहाना चाहता है। वेदान्त | 
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# सार 


नः द मव 


निराशावाद स्थानपर आशावादकों सनहळी उपार 


दर्शन कराना सिखाता है. वेदान्त सिखाता हे कि. 


“इ प्रतीत होत्तेवाळे मिथ्या, क्षणिक आनन्दके पाशे 
मुक्त हो जाओ ; तुम्हें दिव्य, शाश्‍वत आनन्द क्री अनु 
भूति होगी ; इस तुच्छ “अह” को जड़से उखाड़ कर 
फेक दो. तुम अनस्तके साथ एक हो जाओगे ; तुम 


अमर हो जाओगे ; इस मिथ्या संसारको छोड़ दो 


तुम भगवानके राज्यमें या महती शान्तिके प्रदेशमें.. 


प्रवेश करोगे” कया यह निराशावाद है? निरचयसे 
नहीं | यह तो चमत्कृतिपूर्ण आशावाद हे । 


वेदान्त शरीर, पत्ती, शिशु ओर वेभव-विलामकें' 


प्रति तुम्हारे मोहको नष्ट करना चाहता है। वेदान्त 
तुम्हें समस्त सांसारिक इच्छाओं और सांसारिक 
पदाथौकी प्राप्तिके लिए निरन्तर वनीं रहनेवाली अभि- 
- लापाओसे छुटकारा दिलाना चाहता हे ।- वेदान्त शक्ति 
यश और नामके प्रति तुम्हारे मोहको विनष्ट करना 
चाहता है । वेदान्त तुम्हारे समस्त सांसारिक बस्धनों- 
को तोड़ना चाहता है । वेदान्त विवेककी ' कृपाण द्वारा 
सांसारिक आसक्तियोको छिन्न-भिन्न करना 
चाहता है । | 
इच्छाओसे ऊपर उठो । अपनी मानसिक, भिखा- 
रियो जैसी देन्य बृत्तिका परित्यांग करो । अपनी 
आत्माक्री सत्ता और अलोकिकताको 


हृटयसे अनुभव 


करो | आत्मामें इच्छाओं और वासनाओंका नितान्त : 


अभाव है। यह सदा शुद्ध, पवित्र, निमल है। यह 
परिपूर्ण हे । इस प्रकाशमान आत्माके साथ अपनी 
एकता अनुभव करो । तुम्हारी समस्त इच्छाए स्वय- 
2 मेव नष्ट हो जाय गी । तुम्हारी समस्त इच्छाए' स्वय- 
` मेव पूर्ण हो जएगी । इच्छाओंकी पूर्तिका यह शुष 
6 है | प्रकृति तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी बन 
` जायगी ; सष्टिके समस्त तत्त्वों पर तुम्हारा आधिपत्म 
जाएगा | आठों सिद्धियां और ऋद्धियां तुम्हारे 
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९०७०७००० क नरणोपर लोटे लोडेंगी । यही वेदान्तकी उचच, शाक | ना 
ओर महान्‌ शिक्षा है ।:. 7 के 
वेदान्त या आत्माका ज्ञान, केवल संन्यासियों र दी कर 
हिमाल्यकी ` कल्द्राओं . ओर बनोंमें विचरन्न | त 
योगिओंकी ही एकमात्र रुम्पत्ति नहीं हे । उपनिफों | शोर वरि 
के अध्ययनसे तुम्हें. पता छगेगा कि बहुतसे श्षत्रिव | प्रति 
अघी इवर्‌, अपने, दनिक-कछृया में व्यस्त रहते ए गादी 
मी ब्रह्मज्ञानी श्रे 1 वे ब्राह्मण पुरोहितके भी शिक्षक | ध्या र 
ग्रे॥ पांचाळ देशके राजा प्रवहण जावालिने गोतम | से 
और उसके पुत्र इवेतकेतुको पंचाश्नि विद्याकी, शिक्षा | [ह्र ध 
दी थी। श्री सुखदेवजीको बत्रह्मसाक्षात्काएके लिए | झारे ह 
राजा जनकका आश्रय ग्रहण करना पड़ा था । यदि 
तुम्हें क्रियात्मिक वेदान्ती होना चाहिए । केबल | में 
सिद्धान्त निर्माण और लेक्चरबाज़ी बोद्धिक व्यायाम | कायर र 
है । इससे वास्तविक लाभ होनेक्री तिळमात्र भी | कणों 
आशा नहीं। यदि तुम वेदान्तको क्रियात्मिकताका | तो बहू 
वाना नहीं पहिनाते तो केवळ सिद्धान्तोकी तोत्तारटल | मही हे । 
का कोई मूल्य नहीं । तुम्हें अपने देनिक ठ्यवहाराम | अभाव है 
वेदान्तका क्रियात्मिक अभ्यास करना चाहिये | वेदी | है। एक 
एकताका पाठ सिखाता है । तुम्हें अपने प्रेमका प्रकाश | बत्तिको 
सृष्टिक कण-कण तक फेळाना चाहिए । वेदान्तका स | रिक्षा दै 
और वास्तविक स्वरूप तुम्हारे अणु-अणुमें व्या | इस 
जाना चाहिये | यदि तुम रंगॅमंचपर आकर जनतोर्क त्याति 
मन्त्रमुग्ध करनेवाला भाषण देते हो और उच स EE 
घोषणा करते हो कि 'में सृष्टिके प्रत्येक पदां ग क 
हो रहा है | भरेते अतिरिक्त कोई भिन्न सा ब 
परन्तु अगले ही क्षण भाषण-समाप्ति १९ हा | 
स्वार्थ और प्रथकवाका भांव दर्शाते हो तो वेळ 
नतापर कोई प्रमांव नहीं पड़ेगा । लोग तुहि 2 तां हा ३ 
वेदान्तीके नामसे पुकारेंगे । देखो, राजी ह की. क 
प्रकारका जीवन व्यतीत करते थें । + का हे 


सुचारुरूपेण शासन-संचालन करते हुए 


जी ह. जीवन व्यतीत करते ये। रागा | दहात आ आग लग व्यतीत करते थे। राजा 
| कसे अधिक कार्यव्य'न आदमीकी कल्पना तुंम 
| (ही कर सकते । 'राजा जनक करोड़ों मनुष्यों” पर 
क | द्रात करते हुए भी गम्भीर विचारक, उच्च दार्शनिक 
रे. हर क्रियात्मिक वेदान्ती थे। उन्हें अपने शरीर, 
| दति और परिवारके प्रति आसक्ति नहीं थी । वे 
उ. | शी ओर शान्त थे ।-बिलासिता ओर वेभवके 
क | धये रहते हुए भी वे काय-व्यग्र थे | वे बाह्य घट- 
तम | गोसे प्रभावित नहीं होते थे । उतमें सदा शान्तिकी 
क्षा ह्य धारा बढ़ती थी । यही कारण है कि वे आज भी 
इए | झारे हृद्योमें विर।जमान हैँ । 


| यद्वि एक योगी या संन्शासी कन्दराओ और 
वल बोम विचरता हुआ तो अपनी मानसिक्र शान्तिको 
[म | ब्रम रख सकता है ; परन्तु नगरके. विक्षु वाता- 
भी | णें उसका मानसिक प्रसाद विळीन हो ज़ाता है 

क || नो कह यथार्थ योगी नहीं है; वह क्रियात्मिक वेदान्ती 
की है। उसमें आन्तरिक आत्मिक-शक्तिका अभी 
| अभाव है वह अभी मायाके साख्राज्यमें विचर रहा 
है। एक सच्चा योगी प्रत्येक अवेस्थांसें अपनी चित्त- 
हिक शास्त रख सकता है । यही गीताकी मुख्य 
षह 


इम वसुधापर महात्मा गांधी से बढ़कर कोई सच्चा 
त्मिक वेदान्ती नहीं हें॥ जीवनके प्रत्येक क्षणमें 
तको क्रियात्मिकताक़ा बाना पहिना रहे हैं । वे 
बको भलाईके लिए ही प्राण-धारण कर रहें हैं । 
कै आकाशके समान विशाळ, हिमालयके समान 
ते और समुद्रके समान गम्भीर हृदयमें समस्त 
| कि है। आत्म-बलिदान, सेवा, सत्य, अहिंसा 
| रि पवित्रता ही उनका धर्म हे । परन्तु विश्व- 
महान्‌ विभूति-कभी नहीं विज्ञापन करती कि 
ज भहु ब्रह्मास्मि ।” 
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पूर्व दिशामें उगता हुआ सूर्य, खिळे हुए फूल, | | 
dS 1 
गाते: हुए पंछी, बहती हुई नदियां, फल घारण करते | 
वृक्षुरू-ये सब विश्वको क्रियात्मिक वेदान्तकी शिक्षा 1 


हु 
दे रहे हैं । ये प्राणिमात्रक्ी निस्वाथ सेवाके लिये सवदा 
समुद्यू न हैं । सूर्य भगवान्‌ दीनकी कुटिया पर भी 
ओर सम्पत्तिशाळी सम्राटके प्रासादपर भी अपनी 
अ्टृतमयी किरणोंको एक जेमा विखेरते हैं; फूल 
विना करिसी लाभक़्ी आशाके अपनी सुगन्धको सत्र े 
फेलाते हैं । शीतळ, निर्मळ, जीवन को ताज़गी देने || 
वाळा भगवती भागीरथीका जळ सबके उपयोगके लिए 
है । फटधारी वृक्ष अपने वागवानका भो उसी प्रकार 
मीठे, स्वादिष्ट फळोसे स्वागत करते हैं जिस प्रकार 
कि अपनेको कुल्हाडेसे काटनेवालेक।। 


>, (> 


तुम्हारे लिए न जन्म हे और न मृत्यु | तुम अमर 
अविनाशी आत्मा हो । माया तुम्हें धोखा देती है और 
तुम इस मरणधर्मा शरीरके साथ अपनी एकता अतु- 
भव करने लगते हो । मायके वन्धनसे छुटकारा पाओ, 
अनन्त शान्तिक प्रदेशमें ऊँचे उड़ो और अमरत्व 


प्राप्त करो । ु ळक. 
अपने अन्दर भगवान्‌कों न देखकर वाहिर ढु ढता 
हाथमें आए हुए उज्वळ मोतियांको छोड़कर शंखो की ' 
तलाशमें जानेके सहश है । यदि तुम भगवानको अपने . 
हृदयमें नहीं पा सकते, तो तुम उप्ते कहीं नहीं पा 
सकते । हृदयकी गुप्त-गुहा में भगवान्‌ विराजमान हे || 
भगवान्‌ सूदमातिसूद्ष्म अपने हृद्य-कमल को 
पवित्रतम बनाओ । इस सको अनुभव करो और 
दिव्य आनन्दका उपभोग करो । 


यदि तुम आत्मातक पहुंचना चाहते हो तो अ 
व्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशो-. 
के पाँच परदोंको फाड़ डालो। | 


ei 


_ उद्बोधन 


क रचयिता--श्री पं० सूयकुप्तारजी 


वेदालड्भार, आचार्य गुरुकुल आयला, बरेली 


जीवन-ज्योति उदय होती है । उठो. खड़े हो हाथ बढ़ा कर 


अरुण बाल रवि की, किरणों में, 


"गहन निशा निज तम खोती है । (६) 
(010) उठो देर मत करो सजग हो 


सखियों सहित बुलाने आई । 


उपा सजीली पथपर आकर | तुमको बहुत दूर जाना है, 

करती स्मेदमयी भगवानी, आ, - पीछे आनिवालॉ को 

' नाच रहो दायें बारे हैं यह प्रकाश पथ' दिखलाना है । 
सपनोंकी परियां दीवानी । (३...) 

(ल) “अन्तिम विदा, वीतगे वाले 

मधु ऋतु की मदभरी कोकिला . सुख दुख के क्षण विदा चिरविदा, 

मुस्र में मंगल गाती है, तुमसे ही निमित जीवन यह 

८ अलि भलिनी रंगीन तितिलियां ` सानूगा आभार | में सदा -- 
. पुष्पराग रज विखराती हैं। आ (es) 

(i) । साथ रहेंगे याद दिलानेवाले 


_. नाच रहे लग ताल सहित 
मद ठिक छिरक ये शिखी मयूरी, 
. सरितट पर सारसक्री जोड़ी र्र 
` मिळते मग्न चकोर चकोरी।' (5 
3 यह कह ले लो विदा पथिक अब 


: पथिक आंखें मल जागो 


वे क्षण-क्षण के अनुभव 
उनसे ही खोजू गा आगे बढ़नेके 
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बढ़ना होगा आगे आगे, 
आगे बढो, नयनके. सम्मुख 
नये नये नित सपने जागें। 
( १० ) 
अमृत . ज्योति किरणोंको बरसा 
तुमको सृष्टि नई करनी है, 
* अमृत पुत्र तुम मां धरती की 
___ दुःख ज्वाला पीड़ा हरनी है ॥. 


fs 
> 


की तरह खिलखिलाना चाहि 
वाली घटनाका वेज्ञाविक्र 


इस लेखका सार है । 


चलो, उठो, खड़े होकर कमर कस लो, जिरह 
, | नर पहनो और अस्त्रशस्त्रोसे सुसञ्जित हो जाओ, 
| -रा्षेत्रसे एक आह्वान हुआ है, सदियांसे सोया हुआ 
| प्रतघट आज प्रज्वलित होनेके लिए विळख रदा है, 
| जवानी, वीरता, पोरुप ओर ओर शोर्यको चुनोती देती 
| हुई युद्धकी देवी पुकार रही हे कि अओ, मेरे लालो ! 
| अपना जोहर दिखाओ, जिससे में अपनी कोखको 
| सफल मान स्‌कूं | 
जीवन निस्सन्देह एक संग्राम है, वीर पुरुषको 
| यह्‌ एक चुनौती हे कि उठें ओर अपना गौरव सिद्ध 
| करें | प्राचीन कालमें एक रिवाज था कि कोई महत्त्वपूर्ण 
काय आगे आता था तो उसे पूरा करनेवाळेको तलाश 
करनेके लिए राज दरवारमें पानका वीड़ा रखा जाता 
| _थाकिजो इस कामको पूरा करनेकी हिम्मत रखे, 
| { | पेह इस पानक्रो उटा कर खा ले । मानब-जीब्रन ऐसा 
ही पानका बोडा है जिसे ईश्वर अपने सरदारोके 
समने रखता है क्रि जिनकी इच्छा हो इसे स्वीकार 
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इस चुनाता का स्वाकार करा | 
6५ 0 नल 

लेखक - श्री श्रीराम शर्मा आचार्य, सम्पादक 'अखण्ड ज्योति, मथुरा 

जीवन एक संग्राम है । जो आदमी सीना तान कर आफतोंका मुकाबिला कर सकता 
है, आफ़तोंक्री घनघोर घटागें बिजलीको तरह मुसकरा सवता है, जो टूट जाना पसन्द करता है. 
परन्तु झुक्न वहीं, इस जीवन संग्रामर्मे उसी वीरके माथे विजयका सेद्दरा बभ्नता है । अन्याय, 
अत्याचार और विषादकी काली घटाओंको देखकर हमें हतोत्साह नहीं होना चाहिए, अपितु सूरज 
जिससे ये घटायं छिन्न-भिन्न हो जायें । प्रत्येक अशुग कही जाने 
विश्लेषण कर उससे आत्मबळ और साइसकी शिक्षा ग्रहण कीजिये, यही 


इन्हें उठावें वे अपने शरीरको पुष्ट करते हुए निरोग 
'सुदृढ़ता प्राप्त करे । की 


के वीड़ेकी तरह प्रदान किया है कि उसके 


इन्हें वेधनेके लिए, 
जीवन मिला हुआ है । 


सम्पादक । 


परीक्षामें प्रथम उत्तोण हो बेह इस इनामको पावे । 
व्यायामशाळाओमें पुरस्कार रखे जाते हैं कि जो इतना 
कूद जावे उसे यह पुरस्कार मिलेगा । फोजके सिंपा- 
हियों का बल बढ़ानेके लिए सेना नायक नकली खड़ाइयां \ 
लड़वाते हैं । सिपाहियोंको नित्यकी परेड और निशाने- 
बाजी कवायद कराना सेना नायंक. इसलिए जरूरी 
समझता है कि इससे हमारी सेनाकी ` क्रियाशीलतः 
और कुशा बढ़ेगी । अखाड़ोंमें भारी-भारी मुद्गर, | 
डम्बरळ, रस्से और पत्थर इसलिए रखे जाते हैं क्रि जो 


२ 


परमात्माने हमें जीवन एक चुनोतीकी तरह 


लक्षांको बेधें । यह लक्ष दै 'अन्याय? । दुनि 
से अन्याय दिखांयी पड़ते हैं; बहुत सी : 
गोचर होती हैं, पाप ओर पञुताक्री 


. अल ६ र 
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पेट पाळनके लिए जो समस्‍यायें उत्पन्न होतो हैं 
| सुट्झानेके बहाने अपनी शारीरिक और मानसिक 
` ग्यताओंको विस-घिस कर तेअ करें ; ढुतियांमें 
पाप, पशुता और अन्यायकी सृष्टि इसलिए की गयी है 
कि हम लोग इनसे जूझें लड़ें, हटावें और कमवीर 
कहलाते हुए विजयका मुकुट अपने मस्तकपर धारण 
करे । माता पिता अपने छोटे बाळकोंको दोड़ाना 
सिखाते हैं । एक लक्ष नियुक्त करते हैं और ड गली फे 
इशारेसे उस स्थानको दिखाते हुए कहते हें कि जाओ 
| | उस स्थानको छक्र हमारे पास वापिस आओ | वालक 
। दोड़तेहं। जो इधर-उधर देखता हे और उस दोड़में 
` अनमना होकर भाग लेता है, वह पीछे रह जाता हे 
` और पितासे अपमानित होता है, किन्तु जिस बच्चेने 
ज्ञी तोड़ कर कोशिश की थी, वह लक्षो छूकर जल्दी 
वापस आ जाता.है, पिता उसकी पीठ ठोकता है और 

प्रोत्साहन देता है । 

ढुनियांमे फली हुई बुराइयां एक चुनोती हैं । जो 
हमें. ताळ ठोक कर लड़नेके लिए ललकारती हे । कायर 
भोर निकमे ब्यक्ति इन बुराइयांको देख कर डरते, 
` घबराते ओर कांपते हैं । वे कभी ईश्वर को दोष देते हे 
॥क उसने यह बुराइयां कयो बनायी, कभी दुनियांको 
दोष देते हैं कि यह ऐसी घृणित है, कभी कुछ सोचते 
हें, कमी कुछ कहते हैं । यह बहानेबाजी और कोसना 
झु झलाना हमारी नपुसकताका चिन्ह है। ईछ्वरका 
' इसमें कुछ भी दोष नहीं हे, वह जीवोंको तुच्छतासे 
महत्ताको ओर ले जाना चाहता है | उसके पुत्रको 
सच्चा युवराज बनाकर उसे उत्तराधिकार प्रदान करनेकी 
यह सब तयारियां हैं । ईइवर कर्मनिष्ठ है, वह घोर 
छग Ee [हुमा है, उसकी सृष्टिका एक-एक . कण 


` धम है कत्तव्य । वह पुत्रो को सो कमे निष्ठ वनाकर 


भिगोनेके लिए, भूंख बेचेन 


इसलिए संसारमें फले हुए अन्याय को दे 


, „ वरन्‌ ऐसा मानिये कि विश्वंकी व्यायामशाट 


` एक. संग्राम ह समय रणक्षेत्र हे घडी 
"करती. हुई सेकेण्डकी सुई हमें छूलकारते 
'चिढ़ाती है। मानो वह सेकेण्ड कहती.है कि 
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भूल किये काममें लगे हुए हैं । चैतन्य कता स 


अपना सच्चा उत्तराधकारी बनाना चाहता हे, पितते 
कामको पुत्र जितना अपनाता जाता है उतना ही द 
उसका प्रीतिभाजन और साझीदार बनता जाता है। 
कर्मयोगी, क्रियाशीळ 
बनकर अपने पित्ताका 
संग्रामका उद्देश्य है । 
विरोधी, अरुचिकर, भारी, 


करव्य परायण, काय कुशढ 
पद प्राप्त करना ही जीवन- 
गोर इस उद्देद्यकी पर्ति ९ 
आर इस उद्‌ शयका पतक रए 
कष्टकारक एबं अप्रिय 
परिस्थितियां पैदा की गयी हैं | 

शीत ऋतु आपको ठाढ 


५ लए 


आप यह मत समझिये कि 
गर्मी झुडला वर्षा कपडे 
रखनेके लिए, कष्ट दुःखी 


में मारनेके लिए 


बनानेके लिए, पाप छुड्य करनेके लिए, अन्याय जी 
ळानेके लिए किंये गये हैं । वास्तवमें इन सबको 
सृष्टि इसलिए की गयी हे कि इन सबसे टकराते हुए 
अपने लिए आप मार्ग तलाश करे । बिना घिसे चाकू 
तेज नहीं हो सकता । विक्रासको जीवन तथा पत्की 
मृत्यु कहते हैं । यदि यह सव कठिनाइया संसारे 
उठा ली जावें, तो जीवन नामकी कोई वस्तु ही रैषन 
रहेगी । सारा विश्व प्रत्यकी निद्रामें सो जायगा! 
कर नतो 
डरिये, न घबराइयें, न किसी पर दोषारोपण कीजिये | 
में पाप 
ताकि ही 


मुद्गर हमारे उठानेके लिए रंखे गये हैं । 
सच्चे उत्तरः 


अपनेको कर्मयोगी बनाते हुए परमातंमाकें 
धिकारी बन सकें। | वा 
मनुष्य जीवन आपको ' चुसोतीके पॉ |. 


जीव 
दिया गया है। उस चुनौतीको भूलिये मत । 
र की टिक र 


दै 


हक 


लि oO ल सय 


पु 


~ 


वराकी खुमारीमें झूम जाते हूँ । 


| महान पिताके अमर पुत्र ! उठ, गाण्डीवको उठा 
| भोर अन्याय, अनाचारसे जूझ कर अपना कत्तव्य 


| ores 


ऱ्य 


हिरा ESS by ३% चुनो त परकी व्यय 


ै स मीन 
6 रही हूँ पर तू सो रहा है साहसके साथ मानव पूरा कर । अन्तर्लाकोसे आज हमारे लिए एक ही. 
| नवका बीड़ा उठाओ । आप अपनी प्रतिज्ञाको क्या आवाज आ रही हे- उठो, चलो खड़े. होकर कमर कस 
ही तरह अज्ञानकी मस्तीमें पूरा करेंगे । हाय ! हम लो, जिरह वख्तर पहनो और अस्त्र-शस्त्रसे सुसज्जित 
| ह हहकार तथा चुनोतीको रुनते हैं ओर फिर मोह- होकर रणक्षेत्रको चळ पड़ो । मनके भीतर धंसी हुई 
ओर शरीरके बाहर खड़ी हुई अन्यायकी सेनासे कट- 
| इस मोह और अज्ञानताको घिक्कारता हुआ जीवन - कट कर युद्ध करो । यह धर्म युद्ध तुम्हारे लिए सवथा 
| ॥ रणक्षेत्र हमें ललकारता हुआ, चुनोती देता है कि करणीय है, इसमें तुम्हारी जीत ही जीत है । 

| हतो वा प्राप्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्ति'ड कौम्तेय युद्धाय कृतनिश्‍चयः ॥ 


EE अधीर जीवन 


जीवन बन्धन में अधीर रे, 
सुख से दुर, 
दबा हुआ 
कौन जानता १ चिन्ट!ओं से-- 
अस्थि रोष 


जिधर चला, चल पड़े उधर से 
हाय | लाख 
जीवन बन्धन 


छोड़ता मानव न पुरानी 
अन्धां की 
जीवन बन्धन 


जीवन बन्धन 


रचयिता - श्री रामनाथ “प्रणयी? 


निकट. दुःख-दव से , 
मिथ्या वैभव से, 


जजर - शरीर. रे, 


में. अधीर रे, 


क्षण भर हंस-हंस .कर, रो-रो कर ,.... 
दोनों से उदास हो हो करं, ..: 


निव्याज ,तीर रे, | 


में -अधीर ..रे- 


इास-झास में निहित प्रलय गति, का 
गोन्मुख जग से विरक्त मति,.. 


लकुटी, लकीर रे, 


में अधीर रे। 


'छेखक- कविराज श्री पुरुषोत्तमदेव आयुवेदालङ्कार, आयु 


शरीरको सुः 


प्रेतिपादन किया है । । 

कुळ बर्ष हुए जर्मनीके एक नगरमें ओलम्पिक 
खेळ हुए थे। वहां बडे बड़े खिलाड़ी जमा हुए थे और 
बड़े-बड़े करतब दिखाये गये थे । उनका वणन कर में 
आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता ।. जिन दिनों 
` झह खेल हुए उन दिनों वहां प्रति दिन १॥ टन 
गोमांस खपता था, ४ हण्डरवेट योक, १३ हण्डरवेट 
बील, ७॥ हण्डरवेट भेड़ोंके मेमने, ५॥ हण्डरवेट सुअर 
. का मांस, ४॥ हण्डरवेट विभिन्न प्रकारके शोरवे और 
. लगभग १ टन मुर्गियां खिलाड़ियोंकी उदरदरी भरनेमें 
. खपती थी | मछलियां प्रतिदिन १ टन समाप्त होती 
थीं और हजारों टन मछलियां उन लोगोने खा डालीं । 
उनके भोज्य पदार्थांकी सूची मेंने आपके सामने इम 
लिए नहीं रखी कि आप इसे पढ़े और दांतोके नीचे 
' उंगली दबाकर खून निकाल ळें । प्रत्युत मेरा उद्देश्य 


पेटरूपी फंवटरीमें उतना हौ मसाला डाल्यि जि 
होता, स्वास्थ्य तथा कान्तिमें उत्तरोत्तर द्धि हो । इतना अधिक भी न खाइये कि लोग 


[पको कदू दूमलक्री उपाधि से विभूषित करने लगें और इतना कम भी नदीं कि आप लकीरचन्द ही 
बने रहें । जो कुछ भौ खाइये वह सादा, सरल, प्राछातक और पौष्टिक हो । यही इस लेखका तन्त 


है । योरोपके दो विख्यात व्यायाम-वीरोंके उद्धरण द्वारा विद्वान्‌ लेखकने बड़े 
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| रोर 
| ३ हग 
| हैं, पर 
| अर्थात 
सका ठोस माल तेयार हो सके और . | होगोंव 
| शिये 
पाशा 
' ऐ्‌ 
| ऐसे मह 
| द्म न 
| अव हम 


अध्यात्म और व्यवसाय | त 


वें दिक ओपधाळ्य, मुलतान छावनी 


2) ड्न्से विपंयका 
= सम्पादक । 


मिल सकती । राजनीति 


आदिकी भांति ति सत्रका पालन करना व्यायाम ना 
¢ 

साधना करनेवाळो के लिए भी आवश्यक हे । प्रीकक | जः 

व्यायाम बीरोंकी ओर उंगली उठाकर पलने कहा ह गाए 


Every man that striveth for the mastery वर 
is temperate In all things. इस वातपर विशाम पिपर 
किये बिना काम नहीं चळ सकता कि केवढ शासण | 
दाक्तिसे ही विज्ञय लक्ष्मी नहीं मिलती । शारीरिक 
शक्तिके साथ मानसिक झक्तिका भी विकास यैन | 
चार द्वारा नहीं हो सकता । इसलिए हॅम थह धरण 
विहारमें मिताचार और संयम रखना होगा । हे 


सिद्धान्तपर पहुंचनेका परिणाम हम उपयु 


| 10816) 


1 ती 
| 


देता । मानी हुई बात है 
एक दिनमें इतनी गोइत पेटके हवाले कि रभ 
इसे हप करनेके लिए शराब भौ पी | | । 
शराब पीनेके बाद जो कुछ होता है १६ ° 
और चरित्र हीनता भा उनमें आयी होगी । 
पी होगी और उच्छरह्लता न आयी होगे! गो 
अनुसार वृत्ति तो तामसिक बनी होगी 
वृत्तिवाले मनुष्यसे रुयम एवं सदाचारकी 


ngri Collection, Haridwar 
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च 
री टगमरीचिका ही है। हमें मानना पड़ता हे कि 
॥होग शारीरिक शक्तिके घनी और कुशल खिलाड़ी 
है परन्तु उनका मानसिक शाक्तिका खज़ाना खाली हे 
अत उनकी उन्नति एकाङ्को हैं, पंगु है। हमें तो उन 

| होगोंका अनुकरण करना चाहिए जो इन दोनों 

एतियोंके समान अधिकारी हैँ-जिनका जीवन 
गां में उन्नत हैं । 

| , ऐसे व्यक्तियांको हम कहां ढू ढेः ? भारतमें कई 

| ते महानुभाव मिल सकते हैँ, परन्तु उनसे हमारा 

| कम नहीं चलेगा । ओलम्पिक योद्धाओंकी तुलनामें 
| नव हम उन्हें रखेंगे लो पूव और परिचिमकी विचार- 
पका अन्तर बाधक बनेगा । इसलिए किसी पाश्चास 
| द्यायाम-वीरके जीवन पर ही दृष्टि डालनी चाहिए । 
प्रीकक | , «७ भट यक 
गा UN! एक प्रसिद्ध घूसेबाज हे | धूसेबाजका 

1860 हे सुनते ही ,आपने कल्पना की होगी एक ककश 

| भौर रूढ प्रकृतिके मनुष्यकी, परन्तु जक उससे सवथा 


ख | 
| विपरीत हे । उनके एक मित्र उनका मानसिक संयम 


हि | ऐकर विस्मित हो गये थे । मित्र महोदयका कहना 
(कि घूसेबाज़ीमें भी इतनी कोमलता, सुकुमारता, 
पप्रवणता और संयम हो सकता है--यह बात मेरी 
[। स है न थी । एक सिगरेटके व्यापारी जेकके 
i एक सिगरेटके लिए प्रशंसापत्र (टrt- 
hl ओर बदलेमें एक लँम्वी रकम देने गये । 
केने साफ इनकार कर दिया ओर कहा में कभी 
पोरे नहीं पीता, फिर उन हजारो नौजवानोंको जो 
|... वास करते हैं सिगरेट पीनेकी सलाह कैसे 
उ सुनकर शायद आश्चय करें कि २१००० 
ह उपहारमें थोड़ी सी सिगरेट लेकर ही उस 
सात्र लिख दिये थे। कुछ ऐसे आदभियोंको 
h शा नहीं करते, थोड़े पैसे देकर प्रशंसा-पत्र प्राप्त 


जककी अवस्था इस समय ४० वषंकी है, परन्तु 
उनक चेह्रेपर तारुण्यका ऐसा तेज हे जसा अनेको 
युवकोंके मुखमण्डलपर नहीं होता । उनसे. जब यह 
पूछा गया कि स्वास्थ्यपूंण जीवन केसे यापन किया 
जा सकता है तो उन्होंने निम्न नियमोंके पालनक्ी 
आवश्यकता बतलायी । 

(१) सफाई - अन्दर और बाहर सदा साफ रखना 
चाहिए । 

(२) निद्रा>-प्रत्येक व्यक्ति को ८-६ घण्टे सोना 
चाहिए । 

(३) आहार- सवेरे और शामको "दिनमें दो बोर 
भोजन करना ही काफी हें । सवेरे टोस्ट 
ओर फळ जरूर खाने चाहिए । शामको दूध 

[फो होना चाहिए। : 

(४ ) ब्यायाम ~ जरूर करें परन्तु थकावट लानेवाला 
नहीं, घूमना सबसे अच्छा व्यायामं है । 

(५) संयत और धीर मावसे अपना कार्य करना, 
अत्यधिक मानसिक परिश्रम य़ा चिन्ता 
ठीक नहीं । 

(६) स्वस्थ मनुष्य "सन्नं रहता है । इसके बदले काम 
में जी न लगे, बात करनेकी इच्छा न दो, 
भोजञनमें रुचि न रहे--तब समझ लेना 
चोहिए कि स्वास्थ्य ठीक नहीं । इस दशा 
में यदि भोजन, ब्यायाम और निद्राके 
नियम ठीक रहे तो विश्राम ही सबसे बड़ी 
- औषधि है | ट 

(७ ) जळ काफी पिया जाये, परन्तु ज़रूरतसे ज्यादा | 
पीकर शरीर भारी करनेकी आवश्यकता 
नहीं । 


(८) सवेरे सोकर उठनेके बादु स्नान किया जाये। | 


2८ 


१४ 


फिर सूखे तौल्यिसे देह अच्छी तरह पोंछ 

र लेना चाहिए । 
(६) वर्षमें एक बार अच्छे . चिकित्सकसे परीक्षा 

करवा लेनी चाहिए। | 

' उ्रांस खाना पहलवानों की सनातन प्रथा है, परन्तु 
जैक मांसके स्थान पर फल, सव्ज्ञी ओर दूध ही प्रहण 
करते हैं । मांस खानेवाले पहलवानोकी अपेक्षा उनका 
स्वास्थ्य अधिक सुन्दर है। वदन भी बलिष्ठ और 


सुडौल दै। गतिमें भी तेजी है। अन्य पहलवान जवानी 
ढळनेपर दसरे कामकी तलाश करते हैं, परन्तु जेकको. 


इसकी जरूरत नहीं मालूम होती । 

जेम्स कावेट एक और मशहूर घसेबाज है। उसने 
अपने मुकाबिछेके साल्वेन पहलवानको हराकर पर्याप्त 
ख्याति प्राप्ति की है। आपका कहना है कि मेरे स्वा- 
स्थ्यकी मूळ नीति हे. परिमित आहार । . भोज्ञनके 


सम्बन्धमें जो कुछ जानता हूँ वह मेरे पचास वपके 


अनुभवका फल है । 
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= = a vn mms न जू जन्य ज्यास 
मेंने सबसे पहले यह जाना है कि अहि 

उकी बेवकूफी हे नैके खान 

पहले दर्जेकी वेवकूफी दै। उन दिनों मुझे अपे फो 

वाले जिनं रढ़ और बालष्ठकाय व्याक्तियोके सेस 

में आना पड़ा ये सब अधिक खाते थे । मुझे पता ह 


न्या , 


हैं कि काबेङ्कल (Carbuncle) आदि खून-खराबीको 
वजहसे ही होते हैं। खून अधिक खानेसे खराब 
होता है । इसहि 
बचते । 
विद्यार्थी जीवनमें में मांस खाता था | मेरी धारणा 
थी कि मांसः खानेसे बल मिलता है । अब यह धारणा 
दळ गयी है । फल, सब्जी ओर दूध ही मेरे आहार 


ए पहलवान मी इन रोगोंसे नहीं 


Ne 


की मुख्य चीजें. हें । खाता. भी में दिनमें दो बार 
हुं । मिठाई में नहीं खाता । 

योरोपके दो मशहूर ब्यायाम वीरोंकी भोज्य 
तालिका और स्वास्थ्य पाळनके नियम सेंने आपके 
सामने रख दिये--ओलम्पिक योद्धाओंकी तुरना 
इन्हें रखना--इनसे लाभ उठाना आपका काम है। 


MS 
ॐ ओइम्‌ | नद 
त यतन प 
माता का सन्देश | 


यदि आप अपने बच्चों को ब्रह्मचयं और वीयं रक्षा के महत्त्व से परिचित कराना चाहते हैं, उनके कीर || 
मनो पर प्रह्मचय की महिमा अङ्कित करना चाहते हैं तो आज ही गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी कै 


सुयोग्य स्नातक श्री हरिइचम्द्र विद्यालड्गर की लिखी हुई 
` गाता का सन्दंश 


मंगा कर अपने बच्चों के हाथ में अवश्य देवें । पुस्तक बड़ी सरळ और सुबोध भाषा में 
गयी दै । सजिल्द और अनेक सादे चित्रा से युक्त पुस्तकका मूल्य १॥।) रु० प्रति । 


| जेनरल प्रिणटङ्ग ववसे लिमिटेड, दौज़ कटरा, बनारस! 
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र ले०--भ्री नारायणप्रसादजी साधक श्री अरविन्दाश्रम, पांडीचेरी । 
की | चपला और विनोदके परस्पर वार्तालाप द्वारा विद्वान्‌ लेखकने नारी चरित्रकी महत्ता 
रावे | उज्ज्वलता प्रदर्शित करनेका सफल प्रयास किया है । विनोद धन दौलतको अपने जीवनका सर्वस्व 


नही | सममता है और जीवनका एकमात्र ध्येय जिस किसी तरहसे द्रव्य सञ्चय करना ही समझता है, 


परन्तु उसकी पल्ली चपळाकी दृष्टिमें घन दौलत ठीकरेके तुल्य हैं। अपने हृदयको निर्मळ और 


[ग | | उन्नत वनानेसे, भावनाको प्रशस्त बनानेसे सन्तोषके अमृत पानसे आदमी लखपति नं होते हए 
र्णा । भी बादशाहोंका सा मिज़ाज़ रख सकती है। यही इस नाटकका गम्भीर आशय है । 
हार | -+ सम्पादक । 
बार | ( गताडूसे आगे ) Bi 
शा प | दूसरा अङ्क, तीसरा दृश्य है 
पे .. स्थान--विनोद्‌का घर | 
नां 1 _( विनोद्‌ और चपला.) 
पात्र : -- 


| विनय--एक धनाड्य युवक | 
विनोद--विनयका बाल मित्र ।. 
गोवर्धन - विनयका मित्र और प्रतिवेशी । 


बिनोद-तुमने सुना है चपळा १ ` 
पपला--क्‍्या 0 
बिनोद--विनयकी जमींडारीमें एक अबरककी खान 


लाख रुपया देनेके लिए तैयार हैं । सब बात 


_ वात है । 


ही गुण और वैसा ही पैसा | + ४“ 


निकली हे । एक ` साहब उसके लिए डेढ़. 

पक्की हो चुकी है। कल रजिस्ट्री होनेकी 

प्‌ प्‌ छल ~ | 
विनय बड़े भाग्यघान्‌ हें--जैसा रूप है वैसा 


द, धनवानके घर ही भगवान्‌ भी छप्पड़ फाड़ 


देवदत्त-- एक सात्विक प्रकृतिका पण्डित । 
मृढुळा-विनयकी पत्नी (सात्विक प्रक्ृतिकी स्त्री) 
चपला विनोदकी पत्नी । 


ऐसे ही तो जमा होता दै, नहीं तो सो 
रुपयेकी नौकरी कर कौन लखपती बन 
सका है ? RT मकता 
चपळा--सौ रुपयेकी नौकरी कर लखपती तो कोई. 
नहीं बन सकता, लेकिन लखपती सा 
मिजाज तो रख सकता है न ? | 
विनोद--तुम जळेपर नमक क्यों छिड़कती हो। मे. 
। ` ` : तो तुम्हारे तलवेमें तेल लगाते-लगाते थक 
गया | तुम्हारी मुझसे नहीं पटती, तो तु 
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` = = ` ` ` जाया ाक 
रखनेकी तुम्हारी छातीमें ताकत ही नहीं 
थी तो शादी क्यों की थी-में क्या 

तुम्हारा पेर पकड़ने गयी थी । 
विनोद-तुम नहीं, तुम्हारे बापं तो आ आकर परा 
पर गिरते थे । (चपला तिलमिला कर रोने 

लगती है ) 
( सहम कर ) मुझसे भूल हुई । माफ करो, 
अब तुम्हारे बापका नाम कभी न ळूगा । 
क्या करू, गुस्सा आ जाता ऐसी 
बातें में नहीं कहता हूं मुझसे क्रोध कहला 
लेता हैं । 

'चपला--( रोते-रोते ) 'किसीका गळा काट डालना और 
कहना भेंने नहीं काटा,. मेरे हाथने काटा है | 
विनोद--अब कभी कुछ नहीं कहूंगा- लो, में तुम्हारे 

पेरोको छूकर कसम खाता हूँ। 

\ ( चपला विनोदका हाथ पकड लेती है और कुछ 
/ शान्त होती है) 

हां, तो सुनो । में तुमसे कहने जा रहा थाकि 
जिस जमीनमें यह अबरककी खान निकली हे उसकी 


हकदार केवल एक विधवा लडकी है। विनय कहता 


तो है कि जिसकी यह जमीन है उसका ही इस रुपये 
पर हक होना चाहिए, पर वह एक विधवाके हाथ 
इतना-रुपया सोंपना पसन्द नहीं करता। में चाहता 


कववता 


_ विनोद--इस विद्याको भी क्या कालेजमें 


33 


नहीं कर सकता । तुम यदि न हो तो कि, 
मुझे रुपयेसे वास्ता हो क्या रहे ९ | 

चपला-( व्यङ्ग भरे स्वरसे ) हाय रे ! मेरे पती । 
स्वामी -- 

बिनोद्‌-लुम तो सदा टेढ़ी ही रहती हो- हु 
लिए यदि भें जान भोदेदृ, तो भी तुप 
सीधी नहीं होओगी । 

चपला--( जाना चाहती है ) रहने दो बहु । 

विनोद--सुन तो लिया कुछ कहती भी तो जाओ 

चपला--( फिर कर ) कुछ कहूं ओर फिर तुम कहीं 
सांपकी तरह फन फेछा कर दौड़ो तो- 
तुम तो जो कहें जाओ उसे कोई सुनता 

नहीं कि 


विनोद: 


— 


ऱ्या 

| चपछा- 

| विनो - 

| चपछा- 
जाय, उत्तर नहीं दूँ । उत्तर दिया | 
लाठी पड़ी नहीं । 

विनोद--हा भगवान्‌ ! में क्या करू ? 

चपला-रोओ । 

विनोद--तुम्हारे लिए ९ 

चपला--( उग्र स्वरसे ) मेरे लिये क्यों ? उस विधवा 
के लिये जिसके लिए तुम्हारा जा डय 

६ पुथल हो रहा है 1 

विनोद्‌-उम्तके लिए मेरा जी उथल-पुथल हो रहा है 
यह तुमसे किसने कहा ? 

चपला-तुमने । 

विनोद--मेंने कब कहा ९ 

चपला--सब बातें मुखसे नहीं कही जाती. 
भाव, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे अश 
रहे हैं--बताओ में ठीक कहती हय 

विनोद--बिलकुछ झूठ । ती | 

चपला--मैं भी नारी हूं और पुरुषोंकी जा | 
हे इसे खूब पहचानती हूं । - 


| विनोद- 


| गोव०-- 
| शिनोइ- 
| गोब>- 
दः 


म्द 
अद्भ क्ट 
I नहीं 


| तुम्हारे रो 


-सरने तुम्हें सिखाया था।. 


| Kangri Collection, Haridwar 
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त गहं मने व खाया हे तुम्दारे चरित्र ने, वित अत लय है, तुम्हारे चरित्र ने, 
र | तुम्हारे व्यवहारने सिखाया है-पुरुषोंकी 
का | , . जातिहीं ऐसी है जो पहले तो समुद्रे 
| आये ज्वारकी तरह प्रेम करनेके लिये उम- 
रे इती हुई आती है और फिर जी मर जाने- 
ष | पर उसी तरह उसमें भाटा आ जाता हे । 


| उनोद्‌= नहीं-नहीं, तुम्दारे प्रति मेरा प्रेम समुद्रके 


x ~ 
लहरोके जसा आने-जाने बाळा नहीं बल्कि 


स्वयं समुद्रकी तरह अः है 1 
घवाके प्रति ? 


उ विधदासे प्रेम करता हूं? 


ही | बपहा--ओऔर-उस वि 
_ | विनोद-कीन कहता है सें डर 


ता | बपढा-में कहती हूं--में तुम्होरे मनसूवे;भांप गय 


किः ऐसा कोई कम नहीं 
हवै ज्ञो तुम रुपयेके लिए नहीं कर सकते! 
' आजसे लुम अपने रास्ते चलो ओर में 
अपने | में तुम्हारे सारे मनसूनेका मएडां 
फोड़ दूंगी 1 में अभी जाती हूं विनय 
बाबूक पास | ( प्रस्थान ) 
ढ | विनोद-केसी मु हजोर औरतके पाळे पड़ा हूं - बडे 
| ` बड़ेको नांच नचा दू पर यह मेरे घरमें; मेरी" 
है | छातीपर्‌ बेठ कर भुझे नचाती है ' वह गोव 
धनेःआ- रहा हे । ( गोवर्धनका प्रबेश) 
: मओ गोवर्धन ! कहो कया. खबर लाये ? 
गीव०-- खबर तो अच्छी नहीं हे । 
| ो३-जीबनळालने क्या कहा. 
| i कहा सो तो मेरा: जी “जानता है.। 
'दु-नुम्हारा:ज्ञी तो जानता है पर सें भी 
तो ज्ञानू । 


बह ऐसा वेसा मुनीम नहीं हे--बहःचाहें तो. 


कि ओर जान गय 


च 


पटो 
~” 


.& क $%! 
A 
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विनोद-वह केसा है यह में नहीं पूछता- उसने कद! 
क्या ? | 
गोब०--उसने ऐसी फटकार दी कि मेरी बोली ही 
बन्द हो गयी । « 
विनोद--तुमसे कुंछ आशा करना ही पत्थरसे सिर 
मारना है । 
गोब०-चलो-चलो,' तुमसे ही. आशा कर कब कोन 
जुड़ाया है ? बिनयको देखो मुह खोलने 
` के पहले ही बह मुराद; पूरी कर देता दे फ़िर 
मी न ज्ञाने क्यों. में. तुम्हारे पीछे ही दुम 
हिलाया करता हूं । वह विनयाआ रहा है । 
विन्नोद--( सकपका कर ) ऐ.! विनय! हे सिगवान्‌ इस 
सेमय तू हो बचा। ( इघरःउधर मकर कर 
जपलाको देखता है ) नहीं, वहः नहीं हे। 
: ` अच्छा हुआाडच्रिनय इधर चढा. आया । 
_( विन्यका स्वागत करनेक़ेः लिए आगे बढ़ता है ) 
| -- _. .( विनयकां ` प्रवेश )5 
,. विनय. | तुमसेतमिळ केर समो;कितने प्रसन्न 
न होते हें। तुममें। ऐसी कौनसी मोहिनी 
शक्ति है जो सबको अपनी ओर आकर्षित 


~ EE 
न BE eI 


कर लेती हे क किक 1 के 
5 ९ £५५ 2775 ॥२ (तेजीसे/ ब्रपल्ाका प्रवेश ) 
चपला-इसक्रा उत्तर'मुझसे पूछो--इनका । सच्चा हृद 
ओर मधुर वचने ॥। 
.( विनोदके होश: उंढ ज़ाते है, वहै चपलाकी ओर 
न कड़ी इप्टिसे' ताकने लगती दै!) 
चपळा<डरो मत!!!.में कुछ नहीं कहूँगी।। तुम मुझे 
1.४ ऐसे ताकारहै हो जंसेःःखा ही ज्ञाओगे । 
विनोद--आज्ञ तुम्हें हो।क्या गया हे ९ 
चपला=-=भूत चढ़ा हे । जानते! हो: सहन करनेको भी 
} एकः सीमा होती! हेन ` अधिक्रः रगड्नेसे | 
£ = -पत्यरसे भी. भार निक रा पडती [हे | मैंने 
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> तो मनुष्यकी कोखमें जन्म लिया है, लेकिन 
में तुम्हारी ब्याही जोरू हूँ पेरोंकी जूती 
= हु. जिस पांवसे तुमः ठोकरं मारोगे उसे मुझे 
चमना ही पड़ेगा; हिन्दू कुलमें जन्म जो 
लियाःहे । इच्छा होती हे एकबार भुजः 
ङ्किनी रूप धारण करु इस हिन्दू जात को 
;: ˆ ` इस नारी धम॑को बत्रानेवालेको डंस लू | 
बिनोद--मैं कहता हूं चली जाओ यहांसे, नहीं तो-- 
नपला--नहीं तो क्या ?'कहं डालो मेरे दयाळु स्वामी ! 
० ` : नहीं तो मारोगे। में तो मरनेके लिए तैयार 
,: होकर ही आयी हुं- जिन्दगी इतनी कडवी 
हो$ंगयी है कि उससे मृत्यु ही मधुर मालूम 
' पड़ती: है; प॑र" याद रखो तुम भी मुझे मार 
१ ` कर चेनकी 'वंशी “नहीं 'बज्ञा सकते । 
। = (-आस्तीनसे छुरी निकाल कर ) यह देखो इससे 
( `` अपनी ज्वालां शान्तः करू गी-:इस हृदयमें 
/ तुम्हें लगा करः जो. पाप किया उसका इसी 
„ ` ` हृदयमें प्रायश्चित. करू गी | तुम्हारी काली 
करतूत “बखान कर यहीं भरू'गी । विनय 
ke - बाबू t i 
विनय -देवि | क्रोधको शान्त करोः तुम्हारे भीतर 
FF कोधकी आंग जो भमक रही है वह निकल 
52४ “जाय इसलिए मेँ सब चुपचाप सुन रहा था" 
तुमने कभी किंसीको पाततीमें छाडी मारते 
' १६ देखा है १: लाठीकी चोटसे क्या होतां है— 
कः ` पानी बीचोबीचसे फट आता है, लेकिन 


> === 


= 


` दिल एक वार दूट जाता हैं बह. फिर नह 
जुड़तां। 
दिनय-चपलाः!- में तुमसे एक चीजकी भिक्षा मांगता 
हूं, क्या तुम दोगी ९ 
चपला -मुझसे और भिक्षा ! जिसका पति पराया हो 
` गया हो. जिसका सुख लुट गंया हो, जो 
` मरनेकी अनीपर आ पहुंची हो, उसके पास 
देने योग्य क्या है बिनय बाबू! * 
विनय--जो में चाहता हूं पास गथेष्ट है। 
चपला--अगर है, तो कहिए में अवश्य दूंगी | 
विनय--बस क्षमा ! मेरे शिजनने जो अपराध 'किया 
` हे. उसके लिए भ तुमसे क्षमाकी मील 
` आंगता हूं । 
चपेछा-आप मनुष्य हैं या “देवता | अच्छा आपको 
`. मेरी' मी एक बात माननी पड़ेगी । 
विनय--कहो देवी. ! क्या चाहती हो ? विनोद मेरा 
< बाळःमित्र है; तुम दोनोंके जी वनमें सुखः 
शान्ति ळानेके लिए में क्या नहीं, सत्र कुठ 
कर सकता हूं । ॥ 
चपता--विनय बाबू ! उस अबरंक वाली जमीनका | 
रुपया आपने किसे दिया ? 
विनय--उसका कोई हकदार ही खड़ा नहीं होता एक | | 
विधवा है, उसे मेंने दस हजार रुपये भ | 
दिये हैं । बाकी रूपयोंको में किसी क. | 
माथके काममें लगाना चाहता हैं | 
चपला--४से विधवाको: इतना 'रुपंया न 
बड़ी बुद्धिमानी की ('विनोदसे) सुर 
क्यो आकाइासे गिर तो नहीं पढे 
ब्रिनय ` -यह् क्या? यही क्या तुम छोगोंके 
कारण: धाऊ “विनोद !7तुमहं यदि 
५ 3० आवश्यकता थी तो मुझसे क्यों न 


वशत 


परिय= 


बह ठस्हारे 


| बपढा-- 


रपये 


जि 
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फैक्टरी है; वहां एक मैनेअरकी आव- 
शयकता है । में तुम्हें वहां रखा दूर्गा तुम्हें 
वहां ५००) रुपया महीना मिलेगा । क्यों 
चपळा | अत्र तुम प्रसन्न हुई । 


श्र 


| 
| 
| 


dl 


निकला | ओह | क्या कहूं तुमसे ९ 
£ ( छव्ध होकर प्रस्थान ) 
गोब०--क्यों विनोद ! क्या सोच रहे हो ? क्या एक 
बूंद पानीमें ही गळ गये ९ 


शे. | द्ह-आप सा दुर्दिनका साथी और व्यथितका विनोद -नहीं, में बह पत्थर नहीं हूं जो पसीज उठू । 

| बन्धु इस हीन दुनियां सी है ९ तुम देखते ज्ञाओ । ५००) की नौकरी भी 

सं हय-अच्छा विनोद | अब में जाता हूं । छू गा ओर उस रकम पर भी हाथ फेरू गा। 
| _ ( उप्तरकी प्रतीक्षा किये बिना प्रस्थान ) आओ चले । ( दोलंका प्रस्थान ) 
| बपठा--तुम्हारे सु हसे छृतक्षसासूचक एक शब्द मो (क्रमश: ) 

क्ति र| न्प सल्ल्या 

ख़ | 


प्रगति 


रचयिता--श्री श्रीकुमार शर्मा “विद्याल्ड्वार- 


क्या भाग भाग कर चलने ही 


पहुंच जायंगे 


और  दबादब कयां 


SF 


से 


हम. अपने उद्देश स्थान प्र१ | 


किताब 
पढ़ने ही.से हम ... 


लेंगे उर में सत्य. ज्ञान. भर ९ 


तड़क भड़क के कपढ़ों ही से 


कब तक कितना 


क 


कितने दिन तक धोखा देकर 


! 
0 का 31५ 


बन सकते हम. रूपबान: नर १. 


t 


इमं पाथेंगे 


मान कर ` ` ` 


ac ५४४०४ 


SF. Sl 


ee 
अपन्नेपन्न का. ¦ गवं ` 


क्या गला फाडने ही से स्वर निकलेगा १ 


कया आंख फाडने 


fore REE 
हं 


से निर निकलेगा 
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प्रस्तुत लेखके लेखक हैं -- 
' अनुवाद किया है, शिक्षा सुंथाके भूतपूर्व य 
शर ` `° वर्तमान दृषित शिक्षा पद्धति 


सर त्य » 


होगा । 


हमारी झिक्षा-प्रणाळी आमूल परिवर्तन'चाहती है । 
` आज्ञ हम अपनी भूतकालकी शाला और निकट 
भविष्यमें प्रकट होनेबाळी शालाआंके मध्यवर्ती संक्रास्तिः 
कालमें हैं । गत शतान्दीकी -शालाओं की अपेक्षा वत॑-: 
मान झालाओंका स्वरूप भिन्न होते हुए भा उसमें होने- 
वाले क्रमिक परिवर्तनोकें इतिहासको सूक्ष्म, दृष्टिसे 
देखनेपर ही उसका वास्तविक विचारः आ सकेगा | 
भूतकालके रिक्षाचार्याने "सत्यं शिवं सुन्दरम के 


किया था उस आदुरांकी पूनरचन्म,कररना:आज हमें 
वश्यक प्रतीत होगा । ऐसा ज्ञात होता है मानों 
रानी दुनियांके पदको हटा कर उसमेंसे खोये हुए. 


आगामी काल का शाला 


मूल लेखक--आचाय हरभाई त्रिवेदी, भावनगर 
अनुवादक श्री संबोधचन्द्र शमा “नूतन 


जकडे हए अभागे हिन्दुस्तानके शिक्षित नवयुवकोंको केवल पेटके गढ़ेको भरनेके लिए सवथा अरुचि- 
कर कार्य करने पड़ते हैं । विद्वान्‌ लेखकने आदश शिक्षण-शालाका अद्भुत खाको खींचा हैं 
सुने आदर्श तो उसी दिन पूरे होंगे, जव पुण्य भूमि भारतवर्षमें स्वतन्त्रताका सुनहला प्रभातोदय 


जिस जीवन-व्यापी आदर्शका शिक्षा-निर्माणमें समावेश: 


शोध कर रहे हों ओोरइस-्कार अपने प्राचीन - “ 
. क्या स्वरूप होगा ? 


जज टा 
| कह शा 
पति 
| प्र गगः 
हारा प्रि 
रध्यःरि 


> द रि ` पक र तिक 
सिद्ध शिक्षण-शास्री श्री आचार्य हंरभाई त्रिवेदी और | 
टी. कु Fe: 99 5 ३२३% =) आकाशी 

इस्वी सम्पादक श्री सुबोधचन्द्र शर्मा “नूतन” ने । हमारी य 
अनिवार 
तका एक ही उद्देश्य है पढ़ो और पेसा पेदा करो । वह जीवनके परमो इइ हा 

» | ग्रयोर 
जितना दक्षिणी प्रत्र उत्तरी प्रवसे । पराधीनताकी बैड़ियोंसे अ. 

शिवं, सुन्दरम्‌ से इतनी ही दूर है जितना द | बग 
| वाहक स 


परय 
वांद 


करेगी । 


--सम्पादक । वाढा पो 
उद्देश्य .मानव जीवनके लिए अस्वाभाविक ही नही, | भोजतक 
बरन्‌ उसे अधोगतिके पथपर ले जानेवाला है। भावी | के लिए 
सन्ततिको केवळ प्रहोभनका पाठ पढ़ानेवाली रचना |गृति अ 
सवसंहारी है । न 
आगामी कालमें. नवीनताका जन्म होगा , 
वर्तमान समाज-रचना भूतकालका केवळ अवै | विश्राम 
होगी । 'सत्यं, शिवं सुन्दरम्‌? जीवन-लक्ष्य होगा! ` है 
आजके.वैज्ञानिक कहे जानेवाले जगतमें मनुष्य विज्ञान | छ, 
भारसे पिस रहे हैं । जगतूकी अलुळ धनराशिकी | ER 
विभाजन करनेके लिए मलुष्य मिथ्या प्रयत्न = | i 
है। इन.प्रयत्ना द्वारा वर्तमान प्रजातन्त्रवादी क ल 
नयी शेता हो 


ने लोकमानसको पागल और मिथ्याभिम!न। थ 


वाला | योज 
तो फिर नवीन जगतमें हमारी नूतन श | 


) होगी 
हमारी नूतन शाळा 'जीवन मुक्त शर्ट = 
वतमान. समाज-रुचनाक आधार-स्वरूप Fe 

{ 
पारस्परिक भेदकी बातें इस नवीन प्रजाके 


कथाओंके समान कल्पित एवं विचित्र 
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मान्य न््नन्य्न्््ा््््््््- न्न प न क रि सस 
शीट -.. करवा पा So न्याल म 
pe ग्राढा शहराका अन्धकारमर गन्दी गाल्यासे दूर  त्यक्ता भोर कलाकारोकी नाख्यक्लाका आस्वादन 
क तके उन्मुक्त वारीवरणस होगी शहरी बच्चो को शाळामं ४८-बठ हो कर सकेंगे | उस समय यह ळी- 


,गगनगामी विमानों अथवा अन्य शीघ्रगामी बाइनो बिजन ज्ञीवन-उपयोगच्छी एक सामान्य बस्त होगी। 


गर प्रक्ृतिकी गोदमें खेळनेके लिए रमणाय उद्यानाक इस योजनाके द्वारा वाडकर सार्वजनिक व्याख्यान, 
स्थित शाळामें ले जाया जायगा । बाळक प्रसज्ञ राज्ञ-सभामें प्रबलित बाद-विवाद, ओद्योगिक प्रवत; 


५ २ 


की गोदमें प्रभुदित होंगे शाळा छन तिहासिक तथा इसी प्रकारके किसी प्रगति-सूचक्त 
| आकाशके नीचे बृक्षींको सघन छायामें काम क प्रसक्षकों शाळामें बेठे-बेठे भी देख-सुन सके । 
| अनिवाय' कारण उपस्थित होने पर ही मक्रानोंका शिक्षणकी नवीनतम पद्धतियोसें सिनेमाका स्थान 
| शयोग होगा । शाळाके ये मकान भी ऐसे होंगे जिनमें झी विशेष महस्बक्ता माना ज्ञायगा। दिक्षण -बिषयक्त 
| प्र प्रकाशके लिए पूर्ण अवकाश होगा और जहां सूचनाओंके प्रक्ष ओर प्रायोगिक पहिचिबके लिए 
| ब स्वतस्त्रता-पूर्वक खेल-कूद सकेंगे । शाळागें सवाक चित्रपटकी पूर्ण सामधरी प्रस्तुत होगी । 
| द्राळपोपणका विचार भी शाला शास्रीय पद्ध तिपर तारों, ग्रहों और अन्य आकाशीय शोभाके सजीव 
मेगी । वालकोंके शरीरको बढ़ाने ओर सुदृढ़ बनाने परिचय-हेतु जाठामें एक छोटी-सी किन्तु साधन 


| बाहा पोषक उपयुक्त आहार उन्हें दिया ज्ञायगा । ऐसे सम्पन्न वेधशाळा भी भवद्य होगी ¦ झाळाका समृद्ध 


| भोज्नका काय-क्रम बच्चों और शाळाके काय-कर्त्ताओं संब्रह स्थान और कला-भवन प्रकृति और कलाके 
रे 


65 


हिए सुल्दर--सुखद मिळन सदृश होगा। सद्भीत, विद्यार्थियोंको मार्गदशक और प्रेरक सूचना देने 
| ति और कलाका उपभोग करते हुए सब सोनन्ड समर्थ होगा । 
| भोजन करेंगे । मोजनके परचातू सब वाळक अपनी- नागरिक जीवनकी शिक्षा वास्तबमें जीवन-कंला 
| अपनी शारीरिक आवश्यकताके अनुसार कुछ काळ की शिक्षा होगी । सत्य ही यह विज्लान दे ओर इस 
| शराम कती । ` इड्धिसे इसका शिक्षण होगा । अथशास्त्र, समाजशास्त्र, 
ग | बाहक़ोंके शारीरिक विकासकी योजनायें अलि नीतिशास्त्र और इतिहास सरीखे बिषयका शिक्षण 
त” | मिह, सुदृढ़ एवं वैज्ञानिक होगी । ईस विभागका नागरिक जीबनकी शिक्षामें विशेष महत्त्वपुर्ण होगा । , 
po जिन अध्त्रापकोपर होगा बे शरीर” ठस विक्षाके ब्यावदारिक ज्ञानके लिए डक्त विषयौके 
४ | खिनके अतिरिक्त मानव-शरीरके विकाससे सम्बन्ध विशेषज्ञोंके तस्वाबधानमें ऐतिहासिक स्थानों, ओयो- 
या बे आरोग्य-शाख्न, घाणी-शास्त्र आदिके भी गिक केन्द्रों, मौन्दय सम्पन्न धामी, प्रतिके कालल 
[हैं| | ता होंगे। वे बच्चोंके शरीर-विकासके लिए वे्ञानिक क्रीड़ा-स्थलों, फला-संग्रहों भादिका व्यवस्थापृवक 
नें सेयार करेंगे । ये शिक्षक शरीर-बिक्रासके अध्ययनके लिए देखमेका प्रबन्ध होगा | ट 
॥ दोनेवाळी वर्तमान डदासीन इत्तिके लिए हमारा समय-विभागकी रचना इस प्रकार होगी ' 
हीस करेंगे | 


* t 
EO | 
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ढे शान्त नही हो सकती । इस सत्य पते 
जलसे शान्त नहीं हा सकता । इस सत्य-दरान प्रेरित 


१ इन परम्पराओं को दयामावसे देखेगा । अध्ययन और मानब-आत्माके स्वाभाविक विकासक 
कं र 
र हे नूतन शाळां पाठ्य जमके दृढ़ एवं संकु- योजनामें विद्यार्थी अपनी स्वाभाविक गति और 
ह्मा श्‌ हीन पनी विवा 
चत बन्धनोंकों स्थान न होगा। इस नूतन शाके विकासक्रमके अनुसार अपना रुचिकर ज्ञान प्राप्त काना 
चित बर 


नव शिक्षकको यह सत्य दशन 
की ज्ञान-पिपासा ऐसे छोटे छोटे ग्तीमें. भरे ठुगन्धमय 


हक > 


चायो द्वारा को गयी 


नूतन युगका शिक्षक अपने पूवा 


होगा कि मानव-आत्मा होगा । पाठ्यक्रमके विषयोको विविधता प्रतिदिन 
बढनेवाली प्रगतिक्रे अनुरूप होगी । 


फेर 
१) यान 
FT ्््््ि | 
7 5३ की | गुरू कर 
मानव-जावन का रहस्य गरी 
मूल्य ।) प्रति। | 


4b हे र ह्व्कि ५ प उं ३. कि [es वान्‌ करेगे | 
क्यों आपने कमी सोचा है कि इस मानव जीवनका क्या रहस्य है, क्‍या उद्देश्य हे । किसलिए भगवा | 


pr न ल्क. आ र 2 re ~ SO (NER 8.32 oS 2 Me i? र कर ता 
| ने आपको यह सुन्दर नरतन दिया है। यदि आप इन गम्भीर प्रश्नोंका विस्तृत विवेचनात्मक उत्तर प्राप्त क 
| चाहते हैं, तो आज ही 'मानव-ज्ञीवेन' का रहस्थकी एक प्रति अवश्य मंगाकर पढ़ें । 


पम्मिहि 
आदी । 
| कशी, 
इस पुस्तकके अध्ययनसे आपको पता चलेगा कि मानव-जीवन किन आधारभूत नियम [प्र टि आर्मी : 
है, किन नियमाके पाळनसे मानव-जोवन सुख समृद्धि और यशकी ओर अप्रसर हो सकता है । आज प्रकृति पुछ 
नियमोंकी अवहेलनासे ही मानव-जाति दिन प्रतिदिन विनाशोन्मुंख हो रही हे । जीवनका संच सुख | गै 
"लिये इन नियमोका जानना. नितान्त आवश्यक है । प्रस्तुत पुस्तकमें जीवनको सुखमय बनानेवाले परि || है कि 


का हुआ 


उस्त को माप्रा बहुत दी सुन्दर एवं सुबोध हे जिसे बच्चे भी. 'आसानीसे समझ सकते दै 
हस्यको हृदय-पट पर अंकित कर सकते है 


आपकी रचनायें वडी दिलचस्पी और चावके साथ पढ़ी जाती हैं। आपका कहनेका ढक्क बहुत ही 
लाजवाब और भाषा खूब चुप्त, चाळू तथा सुदावरेदार होती है । 


भी इस तरहसे पेश करते हें 


फेशनका काबिलेतारीफ चित्रण किया है । आणा है, 


| 


| 


| फेशन, “एक हमामसें सब नंगे” का दूसरा नाम 
|६। यानी अगर दस-पांच पढ़े-लिखे या कोई बड़ा 
=| | रमी सिफ एक लंगोटी बांध कर बाजारमें घूमना 
| कर दे, तो दो ही चार दिनमें थूनीवसिटीके 
| बि्ारथी इसी तरह कालेज जांयगे, वकील लोग इसी 
| "ह अदालतमें जांयगे, हाकिम इसी तरह कचहरी 
न: | | रेगे, बढ़ेबड़े सभ्य समाजोंमें लोग इसी रूपमें 
खा | । ऐॅम्मिलित होंगे) ओर कुछ दिन शुजरनेके बांद जो 
| भद्मी लंगोटी बांधे नजर न आयेगा, उसको दहक़ानी, 
|` कशी, असभ्य, हिन्दुस्तानी, ज़ादिल, बेळ, काला 


तके | भमी ओर नहीं मालूम क्या-क्या कहा" जायगा ? 
| पिलकुछ य 


र| | हाल एन फेशनोका हे. जो आज कल 


म ओर आप जेसे सभ्य पुरुष अख्तियार किये हुए 
५७ सिरके बाळ पीछेसे कटवा दिये ओर आगेसे 
|| छने दिये । अगर हमसे कोई कहे कि आगेके 
| | करवा दो, और पीछेके बढ़ने दो, तो हम इसपर 


शे 


[र 
एतं एक सी हैं । वल्कि अगर बम्बईमें जहाज 
उत र्‌ ड 

नेवाळे सुसाफिर आगेका सिर सुड्वाये और 
म ' गछ बढ़ाये हुए उतरे तो हम यकीन दिलाते हैं 
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फेशन 


लेखक - श्री शौकत थानवी 


श्री शौकत थानवी उदू के मशहूर हास्यरसके लेखक्रॉमे अपना प्रमुख स्थान रखते हैं । 


कि दिल चाहता है केलम चूम ळें । प्रस्तुत हास्यरसके लेखमें आपने 
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आप साधारणसे साधारण विषयको 


इससे पाठकोंका मनोरञ्जन होगा । 


सम्पादक । 


हैं कि तमाम हिन्दुस्तान वाले यही हरकत शुरू कर 
दें। यदि आप इस तरफ थोड़ा ध्यान दें तो हमारे इस 
कथनकी पुष्टिमें अनेक प्रमाण मिल सकते हैं । किसी 
बड़े आदमीने मूळे साफ करा दीं, बस सारे देशको 
मूछोंसे छुटकारा मिल गया। किसीने “कुरा खाई 
हुई” अर्थात्‌ दुम कटी हुई मूछें रखीं, बस हर एक्तने 
अपनी अच्छी खासी मूछोंको केचीकी भेंट चढ़ा 
दिया । मुख्तसर यह है कि इस फेशनको भेड़ चाळ 
कहिए, अस्थ अनुकरण कडिएः। अभिप्राय यहहै क्रि 
जो कुछ कहिए ठीक है । ओर यह बीमारी भारतवप 
में तो इस तरह फैली हे. क्रि - ठुनियांके: किसी देखामें 
नहीं है | कोई हिर्दुस्तानी मुश्किल्से ऐसा नजर 
आयेगा, जो अपने पुराने ढझपर. काग्रम, हो | बरना 
आम तौरपर यही हाल है कि किसीको, नाक कटाते 
देख लिया, खुद भी नकटे हो गये । क्रिसीको, कुत्तेका, 
मुह चाटते, हुए देखा, खुद मी चाटने लगे । किसोको. ॥ 
खड़े होकर पेशाब, करते देखा, खुद भी वेठ कर पेशाब | 
करना हराम समझ लिया । किसीको टेढ़ा मुह करके | 
बात करते देखा, अपना मुह भी टेढ़ा कर लिया। | 
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की न रहने दिया। उन्होने देखा कि अज नाखून 
नहीं कटवाते हैं । बस उन्हाने भी नाखून बढ़े ल्यि। 
अगर किसी अंग्रेजने कुरे खायी हुई पतदूतका आधा 
९ हिस्सा काट कर पहिन लिया, तो यह गोराकी न 
| क्ऋरतेवाळे लोग फौरन वेसा ही कटा 
बनवायेंगे ओर इसको पहिन कर खुश हारा कि हृममें 
और अंग्रेजोमें कोई फक्त नहीं ६। और अंप्रेजोकी 
नकळ पर क्या निर्भर है, बल्कि वह तो अपने देश 
वासियोकी नक्षाळी भी .करनेको तैयार हैं । शर्त यह 
है कि दस पांच बड़े-बड़े आदमी इनको किसी अनोखे 
ह्मे दिखाई दे जांय । मसळन जब वह पहली बार 
किसी आदमीको अंगरखे ओर चोड़े पाजामे पर हैट 
याये हुए देखेंगे, तो उनको हंसी आयेगी। उस 
आदमीका मजाक उड़ायेंगे और दिल ही दिल्में इसकी 
बहुत पर ताज्जुब करेंगे । लेकिन जब वह देखेंगे कि 
मुक राजा साहब; खां बहादुर साहव, डिप्टी साहब, 
कोई मोटरवाळे रईस, अलीगढुके काळेजके विद्यार्थी 
और दस-पांच इसी तरहके बड़े लोग अंगरखे पर हेर 
ळगाते हैं, तो उनके लिए मी फर्ज हो जायगा कि एक 
- अंगरखा, केवळ इस अभिप्रायसे बनवायें क्रि इस पर 
हैट लगाया जा सके । 


हु आ पतळन 


ट होते हें । छेकिन आज वही 
होगोने धारण करके फेशन 


शोभा देती है । 


सिफ इतना है कि कि इस पोझाकके साथ (क ह लि इस पोसाक साथ द 
गायब हे आर मु हम सिगार लगा हुआ हे। आंखोगें 
बडा सा चइमा ओर दपछी टोपीके नीचे अंगरेची 


चाळ है । लेकिन अभी अगर यही लोग साडी बांधत | व ते 
शुरू कर दें या सिर पर चोटी रख लें तो धीरे धीरे | की रि 
सब लोग उन्हींका रूप बना छेंगे। ग 
आज कलका सबसे ज्यादा फेशन खड्र पहचनेका | ढाबी 
जिसको देखियेगा सिर पर गांधी केप, पराठे | हुआ 
चप्पल और खह्रका लम्त्रा सा कुर्ता पहने नजर | आती म्‌ 


आयेगा । 
कि यह्‌ 
हैं, सही नह 
चस्पी है, जिसे इनसे पहले कुछ लोगोने प्रहण कर 
लिया है । वह देखते हें पण्डित जवाहरलाळ नेहरू पर 
खदरका चृ डीदा 
गांधी कैप भी खिलती है और खद् रकी अचकन भी 
बस वह भी अपनी सुन्दरता बढ़ाने 
लिए खद्दरपोश हो जांयंगे। फंशनके अलावा तके 
जहनमें यह ख्याल भी जम गया है कि आज के" | 
खइर पहननेवाळा आदमी आसानीसे बड़! आइ | 
वन जाता है । अतः वह इस सुनहरे अवसरको हीथ 
न जञाने देंगे। और खर पहन कर अपना झुमार " 
कौमी लीडरोंमें करने लगेंगे, बलिक ज्यादा तोन | 
यह ख्याल होता हे न बह्द बस एक हमाममे ९१ | 
नंगे” वाळा मामला हे । सच कहते द और यकीर्नत | 
ता हो तो इम्तिहान कर लीजिये किं अग रे 
हिन्दुस्तानी नक्लाढोंके सामने कुछ खराब चौ 0 
बना कर पेश की जाय तो उनको वह फर रे 
कर छेंगे। मसलन आप अपने मित्रों सदर 


दुपट्टा ओढ कर निकलिये या आप अपने 


इन ख्हरघारी छोगोंके लिए यह समझ लेना 
सब राष्ट्रीय आन्दोळनसे दिल्यस्पी रखते 


~ 
प्र 


इनको तो बस इस फेशनसे दिल 


जामा अच्छा मालम होता हे ओर 
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का... -. सल न वा बयान कप  - सन डीड - 
क | टं निकल्यि या आप अपने दास्ताके साथ आज्ञ- काटनेके लिए आध्रह करना, नाखून न कटवाना इत्यादि 
[x | न 02 कं च न क त्र न हर व व्र टी र 

| तौरपर सुपर तारकोल लगा कर निकलिये इसी तरहके अन्धालुकरण और भेड़ चाटके स्पष्ट 
भै | उ त च 5. हर यु हु] 
OIE (AT सा गधेपर सवार होकर उदाहरण नहीं तो और क्या है । 

| दिनमें न से | ; >, हे ट्र as 

ना | 0 वी ९ /अाप्रने नह त लेन खुदा बचाये, यूरोपमें यह फेशन दिन प्रति दिन 


रि ५ देने ल गे कक कीन 6 पौ > A आय रा (१ 
६ | लाई) देते. लग । आप को यकीन तो न उन्नति पर हे ओर हिन्दुस्तानियोंमें नक्काडीकी आदत 


| येग, परन्तु हम कहते हे 


कि आखिरकार यह मूळा इस दर्जे मौजूद हैं कि वहांका प्रत्येक विचार यहां | 
| दपु्राता, कुत्तेका मु ह चाटना, नेकर अथात आवा कार्यका रूप धारण कर लेता है। मालूम नहीं हम 
+5 |द्वाहुआ पतळून पहनना, खड़े होकर पेशाब करना, लोगोंका कया नतीजा होनेवाळा है । 


| पनी मूळे ओर बोड़ेकी ढुम काटना, वीबीसे बाल 


जर्‌ 
ना tr 
खे | र है 5 PT द ह ळू AAS TN 
| (Moat eS ERE 
° 0 4 NR ट्रू NBD RAS 
कर | ~ 
प्र [मलन 
ने = [el ह ~ [oa 
ii लेखक -- श्री महावीरप्रेसाद विद्यार्थी 
भी ह 
नः जीवन के उन स्वर्णिम क्षणों में - 
| र दि ~ 
फ | जब तुम आते हो-- आुभ्र-हास विखराते हुए, 
न | में . 5 
ब eh मुझे जान पड़ता है--तुम नहीं, में हंस रहा हूं । 
कछ ३ | 3 न 
१ | तुम्हारी करुणामयी चितवन आकर मुझे अपने कोसळ-पाश में आबद्ध कर 
द | र > Cd : खों ड ~ ल रूप हो दे परी 
हि लेती है और में तुम्हारी आंखों से अपने अतुल रूप को दखता 
ह १14 देखता -- न 
हय | अपने ही में विलीन हो जाता हूं । \ 
गीत | 


में तुम्हारे हृदय में पेठ कर फूट पडता हूं 

तुम्हारे कण्ठ से | 

__और उस वोणा की मङ्कार में बहता चला जाता हूं |-- 

में झूम उठता हूं, में नाच उठता हूँ !- 

आनन्द के उस अवर्णनीय प्रवाह में--और प्रेम के उस निकुछ में 


जहां न सरिता का यह कन्द्न है, न सागर की ये उच्छ्वाई-- 
तुम्हारे पुलकित शरीर में 
एक सम्पन्द्न--एक सिहरन बन कर समा जाता हूँ | 


कक 
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LEE 


(१) | 07४. 
महर्षि बाल्मी किके सस्वन्धमें यह कथा प्रचलित ह 

कि अपने जीवनके पूर्व कालमें वे बड़े दुराचारी थे। 
लूटमार और डकेतीसे ही उनका जीवन-निर्वाह होता 
था । जिन दिनों वे अपनी दुष्टचर्यामें मनसा, वाचा, 
कमरणा संलग्न थे, किसीने उनसे पूछा--“भाई ! यह 
तो बताओ, कि यह सब तुम किनके लिए करते हो 
ओर लट-मारसे प्राप्त किये हुए तुम्हारे धनका उपयोग 
करनेवाले कौन हैं ? वांहमी किने अपने कुटुम्व-परिवार 
के लोगोके चाम लिये । प्रश्‍नकतांने तब उनसे कहा 
कि इन लोगोसे जाकर जरा यह तो पूछना कि चोरी 

` और डकेतीमें जो तुम्हें पाप ठगता है ओर उसके 
` कारण तुम्हें भविप्यमें दणड मिलेगा, उसके हिस्सेदार 
}  होनेके लिए वे लोग राजी हैं या नहीं ? वाट्मीकिके 
` हृदयमें यह बात चुभ गयी । वे घर गये ओर अपने 
परिवारे ळोगोसे उन्होने ऐसा ही प्रशन किया । इस 
पर परिवार तो क्या, उनके स्त्री-वच्चों तकने पापभे 
 साझीदार होनेसे इनकार कर दिया । इस घटनाने 
` बाल्मीकि की आंखें खोळ दीं । संसारकी स्वार्थपरता 
` एवं निस्सारता उनके नेत्रोंके सामने अपने नग्न रूपमे 
ट्टिगोचर होने लगी । उस दिनसे बालमीकि के विचार 
ओर आचारकी दिशा ही बदल गयी 1 काढान्तरमें 


| अमर प्रन्थ रामायण आज जन-समाजमें श्रद्धा- 
ढा और सुना जाता है। आदि कविकी प्रतिष्ठा 
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महापुरुषों के जीवन की घटनायें 


| हित 
रामायण स्थावर आध्यात्मिक सम्पत्ति है ओर सा || 


पचक पूछा कि गांधी जी, आप कभी 


सम्बन्धमे भी इसी तरहको कथा प्रचलित है प्राथ ए 
बाल्मीकि के समान दुराचारी तो वे नहीं थे; पर संसार | ब्र 
के {सब साधारण लोगों के समान वे विषयास | (हलु : 
जरूर थे। अपनी स्त्रीके विना उन्हें एक दिन झी | आतंकी 
व्यतीत करना दुष्कर कहा जाता हे कि किसी | इती अ 
समय उनकी धमं पल्ली दो चार दिनोंके लिए अपने मा. | अस महि 
बापके घर चली गयी । तुलसीदास जीको स्त्रीका चह | वही सः 
स्वल्प वियोग भी असह्य हो गया, यहां तक किये | रहे ह ! 
धीर होकर दूसरे ही दिन उसके पास ससुराल पहुंच | [प्रती 
गये। उस साध्वीको अपने पतिके इस व्यवहारे | भपने प 
बड़ा क्षोभ हुआ । अतएव ढुष्जा-जनित्त क्रोधके आवेश | अच्छी र 
में आकर उसने अपने विपयासक्त पतिसे क बाठे इस 
राञ | आपका यह व्यवहार सभ्य मनुष्यको शोमा । पहिला: 
देनेबाळी बात नहीं हे । इस हाड़ मांसके बने हुए शरीर 
पर आप इतने अनुरक्त दिखाई देते हैं। यदि यही | कह 
अनुराग आपको भंगवानके भजनमें हो, तो आपा | शकमान 
कल्याण हो जाय ।” गोस्वामी जी इस सारगमित | इचु 
कटूक्तिको सुन कर गम्भीर हो गये। उसी क्षण१ | ए ढोक 
अपनी ससुरालसे वापिस चळे आये और तत्परचात | भामने दे 
उन्होंने अपनी जीवनचर्या ही बदल दी । भा | 


रि 
गोस्वामी तुलसीदास जीकी राम-निष्ठासे कौत ५९ | 

पः | 
चित न होगा ? जन-समाजके लिए उनको *! 


की मनोहुरसे मनोहर रचना मानी जाती है| 
(8) , | 

विलायतकी किसी आम सभामें सभी हि | 
प्रशनोंका शान्तिपूवक उत्तर देते हुए गांधी ब 
कर किसी परिचित अंगरेज महिळाने उनसे 7 


> ७७. १ 


PT 7 ~ 
र्त होते हैँ या नही ९ 

| मार्त महात्मा जान 
्वाकि यद्वि यह सवाल आप कस्तूरवा से करें, तो 


इस प्ररनक उत्तरम प्रत्यु- 


| 
| 
| तत्काळ ही विनोद-पूवक 


|S 


३। | उत्तर आपको i सकेशा | न के नेका 
® य्था कि लोग मुझे महात्माक नामसे पुकारते हैं 
क्त | एतु मेरी चरुटियोका ज्ञान उन्हें नहीं उनकी 
द्वी | जानकारी उसीको हो सकती है, जो हमेशा सेरे साथ 
सी | हती आयी है। इसके प्रत्युत्तरमें प्रन करनेवाली 
मां | ब्समहिलाने हंसते हुए कहा कि “सेरे पति तो मुझसे 
यह | बही सञ्जनतापूर्वक पेश आते हैं, आप यहद क्या कह 
कवे | हे हैं ?” गांधी जीने फोरन जवाब दिया, तव तो 
पुच | प्रतीत होता हे कि इस प्रकार दूसराके सामने 
।रसे | पने पति देवकी तारीफ करनेके लिए आपको उनसे 
वेश | अच्छी खासी रिश्वत मिली है ।” आसपासके सुनने 
है: | बे इस सारगर्शित विनोदको सुन कर हंसने लगे । 
गप्रा | पहिल चुप हो गयी | 

[रीर (४) 

यही | कहते हैं कि एक वारं किसी हिन्दू नवयुवकने 
पका | हेकमान्य तिलकसे पूछा कि महाराज ! में देश सेवा 
मित | आइचछुक हूं - कहिये, में कौन सा काम करू ९ इस 
णव | पलोकमान्यने कहा “भारतके नौजवान तुम्हारे 
चि | मने देश-सेवाका बहुत व्यापक क्षेत्र पडा हुआ है । 
भाग | रके एक छोरमें स्वराज्यके लिए अर्जी पेश करने 
परिः | 

गापः | 


ह्य | 
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ओर दूसरे छोरमें फांसीपर हंसते- 
हंसते झूळ जानेवाळे नवयुवकोंकी टोळी हे । और इन 
दोनों सीमान्तोंके वीचमें अनन्त प्रकारके सेवा कार्य 
है । अपनी शक्तियांको अच्छी तरह तौल छो ओर 
इतने कार्यास जो तुम्हारे सामथ्यके भीतर दो, उसे 
फौरन स्वीकार कर लो और अपने काममें कन्धा 
लगा कर मिड जाओ | 


वाळाकी मण्डल 


(५) 
गांधी जी अपनी,आत्म-कथामें लिखते हैं कि बच- 
पनमें उन्हें सत्य हरिइचन्द्रका नाटक देखनेको मिला । 
प्रभाव पड़ा; 
यहां तक कि उस खेलको देखनेके लिए उनका जी 


उनके नन्हेंसे हृदय पर उस नाटकका वड़ा 


चार वार ळलचाता । परन्तु पैसे कोन देता। अतएव 
मन ही मंन उस नाटकके इृझ्योको ढुहराया करते, 
हरिञ्चन्द्रकी मानसिक हृढ़ताकी प्रशंसा करते' और 
आपत्तियों पर एकान्तमें आंसू बहांते । 
प्रश्‍न भी उठता कि 


उनपर आयो हुई 
कई वार उनके बाल हृदयमें यह 


संसारक सभ! लाग हरिइचन्द्रक समान सत्यवादी 


क्यों नहीं होते । उस विचारके साथ-साथ उनके हृदय 


भं यह भो आकांक्ष ती कि हरिश्चन्द्रके समान 
सत्य-समाराधक में भी वन जाऊ और उन्‍्हींके समान 
सत्यके नाम पर कष्ट सहन करनेको क्षमता में भी 


प्राप्त करू । 


oka 


आवश्यक सूचना 


।) आना आवश्यक है। 


` भाहकोसे प्रार्थना हे कि पत्र-व्यवहार करते समय अपना श्राहक्त नम्बर अवश्य लिख, अस्यथ 


MM 


= 0३०००५०००५० ` -| 
` जीवनको उन्नत बनानेवाल हमार कुछ प्रकाशन 


(१ 
( १ ) जीवन सौरभ-- 
लुओंपर प्रकाश डाला गया है। इसमें यह बतलाया गया ३ रि 
ने री i ब ~ एके 
अपने जीवनको आदश बना सकते हैं। इस पसतके 
पुसतक 


प्रस्तुत पुस्तकमें जीवनके विभिन्न पह 
| साधारण परिस्थितिमें रहते हुए भी हम किस प्रकार 
पढ़ें और अपनी सन्त म के हाथमे दें । मूल्य केवळ ।7) 


२ ) देशके नोनिहालोंसि-- 


नवयुवको एवं छात्र तथा छात्राओके लिये अनुपम उपहार | उन नवयुवक्ताक लिये ही इस पुस्तकका ग्रा. पः 
यन हुआ है, जिनके ऊपर देशकी आशा है, जो देशे भावी गोरवके सूचक हैं; अवश्य हो उन्हें यह पुस्तक पढ़नी सा! 
चाहिये । मूल्य केवल -) न 


(३ ) सदाचार का महत्त्व 
पुस्तक के समबरध्रमें अधिक क्या कहा जाय । सदाचार ही जीवनमें सफलता प्राप्त कर नेकी कुव्ञी है; 
| इसको कौन नहीं जानता । पाश्चात्य सभ्यता और रोशनीकी चमक दमकमें पड़कर हमारे युवक जिस श्रान्तिं 
| पड़े हुए हैं तथा अपनी ओर देशकी हानि कर रहे हैं वह सर्व विदित है । जो भारत संसारका गुरु था वह आज 
|| पश्चिमका अनुकरण करना ही अपना धर्म समझता है और इसी लिये उंसका पतन हो गया है । इस समय देशे 
E+ oi सन्मार्गपर ले जानेकी आवश्यकता है । इन्हीं विचारोंसे प्रेरित होकर इस पुस्तकको प्रकाशित किया 
| गया हैं | मूल्य केवळ -) 
(९ ) स्वास्थ्य-पत्र-- 
यदि यह कहा जाये कि स्वास्थ्य ही जीवन है और अस्वस्थ रहना ही मृत्यु हे तो कोई अत्युक्ति न 
होगी । एक धनहीन स्वस्थ जीबन दैनिक आवश्यकताओंके लिये कष्ट सहते हुए उस करोड़पति अस्वस्थसे 
हीं अच्छा है, जो स्वगं तुर्य ऐड्वर्य पाकर भो जीवनमें सुखपूर्वक उसका उपभोग नहीं कर पाता | यदि आप 
अपने जीबनको सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहें तो प्राकृतिक नियमोंका पालन कीजिये। इन नियमोंकी जातः 
कारी हमारे स्वास्थ्य-पत्रमें अच्छी तरह करायी गयी है। २०५३०” साइजके इमिटेशन आर्ट पेपरपर बहुत 
न ना व FR यह चाट छापा गया है । इसकी बंधाई भी बड़े सुन्दर ढझसे की गयी हे, इसल्यि | 
यह एक स्थायी चीज हो: जाता है । मूल्य केवळ =) > 


(५) राष्ट्रीय जागरणका इतिहांस 
स्वदेशके प्रति जिसके अन्दर प्रेम नहीं है वह व्य/ ही जीवन-यापन करता है। जो देंशके प्रति क| 


ह (६ ) कांग्रेस चाटे-- 
इसमें बढ़े सुवोध और सरल उङ्गसे कम्रिसके जन्मकालसे लेकर अवतकके अधिवेशनोंका तवर | | 
स्थान, समयकी सूचना और किस वर्ष विशेष रूपसे कया कार्य हुआ इसका उल्लेख दै । चाट छ 
5 पर साइज २० 2३० दो रोको मनोहर छपाई और उटकानेके लिये टीन तथा १.» 
त करके प्रकाशित किया गया है । मूल्य केवळ >) ही 
न्ता । जेनरल ब्रिण्टिङग वक्‍्से लि० » (प्रिटिंग हाउस” दौजकटर ८ 


व्यस्त Er 


angri Collection, Haridwar. 
; 225622. 
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ण- 


नी 
हिन्दी रामायणके अमर कलाकार, सन्त झिरो- 
रामके अनन्य भक्त सन्त तुळमीदास, आध्या- 
x ५ 
हे | हि विचारोंमें डूबे हुए, श्मशानके निकट, गड्जाके 
[ज | [रे धूम रहे थे । है 
के | | इन्होने देखा कि एक नवयॉवना विविध प्रकारके 
गया | | आभूषण और वस्त्र धारण किए अपने स्त 


क्र शवके पास वेठी है । 
ज्यों ही उस तरुणीने एक महात्माको अपने 
|प्मने देखा वह उठ खड़ी हुई ओर हाथ जोड़ कर 


| ने पतिका अनुसरण कर स्वर्गलोक की अधि- 


णी बनू । 


| सन्त तुलसीदासने कद्ा-- (पुत्री | इतनी जल्दी 
रो, क्या यह प्रथ्वी उस लीलाधर, करुणावरुणालय 
` गवानकी नहीं हे, जिसने स्वर्ग बनाया है । 

इस अबोध, बाळाने लञञाते -हुए कहा--“महा- 
भ्‌ | मुझे स्वगकी जरा भी कामना नहीं है; में 
र कवळ अपने पतिदेवक्रो चाहती हूं । 

ऐढ्सीदासजी मुस्कराये और मधुर स्वरमें कहने 
"पुत्री | अपने घर वापिस जाओ, एक महीनेके 
अपने पतिदेवता मिल जाएं गे । 
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च | पू (र ~ + 
दो भाव-पूर्ण कहानियां 
लेखक-स्व० श्री रवीन्द्रनाथ टेगोर 
ये दो कहानियां स्व? महाकवि रवीन्द्रनाथ टेगोरकी यहां दी ज्ञाती हैं। कहानियां यद्यपि छोटी है 
तु भाव-गाम्मीर्य और कलाकी दृष्टिसे लाजवाब हैं । अपनी अद्भुत्‌, जन्मजात प्रतिभाके वलपर गागरमें 
सागर भरेका सफळ और अभिनन्दनीय प्रयास महाकविने किया है । 


सत्संगति और सदुपदेशोके प्रभावसे उसका हृदय 


ने छगी-''भगवन्‌ | मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ` 


--संपादक । 


भगवद्प्रेमसे भरने लगा | 

अभी महीना समाप्त होनेको भी नहीं आया था 
कि उसकी पड़ोसिने आकर .उससे पूछने लगी 
“क्यों देवी ! तुम्हें अपने पतिदेवता मिले गए 
हैं क्या ।” 

वह तरुणी, जिसका सुहाग उसके यौवनमें ही 
लुट गया था हंसने लगी और उसने कहा--हां, 
बहिन भुझे अपने पतिदेव मिल गए हैं |. 

उसकी पड़ोसिनोने बड़ी उत्सुकतासे पूछा “तो 
फिर वे कहाँ है! | 

उस तरुणीने अपने. हृदयपर हाथ रखते हुए कहा-- 
“मेरे स्वामी मेरे हृदयदेशमें विराजमान हैं, वे मुझमें इस 
तरह घुल मिल गए हैं, जिस तरह दूध में पानी ।? 

( & ) 

जब श्रावस्ती में जोरोंका अकाल पड़ा तो भग- | 
वान्‌ बुद्धने अपने शिष्योंकों सम्वोधन करके कहा 
“भूखोंको भोजन खिलानेका जिम्मा तुममेंसे कौन 
लेगा १? | "20 च्य 

बैकर रत्नाकरने अपना सिर झुक्राते हुए निर 
भरे स्वरमें कहा--“भूखोंकों भोजन क 
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अर्पण कर सकता था परन्तु मुझे दुः हे कि मेरे 
। रें पर्याप्त भोजन सामश्री नहीं दै) 
। ज़मीदार धम पालने जिनकी हजारों बीघा ज़मीन 
| थी, सर्द आहें भरते हुए कहना शुरू किती इस 
| बार वृष्टि न होनेसे मेरे सारे खेत सूख रा हैं, पता 


|. नहीं में इस वष राजकर केसे अदा करू गा। 
सबसे अन्तमें मिखारोकी लड़की सुप्रिया उठ 


खड़ी हुई । उसने सबके सामने सिर झुक्राकर नम्नता- 
से कहा-“में भूखोंको भोजन खिलाऊ गी ।” 


हिन्दीका एकमात्र बोद्ध मासिक पत्र ट 


सब एकाएक आश्चर्यान्वित जज 
ताकने टगे और लगे कहने कि किस तरह तुम अपर 


प्रतिज्ञा पूरी करोगी, ज़रा हमें भी बताओ । 


सुप्रियाने कहना शुरू किया--“में तुम ससे 
. [a री कल ङे मे 

गरीब हूं, यही मेरी ताकत है ; मेरी निर्धनता ही पेरा 

धन है। में अपना दूटा फूटा प्याला लेकर तुम सबने 


द्वारपर भूखोंके लिए भिक्षा मांगूगी । 


मळ का त 
| स भका ॥ वरस-द्व ज्ञान का प्रदीप ||, 


उस महापुरुषका नाम सुनिये ; जिन्होंने समस्त विइवमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता ती 
अमर डङ्का बजाया था। इस सङ्कटापन्न अवस्थामें चारो ओरसे शान्तिके लिये आहान हो रहा दै। शा क| 
| दूत बनकर “घम-दूत' आ रहा है । “धर्म -दूत' सें शान्ति-नायक का उज्ज्वल चरित्र तथा उनकी शान्तिदायिन |. 
शिक्षाओ को पढ़िये | आइये--'धर्म-दूत' में हम अपने गत-गौरव का चित्र देखें और उज्जवल भिय ह| 
| निर्माण करें । नमूनेके लिये पांच पैसे का टिकट भेजना चाहिये. 
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वे | 
मेर | 
बके | 
है आदिका पूर्ण विवेचन क्रिया है | 


छ 


| गाठ निद्रा केले आए 

| किसी साधारण पुस्तकको जिसमें आवेश आदिकी 
| कोई बातें न हों ओर जिसके लेखसे कुछ मनोरंजन 
| झे हो उस पुस्तकको चुपचाप पड़ना भी नींद 
` | आता हें। विद्यार्थी जब किसी ऐसे विपयकी पुस्तक 
जो वह नहीं समझ सकता हे ले बेठता है, तो वह 
| हमें भी सो जाया करता है । 

| मिस्टर पेयां अपनी प्रसिद्ध डायरीमें लिखता हैं, 


| दुसरे व्यक्तिको पढुनेके लिये कहता और उसको 
हुता हुआ वह शीघ्र सो ज्ञाना । परन्तु स्मरण रखना 


भी सो जाते हैं । 

| '्यायामके बिना जब स्वस्थ जीवनयात्रा ही अस- 
| । हेतो गाढ़ी नींद कैसे आ सकती है मिस्टर 
स्मिथ क्या अच्छा लिखता है -- 
एक सुन्दर तथा पुष्ट शरीर दिखाई दे तो 
कि यह व्यायामका परिणाम है। कथो किं 


व्यायाम पर्याप्त मात्रामें उचित है और 
दीर्घायुष्यका वास्तविक रहस्य यही है 
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निद्राति 
'नेद्राविज्ञान 
ले० -कविविनोद्‌ ठाकुरदत्त शर्मा, आविष्कारक अमृतधारा 
प्रस्तुत लेख पदले शङ्कळा रूपमे सात्विक्-जीवन के कई अंकॉर्मे छपता रहा है । यह लेख 
विशालकाय लेखका एक छोटासा हिस्सा है जिसमें विद्वान्‌ लेखकने गाढ निद्रा लानेके उपायॉपर प्रकाश 
डालनेके साथ २ निद्राके सम्बन्धमें अन्य भी बहुतसी बातों यथा सोनेका कमरा केसा हो ; वायुके आवा- 
गम्ननके लिए किस प्रकारका प्रबन्ध किया जाय, मकान बनवाते समय किन बातोंका ख्याल करना चाहिए 


-चाहिये । 


बिना पुष्टता तथा स्वास्थ्य असम्भव है। | 


--संपादक । 


परन्तु निद्रा प्राप्त करनेके लिये थोड़ा व्यायाम भी 
पर्याप्त होता हे । यथा देनिक खुळी वायुमें भ्रमण 
निद्रा छानेके लिये पर्याप्त सिद्ध हुआ है। और जो 
लोग प्रतिदिन सांझ समय खुली वायुमें लम्बा अरण 
करते हैं वह जानते होंगे कि उनको केसी मीठी नींद 
आती है | लेखक ( कलक ) व्यापारी (दुकानदार ) 
आदि जिनका सारा दिन बेठे .रहनेका काम है। 
उनको देनिक कोई न कोई व्यायाम अत्य करना 


अस्तु ! जिन लोगोंके धन्धे ( पेशे) ही ऐसे हैं 
कि दिनभर व्यायाम होता रहता हे वे यदि व्यायाम _ 
न भी करें तो भी गाढ़ी नींद आ जावेगी । 
भ्रमण ( सेर ) एक उपयोगी व्यायाम है शरीरकी 
गति होनेके कारणसे सांस अधिक आता है। ओर 
बाहरकी खुळी बायु शरीरके भीतर जाकर शरी 
स्वच्छ करंती है । और थोड़ीसी थक्रावट नींदके लिये 
पर्याप्त हो जाती है । नाव चलाना और धोड़ेपर स 
होना और खुली वायुमें दौड़ना भी लाभद 
गाड़ीपर चढ़कर भ्रमणके लिये जाना को 
नहीं है । 


शयनागार हवादार 
सोनेके कमरेमें शुद्ध वायुका आ 


दे 
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आवश्यक है । कहते हैं कि जापानमें सोनेके कमरेकी 
| खिड़कियां खुळी रक्खी जाती हैं और प्रातः अ 
| वह लोग इंसी खिड़कीमेंसे मुख बाहिर करके > 
लम्बे सांस खुली वायु के लेते हैं। प्रत्येक व्या 
जिसने वायुक्री आवश्यकताको भलीभांति प्रतीत किया 
है, जानता है कि सोते जागते हमको सदा ताजा और 
खुळी बायुकी आवश्यकता है। वाथुको वच्द करना 
और विशेषतः जब कि कमरेमें अधिक व्यक्ति सोये 
हो, कभी २ बहुत ही हानिकारक परिणाम उत्पन्न 
करता है | कभी २ तो इस खुळी वायुकी न्यूनताके 
कारण मोते भी हुई हैं । 
हम जो सांस ठेते हैं तो उससे वायु विक्त हो 
जाती है अतः विकृत वायुके निकलने और उत्तम 
ताजा वायुके प्रविष्ट होनेके लिये प्रबन्ध अत्यन्त 
` आवश्यक है और यह प्रबन्ध बढ़ी सुगमतासे किया 
. जा सकता है। 
| सरदी अधिक हो, सोनेके कमरेमें बिस्तरेके साथ 
की खिड़की खुली रहना आवश्यक नहीं । हमने वायुके 
झावागमनका प्रबन्ध करना है। बिस्तरेके पासकी 
खिड़की खुली रहनेसे क्रिसीको प्रतिइयाय और शिर: 
शूळ हो जानेसे निद्राभज्ञ होनेकी आराङ्का हे । कपरेके 
वातायन ( रोशनंदान ) जो छतके पास होते हैं वह 
खुळे रहें, जिससे कि विक्रत वायु जो कि सांसके 
द्वारा निकलनेके कारणसे उष्ण भी होती है, और 
ष्ण होनेके कारणसे हळकी, उपरको जाकर इन 
` बातायनोंसे निकल जावे | वायुक्रे आगमनके लिये 
` बिल्तरेसे कुळ दूरकी खिड़कीकों खुला रक्खे अथवा 
द्वारोंके साथ ऐसी जाल्यां लगावे कि वायु आती 
रहे । यदि कमरा खुठा रखता उचित न हो तो 
खिड़कोमें जो खुली रखनी है सीखे' लोहे लगाते 
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कि कोई आजा न सके। यदि बहुत सरदी हो हो 
जिस कमरेमें सोते हें उसके साथके कमरेकी (शि. 
कियां अथवा द्वार खुला रक्‍खे । यह भी वायु 
आगमनका कारण होगा । जो लोग हर मौसम बाहर 
बरामदेमें सोनेका अभ्यास कर लें उनका स्वास्थ्य बहुत 
अच्छा रहेगा । 


कः. पर पाठ 

विकृत वायु जब वातायनसे निकले और कारेकर 

वांयु न्यून होतो वह सव ओरसे भीतर प्रविष्ट 
होनेका यत्न करेगी । यदि सोनेवालेके साथकी खिड़की ऱ्य 
अथवा द्वार खुला रहे तो वायुका झोका, अचानकतीत्र | है ही 
 वायुका चलना आदि बहुतसी बातें उसकी नीडो | तिव्र 
उचाट कर सकती हैं । ; १. 
ग्रामोमें ऐसे घर देखनेमें आते हैं कि जिनमे यप 
बातायन नहीं होते । छतमें एक छोटासा वातायन ही मे 
होता है ओर भूळसे इसको भी बन्द रका जाता है! | होर 
कच्चा घर बनाते समय ध्यान रक्खें कि वाताथन pn 
अवश्य रक्खे जावें । भेसा कि वहुतसे घरोंमें देखने | 
भी आते हैं। विळायतमें वायुके आवागमनके हि RS 
कितनी शौ ए 
कमरोमें पंखे मी लगाये जाते हैं ओर हमारे धनाब्य छी, 
लोग ही ऐसा कर सकते हैं । - आ 
सोनेमें सांस अधिक आता है और ह ह 

सोते समय वायुकी थोड़ी आवश्यकता नहीं हो सर्त क 

हे । अतः सोनेवाले कमरेमें वायुके आव | भोर A 


पर्याप्त प्रबन्ध करना चाहिये । स्मरणं र्क्खो | र | 
जितना तुम सरदीसे डरोगे उतनी संरदी ठु 
पीछे पड़ेगी और यदि तुम मरदी सहनेके द र भ 
को अभ्यस्त बनाओगे तो तुम सरदी से ब ह || 
सरदीसे डरने वालेको सरद वायुका एक झोल 14 
कर सकता है । इसके अभ्यरस्त शीतलसे शीतलं व a 
आनन्द रहा करते हैं । 
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| (र पांठक-वन्द्‌ ! 


Ei जेरामजी की | 
5 | 
च भगवान्‌ आपको सदा रेज़गी और. गेहूं दिलाते 
र ह गही उनसे करबद्ध प्राथना हे । क्या गजब है, 


श ॐ ब्रिटिश राजमें कभी सूरञ अस्त नहीं होता था, 
ईंदुका चांद हो रही 
ह| पांच छः आनेकी रेज़गी मिळनेपर ऐसे खशी होती 
नेसे कोई उपनिवेश (९०1079). मिल गया हो । और 
kl ओर कई वार केवेळ रुपया तुड़ानेकी खातिर ही 
गर |ीआनेके बजाय आठ आनेका सौदा ख्वामख्वाह 
ठेना पड़ता हैं | एक बारका जिक्र है, मेरे एक दोस्त 
| सिक हल्दी मिचकी गठरी बांधे लिए जा-रहे थे | 
| एक्राएक अपने रामकी उनसे मुलाकात हो गई । 
(थी, मिचके बंडलको देखते ही अपने रामके मु हसे 
एक निकल पड़ा “क्यों भाई ! क्या ` पंसारीकी 
न खोलनेका इरादा किया है, इतना असबाव लादे 


९... 0 n > 
कं आज रैज़ञगी जैसी क्षद्र वस्तु 


ब्रिटिश राजको दुआएँ देते हुए 'बोळे--“भाई ! 
केर, रुपया नहीं टूटता था, इसलिये पूरे रुपयेका 
छेन। पड़' हूँ यह तो हुआ! -रेज्ञगीका हाळ । अब 


के अरूर दर्शन होने टगे हैं; परन्तु चन्द 


सीको केवळ गेहूंके दर्शन" ही हो जाते तो 


| हर | a प ना शो 
"मस्ती की तरङ्ग में | 
छख उच Sess 166९ 


- यह बात अच्छी तरह बैठ गई होगी कि कयां अपने 


दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ । महात्माजीके दर्शनोंसे | | 
अपने रामको इतनी खुशी हुईं जितनी व!वेल. साहिब- 


रेजा रहे हो” दोस्त ज़रा अफुसोस करते हुए | 


छे गेहूँ देवता भगवान्की तरह निराकार थे, 


(7 


Ee 


दुकानदारोंको खुशामद्के इंजेक्शन देने पड़ते थे । 
गेहूँके व्यापारी इस तरह ऐठ कर चलते थे, 


सवेक्री किस्मतका फेसला इनके हाथमें हो । अत्र 
खुदाकी मेहरवानीसे जरूर रुपएका पौने तीन सेर [ 


गेहूं बाबा विश्‍वनाथकी नगरीमें मिल जाता हे ; पर 
चन्द्‌ महीनों वाद्‌ गेहूं देवता फिर अज्ञातवासे करने- 
वाळे हैं, ये अपने राम अभोसे भविष्यवाणी किए 
` इस लंबी चौड़ी भूमिंकासे आपके दिमागेशरीफ़मे | 


रामने आपके लिए रेज़गी तथा: गेहूंकी प्राथना की । 
अपने राम आपके लिए सदा ऐसी ही. प्रार्थनाएँ क्रिया 
करेंगे; जिनसे आपकी कार्य सिद्धि हो । अच्छा अब 
ज़रा चिट्रीकी कहानी-भी सुनिए । 


उस दिन अपने राम मटरगइती करते २ गङ्गा पार 
पहुंच गए थे, वहां उन्हें एक पहुंचे हुए महात्माके 


००५१ अमित 
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को जा ल त होल शे ली! अव तो हम स्वर झाइनेपर खुशी होती दै। अपने 


« 9 > का 
रामका महात्माजीसे जो वातालाप हुआ, उसे ज्यो 


दो बिना किसी मिलावटके आपकी श्रीसेवामें लिखा 
ज्ञाता है । व 
मैं-महात्माजी, कलजुगका 
सतजुग कब शुरू होगा । 
महात्माजी- बच्चा ! कलजुग तो केवळ पराधीन देशों- 
के लिए है । स्वतन्त्र राष्ट्र तो कलजुगका नाम 
तक नहीं जानते, उनकी डिक्शनरीमें कढजुंग 
कोई शब्द ही नहीं है। उनके लिए तो हमेशा 
सतयुग ही सतयुग है । 
में--महात्माजी । तो हमारे देशसे कब्र कलजुगका 
महाप्रयाण होगा और सतजुग आएगा । 
महात्माजी--बेटा, जिस दिन भारतभूमिपर अंग्रेज 
व्यापारियोंने पेर रकखा, उसी दिनसे यहां 
कल्जुगका प्रारम्भ हुआ । हमारे. देशका सोना 
जहाजोंमें लद २ कर विलायत जाने लगा। 
हमी अपने देशमें कुलीगिरी और छुकी करने 
टगे, तभी कटजुगका आरम्भ हुआ। जिम 
दिन अंगरेज महाप्रभु अपना तशरीफका टोकरा 
यहांसे ले जाए गे, उसी दिन सतयुगका आरम्भ 
होगा। ड 


कब अन्त होगा और 


मॅ--महात्माजी ! 
मिलेगा । 


महात्माजी वच्चा ! हिन्दुस्तानियोंको स्वराज्यकी 
जरूरत ही क्या है? डेढ़ सौ बरसों तक 
बिना स्वराज्यके तुम लोगोंका काम चलता 
ही रहा है फिर भारतवर्षकी फिलासफ़ी ही 
यही है, संसार माया, मोह है, मिथ्या है।. 

स्वराज्य भी मिथ्या हुआ। मिथ्या चीज॒की 

 प्रपनिमें फिर क्या प्रयत्न ? ; 


हिन्दुस्तानको स्वराज्य कब 
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मैं-महात्माजी | अब तो हम न 
महसूस करने लगे हैं । च 
महात्माजी -बच्चा ! अभी सच्चे दिलसे अबतक भी 


तुम लोगोंने स्वराञ्यकी आवश्यकता मनु 


नहीं को । जिस दिन सच्चे दिलसे स्वराज 
प्राप्तिकी कामना करोगे ; उस दिन संसारी 
कोई भी ताकत स्वराज्यको आनेसे रे 
नहीं सकती । े 
में-महात्माजी ! अच्छा, यदि सच्चे दिलसे स्वरा 
के लिए कोशिश 
मिल जाएगा । 


करते रहें तो फिर कबतक 


महात्माजी--तुमलोग तो ऐसे समझते हो, जैसे 


स्वराज्य खरवबूओेकी तरह तश्तरीमें रकखा हुआ 
लन्दनसे आएगा । आधा स्वराज्वका खरबूज 
तो पहले मियां जिन्ना और युसलीम लीके 
हवाले कर दिया जाएगा, दूसरे आधे हिस्सेक 
पहले गान्धीजी, जवाहरलाल नेहरू, मौठागा 
आज़ाद तथा कांग्रेस बर्किङ्ग कमेटोके सद 
चखेंगे और बादमें दूसरे आदमी । 
मैं--महात्माजी ! आप तो हमारी हँसी उड़ाते हँ. 


महात्माजी - बच्चा ! में तुम्हारी हँसी नहीं उड़ा रही | 


हूं, जो बात ठीक है, वही कह रहा हैं | रु 


देशमें लड़के लड़कियोंका विवाह गग 
खेल हो ; जहां दृहेजञके नामपर बिजु हता | 


हो, जहां विवाह जेसा पवित्र कार्य रप ण 
मोल तोलसे होता हो ; जहां नारी ज्ञाति 
सर्वथा उपेक्षा की जाती हो, कया वर 
स्वराज्यके योग्य है ? 
में-महात्माजी ! लीडरका क्या लक्षण दै. 
महात्माजी बच्चा लीडरका लक्षण तिमत 
लेक्चरसे दुनियां ठें, टी पार्टीमें ॐ 


[य 
ह 
बड़े लाटसे हाथ मिला, लीडर लोग | 


महात्म 


ह | 7-पह 
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; व 


हीडरकी ओर भी वहुतसी पहिचानें हे--ज्ञो 
होश सैकेणड क्लासमें सफर करता हो, हर दसरे 
' तीसरे रोज़ अखबारोंमें वक्तव्य निकालता हो, घ्रामीणों 
क्रति लच्छेद्रर, शाब्दिक सहानुभूति रखता हो पर 
जिसने गांव केवळ हिन्दुस्तानके नकहोमें ही देखे हो । 
जिसे देशके लिए शे बहुत हो परन्तु इससे 


भो 


ख, द्द ते 
| उसके आराममें को न पहुंचता हो । महाकवि 
| अररका शेर तुम्हे वाढ 
रज्य | कौमके ग्रममें डितर 
तृक |. 


याये है काके थ 
जाते ह्‌; हुक्म के साथ, 


यमं लीडर को बहुत है, मगर आराम के साथ । 


| में-महात्माजी सच्चा धर्म किसे कहते हे ९ 


hl 

जसे | 
रा | महात्माजी - बड़े लोग धर्मकी तुलना चूरनसे और 
द | दुनियाकी रोटीसे देते हैं । धर्मरूपी चूरनसे 
हे | दुनियारूपी रोटी बहुत जल्द हज़म होती है। 


न . फरमा गए हैं, खूब भाई घूरन 
दुनिया रोटी है और मजहब चरन । 


मं -महात्माजी । अपने २ धमको फलानेके लिए किन . 


| उपायोका अवलम्बन लेना चाहिए । 
| "हातमाजी बच्चा | आजकल धर्म भी प्रौपेगेण्डाकी 
चीज़ है। जो अपने धर्मका जितना अच्छा 
प्रौपेगेण्डा कर सकता है, उसका धर्म भी 
इतनी तेजीसे फेलता हे । ध्मके प्रोपेगेण्डाके 
लिये उपदेशकरूपी ध्रामोफ़ोनके रिकार्ड जिसके 
पास जितने अधिक होंगे, उसका धर्म भी 
कह की बेलकी तरह फेलेगा। 

महात्माजी ! हिन्दुस्तानमें अब भीम, अजुन, 

` रागा प्रताप और शिवा क्यों नहीं पेदा होते । 


ky 


महात्माजी-बच्चा | राणा प्रताप और शिवा बनमेके | 
दिन अब लद गए। क्या कहीं गंगाजल मिळे 
दूधके और वेजीटेबल घीके सेवनसे आदमी 
भीम ओर अजु न बना करते हैं । 

में-महात्माजी | पाकिस्तानके वारेमें आपके क्या 
विचार हैं । ; 


महात्माजी पाकिस्तानकी कल्पना, कल्पनाकी दृष्टि 
से तो बड़ी अच्छी है, परन्तु है सर्वथा 
निकम्मी और वेमतलब की। जिस तरह 
वेसिर पेर की, ऊटपटांग छायावादी कविता- 
का कोई अर्थ नहीं होता, उसी तरह पाकि- 
स्तानकी कलपना भी सर्वथा निरथक है । यदि 
फिर भी मियां जिन्ना पाकिस्तानकी स्थापना 
पर उतारू. हो गए हैं तो इसके परीक्षणके 
“लिए उन्हें सहाराकां रेगिस्तान दे दिया जाय। 
'सहाराके- रेगिस्तानक्री लेबोरेटरीमें वे बड़े 
शोकसे पाकिस्तानका परीक्षण कर सकते हैं । | 

' वहां वे जाकर ऊंट चराए, खजुरे खाए, 
शोरवोंकी प्यालियोंपर हाथ साफ करे ओर 
साथमें अपने मुसलिम लीगके चेले चपाटोको 
भो लेते जावें । 


अपने. रामकी महात्माजीसे और मी बहुतसी बातें | 
हुई, जिन्हें फिर कमी आपकी सेवामें निवेदन किया |: 
जाएगा । अच्छा, जेरामजीकी । अलविदा । रि 


वाठ शशि dmaj Foundation अकी 
' दालिकज्ञीबन-प्रम्थसाल्ला 


ब्रह्मचर्य नाटक है 
सफलता-पूर्वक अभिनीत यह नाटक अपने ठल्ञका निराला और वेजोड है। | 
पराजित हो सकते हैं, हम किस प्रकार अपनी डुबासनाआपर विजय प्राप्त 
हते हों तो इस पुस्तकको अवश्य देखिये । कागज, छपाई, 


` _ प्रथम पुष्प - रङ्गमञ्च पर 
| हमारे आन्तरिक असुर किसे प्रकार 
कर सकते हैं, इसका विवरण यदि आप प्राप्त करना चा 


गेट-अप अत्युत्तम | मूल्य केवळ ॥) ः 
आध्यात्मिक शिक्षावली 

द्वितीय और तृतीय पुष्प-आध्यात्मिक विकासके लिये इनसे अच्छा दीमें नहीं है 

|| और अध्यात्मवादका ज्ञान थोड़ेमें प्राप्त करनेके लिये ये पुस्तकें सर्वोत्तम हैं। इन पुस्तकास गागरम सागर भर 

दिया है। आज ही मंगा कर पढ़िये । कागज,छपाई, गेट-अप अत्युत्तम । मूल्य प्रथम लण्ड ॥॥) द्विती य खण्ड ॥) 


ग्रन्थ हिब्दीमें नहीं हे । हिन्दृ-धमं 


एंक: 
व रब था 
|| ही दा 


सचित्र हठयोग ( सजिल्द ) | गता था 


चतुर्थ पुष्प-( आसनोके ३८ चित्रों सहित )--आसन, प्राणायाम, बन्ध, मुद्रा एवं यौगिक क्रियाओं | [मं बे 

द्वारा आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक एन्नतिकी ओर ळे जानेवाली अनुपम और प्रामाणिक | | उठार 
पुस्तक | इस एक ही पुस्तकसे जो लाभं उठाया जा सकता है, वह अन्य कई पुंस्तकें पढ़कर भी नहीं शा जा, | gn 
i / | सकता | इसके लेखक स्वयं एक महान्‌ योगी हैं। इस विषयकी ऐसी पपयोगी पुस्तक दूसरी नह हवे | मूल्य हे था। 
3 केवल १।), स्थायी 'प्रोहक्रोंसे १) |» स चठ | 
गौर उस 


स्वामी शिवांनन्दजी की जीवनी ओर उनके उपदेश ( अंग्रेजीमें )- वरी सकत 

पञ्चम पष्प- प्रस्तुत पुस्तकमें श्री स्वामी सिवानन्दजी महाराजकी जीवनी ओर उनके उपदेशोका स से एक 

संग्रहीत है । स्वामी जीकी जीवननी:तथा उनके उपदेशोंका एक ही स्थानपर संग्रह करनेका अभिप्राय यही है कि || भी; 

लोग उनके जीवनकी घटनाओं को उसके उपदेशोंके प्रकाशमें देखें और अपने जीवनको भी तदनु वनानिकी जि हो; 

प्रयत्न करें । यह पुस्तक विशेषकर उन लोगोंके लिये लिखी गयी है जो स्वामीजीक्रे सभी ग्रन्थ नहीं सर | ला, 
सकते | पुस्तकमें प्रयुक्त भाषा सरल तथा सुबोध है । साधारण अंग्रेजी जानेवाला व्यक्क्ति भी अच्छी तरह स | बिक 

सकता है | बीसों चित्रोसे सुशोभित सजिल्द पुस्तकका मूल्य केवल १॥)  . .. . 7 


| | स्थायी ग्राहकों तथा थोक खरीददारोंकों पर्याप्त कमीशन दिया जाया 


प्रकाशक-- 
ज ‘oo CA 
जनरल प्रिंटिंग बक्से लिमिटेड _. 
„ पुराना चीता वाजार स्ट्रीट, कलकत्ता । शाखा-प्रिण्टिज्ञ हाऊस, होजकटर 
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नेकीका 


बदला 


लें०--श्री सुदर्श हि 


Re, :) 
एंक शाहरमें जुम्मन कवाड 
|पीबथा पर था, वडा इसानद!र । 
कही दाम करता था ; कम या अधिक ळेना उस न 


५ 


रहता था । वह बड़ा 
अपने ग्राहको से 


ता था। दूसरे कबाड़िये आठ आनेकी चीज्ञ दो 
में बेचा करते थे किन्तु जुम्मन इतना अधिक 
प्रडाना मी पाप समझता था, ओर एक रुपये 
गौजुका एके रुपया दो आनासे अधिक कभी नहीं 
झि था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी दुकान 
||वे चल निकली । शुरू-शुरू में तो वह मजेमें रहा 
(उसका तथा उसके घरका गुजारा होता गया |. 


[भी न रहा और बह रोटीके टुकड़े २ को मुहः 
१ ही गया? बेचारा सारा-सारा दिन दुकानपर बेठा 


पी । मकानका : मालिक किराया मांग- 
पर जुम्मनके पांस कुछ होता-तों 

दिरकर मकान 'मालिकनेः कह दिया: कि यदि ` 
| रौ खतक तुमने किराया न! चुकी दिया -तो में 


जायगा, अब तो लाज परमात्मा ही के हाथ है) 
(री) 

अठारह तारीख तक वेचारे जुम्मनके पास किराया 

न जमा हुआ | जो चार पेसे आते थे खानेपर खच 

हो जाते थे | वह सोचमें था कि क्या करू ओर क्या 


न करू ? उसी अठारह तारीखक्री शामको एक | 
अमीर आदमी उसकी दुकान पर आया ओर बहुत 


देर तक उसकी चीजें देखता रहा । मगर उसे कोई 
भी चीज पसन्द न आई और वह वापिस जाने लगा । 
एकाएक उसकी नजर आळमारीके उपर रक्खी हुई 
एक सन्दुकचीपर पड़ी । वह जाते-जाते रुक गया ओर | 
जुम्मनसे बोळा -वह सन्दूकची केसी हे ९ ज्‌ 
दिखाओ तो। | श्र ca 

` जुम्मनने सन्दूकची उतार कर उस 

दी और कहा देख लीजिए, किन्तु में इसे वे नहीं 


सकता | 


® 


त सन्दूकची न लकड़ी 
बड़ी खूबसूर आओ 
हुई | उसके पेदे पर 


प्र 


ज्जा ण 
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| 0 क तन = 
| जुम्मनने उत्तर दिया- खेद द कि में इस सन्दृ 
| कचीको नहीं बेच सकता । 


अमीर आदमीने कहा-मालूम होता है तुम इस 


1 
| 
} 
} 


बोलो कया लोगे ? मुझे यह चीज पसन्द है। 
जुम्मनने जवाब दिया-आपका खयाल गलत है । 
में इसे सचमुच नहीं बेच सकता । 
पच्चीस रुपए । 
नहीं । 
- पचास रुपए । 
जी नहीं | 


अमीर आदमीने थोड़ा रुक कर कहा-ण्क सो 
रुपए । 

इस समय जुम्मनके लिए एक-एक रुपया एक-एक 
मोहर थी । अंगर उसे सो रुपया मिल जाता तो उसका - 
सारा दुःख दूर हो जातां ; किन्तु उसने फिर भी यही 
जवाब दिंया--जनांब, सच्ची वात यह है कि यह मेरी 
सन्दृकची नहीं है, फिर में इसे केसे बेच सक़ता हूं ? 

अमीर आदमीने कद्दा-सम्मव है, कल तुम इसे 

बेचनेको तेय्यार हो जाओ | इसलिए मे एक बार फिर 
भाऊ गां | तबतक तुम्हें जो कुळ सोचना हो सोच 
रखना | हीर 


यह कहकर वह दुकानसे निकला ओर अपनी 
गाड़ीमें बैठ कर चला गया 
EE) ' 
रातको जब जुम्मन घर गया तो अपनी स्त्रीस 
- बोला-तुम्हें याई होगा, पांच छः सा हुए हमारे 
पड़ोसमें एक लड़की रहती थी जिसका नाम नईमा ` 
था| जब उसकी माँ मरी. थी तब हमने .उसे कई 
सप्राह अपने यहां ठहरायीथा। ` : 
ख्रीने जवाब दिया-हां, हां मुझे तह 
याद हि ` 
यद्‌ तुम्हें यह भी याद होगा 


- थ्री । जो उसने आजतक प्त मंगवाई | ना । 
से 


` नरीकेसे इसकी कीमत बढ़ाना चाहते हो | अच्छा, : 
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कि वह अपनी एक सर मरे पास घे 


एक अमीर आदमी खरीदना चाहता था 
उसे बेचा नहीं । 

क्या देता था ? 

सो रुपया देता था ; शायद इससे ज्यादा भी | 


देता । 


मगर मे 
| द तसव 
ष बर 
आरसे 
| हरे मः 
तुमने बड़ी भूल की । उसे वेच देते तो बरे | हला 
दो जाते । पसे-पेसेके लिए दूसरोंका मुह देखना पड़ा | ' 
। हमसे इतनी ईमानदारी कसे निभं सकेगी 0 द यहु 
उस लड़कीको उसकी भीन होगी और ह पाने : 
भी तो पता नहीं कि वह जीती है या मर गई है गीचेकी 
जुम्मनने जवाब दिया -यह सब कुछ ठीक है। गन नि 
मगर जो चीज हमारी नहीं, उसे हम केसे वेच प्रा न 
सकते हैँ? | इस 
और फिर परसो किरायेका क्‍या करोगे ? | re 
जो होगा देखा जायगा | | कल मैं 
ईमानदारी न छोड़ोगे किन्तु बदनामी सह लोगे ह, 
बेईमानीसे बदनामी हजार दजे अच्छी है। वर त 
नामी सह ळूंगा, पर बेईमानी तो मुझसे कभी त पे तु 
होगी । | 


३५९५५ ९ 


1९५४५) न 

वे दोनों बातें कर ही रहे थे, कि इतनेमें देखणे | 

"पर किसीने आवाज दी । जुम्मनने दरवाजा खोल 
एक नवयुवती स्त्री भीतर दाखिल हुई जुम्मनने £ 
देखते ही पहिचान लिया । यह वही नईमा थी जिस | 
संदूंकची वह अमी र-आदमी खरीदनाः चाहा था! 4 
`` नईमाने. कहा--तुम्हारे पास “मेरी एक 1. 
पड़ी है । EE 


| 
जुम्मनने उसी समय-जाकर दूकांन गी 
वह सन्दूकची लाकर नईमाके दाप ` | 


PP रळ ¢ 
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| ते इसे खोल कर उसके पेंदे पर हाथ फेरा और 
मनसे कही जरा चिराग तो लाना । 
दुत चिराग लाया और नईमाने उसपर बनी 
तसवी रके सिरपर हाथ रख कर जोरसे दुवाया | 
। ह दबनेके साथ ही ऊपर उठ आया! सौर उसके 
दे | भीतर 
| हारे मकनमें वृक्षके नीचे एक कर्तन दवा है। उममें 


द हजारके गहने पडे हें । जव .तुन्हें जरूरत पडे तो 
| निक्राठ लेना । 
| यह नईमाकी मांके हाथका लिखा 
ने अपने मकानका दरवाजा तोड़ा ओर वृक्षके 
| (चेकी जमीन खोडी तो सचयुचच गहनोंसे मरा हुआ 
| न निकल आया । यह देख नईमाकी खुशीकी कोई 
बैच | मा न रही ; वह एकदम उछळने लगी । 

| इसपर जुम्मनने नईमासे कहा - बेटी ! आज एक 
| अीर आदमी इसके लिए एक सौ रुपया दे रहा था; 
. ॥कितुमेने इसे बेचनेसे साफ इन्कार कर दिया । 
| | वेच देता तो तुम्हारा बड़ा नुक्रसान होता । 
. | नईमा उसकी ईमानदारीपर बड़ी खुश हुई और 
 |ऋने लगी कि यदि आप यह सन्दूकची बेच देते तो 
ग नुकसान क्या बिलकुल सत्यानाश ही हो चुक्रा 


मे एक कागज निकला उसमें लिखा था कि 


हुआ था। 


था । मुझे कळ मेरी मासीने बताया कि तुम्हारे पास 
जो सन्दूकची थी उसकी , तहमें कोई कागज है। भुझे . 
याद पड़ता है, कि उसमें तुम्हारे लिए कोई खास वात 
लिखी हे ओर आरचय नहीं कि उससे तुम्हारा भाग्य 
पलट जाय । इसीलिए में यहां आई थी । किन्तु अगर 
आप जेसे ईमानदारके पास यह न पड़ी होती तो यह 
दोलत मुझे कभी न मिल सकती | इसलिए में चाहती 
हूं कि इनमेसे कुछ गहने आपको अवश्य दू । 


जुम्मनने बहुत इनकार. किया, किन्तु नईमा न 
मानी ओर जुम्मनको जबरदस्ती कुछ गहने देकर 
चलती बनी । दूसरे दिन जब वे गहने बेचे गए, 
जुम्मनको साढ़े सात सो रुपए प्राप्त हुए 1 . 

यदि वह अमीर आदमीके हाथ सन्दूकची बेच. 
देता तो उसे केवळ एक ही सो रुपया मिळता ।. . 

प्यारे बच्चो ! इमानदारी बड़ी चीज़ है। जो. 
ईमानदार है उसका दुनियांमें बड़ा मान होता. है । 
और बेईमानको न कोई पूछता हे, न पास बेठने देता 
है। इसलिए ईमानदार बनो और पराए सोनेको मिट्टी 
समझो । फिर देखो, ठुनियांमं तुम्हारी कितनी इज्जत . 


होती है। 


साहेत्य-समालाचन 


---४-९$००६०-०२ 7 cs 
र 


न-साहित्य' का गांधी-उपवास-अंक- 


i 


| १०, पी७ एच० डी०,प्रोफ़ेसर लखनऊ (विश्वविद्यालय । 


पर 
र. थिक सुस्ता साहित्य मंडल नई देहली ।.सवा सौ 


के संपादक हैं श्री डा० गोपीनाथ धावन, एम० 


हे । मार्नवताकी यह पुजारी अपने सांवजनिक जीवन 


A स्तक 
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परन्तु महात्माजीकी यु 
निराळी है और उसके प्रबळ अस्त्र हें अहिसा, 
ग्रह तथा उपवास । उनकी युद्ध परणालीमें हिंसात्मक 

शङ्जोकी कल्पनाकी भी गु जायश नहीं हे। इसीपर 

किसी उदू'के मशहूर शायरने कहा था 1 

इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, 
उडते हैं और हाथमें तलवार भी नहीं । 

| प्रस्तुत अंकमें महात्माजीकी युद्धप्रणाली के प्रमुख 
` अखन उपवासका पूर्ण वैज्ञानिक विवेचन है । 
| महात्माजीने अवतक अपने जीवनमें तेरह लम्बे २ 
उपवास किए हैं और जब कभी उनके सामने कोई 
चिकट, पेचीदी राजनेतिक या सामाजिक समस्या 
उपस्थित हुई है और उसका वे कोई अन्य हल निका- 
लनेमें असमर्थ रहे हैं, तब तब उन्होंने उपवासका 
| आश्रय ल्या है । महात्माजीक उपवास ऐतिहासिक 
जे. उपवास हें । लोकसेवा की उदात्त भांवनासे प्रेरित 
होकर, स्वत्त्रताके राष्ट्रीय यज्ञको सबंथा पवित्र 
बनानेके उद्दे श्यसे महात्माजीने समय २' पर उपवास 
किए हैं | अन्याय ओर अद्याचारका प्रतिकार करनेके 
लिए, भूले भटके राहगीरों को सन्मार्गपर छानेके लिए 
उन्होंने उपवासका आश्रय लिया है । जब २ इस अर्धनग्न 
फकीरने उपवास किया सारे संसारकी आंखें इसपर 
लगी रही। अभी पिछले दिनों अक्टूबरमें जब 
महात्माजीने अपना २१ दिनका लंबा उपवास किया 


सत्या- 


था, वे दिन भारत राष्ट्रने कितनी बेचेनी और . 


महात्माजीके एक २ क्षणक्रा समाचार जाननेक़ी प्रबल 
उत्कण्ठामें व्यतीत किए हैं । प्रस्तुत अंकमें इन्हीं खय 
बातों का गम्मीर व्रिवेचनात्मक वर्णन है। 

उपवास जहां शारीरिक ओर मानसिक हृ्टिसे 
मनुष्यको ऊंचा उठाता है, वहा आध्यात्मिक दृष्टिकोण 
ग से भी इसका अपना विशेष महत्व है। आध्यात्मिक: 
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टः _ ज्जः { 
शक्ति संग्रह करनेके लिए उपवास. एक भल झो 


हैं ; और विश्व के अनेक, वन्दनीय, तसा, | 
महापुरुषों ईसा; महात्मा चुद्ध, मुहम्मद और रार, |. 


नायक महात्मा गांधीने इसका सफल प्रयोग क्रिया है। 
९ 
महात्माजीने -उपवासको पूर्ण ब्रज्ञानिक बाण 


पहिना कर और उसके परीक्षणके लिए अपना जीवन | 
तक समर्पित कर उपवासकी महत्ता और. उपयोगिता- | 


को एक नए रूपमें हमारे सामने रक्‍खा हे। इसका 
विस्तृत विवेचन आपको इस अंकमें मिलेगा। 

इस अंकमें स्थान २ पर महात्मा गांधी, श्री 
रवीन्द्रनाथ टेगोर ओर श्री महामना माल्वीयज्ञीक़े 


छोटे २ सारगर्भित वाक्य जड़ाऊ हीरोंकी तरह अएना |+ 
प्रकाश फेला रहे हैं । उन दी प्विमान हीरोसे अंककी | % 


आत्मा उज्वल हो उठी है । 
अन्तमें कई विद्वान लेखकोंके उपवासकी महत्ता 
और प्रयोग आदिपर चन्द -सोरगर्मित लेख हैं 


श्री दीनबन्धु एण्डू,जका लेख अपनी : काव्यकी अहु” | 


पम प्रतिभा लिए हृदयहारिणी भाषामें लिखा ग्या है; 
उससे धार्मिकता और प्रेमका. प्रवाह फूट, २ कर: 


निकला है.। श्र महादेव देसाई तथा भाई आमल, | 


वद्ध नजीके लेख मननीय और उपादेय LR 
अंकमें मुख्यतः महात्माजीने कब क्यो और कॅ 
उपवास क्रिया ; महात्माजीके उपवासके hE 
निजी विचार और लेखों का समाङ्गेश है! ओर 
रूपेण अन्य विद्वानोंके मी उपवास सम्बन्धी लेंस | 
विशेषांकमें महात्माजीके चित्रोका अभाव ६ 
अत्यन्त खटकता है.॥ ` चित्रों से. वि 


स्थान नहीं दियागयांदै। “की 
A te गी डड द्य और स 
. यह अंक सर्वथा उपयोगी, उपदेश 
वस्तु हे: अत्ता 25 यी 
क काक क वित 


है| 


दोषांकंकी मो | 


त्त्व Tule 
` निखर आती और उसका महत्त्व. बढ़ क्व 


साधन संपन्न होते हुए भी पता. नहीं a | 


याआययायााबबबाबाबााााब॒वाशबाााबशशशशशशएएब्ााााा॒॒॒॒ााबाबजजजअजबबय््यययथययय््ल्यय्गगग्गयवख्खखकपि्व्ख्सयय्खख्सनयिाय्स|||खखखखोाखखाू..33___ 
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TT 


॥॥॥॥( 


रण लि hl 


दैनिक आज? अपने २५ मई सन्‌ १६४३ के अङ्क में लिखता हे hi 
छान्दोग्य उपनिपद में आता हे “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध्रमोक्षयो 12 अर्थात्‌ मनुष्यक ii 


॥ 


ता | न अथवा मोक्षका कारण मन ही हे । वतुत: वात ऐसो ही हे । मनका ही तो सारा खेल है। |! 

सक] शनवके उत्थान ओर पतनका सारा दारमदार मनपर हो हे । पर यह मन हे कया, इसका स्वरूप क्या | 
_॥१इसके गुण-दोष क्या हैं, राग-द्वोप; काम-क्रोध, सुख-दुःख आदिकी वासनायें क्या हैं, मनके सङ्कल्प | he 
| दप क्या हैं, उसका रहस्य क्था हे और उसपर काबू कंसे. किया जा सकता है-यहः सब हम कुछ. ॥ ' 


हों जानते । किन्तु यदि हम मनके हाथमें अपनी, अपने झरीरकी, अपनी इन्द्रियोंकी, लगाम न छोड़. 1 . ' 


| चाहते हों तो हमारा कर्तव्य हे कि मनको समझें और उसे अपने वशमें करे । मनोनिग्रह ही तो योग ॥॥ 


१) जीवनमें सफलता पानेके लिए, दुःख तथा सङ्कटमें निलिप्र रहनेके लिए इस वातकी. परस. आवश्‍यकता hi ; 
ककी | हम मनको अपने कब्जेमें करें । और आध्यात्मिक कषेत्रमें तो मनको कावूमें क्रिये बिना कोई काम ॥॥ | 


Ll 


[नहीं हो सकता । चश्चळ मन लेकर न तो साधनाही को जा सकती हे, नं:जप तप अथवा भक्ति ही । hi 


हपीकेशके स्वामी शिवानन्द जीने-त्रस्लुत' पुनक ` लिखकर :जिज्ञासु-जंगतका सच्चा कल्याण || । | 
रयो है | इसमें अनुभवी लेखकने बड़े ही विस्तारसे मनके रहस्य समझाये हैं | मनोनिप्रहेके आपने ॥॥. : 
है सुन्दर उपाय बताये हैं--चित्तशुद्धि, इन्द्रिय-संयम,-मोन, स्वाध्याय, सात्विक भो जन, धारणा; ध्यान. ¦ ¦ 
मोठ्य, मनोनाश आदि । विभिन्न शास्त्रोंके मत देकर आपने सिद्ध किया हे कि हमारा “अह ही तो Hl 
म, उसकी और कोई हस्ती ही नहीं । 'मन है . क्या’ इसपर विचार करिये ओर आप. देखेंगे कि. || 
6 |की कलाबांजी दूर हो गंयी हे। पलभैरमें ठुनियाके एक कोनेसे दूसरे कोनेमैं पहुंचनेवाला मन निरन्तर. | 
[कशास और वेराग्यसे ही बशमें किया जा सकता है। “जब मन शून्य होता है तो कुविचारं प्रवेश करने ' ॥॥ 
॥ चेष्टा करते हैं । मनको पूर्णरूपसे लगाये रखेंगे तो बुरे विचार मनमें नहीं आयेंगे ।....मनको प्रति- i 
ण देखते रहें, उसको कुछ न कुछ काम देते रहें-जेसे सीना, बगीचा लगाना, बतन, मांजना, झाडू ।॥ 
| श्राना, पानी भरना, पढ़ना, ध्थान करना; जपः करना; प्राथना करना, बड़ोकी या रोगिंयोकी' सेवा i 
(| फालतू गपशपसे. बंचे ।” इन्द्रियों पर.विजय-प्रप्तिश मंनक्रो वशमें रखनेमें बड़ी सहायक सिद्ध ||| 


शै हे । उसके लिए स्वामी जीने यह -उपाय बताया हवै--““मिठाईके बाजारम खूब पसा लेकर जाओ | |. 


tet 


| मिनट इधर-उधर टहलते रहो । भांति-भांतिकी मिठाइयोंको ललचायी हुई निगाहसे देखो । कोई ॥॥ 
| मत खरीदो । उस दिन घरपर यदि उत्तमं भोजन भी मिळे तो उसे मत घ्रहण करो । सादा भोजन 


शो । ऐसा करनेसे जिहाको वशमें कर लोगे । - अन्ततः मनको भी वशमें कर लोगे । hil 


॥॥॥ 
॥॥॥ 


पुस्तक सुन्दर और प्रत्येक साधकके कामकी है । || 
४ ॥ 
॥॥ 


प्रकाशक - जेनरल प्रिटिंग व॒क्सं लि० || 


ररा चीना बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता । शाखा--“प्रिटिंग हाउस” हौज़कटरा, बनारस । (|| | 


2 ड़ it | | fs 


| 


॥॥॥! 
Ji 
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94 
त्र्य [ प्रणव रहस्य ] 
ज्म 


प्रस्तुत पुस्तक के रचयिता हैं, विद्व-विश्रुत योगिराज, उन्ततमना, योगिक विद्याके प्रकाण्ड प १ 
आध्यात्मिक धनके धनी ; अनेक आध्यात्मिक पुस्तकों के सिद्धहस्त लेखक, देश ओर विदेशके अनेक पर | 
विद्वानों द्वारा प्रशंसित आदरणीय श्री स्वामी शिव्रानन्दजी सरस्वती; जितक नामसे आध्यात्मिक दिगा 
थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी लेनेवाला प्रत्येक सज्जन परिचित है ओरईजित्रकी.रचनाआओको आध्यात्मिक ज्ञ 

महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । न 
श्री स्वामीजी ने अनेकों वषा की साधना और तपश्‍चर्या के उपरान्त प्रस्तुत प्रन्थ-रत्न का प्रण 
किया है । स्वामीजी के विषय में कुछ कहना सूयको दीपक दिखानेके तुल्य है । 

हैँ के निरन्तर श्रद्ापूवैक ध्यान और जप से मनुष्य किस प्रकार इस संसार सागर को पार कर सकत 
है, प्रस्तुत प्रश्‍न की व्याख्या बढ़े सुन्दर, विवेचनात्मक ढंग. से पुस्तक में की गई है । । 

उ का जप मनोनिग्रह करनेमें किस प्रकार महान्‌ सहायक है ; इस सत्य को जानने के लिये ४१४ | 
रहस्य का अवश्य अध्ययन ,करें । | 

ॐ ( प्रणव रहस्य ) के अध्ययन से जीवन के विषयमें आपका दृष्टि-कोण, अवश्य ही परित 
जाएगा, निराशांवाद के स्थानपर सुनहळे आंशावादके आपको सर्वत्र दर्शन होंगे । सत्र आपको ॐ की गि 
का विराटरूप दृष्टिगोचर होगा -- ह 


क्या आप--- 
(१) अवर्णनीय दिव्य आनन्द और मस्ती के झले में झलना चाहते हैं? 
(२) विइ में निरन्तर होनेवाला अ का मनमोहक संगीत सुनना चाहते हैं? 

(३) ॐ के निरन्तर जप द्वारा अपने मानस दुगपर विजय पाना चाहते हैं ? . 
(४) जीवन के चरम ध्येव “मत्यं, शित्रं पुन्दर' की ओर अप्रसर होना चाहते हैं? 
_ तो आज ही -- 

३ ( प्रणव रहस्य ) की एक प्रति मंगा कर पढ़ें । 


ओर शान्ति के सागर में गोता छगाएँ-- 
"शक जून्‌रल | मिग बक्स [25० 


८३ पुरान जकटर 
| $ पुराना चीना बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता | चञाखा--“प्रिटिंग हाऊस” हौज 


२७०० स्त्र 


सकलो, काळेजा, लाईब्रेरियों ओर दोस्टलों लिए 
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( 


तर, देहली, बिहा, सिन्थ तथाएहाबालीप विकसक जारा स्कृ् ठेज्ये णकर त्े रियॉऔर होस्टलेकि लिए स्वीकृत । 
वर) * 


i 
| २“< SU 
क ऊँ 3 श्री मनसुखराय मोर 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 


सर्वे मद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ ढुःखभाग्मवेत ॥ 


२ ३ | काशी-सौर श्रावण, २००० Benares—August 1943. 
i |e sg गी 

| रगीता र 

२३ ) रचयिता--श्री रामनाथ पाठक, “प्रणयी” साहिस्याचाय | 


12 जब तक्र जीवन है, कुछ कर लो] 
| | जो तुम से प्रतिकूल सदा हों, 
जो तुम से अनुकूल सदा हों, 


३२ |. तुम समान दोनों के दुःख से क | 
ळे शु - ह कवि, आंखों में आंसू भर लो | ' ; 
il जब तक जीवन है, कुछ करलो | | 


) 


As nr aS 


१४ 0 ` ` केवल दुख लेकर क्या दोगा, 
| । केवल सुख लेकर यां होगा; 
१ , *सुख-दुख दोनों से तुम अपने-> ल्‍ 


जीवन की अमूल्यनिध्ि भरलो !. 
जब तक जीवन है; कुछ करलो |: 
क्यों निराश होते हो ? सपने-- 
कया न तुम्हारे होंगे अपने १ 
तुम सपनों के अस्थक्रार क्रो = 
~ ५८? शावुकता , से . हरलो । 
४2272 .  ऊऔफरलों | 


| | वि De) 
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सम्पादक 


साखिक-जीवन का विशेषांक 


सात्विक-जीवन के प्रेमी पाठकोंको यह जान कर 
अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि आगामी विज्ञयादशमी पर 
१ अक्टूबर को सात्विक-जीवन के ४ थ वर्ष में 
पदार्पण करने पर, हमने प्रति वष की भांति बिरेषाङ् 
निकालने का आयोजन किया है। इसके बाद का 
अङ्क विशेषाङ्क होगा । 
| विशेषांक को प्रत्येक दृष्टिसे सरस, सुन्दर, रोचक 
. और उपयोगी बनानेके 
` कसर नहीं उठा रक्खी, ओर अनेक कलाकारों की 
` सुरूर मनोहारिणी रचनाएं हमें प्राप्त भौ हो चुकी 
` हैं | हमारी साहित्यकारोंसे विनम्र प्राथना है कि वे 
अपनी रचनाएं यथाशीघ्र भेजनेकी कृपा करेंगे । 
| लेखकों की सुविधा के लिए नीचे लेख-सूची दी जा 
_ रही है। सात्विक-जीवन के महान्‌ और व्यापक 
. गम्भीर अर्थको दृष्टि में रखते हुए ही इस लेख-सूची 
` का निर्माण किया गया है । लेख-सूची बनाते समय 
` हमारा दृष्टिकोण सर्वाङ्गीण रहा है, हमने जीवन 


दै सलिए हो सकता है कि अनेक विषय 
ष्टिसि झळ हो गए हों, साहित्यकारो से 
न है कि वे उन विषयों का भी इसमें 


स में (४) स्वास्थ्य, व्यायाम और त्रह्मच 
ह+ द 
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की कलस से च 


PID SO 


लिए हमने अपनी तरफ़से कोई 


रचनाएं सरल ओर मिठास से भरी हुई 
चाहिए । 


होनी 


लेख-सूची- 
( १ ) महापुरुषोंके जीवन-चरित्र— 
स्वामी विवेकानन्द, मस्तीका चश्मा स्वामी राम- 
तीर्थ, समाज सुधारक देव दयानन्द, हिन्दका 
बेताज बादशाह गांधी, कमंयोगी तिलक 
समथ गुरु रामदास, महाराणा प्रताप, छत्रपति 
शिवाजी, शुरु नानकदेव, गुरु गोविन्द सिह 
आदि । 
(२) सन्त-वाणी-- 
भक्त सूरदास ओर उनके बाल कृष्ण, गोस्वामी 
सन्त तुलसीदासकी राम-भक्ति, मी राकी प्रेम 
साधना, कबीर-वाणी, कविवर रवीन्द्रनाथ टेगो 
और उनका काव्य, बापूका सन्देश आ | 
( ३) धर्मे-सम्बन्धी-- 
मज़हब नहीं सिखाता आपसमें बर करना! सबा 
धर्म क्या है ? धर्म--आत्मा और हृदयकी मागा 
हिन्दू धमकी महत्त।, 
प्रकाश, वेंदोंकी अमर वाणी, महाभार गोर 
रामायण--भारतवर्षका अमर साहित्या गीता 
सन्देश, कर्मयोग--गीताका मक्ख” १) 
और मक्तिका सुन्दर समन्वय ही 


य सर 


उपनिषदोका पुनर | 


“ ए AUS 


Po SI AN ON बा ना OY & 
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% सम्पादकीय ॐ 


न नर 


ल न्य न्या म १ 
स्वस्थ चरित्र-सम्पन्त तरुण राष्ट्रकी सम्पत्ति . कोटिकी | अश्लीलता रहित, धमेप्राण होनी 
है, ' हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य के पतन के चाहिए | 
कारण और उनका उपचार, स्वदेशी ओर (६ ) गद्य-गीत-- 
विदेशी व्यायाम पद्धति, आसन, प्राणायाम 


नमन द८1फोझफसझसनननभझदभझसभभभनननननननन्रन्झ््अझभफ्झभझ्ण्ब्मस्स्स्स्स्स्स्स्सससमसनन न न 


अ ie | इन्द्र धनुषका झूछा, गङ्गाका किनारा, रामके 
ओर यौगिक | अजब i a मन्दिरमे, खिळता हुआ फूल, स्वदेश-भक्त 
SO Bl हथकड़ियां, माताका हृदय, गिरिराज हिमालय, 
आधार शिळा है आदि | भक्तकी आ व ती 
(५) भोजञन-सम्बन्धी -- ( १० ) प्रहसन 
आदर्श भोजन,दृध,फळ ओर हरे शाकोंका महत्व, 
भोज्य द्रव्योंमें पाये जञानेवाले पौष्टिक 
तत्तोंकी ब्याख्या, भोजनका शरीर ओर मन 
पर प्रभाव आदि । 
(६) प्राकृतिक चिकित्सा-सस्बन्धी -- 
प्राकृतिक चिकित्सा ही सवश्रेष्ठ चिकित्सा-पद्धति 
है, उपवासके प्रयोग और महत्त्व, प्राकृतिक 
चिकित्साके छाम,प्राकृतिक चिकित्साके विभिन्न _ 


(क) लेक्चर से दुनियां ठगें, टी पार्टीमें जाय । 
बड़े लाट से हाथ मिला, लीडर लोग कहांय 
(ख) साधुओंका देश हिन्दुस्तान । : 
(ग) अपने जीवनकी कोई अद्भुत हास्यमयी 
घटना 1 
(घ) यदि में एक दिन के लिए हिन्दुस्तानका 
राजा बन जाऊ । 
(ङ) मिठाई कान्फ्‌ न्स । 
रूपों सूर्य-स्नान, वाष्प-स्नान, तेछ मदन (ब) मथुराके चौबेजी आदि । 
आदिकी व्याख्या, मेरे प्राकृतिक चिंकित्साके । 
अनुभव आदि । दे 
| ४) नारी-जाप्रति-सम्बन्धी -- | 
| नारी--आदर्श माता और पत्नीके रूपमें, भारत 
को आदर्श देवियां, स्री शिक्षाका स्वरूप और व. 
महत्व, पाश्चात्य शिक्षा का नारीपर घातक (१२) कविताओं के विषय कलाकार जर RE 
| प्रभावआदि। 2 रित कर लें । कविताएं प्रेम, पवित्रता ओर . 
| (८) कहानियोके विषय स्वयं निर्धारित कर लें । प्रकाशकी तरङ्गोंसे पूर्ण तथा जीवनको उन्नत 
| हानियां सेवा, त्याग, स्नेह सम्बन्धी उच्च चनानेवाळी होनी चाहिए । 


/ 


(१९) विभिस्त-- 
महापुरुषौके जीवनक्री शिक्षाप्रद विनोदपूर्ण 
घटनायें, महापुरुषोंकी अत वाणी, किसी सुन्दर 
प्राकृतिक दृश्यका वर्णन । 
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सत्तावनवीं बरस गाँठ पर 


पूज्य श्री स्वामी शिवानन्दजी सरस्वतीका न] 


आध्यात्मिक संसार म॑ अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं | आपकी अन्मभूमि का 


गी स्वामी शिवानन्दजी ड 
रय दक्षिण के तिनेविद्ञों जिले को है । संन्यास लेनेसे पूव आप एक सकर सिद्धहस्त डाक्टर थे । आजकल व 
तपश्चर्या तथा योगाभ्यास में लीन रहते हैँ । भारत के कोने २ में आपने 
पूज्य स्वामीजी को वरसंगांठ पर्‌ 


आप आनन्दकुटीर ऋषिकेश में साधना, 
दिव्य जीवन संघ? की स्थापना कर सनुष्य जाति का परम उपकार कियां है । 


इ्स 

हम अपनी हादिक श्रद्धाज्ञलि समर्पित करते हैं । — संपादक । प्प प 

प्रकाश की सन्तानो ! १५ 

इस दृश्य संसार के पीछे, इस भौतिक जगत्‌ के पीछे, इन नाम और रूपोंके पीछे, इन भावनाओं, | पाने स 

आदेशों और विचारोंके पीछे वह सूक द्रष्टा, वद तुम्हारा आध्यात्मिक मित्र, तुम्हारी वास्तविक भलाई | महि 
नाहनेवाला, वह अदृश्य जगत्‌ का नियन्ता, अज्ञात योगी, अद्य शक्ति या चेतना अथवा गुप्र ऋषि है। बही | कय 

| स्थिर वास्तविक सत्ता और जीवित जाप्रत सत्य है । वही ब्रह्म है, वही सर्वोच निरपेक्ष सत्ता है। वही आत्मा | |: घट' 
है | इस मानव जीवन का उद्देश्य इस परिवर्तनशील संसारके पीछे छिपी हुई वास्तविक सत्ताको जानना ही है। | अदेश : 

आत्म साक्षात्कार ही कमे बन्धनो को तोड़ सकता है | आत्मसाक्षात्कार ही तुम्हे स्वतन्त्र बना सकता है। |ढि त्य 

| अपने शरीर, मन और इन्द्रियोंका बिलकुल भरोसा न रक्‍खो । आन्तरिक आध्यात्मिक जीवन विताओ। [शेख में 

` ` अक्ति और संयम के प्रताप द्वारा आत्मत्व का ज्ञान प्राप्त करो । अमरत्वकां पान करो. संसार की 'ज्वाढाओ. | पिष मे 
। दुःख ददो और भयोंका समूळ नाश करो । 7 का 
का मेरे प्यारे मित्रो | क्या जीवन का खाने, पीने और सोनेके अतिरिक्त अ चा उदेस्य नहीं दै ! का. से के 
इन क्षणिक ओर अवास्तविक ऐच्द्रियिक आनन्दो से ऊपर शाइवत दिव्य' आनंन्‍्दक्ी सत्ता नहीं है ! क्या इस. | ता | 
विषयोके जाहमें उलझे हुए जीवन से ऊपर दिव्य जीवन नहीं हैं ? जीवन कितना अस्थिर है ? यह सांसारिक | शि 

जीवन कितना कलेशमय है? क्या हमें अपने आध्यात्मिक निवास स्थान परं पहुंचना उचित नहीं है जहाँ प्र 

वित्रता ओर दिव्यता का प्रकाश का समुद्र लहरा रहा है ; जहां पहुँचने पर पूर्ण शान्ति, प्रसाद ओर प्रु | _ 

प्राप्ति होती है, मृत्यु, ओर बीमारी के भय जाते रहते हैं | FO 

i 1. जनो | इधर आओ, योगी बनो, अपने संकुचित क्षेत्रों में से बादिर आओ । मिथ्या विश्वासी | | भता 

करो | एडवोकेट, डाक्टर, इ जीनियर या प्रोफेसर बनना ही तुम्हारी महत्वाकांङश्षा है। क्या दसत न तग 


ता; अमरता, ओर शान्त दिव्य आनन्दक्री प्राद्र हो सकती है? क्या तुम मुक्ति कवल्य 2५ 


र ताः नही, . 
ल ER ! तब आओ, बहादुर वनो, ऊचा उद्देश्य बनाओ, आगे बढ़ो, 'पहिचानो, तुम को 

छ पर विचार करो, ध्यान करो अनुभव करो | र 

ु ज | 

चदानन्द हे । 3 अनन्त है । ॐ नित्य है | ॐ अमर हे । ॐ का मधुर खढुळ गान करो 


स्वामी शिवानन्द सरस ती 


च 


रि > यन्नः i न्याल 
पुलत्काल आशितं कृणोति यन्नध्वानम प्रद क्त चरित्रः । 
वनीयान्ए्ृणन्नापिरपृणन्तमभिष्यात्‌ ॥ 
( ऋ० १०।११७।७ ) 


Ei 
दन्ह्मावद तो 


इम लेखमें में आपके सामने त्याग या दान के 


कषय पर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ । दान 
इ विषय में वेद में बहुत जगद बहुत कुछ लिखा हे । 
ने समय से अब तक सब लोग दान 
की महिमा करते आए हैं | पर प्रश्‍न यह है कि हम 
बही |द्त क्यों करें, दान करनेखे तो हमारी हानि होती 
का घटती होती हे । सेंने इस महीने वेद से यही 
है। |अदेश ग्रहण किया है कि हमें अपनी ही भलाई के 
है। | ह त्याग करना आवश्यक है। इसी बातका इस 
ग 


दान के 


be 


। 6िख में विस्तार पूर्वक वर्णान करना है । 
रय में वेद में वैसे तो और भी बहुत से उत्तम 
न्तम वचन हैं, परन्तु में ऋग्वेद के प्रसिद्ध दान-सूक्त 
या |ंसे केवछ' एक' मंत्राधे ' को हो आपके सामने 
इस | रसता हु 

रक | शन्निरफाल आशित कृणोति. यन्नध्वानमपरब क्ते चरित्रे: 
(ऋ १०॥११५ ७) 


गहु ४ [ 

है | “खेती करता हुआ ही फालो (-हैल का अधरः भाग) 
| "सान को भोजन करनेवाला बंनाता हे और माग. 

का | चछा हुआ मनुष्य अपने चलने द्वारा त्याग .करेता . 

पे | गो है। इस वेद वचन में हमें दान क्यों करना 

र | चाहिये यह बात दो उपमाओं द्वारा समझाई गई दै । 

| पदि हम इन उपमाओं को समझ लें तो हम सब दान 


| माहात्म्य समझ लेंगे । पहले कहा हैं कि हल से 
१९ कृपेण किया जाता रहे तो वहू अधिक क्षिके 
'य हो जाता हे और मालिक का पेट भरता है। 
के विपरीत यदि वह पड़ा रहे तो तो अङ्क ळग कर 
के विळेखन के योग्य नहीं रहता । इसी 
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त्याग 


लेखक--श्री स्वामी अभयदेवजी संन्यासी 


प्रकार दान करने से मनुष्य का मनुष्यत्व बढ़ता हे 
मनुष्य अपने कार्य करनेके लिये अधिक योग्य हो 
जाता है । हळ चळनेसे विसता है--अपना कुछ अंश 
त्याग करता है, इसलिये तीक्षेण होता है अर्थात्‌ जिस 
कार्य के लिए वह वना है उसमें समथ रहता है। 
इसके विपरीत जङ्ग ळग जानेसे भार में तो वह फाळ 
जरूर बढ़ जाता है परन्तु अपने कायमें योग्य नहीं 

रहता, किसान को रोटी देनेके अयोग्य हो जाता हैं । 

इसी प्रकार मनुष्य दान न देनेसे बेशक अधिक 

वस्तुओं वाळा होता हे, परन्तु उस अधिक सामान का 

बोझ ही उसे उस कार्य के योग्य नहीं रहने देता, जिस 

कार्य के छिये कि उसे दुनियां में पेदा किया है | उस 

पर रुपये का जड़ लग जाता है इस लिये वह अपने 

कर्तव्य में तीक्षण नहीं रहता! ईस तीक्ष्णता को 

कायम रखने के लिये त्याग करना परम आव 

इयक है | 

याग के विषय को. और भौ 
1 गया है 


. दसरा उदाहरण € 
अधिक साफ कर देता. है । उसमें यह बताय 
कि मनुष्य. को. चळते के लिये त्याग करना पड़ता &। 
इस त्यारा के कारण ही वह आगे पहुंचता हे । जसे 
कि यदि मैंने यहां से अपने घर ज्ञाना हे तो में एक 
कदम आगे रखू गा । इससे मुझे एक कदम आगे का 
स्थान प्राप्त हो जाएगा । परन्तु यदि में झव यह कहें 
कि यह तो मेरा स्थान हो गया है उसे में नहीं 
ग्रेड गा, तो में दूसरा कृदम नहीं बढ़ा सकता ओर 
कभी भी अपने घर पर, लक्ष्मपर नहीं पहुंच सकता । 
अगछा कदम बढ़ाने के लिए पिछले कदम से प्राप्त हु 
स्थान को छोड़ना जरूरी है इसलिये वेदने 
कि मार्ग पर चलता. हुआ मनुष्य त्याग करता 


आ 
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| हे | जब हम अपनी उन्नति की एक अवस्थाको पहुँच 
| जाते, तब उससे अगली ऊंची अवस्था में पहुंचने 
के लिये पहली अवस्था की सब कमाई को स्वाहा 
कर देना पड़ता है, हवन कर देना पड़ता दै। हवन 
उस त्याग का नाम है जो कि हमें उससे श्रेष्ठ वस्तु 
बदले में देता है हवन शब्द (हु दानादनयो आदाने 
च ) इस धातु से वना है | इसके अर्थ में दान ओर 
आदान (देना और लेना) ये दो विरोधी बातें दीखती 
हैं | परन्तु ये सार्थक हैं | इसका अर्थ होता है “दान 
करना आदान के लिये ।” जबर हम किसी वस्तु को 
लाग करते हैं इसलिये कि उससे अधिक उत्तम वस्तु 
हमें मिळे तव हत करते हैं। अग्रश्ास्त्र की भाषा 
में इसे कहें तो “बिना दाम कोई वस्तु नहीं मिलती ।?? 
दाम देनेमें त्याग करना होता है इसलिये इसका शुद्ध 

` रूप यह हें कि बिना त्याग के कोई वस्तु नहीं मिल 
कर सकती । असल में मनुष्य ने पिछळी कमाई को 
शि स्वाहा करते हुए और इस प्रकार हवन के कदमों से 

/ चलते हुए ही अपने लक्ष्य पर पहुंचना है । 

आप इन उपमाओंको खूब सोचे' । आप इन्हें 
जितना सोचेंगे उतनी ही दान की आवश्यकता आप 
में जागृत होगी | आप धीरे २ त्याग करने के लिये 
आतुर होने लगेंगे । जब मनुष्य दान देता है, त्याग 
. करता है तभी नई २ वस्तु के आगमन को प्राप्त करता 


ह. 


कर्तव्य रक्खा गया है | यह पांच यज्ञ क्या 


होता हैं । हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तवय 
ले सकते हें । क्या हम जीवित रह 


सकते हैं यार 1 
हम अन्दर ही इवास लेते जावे और बाहर न छोड़े ॥ | ब्रतिथिये 


इवास छोड़ें उतना 
प्रविष्ट होगा । और 


हा अधिक इवास हमारे अन्दर 
उपवास शास्यज्ञ कहते हैं कि डप 
वास के दिनों में हमारा शरीर प्रतिदिन जितना घता 
है उसके बाद भोजन शुरू करने पर उससे चार गुणा 
अधिक वेगसे हमारा शरीर बढ़ता है क्योंकि इस 
त्यागकी क्रियासे शरीर शुद्ध होता है ओर शुद्ध शरीर 
में ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है। इम हिए 
त्याग करना घाटे का सौदा तो कभी नहीं है अपितु 
जीवित रहने तकके लिये त्याग ज़रूरी है । उच्चे सम्पत्ति 
प्राप्त करने का उपाय ही दान है। जो मनुष्य दानत डु 
देकर अपनी सम्पत्ति बढ़ाता है वह यह- भारी भूल कर 
रहा होता है कि जो धन. .उसके लिये नहीं है से न 
फिज़ळ अपने पास रखता है । -ब्रहू अपनी अस्वस्थ 
बुद्धि करता हैं इसका परिणाम यह होता है कि चोरी 
आग लग जाना, बॅक टूट जाना आदि सकड़ों तरीका 
से उससे धन छीन लिया जाता है । क्योंकि वरीय 
नियमों के अनुसार ही वह हमारे पास रहे सकता 
जो कि हमारे भले के लिये है। यदि हम इसे स्के! | 
खुशी से त्याग नहीं देते तो वह हम से छीन ल्या 
जाता है । § 
हमारी और पाश्चात्यों की सभ्यता में यही ए र 
मारी मेद है । पश्चिम में जवतक गरीब छौग प | 
आकर अमीरों को लूट नहीं लेते तब तर्क गरीबों * 
अधिकार स्वीकृत नहीं किया जाता, परन्तु भी 
सभ्यता में स्वयमेव दान देना हर एक की Ei 
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न्स ग; | 


क 
मे ऐसी बहुत सी बातें 


— 


प्रसिद्ध हैं जब कि 


i Se ® च 
1] कई दिनों तक स्वयं भूखे रहे परन्तु आए हुए 
|; प >>. 

तिथियों को अपना सव कुछ दे दिया । इसी कारण 


मय में समाज में शान्ति थी । हर आदमी अपने 
5 Rn आही क 
| ए नहीं होता । बिना दूसरे से लेना देना किये 
| जञ नहीं चछ सकता, इसलिये उस समय हर 


जाता था 


0 


| हु के लिये दान करना कतव्य जा il 
र इमलिये दूसरों के छोनने का, अधिकार कभी भो 
ल्लीकार करने को उस समय जरूरत नहीं थी, 
| Socialism और 8०15120157) आदि कुछ नहीं 
इ सकते जव तक कि समाज में दान साव न भरा 
जाय | इस दान-भाव के बढ़ाने का तरीका है “रुपये 
प कदर को घटाना? । रुपये से सहस्रो गुणा श्रेष्ठ 
न है ज्ञान उस समय ज्ञानधनी की कदर बढ़ाई 
आती थी । घ्राह्मण जिसके पास दूसरे समय का भी 


भोजन नहीं होता था वह राजञा से भी बड़ा समझा 
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कदर रुपये से है। यदि वह 
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जाता था । आजकल के बड़े आदमी की पहिचान या 
रुपये की ज़रूरत नहीं 
अनुभव करता तो मी उसे यह धन रखना पड़ता है 
क्योकि आदमी की योग्यता इसी में है कि कौन 
कितना कमाता है। कोन कितना त्याग करता हैं 
इसकी जगह यह देखा जाता है कि कौन कितना 
अधिक वेतन पाता है । जब इम प्रकार ज्ञानिया को 
भी धन का बटोरना जरूरी हो तब वेचारे वेश्यां और | 
शू के लिये क्या बचे | वस इमीलिये ` झगड़ा हे ! 
यदि ब्राह्मण “अपरिग्रह? क्रो धारण करें ओर उनकी 
पूजा ज्ञान के कारण हो ; ओर क्षत्रिय की पूजा उसको 
शूरवीरता और बळ साहस के कारण हो तो वह घन 
स्वयमेव ही जो उसके अधिकारी है उन्हीं वेश्या और. 
शूद्रों के पास पहुँच जाए। पर यह ती हो सकता है. 
जब समाज में त्याग को महत्व दिया जाए | 


See 


अत्यन्त आवश्यक सूचना a 
इस अंक के साथ ३ य वर्ष ख़तम होता है तथा नीचे लिखे ग्राहकों का चन्दा भी :इस अंक के.साथ 
समाप्त हो जाता है, इसलिए सेवा में नम्र निवेदन है कि यह अंक मिळते ही अपना चन्दा भेजने की क्षा 
॥ कंग, अन्यथा अगला अंक जो कि विशेषांक होगा, आपकी सेवामें वी० पी० से भेजा जाएगा | वो० पा० 
ऐ:) तीन आने अधिक खर्चा पड़ेगा, इसलिए उपयुक्त यही होगा कि आप अपना चन्दा मन 
पं । यदि किन्ही कारणों वश आप पत्रिका के प्राहक न रहना चाहें तो मी हमें एक पत्र लिख कर छना 
| भवश्य सूचित कर देवें जिससे कार्यालयको व्यर्थं की हानि न उठानी पड़े । 
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श्री भगवती प्रसाद तिवारी “सरोज? बी० ए०, एछ० एल० बी० 


रचयित 
किस अदस्य की विसव-रंजिनी 
छविसे अपनी छटा सँवार, 
हँस-हँस पड़ते हैं प्रभात नित, 
जग-मग हो उठता संसार ११ 
सांध्य गगन पर स्वर्णाङ्कित-- 
क्रिस प्रणयिनि का प्रत्यावत्तेन, 


नित-नित अनुरक्षित करता है-- 


वसुधा का उर-उर कण-कण ११ 
परिधि क्षितिजक्री धूमिल करके, 
कतक प्रतीची की छवि छीन, 
कहां देखते ही हो जाता-- 
फिर संध्या का हृदय विलीन १ 
शशि-तारक के मेन्द (हास में--- 
रजनी का नीरवाभिसार, 
अन्तरिक्ष ते स्वप्तः सदृश-- 
फिर लाता छिति पर कौन उतार १ 
व्योम सुनहुला फिर कर देता-- ' BFF ४ 
नित्य कौन कर मौन पसार, 
पौ फटते ही तमावगुण्ठन-- 
दिशि-मुख से प्राची के टार ११ 


पल-पल ` मुसकाते; ` फलकाते-- 
द्रम-दल आभां से झलमल, 
लाल-लाल ` रवि-बाल कहां से 
आते हैँ फिर सतत निकल १! 
काळ पाद्‌ सञ्चालन किसका ?. 
विख प्रदर्शन कौन महान्‌ ११ 
 फिरःफिर घड़िया भुवन-मो हिनी-- 
किसका अनुसन्धान ११ | 


{ 

2 आदरणीय स्वामीजी बाल-ब्रह्मचारी हैं । गीता की सजीव मूर्ति हैं । पास बेठनेते वेदिक युगका स्मरण 

| हो आता है । आपकी लेखनीसे इ गलिश और तामिळ कविता गया की धाराकी तरह बहती है । प्रस्तुत लेखमें 

} आपने यद्धे कारणों और चिकित्सा पर बझ सुन्दर प्रझश डाळा है । -- संपादक । 

| विश्वकी सुख्य समरथा-- युद्ध . क्या इस अमान्ुषिक तरीकेसे खनका प्यासा हो उठा 

/ | आजका सबसे प्रमुख और महत्त्वपूर्ण विषय युद्ध हे ९ इम बिपुल शक्ति और अमूल्य जीवनके विनाशको 
| ३| महात्मा या पापी कोई भी इसके प्रभावासे नहीं कया. कारण है ? क्या इन सब खूनखरावियोंका अन्त 


वव सकता । हमारा खान पान, यहां तक कि वह वायु 
| जिसे हम इवास द्वारा अन्दर ळे जाते हैं युद्धसे प्रमा- 
बित हैं | पूवे या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, आकाश 
और प्रथ्वी, स्थल और समुद्र सभी आज पड़ोसियोके 


SD A 


बनसे लाळ हो रहें हैं । यह अमूल्य मानव शरीर, यह 
रृतिके बिक्रासक्तो युगोंकी कलाक़ृति आज खण्ड- 
एण्ड होकर बिखरी पड़ी है। वर्पाका परिश्रम एक 


। विशालकाय जहाज, भयङ्कर 


दिग्गज वायुयान जिनके निमाण 


कषणमें नष्ट हो रहा हे 
ऐक, बढ़े बौस्व्रर और 
में मनुष्यकी अद्भुत प्रतिभा, अमूल्य . समय ओर 
| धन जनका व्यय हुआ है, देखते २ विनाशके गत्तमें 

विहीन हो रहे हें । वर्षां की मेहनत और व्यापार 
| हारा इकट्टो की हुई सोने तथा चान्दीकी विपुळ राशि 
| चिताओंके धुएं के सदृश उड़ रही है। मानवता 
| वैचारी आज आश्रय मांग रही है और घने, अन्धः 
` | फोरपूर्ण नरकके धुएं में इवासके लिए हाँफ रही है । 


| सरलता, सञ्जनता, ईमानदारी और प्रक्राशकी शक्तिओं 


पुद्का आधारभूत कारण-- 
मनुष्य क्या इस निदयतासे उन्मत्त हो गया है; 
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| युद्ध के कारण ओर चिकित्सा 


| यह्‌ आजका संसार हे; जिसमें हम रह रहे हैं। - 
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करनेका कोई उपाय है ? 
मनुष्यका स्थान देवता और पशुकें बीचमें हें। 
उसने पद्युत्वसे ऊपर उठना है और देवत्वकी ओर 
पग बढ़ाने हैं । उसमें दो शक्तियां है- अच्छी और 
बुरी, इन्हें सुर ओर असुर, देव और दानव, भगवान्‌ 
और शैतानके नामसे भी पुकार सकते हैं | जीव॑न इन 
शाक्तियोमें निरन्तर ओर शाइवत युद्धका नाम हे और 
ह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ | मनुष्यमें रहनेवाला 
मनुष्य या देवभाव पवित्र, प्रफुलित, शान्ति मर 
प्रसादपूण है । मतुब्यकी यइ देव भाता सदा उत्त 
ऊचा उठाती है, परन्तु मनुष्यके अन्दर वास करनेवाली 
आसुरी भावनाएँ, बुरी भावनाएं उसे अहस्माव और 
अहड्वारपूर्ण महत्त्वाकाडक्षा के FR ओर ह 
जाती है। जीवन इत दोनों देवी और आसुरी 
शक्तियों में रस्सेका खेल है । आसुरी शक्तियां मतुष्यक 
मानसिक क्षेत्रमें अड्डा जमाए हुए हैं | सब ग 
इच्छाओं, आवेशञों, ईर्ष्या, घृणा और चिन्ताओका 
उद्‌गम स्थान मनुष्यका अहस्माव और मानसिक 
अज्ञान है । जबतक मनुष्य इन बुरी प्रवृत्तिया और 
बासनाओका दास है वह कभी भी झान्तिके अमर 
प्रसादका अधिकारी नहीं हो सकता, उसके चारा. 
ओरके वातावरणमें शान्तिका प्रवेश असम्भत्र है । | 


RED: 
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प्रकृति का वरदोन-- 

प्रकृतिने मनुष्ययो अपनी साप्रूहिक सत्ताको 
समृद्धिशाली बनानेके लिर अपने अदसु आश्चयम 
डालनेवाले खज़ाने दिए । उसने मनुष्यको समय ओर 
दरीपर विजय पानेके लिए विद्युतको शक्तिओका 
वरदान दिया । परन्तु मतुष्यने प्रकृतिकों इन शक्तिआ 
को अपने स्वार्थ और महत्वाकाडक्षासे भरी प्रति- 
योगिताओ तथा विनाशकारी युद्धोंमें व्यये किया । 
मनुष्यके अन्दर निवास करनेवाली 
प्रकृतिकी शक्तियोंका सुन्दर उपयोग 
बुद्धिका दीपक प्रदान किया | इसने उसे आत्मा ओर 
शरीरका विज्ञान. तत्तोंका विज्ञान, गणित, भोतिकी 
रसायन और शिह्प-शास््रकी शिक्षा दी; खानोमें 
छिपे हुए प्रकृतिके खज्ञानां -कोयला, लोहा, तांबा, 
पेट्रोल, मेगनेट आदि धातुओंको उमके सामने प्रकट 
किया ) परन्तु मनुष्यने जीवनकी गम्भीर समस्याओं 
को हल करने तथा आध्यात्मिक विक्रासके लिए 
अपना समय बचानेके स्थानपर इन वरदानोंका ठुरु- 
पयोग किया ओर अपने विचार तथा जीवनको 
` शतानका कारखाना बना दिया। 


महाताकाङ्क्षा का मायाजाल-- 
` वत्तमान और भूतकी लड़ाइयोंके सब मारात्मक 
` श्र, अपनी शक्तिशाढी महत्वाकाडक्षाओ को पूर्ण 
 करनेके लिए, मनुष्यके मानसिक असुरकी उत्पत्ति हैं । 
सब हत्वाक्राडक्षाके भयङ्कर खेळ हैं । कोई 
भी इल्द्रयुद्ध ओर कोई भी सन्धि 


आत्माने एसे 
करनेके लिए 


कक न्न 
युद्ध बन्द नहीं होगा अपितु यह फिर मनुष्य 


अहस्भाव और मानसिक आसुरी भावनाओंसे 


5. ~ 


=. गी 


मेथ्या 


पन्न 
होकर अपने विनाशकारी परिणामोंका तवतक द 

न 
करेगा जबतक इस महत्वाकाइश्षी मनुष्यके शरीरा 


खनका एक भी कतरा वाकी हे । 


युद्धका इलाज राजनोलिसे नहीं-- 

हृ कल्पना करना कि राजनीतिक चालो और 
धार्मिक आन्दोळनोके द्वारा संसार में शान्तिद 
स्थापना की जा सकतो है, एक सारशून्य, स्वप्नमात्र 
होगा । हिटलर, सुसोलिनी ओर तोजो आदि केव 


पुष्य 
नाम ओर रूप हैं। इस छील्लगामी समयके प्रवाहे, | ही : 
अपनी महत्वाक्राडक्लाओका राखका पहाड़ अपने पीठे | री ऽ 
छोड़कर जाते हुए नेपोलियन और केसरके सहश | दानव 
वत्तमान नेताओका भी अस्थायी अस्तित्व वना |भूमि भ 
रहेगा । इस विश्वके रंगमं चपर कोई वस्तु चिरस्थायी |भी अपः 
नहीं रहती और माग्यके प्रबळ प्रवाह द्वारा प्रत्येक | बहा रह 
चस्तुक्की निशानी मिटली चली जाती है । हिंद | वाहा शे 
शाश्वते काळ तक जमनी का सर्वेसर्वा नहीं रहेगा भोर | पुपिक् ३ 
न तोजो जापान का । :ये भी अन्य साधारण म्यों | यर 
की तरह मनुष्य हें और सब शरीरधारी प्राणी बदि म 
समय, स्थान तथा कार्य कारणके नियमसे बम्षे ४! | करना 


। इन नेताओं द्वारा उत्पन्न किर हुए भयोंका भी | 
सुनिरि 
डुर दानव, उसके अन्दर रहनेवाला मानसि 
प्यार और घृणा, अच्छे और बुरेकी मावना, १ i 

त्वाकाङक्षा की ओर ळे जाएगी और उसे वि 


न्सुख करेगी.1 


हे ¦ परन्तु मनुष्यके अन्दर रहनेवाळा भग 
के अः 


शान्तिका स्रोत अन्तः करेण 
इसलिए इसका इलाज. भी वहीं | 
हांसे युद्धकी भा 


व्र ह 


र दस्तुका खोत हमारे अन्दरं हे । मानवताकी 
हा || हर या बुराई लिए पहले विचार, फिर शब्द और 
रो. हक वादे कम ये तीनो मस आति ह । गन मनुष्य 

होता ह आर उससे अह 


क्ती अन्त करण अपांवत्र 
गूर्ण महत्वाकाडक्षाका जन्म होता है 
| द्वार, शब्द ओर कम तीना अपवित्र होकर कुत्सित 


तब उसके 


और । ह्य धारण कर लेते हं ; तभा. मनुष्यक्र अन्दर रहन- 
तती । वहा शैतान उसे स्वार्थ ओर युद्धकी ओर घकेलत। 
म १) ओह | कितनी निर्दोष जातियां इस शक्तिशाली 
कवठ |ुष्यकी महत्वाकाझऊक्षा के पहियेके नीचे आकर 
हं, | बी गई हैं | रशिया और अफिकाकी जातियोँने ' 
पीछे | इरी जातियोमें बास करनेवाले इस महत्वाकाड्षा 
र । क दानवक्रे कारण अगणित कष्ट झेले हें । भाज पुण्य- 
बना | भूमि भारतवर्ष जिसने दूसरी जातियाँके खूनसे कभी 
[यी |भी अपनी तळवारक्रो नहीं रंगा आंज खूनके आँसू 
येक | बहा रहा है | यह एक ज्ञातिके अन्दर निवास करने- 
टर | वाहा शेतान है जो दूसरी जातिपर अगणित, अमा- 
भोर [एफ अत्याचार कर उसे पढ्दलित करता हे । 

षयो | यदि विइवमें स्थायी शान्ति कायम करनी हे, 


णा, । याद्‌ मनुष्योमें समता, प्रेम ओर भ्रातृत्व स्थापित 
ए | करना है, उस अत्रस्थामें मनुष्यके ' अंन्तःकरणमें 


अत्त | ब्रस्तिकारी परिवर्तन होना चाहिए. में आगे चलकर 


मग्रः | सीको व्याख्या करू गा । 


| 


त्रात, 
[इ | 


भस्तिवके दो भाग - प्राकृतिक ओर 


आध्यात्मिक--- 

हमारे अस्तित्व के दो भाग हैं एक प्राकृतिक 
0०६७७) ) और दूसरा आध्यात्मिक (9/910003)) 
प्रकृति और दूसरा पुरुष । शरीर ओर मानसिक 
हमारे अस्तित्वके प्राकृतिक भाग हैं, ओर जोव 
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(link ) 


इन दोनाके बीचमें इन दोनांको जोड्नेवाळी पराबुद्धि | 
( higher Intelligence ) हे । मञुप्यको इसा कड़ी 
का पना छगाना चाहिए ओर उसे अध्यात्म - 
जावन 


प्रफुल्लता, 


वृत्तियोंसे शासित तथा संचालित प्राक्ृतिक 
व्यतीत करना चाहिए | आत्मा पूर्ण शान्ति, 
सत्य ओर चेतनता है । प्रकृति (८०८ ) सत्व. 
रज, तम, इन तीन गुणों और इन्द्र विकारोको 


उत्पात ह 


1 कवलमात्र प्राकृतिक चेतनता ( Material 
००5०581855 ) में वास करनेवाला व्यक्ति चार्वाक 
या निटशेक्रा सुपरमेन बन जाता है और अपने जीवन 
को युद्धो तथा युद्ध सामग्रियोंके तिर्माणमें बिता दे 
है | बई अपने पड़ोलीको सदा पञ्नपात और घृणाको 
दृष्टिस देखता है ! उसका स्वाथपूर्ण लोभ तथा दूसरा 
प्रबृत्ति, किसी भो मूल्यपंर नए ३ 
श्लोका. आविष्कार करती है ओर वह घरसे धर; 
नगरसे नगर, तथा देवाले देश छछांगे लगाती फिरती 
हे । उनकी अहम्माबपूर्ण आवाज दूसरी जातियोंकी 
वाज्ञकों दबा देती है, उनको जबानपंर ताळा ळगा 
देती है. उनकी भाषा, संस्कृति साहित्य और रीति- 
रिवाज! का दमत कर वह अपनी भाषा, संस्कृति 
था साहित्यक्रा विस्तार करती. दे ।. प्रत्येक महत्वा- 
क'झूक्षी मनुष्यमें हम अत्याचार दमन, ओर स्वार्थका 


नग्नरूप देखते है | 

अहं भाव--जुराईकी जड़ 
स बुराईका आधारभूत मुख्य कारण यही दे कि 

मनुष्य अपने पड़ोसीको फूटी आक्षा नहीं देख 

सकता ` में केवळ, मेरा सब कुछ ` यह. उसकी अभि- 

मानी भौहापर लिखा होता है ऑर वह. दसर 
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शरीर भी उन्हीं तत्वोंसे मिलकर बना € केव 
नाम और रूपका मेद है । यदि मनुष्य अपने साथा 
मनुष्यको उसी आत्माका रूप समझ ले तो उसके 
ब्रिचारमें समता तथा हृदयमें प्रेमकी भावना डदित 


होगी | 
उपनिषदों का सुनहळा प्रकाश 
उपनिषदें कहतो हैं--वह मनुष्य 
आत्मघात करता है जो अपनेमें आत्मा 
का दशन नहीं करता । मनुष्यको इस 
शरीर ओर प्रक़्तिले ऊपर उठना 
चाहिए, इस मानसिक जगत्से ऊपर 
उठकर उस पवित्र, उन्नत, उदार 
तथा उदात्त बुद्धिमें निवास करना 
चाहिए ओर तत्र पूर्ण पवित्र आत्मा 
तक पहुंचना चाहिए। जब आत्मा के 
दर्शन हो जाते हैं, तब मानसिक 
व्यथाओं ओर चिन्ताओंका अन्त हो 
जाता है, मनुष्य स्थायी शान्ति प्राप्त 
कर लेत हे । मनुष्य सदा प्रफित 
| रह सकता है; क्योंकि आत्मा स्वभाव 
, से सत्‌-चित्‌-आनन्द है। मनुष्य सबको 
. अपने रूपमे देखता हे । उसका अह 
व ओर राभनीतिक चाळवाजियां 
है । वह सारे संसारको 


हैं ओर असुर हमेशा शत्रुक हवाई जहाज़ा तथा बम 


देखनेका अभ्यासो [= जाता है। 


उपनिषद इस सावेत्रिक चेतनता ( (0०७४ 
consciousne5 ) कौ भावनापर प्रकाश डालती है 
जब वह यह घोषणा करती हे “जो सबको अपने 
ओर अपनेको सव मनुष्यामें देखता हे, उसे किसका 
भय होगा । 


अभी हम आसुरी शक्तियोके भयमें विचर रहे 


से भयभीत और उद्विग्न रहते हें | परन्तु यह अय 
क्यों ? किसको किससे डर । जब तुम मुझमें अपना | 
रूप देखते हो, तीसरा आदमी हम दोनोंको अपना 


समझता है, तब किसको किसका भय 0? यह आत्म- उसके 
दर्शन और सार्वत्रिक चेतनताकी भावना हो वि्मे |. 
स्थायी शान्ति स्थापित करनेमें समथ हो सकती है। हर | 
इस महान्‌ सत्यक्रे लिए सबसे बड़ी और महत हए > 
की आथोरिटी (४०४०४ ) वेद हैं । वेद शक्ल ।आतीो 
घमश्रन्थ हैं । जिस प्रकार वेद सत्ताको दन्द्वात्मक 
शक्तियोंके संश्रामका सजीव स्पष्ट वर्णन करते है, माता 
उसी प्रकार अन्य कोई ग्रन्थ नहीं करता देवीय भाशी 
शक्तियोकी आसुरी शक्तियों पर विजय ही वै | र 


मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । 


भगवान्‌की माहिभा-- 

भगवान्‌ सञ्चिदानन्दुस्वरूप हैं । वह संव | 
हे | वही सत्यं, शिवं, सुन्दर ( भृ ruth; Virtues 
विचारोंका रूष्टा है। १ ह | 
। वह पुरुष 
हासे अता र 
हआ २ स | 

विमर्श. 


त्र्या | 


Beauty ) के 
विराजमान सत्यक्रा उज्वल प्रकाश है 
शुद्धात्मा है । मनुष्य इस सत्यके पि 
हुआ २, अहस्भावके आवेशोसे अन्त्रा 
आसुरी भावनाओंमें विचरता रहता ६ 
कारिणी शक्तियां उसके अन्दर से हि 
और उसे विनाश की ओर ळे जाता द जु 


Pe Tm 


:करण में गहरा 
| रता हे, आत्म-निरीक्षण काता हे, 
| चका प्रकाश उसके हृदयमें जग- 
गाता है । अग्नि-नेतरस्व शक्ति का 
उमे उदय होता हैं । बृहस्पति- 
शक्ति उसका पथप्रदर्शन करती 
$ अश्विनी--हन्डर ( परमेश्‍वयेवान्‌ 
रामा ) के रथको उठाते हैं. वरुण 
पत्र तथा अयेमा को दिव्य शक्तियां 
उसके साथ २ चलती हैं। अपने 
परे पर अद्वितीय प्रफुळताका भाव 
हिए पाता अदिति ( अमर भावना ) 
आती हे । यहो अदिति देवताओं को 
ह, | माता हे । वह इस दिव्य सेना को 
5 |बशीवांद देती है । 


रका शानदार जुलूस चलता है । प्रकाश और 
य भावक़ा प्रसार होता है । अन्धकार छिन्न-मिन्न 
` |ता चला जाता है । वेदोंका यही तत्व है, यही सत्य 
| जिसकी हमें आज आवश्मकता है । 


ह | सुरो भावनाओं पर देवो भावनाओं 
६ | कै विज्य-- 


१ 
र 
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विश्वकी अगणित विपत्तिया औंर ठुःखददा का 
इलाज आसुरी भावनाओं पर देवीय भावनाओं को 
शानदार विजयमें सन्निहित हे । 


आजसे पांच हजार वर्ण पूव पुण्यभूमि _ 
भारतवर्ण इसी प्रकार एतद शोय 
असुर कंप, दुर्योधन आदिसे पीड़ित 
था । श्रोकृष्णके शानदार, प्रभावः ` 
शाली व्यक्तित्वके रूपर्मे एक देवता 
इल भूमिपर उतरे ओर कुरक्षेत्रके युद्ध 
में अजुन को उपदेश देते हुए कहा 
हे अजुन | योगी बनो, सदा मेरे 
साथ रहो, प्रत्येक कार्य मुझे समपित 
करके करो, मेरो पूजा करो, में 
री आत्मा हूं, में प्रत्येक हृदयम 
विराजमान हू, सुझपर पूर्ण विश्‍वास 
रंकघो.। मेरी आज्ञाका पालन करो, 
में तुम्हारी रक्षा करू गा । 
आज संसारको उप्री दिव्य मबुष्य ($५०९९ 1181) 
,और उसी सन्देशकी आवश्यकता है । वेदिक ऋषिके 
ङ्न शब्दों को अपनी आत्माक प्रांत बार रे कहो 
“सब जगत त्रह्मसे व्याप्त है, हम किसी व्यक्तिमें 


ब्रह्ममाव का प्रातषेध न कर | 
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FE उह सत्यत्रत 
ह ` ० श्री नारायणप्रसादजी साधक. श्री अरविन्दाश्रम, पांडीचेरो ह. 
है 


रजनी अपने तारुण्यके मदभरे मायाजाल में विनयक्रो आबद्ध करना । है और अपनी. 


युक्तिआँ द्वारा बिन्यको सत्पथसे विचलित करना चा ती है, परन्तु विनयमें सदाचार और चरित्र- 


दिण“ 
यो कोटि को है कि वह रजनी के विवाह के प्रस्तावको ठुकरा कर, उसे मांके पवित्र 
शब्दसे सम्बोधन करता है । (F FY WE 
1% वनय का प्रवरा 
( गतांक से आगे ) ही 
हे दा रजनी - आइये, विनय वायू । में आपके आनेकी ह § 
सरा राह देख रही थो । हि 
चौथा हृद्य ।  -विनय-( आँखोंकी पळवे: नीचे किये हुए) आपने | 
स्थान--विनोदकी -जमींदारीके कसबे का एक मकान । झे क्यो बुल टि 
( स्थात--विनोद दारीक कसबे मुझे क्या बुलाया दै 0 | ° = 


रजनी अपने सजे सजाये कमरेमें उद्विग्न भावसे 
खड़ी है । हठात. एक ,पढ़ोसीके घर बाजे 


रज०-एक अरजी पेश करनेके लिये ; और जिसका | ६ 


हृदय इतना महान हे उसका प्राण केसा है यह 
i देखनेके लिये आपको कष्ट दिया ह्े। | 
 रजञनी-आज चमेलीका ब्याह दै उसीके बाजे बज वि०-- कहिये कया आज्ञा है ९ * 
रहे हैं। न जाने क्यों किसीके घर' मांगलिक - रज०-( मुस्कराते हुए ) जो आज्ञा होगी उसका आप 
बाजोंका शब्द सुनकर मेरे कलेजेमें हूक उठने हे 
` लगती है । एक दिन मेरे घर भी--मेरे विवाह 
के दिन, इसी प्रकारके वाचे बजे थे--महह्लेमें 
घूम मची हुई थी । पर वह क्या मेरे सुहागका 
. वाजा था, मेरे सुखक्रा उत्सव था--नहीं, वह 
_ था एक बढ़िया की कुरवानीका दिन और _ 
उस दिन हुआ था गांवके घर घर बकरीदका | 


बजते हैं। कुछ क्षण बाद ) 


पालन करेंगे 0 


वि०--इसील्यि तो आया हूं । पक । 
ज०--( विनयको नीचेकी ओर ताकते देखकर अपने | 
मनके भावक्रों छिपाते हुए) अच्छा, हे | 
आपसे मैं एक बात पूछती हूं आपने मुझे इवौ | 

बड़ी रकम क्यो दी है ? 
वि०--तुम्हारे पिताकी जमीनसे जो धन. प्रात 
सम्भावना है, दस हजार तो उसका 5 

हि 

रज़ञ०--आप इस सजे सजाये कमरेको देखत हैँ 


होनेकी |. 
कृ अंश 


हर Pi विज 
| उपकार करना चाहत हे 


ढुःखसे सहानुभूति लो मेरे 
7जिये जिससे मेरा रोग दूर हो--मेर॑ 
पर कलेशक्रा जा पहाड़ पड़ा हुआ हे वह हटे 
| . ओरजीहलकाहो। 
३० -क्या में जान सकता हूँ आपको किस वातका 
दुःख है । 
करुण कहानी सुनानेके 


आपमें मेरे 


पहळे क्या में 
ठुःखको दूर 


एञज०- अपनी 

जान सकती हूँ कि 
ही करनेका साहस हैं 0 
बि०-इसका दावा तो भें नहीं कर सकता पर यथा- 


पने साध्य प्रयतन अवश्य करूगा | | 
| रज०-( कुछ हताश होकर ) वस केवळ प्रयत्न ? 
सकता | वि०= मनुष्य प्रथत्तके सिवा और कर ही क्या सकता 
यह है - उसमें इतनी ताकत ही कहां कि वह जो 
चाहे सो कर दिखावे । 
रज०-में कोई असाध्य वस्तु नहीं चाइनी हूं । 
आप | बि०_तो कक्‍्य। चाहती हैं ? 
रभ०--जिसके नाम और शुणने सेरे ध्यानपर अधि- 
| . कार जमा लिया है ओर कल्पनाको तारस्वरमें 
प | बांध लिया है, उसकी पूजा करना चाहती हूं । 
ह । वि» = ( उसी तरह आँखें नीचे क्रिये हुए ) बह अभी 
री | इतना ऊपर नहीं उठ सका है कि .उसकी 
{ देव्रताभका तरह पूजा की जाय । 
र्क 


„| ज°-स्नियां जिसे अपना जीवन सौंप देती है वही 
अश | उनके हृदयका देवता बन जाता है और उसे ही 
वे पूज्ञती हें । ( कहते कहते रजनीका मुख 
तमतमा उठता है ओर उमंकी गर्दन झुक 
जाती हे ) । 
` (विनथ हठात्‌ उठकर खडा हदो जाता है ) 

° -चठिये, बेठिये में आपको फांसीपंर नहीं लट- 
कोने ज्ञा रही हूं । 
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८३. र्य 


रें कुलदेवता । मेरे हृदयमें बळ दो और 
मेरा हाथ पकड़ कर इस अग्नि परीक्षासे 
निकाल ळे चलो । ( कहते २ विनयको आँख 
चन्द हो जाती हें और वह जैसे कुछ सुनता है)। 

रजनो--आप ऐसे कान लगा कर क्या सुन रहे हैं ? 

बिनय--सुन रहा हूं धर्मके डंकेको आवाज और सुन 
रहा हूं अपने हृदयसे उठनेवाळी धमकी आवाज, 
कल्याणी और सुंवदने | जान रखो में सब 
छोड़ सकता हूं पर अपने धर्मको नहीं छोड़ 
सकता । 

रुजनी--( तनक कर ) हटो हटो एक बालिकाको सव- 
नाश कर धर्मकी दोहाई देने चळे हैं । 

विनयं-यह केसा लाग्छन .है.। मेंने आपका कया 
बिगाड़ा है ? 

रज० -आपने नहीं-आपके पिताने- 


` विनय -( साश्चय ) मेर पिताने - मर्‌ पिताने झया 


किया हैं ९ 
रज़० - क्या किया है यह नहीं पूछ कर पूछिये क्या न 
किया. है। आप जानते हैं उनकी धनको 
पिपासाने मेरे पिता जसे कितनोंकों मटियासेट 
कर डाला है, करितनॉंके जोवनको धूळमें मिला 


दिया है । 


विनय -मेरे पिताके कारण कितनोकी जिन्दगी घले 


` मिली है ? 
रज० - हां हां आपके पिताके कारण । सुनना चाहते हैं 
अपने पिताकी कीर्ति; सुनिये । आपके पिताने 
' समयपर मालगुजारी न चुकता सकनेके कारण 
हमारे पिताकी जमीनको जो उनके बुढापेका 
सहारा ओर जीवन का आधार था, नीलाम 


करा दिया । कुकके वक्त मेरे पिता अड गये, 


जिसके कारण हुई फौजदारी और 
मामला | मामलेके लिये उन्हे लेना 
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और उस कर्जेसे छुटकारा पानेके लिये उन्हें 
करनी पड़ी मेरी कुरबानी । ऐसा हुआ उन्ह 


अफ़सोस उस जमीनके जानेका कि वे. फिर 


खाटसे उठे ही नहीं । 

विनय--ओह ! 

रज्०-- क्या कहूं, उन बातों की याद आ जानेसे मेरा 
कलेजा घ ध कर जलने लगता है । यदि मेरे 
पिताके सिर कज्ञे का बोझ न होता तो में एक 
९२ वर्धकी नादान बच्ची ५२ वपके बुडढेके गळे 
न मढ़ दी गयी,होती ; और आज जब मेरे 
अंग प्रत्यंगसे जवानी फूट रही है में इस वेघ- 
व्यताक्ो प्राप्त होती । यदि मेरे पति अन्ध- 
ळालसाके वशीभूत न होते और यह मोचा 
होता कि मेरे भी हृदय हे, अपनी इच्छा है, 
में उन्हें अपने हृदयमें स्थान दे सकू'गी या 
नहीं तो मेरी आज यह दशा न होती । यदि 
धनके मदसे उन्मत्त होकर उन्होंने यह सोचा 
होता कि पेसेसे वे मेरे शरीरको तो खरीद रहे 
हैं मनको भी खरीद सकेंगे या नहीं तो आज 
मझे बिळखते हुए दिन न बिताना पड़ता । * 


विनय-ओह | आपकी कहानी केसी दर्दनाक 
. इसके बाद क्या हुआ ? 


रज्ञ०--इसके बाद वही हुआ जो ऐसे कमौका परिणाम 
हुआ करता दै-मेरे अन्दर घृणा और प्रति- 
दिसाकी ज्वाला जल उठी और में अपने 

` ममताह्दीन व्यवहारसे उनके. . रोग-शोक से 

' जर्जरित शरीरको मौतके घाट उतारने टगी -- 
बदला लेनेकी इच्छासे अपना सर्वनाश आप 
करने गी 1 आज में इस अलुळ प्रथ्वी पर 
अकेली हूं और मेरे चारों ओर है ढेर का ढेर 
दुःखसे भरी मेरी इस कहानीको 


है । 


न्य 
कंसे चुपचाप सुन रहे हो तुम ! जी जरा कर 


भी नहीं खाता ? 
वि२--देवी में विवश हूं, आप ही बताइये में क्या कर 
सकता हूं । 
रजञ०--( व्यंग भरे स्वर में , में रोड ओर तुम खड़े २ 
तमाशे देखो । न 


“वि०--नहीं ऐसा न कहिये. में तमाशा देखने नहीं 


आया हूं । 

रज०-तो क्या करने आये हैं । 

वि०--तुम्हारी ज्वालाको शान्त करने | 

रज०-केसे, घृणा से ? 

वि०--नहीं. नहीं । 

रज०-तो प्रेमसे ९ 

त्रि०-तुम नहीं जानती में किस प्रकार बन्धा हुआ 
हँ | 

रज़०- किसने तुम्हें बांध रखा है ? 

वि० - धर्मने ; धर्म ! मुझे राह दिखा, इस आंधीमें 
तेरा प्रकाश न बुझने पावे । 

( रजनीका हृदय भर आता है और वह अंचलसे मुख # 


~ कर रोने लगती है ) 
विनय --रोओ मत देवी । अपने नेत्रो के नीर में मेर 


मान-यश, सुख-शान्ति, इहलोक परलोक की 
बहा दो पर मेरे धर्म को न बहाना ; प्रढोभत 
की सजीव मूर्ति धारण कर मेरे घन ऐश 
विषय-वैभव को अपहरण कर लो. पर झै 
, सत्यसे च्युत न करना, मेरे धमकी ध्वजा सद 
फहराती रहे, उसमें कोई कलंक की छींटा 
पड़ने पावे ; तुमसे यही प्राथना हैं | 
रज०--क्या मेरी नैया को मझधारमें डूबती ह १ 
कर चले जाओगे ९ . 
वि० -- धर्मके लिये स्वार्थका त्याग किया गी 
हैं, परोपकार के लिए स्वगका त्यार कि 
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FE २ पर, घर्मको बेचकर पाप कसे खरोदा तुम्हारी पुत्र कामनाको पूरी करना। ( घुटने 
जा सकता है | टेक कर ) आजसे तुम हुई मेरी माता और में 
र क जल कर) धर्म धर्म चिल्ला कर क्‍यों मेरी छाती” हुआ तुम्हारा पुत्र -मुझे मां नहीं है मैंने मां 
में माळे मोक रहे दो । पिताके पापका प्राय- पाया और तुमने पुत्र । _ 
२ अत करना क्या धर्म नहीं कहाता ? पिताके रज०- माता | ऊः || ( इससे तो गळे पर छुरी फेर 
|  ऐइवय्रके भागी बननेके लिये तो दिल खोलकर देनेसे कम यंत्रणा होती “कहती हुई रजनी 
ही न तुरत तैयार हो गये । किन्तु उनके पापके, माथेपर हाथ रख.कर बैठ जाती है.) 


“१ ~ ध्र ‘On 
अद्याचारफे भागी बननेके समय धसको 


« वि०--( इधर उधर ताकते हुए) कौन कहता है | 
दोहाई देकर दिलको बन्द कर लेना झया 


he “भाग विनय, यहांसे माग -” 
कापुरुषता नहा हे र, गी 

| कळ f ~ ¢ वेगमे प्रस्थान ) 
| (विनय किक व्यविसूढ हो जाता है फिर गम्मीरता पूर्वक | 


कुछ सोच कर ) रज - चला गया ! हाय | ऐमा कोई पात्र नहीं जिसमें 


| हेश तुम्हारी निगाह में सेरे पिता दोषी है और उस अपनी अगाध स्नेहराशिको रखू -- | 
आ दोष से उन्हें मुक्त करनेका एकमात्र, उपाय है ( कऋ्मशः ) 
TEE ST 

में 

; हिन्दीका एकमात्र बोद्ध लन पत्र “पळ 

11 खक क्त 

र || संस्कृति का प्रकाश || सरस -ठेत जानो 
1 का] 

पत _ | वयक ब जळा उक जर I NN IIE 

न उस महापुरुषका नाम सुनिये ; जिन्होंने समस्त विश्वमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता का 

र || भर डडू पसन अवस्थामें चारो ओरसे शान्तिके ल्यि आह्वान हो रहा है । शान्ति का 

पा रा बजाया था । इस सङ्कटा 


| न उज्ञ उनकी शान्तिदायिनी 
देत बनकर “धम -दूत? आ रहा दै । “धमं -दूत' में शान्ति-नायक का उज्ज्वल चरित्र तथा उनको शान्तिद 


| ने गत-गौरव का चित्र देखें ओर उज्जवछ भविष्य का 


(0 


शिक्षाओं को पढ़िये | आइये -“धर्म-दूत' में हम अप 
निर्माण करें । नमूनेके लिये पांच पेसे का टिकट भेजना चाहिये । 


पता :--“घर्म-दूत”” कार्यालय, सारनाथ, ( बनारस ) 
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हृरौर--शानदार आत्मा का मन्दिर 
` भगवान्‌ अनन्त जीवन का आतमा है। यदि हम 
इस जीवनमें भाग लेनेवाले हैं, भोर अपनेको देवीय 
प्रवाहके प्रति खोलनेकी शक्ति रखते हैं, तो जहांतर्क 
शारीरिक जीवनका सम्बन्ध है, इस देवीय प्रवाहके 
प्रति अपने हृदय-क्रपाटका खोलना हमारे लिए बहुत 
महत्त्वपूर्ण है । क्योंकि स्पष्ट तौर पर अनन्त आत्मा 
`का जीवन स्वभावसे ही रोगोसे सबथा ,शूऱ्य है और 
यदि यह सच है तो हमारे शरीरमें जहां कि अनन्त 
आत्मा स्वतन्त्र और निर्बाध रूपसे विचरता है, रोग 
नहीं रह सकते । 
जीवनका प्रवाह अन्दरसे बाहिरकी ओर 
अपने वक्तव्यके प्रारस्भमें ही में यह स्पष्ट कर 
देना चाहता हूँ कि जहांतक शारीरिक जीवनका. सम्बन्ध 
है, समस्त जीवन अन्दुरसे वाहिरकी ओर प्रवाहित 
होता है अर्थात्‌ समस्त जीवन; ज्योति ओर प्रुत 
विचारोंका स्रोत हमारा, अन्तःकरण है।यह एक 
अपरिवत्तनशील, स्थिर प्रकृतिका नियम हे “नेसे 


` बिचारको शक्तियां, विभिन्न मानसिक अवस्थ!ए' और 
बनाए समयानुसार हमारे इस भौतिक शरीरपर 


का शरीरपर प्रभाव. 


आज मनोविज्ञानके कषेत्रमें जो नए २ परीक्षण हो 
उनके अ 
बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है । उदा- 


सन्दर स्वस्थ विचारों का शरीरपर | 


छे० - श्री राल्फ़ वाल्डो द्रईन 


कोई ऐसी कडवी बात कह देता है, जिससे आपका 


के 
अन्दर, वसे बाहिर ; कारण, कार्य !? दूसरे शब्दोंमें 
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शं 


हँस खेळ कर मनोविनोद कर रहे हैं और आप मरी 
की तरङ्गमें खूब प्रफु छित अवस्थामें हैं कि इतनेमें पक 
आदमी आकर आपको आपकी प्राणप्रिया पत्नीकी 
मृत्युका समाचार सुनाना दै; आपकी हँसी छमत्तर 
हो जाती है, चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है और 
आप मूर्छित होकर चेतनाशून्य हो जाते हें । आपके 
मन द्वारा यह खबर आपको पहुँची जिसने आपके | 
शरीरको इस शोचनीय अवस्थामे ला दिया । दूमर। 


परिणा 
चिन 
| क्रिय 


उदाहरण लीजिए, आप मेज्ञपर बेठे हुए स्वादिट | 
पदार्थापर होथ साफ कर रहे हैं, आपका मित्र आपसे 
हृदय व्यथित हो उठता है, आप खाना एकदम छोड 
देते हैं, आपकी भूख ही बिलकुल ज्ञाती रहती दै। । 
जानते हैं; इसका क्या कारण है ? मित्रके दब्दो ने | 
द्वारा आपपें. प्रवेश किया ओर इस प्रकार आफ | 
शरीर पर प्रभाव डाला । 


ठंगुड़ाता हुआ नोजवान 


ज़रा दूर नज़र दौड़ाइए, एक नवयुवक अप | 
के | 
पेरोको घसीटते हुए ज्ञा रहा है, थोड़ी > दूरपर 587 ॥ 


कारण है कि उस नोजवानका मन ठुबे 


त 
स्थिरता नही । दूसरे शब्दोमें मन की गिर 
दत ~ 
अवस्था हमारे शरीरमें भी लड़खड़ाहट “7 गं | किअ 
= ट्रा है। 
देती है। निश्चित और दृढ़ मनवाळा होनेसे १ | झसप्र 
२ पर | पिताः 


भी स्थिरता आती है और पेर कदम 
तथा शराबियोंकी तरह लड़खड़ाते नहीं । व 
और दीजिए, एकाएक कोई दुर्घटना | 


| ळय आप भय 
| द्या आप मश 


रूर कर दिया 
| क्रोध आता है औँ 
| क्रक्रायत करने लगते हैं । ऐसा क्यों ? उत्तर हे, 
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से ह पोका हे, नाते कव्या चा ची लगते हें । आप क्या कांपते हैं, 
न्ति नहीं है? इसका सीधासा उत्तर 
ही है. कि आपके मनने आप्रके शरीरपर प्रभाव 
कर आपको उस कांपनेकी अवस्थामें रहनेके लिए 

[पको किसी पर - अत्याधिक 
छ देर बाद आप सिरदद्रे की 


“५ 


दा 


~ 


विचार ओर मावनाओंका शरीर -पर यह प्रभावका 


परिणाम ह 


चन्ताले खुशमिजञाजी प्रफुल्लता ओर 


| क्रियाशीलता का लोप . 


एक या दो दिन पहले की बात है। में अपने 
एक मित्रसे चिन्ताके बारेमें बातें कर रहा था। मेरे 
मित्रने कहा--' मेरे पिताजी आजकल बहुत उद्विग्न 
और चिन्तित रहते हैं।” उसके यह वाक्य समाप्त 


| करते ही मैने कहना शुरू किया “आपके पिताजी 


खस्थ, उत्साही, क्रियाशील और खुशमिज्ञाज्ञ नहीं 


| हैं" इसके बाद मेंने विस्तृत रूपमें अपने मित्रके पिता 
की अवस्थाका वर्णन "करना शुरू किया ओर उन 


कष्टोको बताया, जिनसे उसके पिता पीड़ित थे । मेरे 


| मित्र आइचयसे मेरी ओर देखने लगे और कहने 


ठगे “आप कब्रसे मेरे पिताजीको इतने नज्ञद्रीक से 


' जातते हैं ।” सेने कहा--“में तो नहीं जानता |” इस 


पर मेरे मित्रने कहा “तो फिर आपने क्रिस - तरह 
ठीक २ मेरे पिताजीकी दझञाका- चित्रण- किया 1? इस 
पर मेने मित्रसे कहा “आपने अभी २ मुझे बताया है 
कि आपके पिताजी अत्यधिक. चिन्तित रहते हँ. 
ईस प्रकार आपने कारणका निर्देश _ किया, आपके 
'ताजीकी अवस्थाका वर्णान करनेमें मेंने केवल 
॥रणको उसके विशेष प्रभावोंसे जोड़ दिया है. 


कारणसे कार्य बनळाया है. इससे अधिक मेने और 


कुछ नहीं क्रिया |? 


भय ओर चिन्ता झारीरक्री नालिया (Channels) 
को विलकुळ बन्द कर देती 
बहुत धीमे २ और सुस्त तरीके से बहती हैं । इसके 
विपरीत आशा और प्रफुल्लता शरीरकी नाल्यिंको 
खोल देते हैं ; जिससे जोवनी शक्तियां का प्रवाह 
सरिताकी तरह उछलता हुआ बहता है औए इस 


जिपंसे जीवनी शक्तियां 


बस्थरामें शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां शरीरमें 
प्रविष्ट ही नहीं कर पाती । आशाकी ज्योति जहां 
व्यक्तिके अपने अन्धक्रारावच्छस्त हृदयको जगमगाती 
है, वहां दूमरोंको भी प्रकाश दिखलाती है। प्रफुल्लता 
का भाव जहां स्वयं व्यक्तिमें एक तरज्ञ उत्पन्त करता 
है वहा वह चारों ओरके -वातावरण तथा साथ रहने 


वाले आदइमिंयोंको भो तरङ्कित अवस्थार्म लाता हे। 


बहिनको क्षमा कर दो-- 


कळ अरसा हुआ एक लड़की मेरे एक मित्रसे 
अपने किसी भयङ्कर शारीरिक कष्टके बारम कह 
रही थी । बातों बातोमें मेर मिंत्रको पता चला कि 
उस लड़ी में ओर उसकी बहिंनमें प्रेम-पूण सम्बन्ध 
का सर्वथा अभाव था और उनकी आपसर्म बनती 

थ्री । मेरे मित्रने उस लड़कीकी बातोको वडे 
घ्यानसे सुना और उसके चेहरे पर चष्टि जमात हुए 
हुए दृढ़ किन्तु कोसल, मधुर स्वरस कही “अपनी 
बहिनको क्षमा कर दो ।” वह लड़की आइबयसे मेरे 
मित्रकी ओर देखने लगी और उसने कहा “मैं 
अपनी बहिनको हगिजञ क्षमा नदा कर सकती” मेरे 
मित्रने झान्तिसे कहा > “तो फिर अपने जोड़ोके दद 
और मानसिक बीमारीको उसी तरह कायम रक्स््रो 
कुछ महीने बाद, मेरे मित्रकों उस॒लडकोको देखनेका 
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| _ सौमागय प्राप्त हुआ । वह धीमे २ मुसकराती हुई मेरे 
प्र के पास आई और कहने लगी "मैने तुम्हारी 
न सलाह मान ली थी । मैंने अपनी बहिनको क्षमा ह 
दिया | अब हम दोनों मित्र बन गई हैं, और उमी 
दिनसे जिस दिन हम दोनों आपसमें घुल मिल गई, 
स्नेहपाझामें आबद्ध हो गई, मेरे पिछळे कष्ट कम होने 
लगे और आज उन पुरानी तकलीफ़ोंका एक भी 
चिन्ह वाकी नहीं है । और अब वास्तवमें मुझमें और 
मेरी बहिनमें आपसमें इतनी गाढ़ मित्रता हो गई है 
कि अब हम दोनों एक दूसरेके बिना एक क्षण भी नहीं 
रह सकती । यहां हम फिर कारणक्रा प्रमाव देखते हें । 
इस प्रकारके और भी बहुत सारे प्रमाणित केस 
आप अपने प्रतिदिन के जीवनमें देख सकते हैं। एक 
` माताको थोड़ी देरके लिए बहुत ज्ञोरका क्रोध आता है 
ओर उसके स्तनोंसे दूध पीता हुआ बच्चा घंटे भरके 
अन्दर इस संसारसे विदा ले लेता है, उसके प्राण 
` पखेरू उड़ जाते हें । इसका कारण स्पष्ट है; जब 
माता क्रोधके अत्यधिक आवेशमें थी, उस समय उसके 
शरीरसे निकलनेवाळे स्राव ( Secretions ) विषले 
` हो गए.; परिणामतः उनसे दृधमें भी विषका संचार 
हो गया । जिससे बच्चे की मृत्यु हुई । दूमरे केसामें 
` इससे कमी २ भयंकर बीमारियां और पागलपन तक 
होता देखा गया है । 


एक प्रसिद्ध वेज्ञानिकने निम्न परीक्षण अभी 
में क्रिया है । उसने कई मनुष्योंकों एक गरम 


आवेशमें लाया गया, कोई तीक्ष्ण 
था, कोई प्रबळ ईष्यके और कोई प्रेम 
कार उस गरम कमरेमें रकबा 
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ह 


त ज्र 
| ॥ मठ 
दो 6 
। बर आ। 
| १ इसमे 


के प्रबल आवेगसे युक्त था । उस ववान पे 
त्येक 


मनुष्यके शरी रसे एक २ पसीनेकी ३ चून्द 
उ चुन्द छी और 


[oS 


(0 
सावधानपूवक किए गए रासायनिक बिश्लेफा 


( chemical 1819313 ) द्वारा उसने यह बतळया 
कि कौन २ आदमी किस २ आवेशसे प्रस्त था और 
यही परिणाम उन आदमियों की राळ ( Saliva ) के 


रासायनिक विश्लेषणके फलस्वरूप घटित हुए 1 
एक अमेरिकन डाक्टर के विचार-- 


झे + 
प्रभाव ड 


गीः 


एक 
एक प्रसिद्ध अमेरिकेन विद्वानका जो चिक्ित्मा. | ललपि व 
शास्त्रका एक सफळ विद्यार्थी रहा हे ओर जिसने || झी 
शरीर निर्माणमें सहायक शक्तियोका गम्भीर अध्य- | 
यन किया है, यह दावा है “मन शरीरका स्वाभाविक | को 
रक्षक है । प्रत्येक अशुभ विचार बीमारी और वासना- | ने स 
के भयंकर मानसिक चित्र उत्पन्न करनेकी शक्ति |. ब 
~ [a I 
रखता है । क्रोध रालके रासायनिक गुणोंमें परिकत्तन | आर 
ला देता है और उससे उत्पन्न हुआ २ विष शरीरै | बरे ६ 
क (YANN | 
लिए घातक मिद्ध हो सकता है । यहद तो सबेविदित |परी 
ही है कि एकाएक और तीक्ष्ण रूपमे आई हुई भक | और श 
नाए न केवल हृदयको निबर बनाती हैं, अपिछु उसे | एक 
कई केसोंमें मृत्यु और पागलपन तक होता देखा गी प्रम, 
हे । अपराधीके पसीनेके रासायनिक विश्लेषणक ही | कं 
हम उसके भनकी अवस्था जान सकते हँ i म | ह 
प्रबळ आबेगके कारण बहुतोंने अपने प्राण गवा ¦ | शरीर 
Ee FS दाक्तिं | 
और इसके विपरीत साहससे लोगोंने अदभुत १ ' | छोड़ 
संचय किया है । | गति 
प्रसिद्ध अविद्या विशारद रेरे «| 
४ क्रि बी 
प्रसिद्ध घुडसवार ररे का यह मत है कि बरार | भार 
ty से हे मिनटमें द्‌A [त 
एक शब्दसे कभी २ घोडेकी नाड़ी एक 1 क 
2 डि यह पहु 
तक गति करती पाई गई है। यदि Bl 


मं है ह 
विषयमें सच हैं ; तो मनुध्यके शरीर पर | 
का क्रितना बड़ा प्रभाव पड़ता होगा, उसका! द 


टं री; 
3 


वः ही भ्ुमान 
| क्षे विचार मतुष्यक्र शारीरिक, मानसिक 


| आध्यात्मिक इृष्टिसते रसातळकी ओर ले जाते 


| इसके विपरीत आशावाद, प्रेम, निर्भयता, और 


आक भाव शरीर ओर मन दोनो पर महये 

| भाव डालते हैं। 

ऐेगीके कमरेमें ड/क्टरका प्रवेश-- 
एक डाक्टर एक रोगीको देखने घर पर जाता है । 

| हापि वह रोगीको उस दिन कोई दवा नहीं देता 

कि भी केवळ उसकी उपस्थितिसे रोगी अपनेको 


॥हहेसे अधिक स्वस्थ अनुभव करने लगता है, उसके 
| क्रो तसल्ली होती दै । इसका कारण है कि डाक्टर 
अपने साथ स्वास्थ्यका सन्देश ले गया है, मधुर 
भाषण की मरहम ळे गया है; उम रोगीके कमरेमें 
संक्षेपमें डाक्टरने 


| ह आशा का दीपक ले गया है । 
|भपने आशा ओर प्रफुछताके आवको उस रोरीके 
रमे प्रविष्ट कर दिया है ओर इसने रोगीके मन 
गौर शरीर दोनों पर आइचर्यजनक प्रभाव डाला है। 
| एक अंग्रेन्न विद्वानने क्या ही सुन्दर कहा है-- 
प्रेम, प्रसाद और प्रफुल्ळता के विचारे 
| जहां मनमें ताड उत्पन्न करते हैं, वहां 
| गरीरपर भी अपना स्थायी प्रभाव 
| छोड़ जाते हैं। मनुष्यों के जीवनमें 
॥ गति देनीवाळी यदि कोई वस्तु है तो 
+ | है आशा हे । आशा हो मनुष्य की 
आत्तांमे प्रकाश उत्पन्न करती हे । 
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कर ह । हैं। निराशा, घृगा; भय, इषया 


बद न्यत 
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तुम्हारे आने पर मेरा दिल नाच 


उठता हे-- 


हम कभी २ एक क्षीण स्वास्थ्य़वाळे व्यक्तिको 
दूसरेसे यह कहते हुए सुनते हैं-“ऐ मेरे मित्र | जव 
तुम यहां आते हो, मेरा हृदय हर्पातिरेकसे नाच उठता 
है, भें पहले की अपेक्षा अपने को अधिक्र स्वस्थ अनु- 
भव करता हूं । इस कथन में एक गम्भीर वैज्ञानिक 
रहस्य छिपा हुआ है । प्रेरणाकी शक्ति ( The power 
०£ ५५६६९७६०० ) जहांतक मानवीय मनका सस्न्ध 
है, महत्वपूर्ण, दिलचस्प अध्ययनका क्षेत्र है । प्रेरणाके 
द्वारा आइचर्यप्रद महान्‌ शक्तियों को जो मनुष्यके अन्त- 
रालमें छिपी हुई है, कार्यान्वित किया जा सकता है । 
संसारके एक मशहूर प्राणिविद्या विशारदे अपनी 
परीक्षणशाळामें किए गए परीक्षणों के आधार पर यह 
सिद्ध क्रिया है कि समस्त मानव शरीरकी आकृति 
एक वर्षसे कम अरसेमें बिलकुल परिवर्तित की जा 
सकती है और शरीरके कुछ हिस्से तो केवळ चन्द्‌ 
सप्राहोमें नए बनाए जा सकते हैं । 

मेरे कहनेका तात्पर्य यही है कि आ।स्तरिक 
शक्तियां ( Interior forces ) के प्रभाव द्वारा हम 
अपने शरीरको स्वस्थ, सुन्दर और सबळ बना सकते 


हैं। मेरी तुच्छ सम्मतिमें जजरित शरीरमें नवप्राण 


भरनेका और इलाजका यही प्रभावशाली स्वाभाविक 
उपाय है । दवाइयों ओर बाह्य उपायों द्वारा शरीर और 
मनको स्वस्थ बनोनेक्रा प्रयत्न सर्वथा कृत्रिम हैं । 
दवाईयाँ तो केवल बाधाओको हटाती हैं; वास्तविक 
प्रभाव तो आन्तरिक जीवन शक्तियोका पड़ता है । 


रचयिता - श्री पं० सूयकुमारजी वेदाल्कार, आचार्य 
गुरुकुल आयोला;, बरेली 
अमृत भरता है-- | आ 
उज्वल उज्वल, निर्मल निर्मल, स्निग्ध धवळ RS. | संपादक 
प्रिय अमृत भरता है । 1; 
दुग्ध-स्नात वसुधा की काया 
मृदुल ज्योति किरणों की छाया 
ज्वाला, पीड़ा, श्रान्ति दूर हो 
जग जननी ने स्नेह बहाया , 
दिशा दिशा वन बाग सरित पुर उर उर भरता है 
अमृत मरता है । 
द्व्यिलोक अप्सरा - उतरती, 
गदु धीरे तन्द्रिल पग धरती, सीमित 
सित दुकूल फहराता. फेनिल इर्कार 
निनिमेष स्वागत में धरती, - SE gt 
मादक करसे उठ तन्त्री सन चेतन जड़ करता है । | ` |ेक्षेतरमे 
अमृत भरता है। ( 2 | पारसी 
पळकरों पलकों पर चित्रित कर ) “बाह्‌ र 
` इन्द्रधचुष सपनों के. निर्भर 
कुछ उपहार मिलें जागे हैं 
योगी और वियोगी ' अन्तर 
राज हंस नभ क्षीरोदधि का ॒ 
बिखरा स्मृति विष्ति मुक्तायें 
स्मिति पर्‌ फेला धीरे धीरे 
` मौन उतरता है| ` 
अमृत माता है । 
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उदू शायरी के चन्द नमूने 


ले०--श्री पं० वेदराज वेदालङ्कार, भूतपूव मुख्याध्यापक गुरुकुळ बेटसोहनी, पंजाब 


आदरणीय मित्रवर श्री विठ्टळदासज्जी मोदी, 
मादक 'ज्ञीवन-साहित्यः ने अभी उस दिन सौगात 
| + होरपर फारसी और उदू के चन्द शेर लिफाफ़ेमें 
हद कर के भेजे थे मेरी यह इच्छा हुई कि इन 
तेंको कुछ विस्तृत रूप देकर ओर साथमें टिप्पणी 
ह में दो चार शब्द लिख कर इसे 'सात्विक-जीवन! 
|+ पाठकों तक पहुंचाऊँ । इस छोटेसे लेखके जन्मकी 


गह छोटीसी कहानी है । 


आम लोगोंकी यह धारणा है कि उदू ओर 
| परसीकी शायरी इश्क, शराब और जुछफ़ों तक ही 
सीमित है । परन्तु इसके साथ २इस सलसे भी 
इकार नही क्रिया जा सकता किं भगवद्भक्ति, 
| ति प्रेम, जीवनकी वास्तविकता ओर अध्यात्मप्रेम 
क्षेत्रों भी इस आला दरजेक्री शायरी उदू और 
| पारसी के कवियों ने की हे कि मुहसे अनायास ही 
“वाह वाह” निकल पड़ता है । उपनिषदों और वेदोंमें 
| जिस उच्च आध्यात्मिक प्रेम, भगवदूभक्ति और जीवन 


का चित्रण है, वह आपको उदू और फारसी की 


| शायरीमें भी मिळ सकता है। उदू कवियोंने भी 
| अपने हृदय सागर का मन्थन कर ऐसे उज्वल, धवळ 
'भावोके मोती झायरीके रूपमें निकाले हैं कि उन 
| मोतियोंके प्रकाश से हम अपने हृदयको आलोक और 
१साइसे पूर्ण कर सकते हैं। जीवनकी वास्तविकता 
| भौर क्षणिकताक़ा चित्रण करनेमें भी उदू कविओंने 
'फेमाछ कर दिखाया हे । सूफियाना झायरीमें हमें 

| त के अमरतत्त्व “तत्तमसि” अर्थात्‌ तू. वह है. 
| पवित्र आत्मा है, की झांकी देखनेक्रो मिठ सकती 


द्‌ ओर रहस्यवादी अनुभव | $ऽध।८३। experiences) 
भी इसमें प्रकट हुए हैं । 

सबसे बड़ी खबी जो उद्‌. ओर फारसीकी शायरी 
में पाई जाती है. वह यह है कि उदू ओर फारसी के 
शायरोंने थोड़े में बहुत कहा है यानी गागरमें सागर 
भर दिया है । शायरके सु हसे शेर निकलते ही सीधा 
सुननेवाले के दिल पर असर करते हैं 1 भाव-गास्भौरय 
इस ऊंची कोटिका है कि तारीफ किए बिना दिल 
नहीं मानता | RS 

मेरे एक दोस्त हैं ; जिन्होंने साहित्यिक क्षेत्रमें 
पर्याप्त ख्याति प्राप्ति की है वे इधर कुछ अरसे से 
उद्‌ के अध्ययन के पीछे दीवानेसे हो रहे थे । मुछा- 
कात होनेपर जब मेंने उनसे इसका कारण पूछा तो 
कहने लगे “कि एक बार दो चार मशहूर उदू के शेर 
सुने थे, उनके भाव गाम्भीर्यको देखकर मेरे हृदयमें यह 
तरङ्ग उत्पन्न हुई कि में मी उदू ओर फारसीका गम्भीर 


अध्ययन कर उद्‌ और फारसी शायरीका वास्तविक | 


आनन्द उठाऊ, क्योंकि स्वयं अमृतके खोतके निकट 
पहुंच कर अमृत का पान करनेमें जो आनन्द आता 


है, वह दूसरे द्वारा उस स्थानसे लाए गए अमृतका पान 


करसेमें नहीं आता । गंगोत्तरीमें जाकर गंगाजल का 


पान करनेमें जो आनन्द आता है, वह .कामपुर या . 


वनारसकी गंगामें कहां ! 


इस संक्षिप्त भूमिकाके बाद पाठकोंकी सेवामें सें 


उदू' और फ़ारसी शायरीके चन्द्‌ नमूने भेंट करता हूँ 


याक क्य 


और इसके साथ २ हिंत्हू फिलछासफ़ो से भी इसकी रीत 


समता दिखाने का यथासाध्य प्रयत्न करू गा 
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हमारे धार्मिक प्रन्थोंमें जीवन का जा आ. परज होकर मज़े से ज़िन्दगी कते 
मुक्ति बतलाया गया हे । यह वह उच्च अवस्था है. जहा 
मनुष्यकी सव कामनाए पूर्ण हो जाती हैं, वह आप्तकाम 
हो जाता है, उसे किसी सांसारिक पदार्थकी प्राप्ति 
की कामना नहीं रहती । मनुष्य केवल अपने आराध्य- 
देब भगवान्‌ से ही लौ लगाता है । परन्तु एक उदू का 
शायर इससे भी दो कदम भागे बढ़ कर कहता है । 


सौदायरी नहीं यह इवादत१ खुदा की 
ऐ बेखत्रर जज़ार की तमन्नारे भी छोड़ दे । 
| भक्त को अपने भगवान्से इनना अधिक प्रेम होना 
| चाहिए कि वह्‌ ध्यान और समाधिकी उच्च अवस्थापर 
पहुंच कर बिलकुल आंत्म-विस्मृति की दशामें लीन हो 
हो जाय, उसके लिए इउ्वरप्राप्ति भी कोई उद्देश्य न 
रहे | यह अवस्था आत्मानुभवकी अवस्था है; केवल 
` बौद्धिक तक वितकसे इस उच्च अवस्था पर हर्गिज 
; नहीँ पहुंचा जा सकता । 


_ और हिम्मत बुलन्द कर ऐ शेख र 
'तम४ और खौफ़५ की इबादत भी कया । 


आदमी को इतना ऊ'चा उठना चाहिए कि वह 
. भक्तिका भी लोभ छोड़ दे और उसे भगवान्‌से भी 
` बिलकुल भय न हो । निर्भयता और इच्छाओंकी पूर्ति 
ः ससे उत्कृष्ट कल्पना मानवीय मस्तिष्क से 


रिक इच्छाओं और पदार्थाके मायाजाल्में जो 
शानदार, महान्‌ आत्माको आबद्ध नहीं होने 


बेगरज़ होकर मज़े से र कटने लगी 
टका कर दिया | 


जीवनको यथाथ तापर भी. कवियांने बहे सस 
भाव अभिव्यक्त किए हैं । इन्सान की जिन्दगी क्या 
हे, पानीका बुलबुछा । इस जिस्मको एक दिन खाक 
ज़रूर मिळना है । जीवित अवस्थामें मनुष्योमें चे 
कितने ही फ़क नज़र आते हा ; परन्तु मरनेपर सबसे 
शरीरने मिट्टी ओर धूलमें ही परिवर्तित होना हे । 
इसपर स्वामी रामतीध ने क्या छाजबाब कहा है -. 
9 गर एक्र को 


तक ख्वाहिश ३ ने हमारा बोस 


हज़ार स्वेका मिला कफ़न 
ओर एक योंदी पड़ा रहा वेकस बरहनःतन । 
कीड़े मक़ड़े खा गए दोनों के तन वदन 
देखा जो हमने आइ तो सच है यही सुखन 
जो खाक से बना है आखिर को खाक है। 
मनुष्य अहंभाव के चक्करमें पड़कर सीमित दायरेके 
अन्दर घूमता रहता हे यह मेरा, यह तेरा के बन्धनसे 
आत्माको मुक्त नहीं कर पाता । परन्तु अबे वह तत्व- 
ज्ञानकी उच्च अवस्था पर पहुंचता है, तब उसे .पता 
लगता है कि अभीतक वह अ्रमज्ञाल में पड़ा हुआ था । 
संसारमें जो कुछ है सब उसी मगवानका है। इसी 
भावको महाकवि अकबरने इस. प्रकारसे अभिव्यक्त 
किया है । अजान 
कालिज में हो चुका जत्र इम्तहां हमारा 
सीखा जुबां ने कहना हिन्दोस्ताँ हमारा 


रकवे७ को कम समभ कर “अकवर” यह बोल ४6 "| 


हिन्दोस्तान केसा, सारा जहां हमारा | 
है & 
लेकिन यह सब्र गाजत है, कहना यही है लज 


जो कुछ है सब्र खुदा का वहमो गमां हमारा । 


(कक ट्क र्य ~ रे डाल क 
इस दुनियां की सराय में सब लोग ऐसे ड 


(5 


र्या 
अपने : 


ऊः 
| उमसे ब 


परा रस 


3 अपने. मा Oral or grrr (ST मम का भूले हुए हैं; परन्तु 
रांकी ज्ञिन्दगीका क्या भरोसा हे 


इसे कविवर 


दर | विस्मिट इलाहाबादीने अपनी हस्तीकी रुबाईमें इस 
या. कर प्रकट किया क | 
गे करता हूँ बयां ५ सुनिए बयाने हस्ती 
हे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं शाने हस्ती 
फ इस सांमकी बुनियाद१० ही कया है अय बिस्मिळ 
) कम्मे पे हवा के है मकाने हस्ती 
| मनुष्यको मिथ्या अभिमान और अहंभावका जड़ 
मे नाश कर सबसे प्रेम-पू्नक व्यवहार करना चाहिए 
ङ्गे इस चन्द दिनकी ज़िन्दगीको मुहब्बत और 
हुशक साथ बिताना चाहिए इस भावकी श्री बिस्मिल 
यों प्रकट किया है । 
| आपस में मेल जोल बढ़ाओ खुशी के साथ 
के क्यों रंज कर रहे हो यह लड़ता फ़िजल है 
से दुनिया से झुक के ऐ हज़रते विस्मिळ मिला करो 
{- दो दिन की ज़िन्दगी पे अकड़ना फ़िजूल है । 
ना यदि आदमी के दिलकी दुनिया आवाद है, वह 
| अपने रङ्गीन खयालोंमें मरागूल है आर कल्पना 
। ऊंचे उड़ाने लेकर अपनेमें मस्त रह सकता है, 
क | प्ले बढ़कर सुखी इस प्रथ्वीपर और कौन होगा । 


| भरा रसास्वादन कीजिए - 
` | अपने ही रङ्गी खयालों में है आजादी मुझे 
| मस्त रखती है खुंदी में दिल की आबादी सुझे 

' कुछ न हो ग्रम कुछ न हो परवाए बरबादी मुझे 

खाक्र में मिल कर अगर मिल जाय आज़ादी मुझे 
यह है तन में केद जबतक्र मेंभी हूं दुतिया में केद 


“ रूढ११ निंकलेगी तो सिल जाएगी. आज्ञादो; भुम 


+ 


' वर्णन १०.आघार ११ आत्मा. 
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आदि अन्त केसा-- 


चाहिए कि उसको अपनी 
वह मस्ती और आनन्द के झुळे 
नेत्रॉंमें आंनन्डाश्रु छलक - पढ़ें ।. जुरा 
फ़रमाइएः। नरी डी 
जहां मिलने की ठडरे मुक्त से, में भी ऐ सनम१६ गुम होऊ - 


सिवा तेरे न हो कोई, वह 


पर मक्त कहता है कि इतना एकान्त. हो कि में मी 
शुम हो जाऊ अर्थात्‌ में भी अपने अस्तित्व को 
विलकुळ झुला. दृ 
तस्व्रमसि भाव को यहां चित्रित किया हे । 


लेखमं भगवद्भक्ति और जीवनकी वास्तविकता 
` सम्बन्धित उद और फारसीकी शायरी पर स्वरूप- 
` प्रंकाश डालनेका प्रयास किया है । अन्तमें में हास्यरस 
के चन्द्‌ नमूने पेश कर अपने ळेखको यहीं समाप्त 
न करता हूँ । मुझे दास्यरम से विशेष स्नेह है सें 
्रभु-भक्ति में दीवाने हुए २ भक्त को हालत हू 


तरीके इ में दीवाने वार१३ फिरता हू 


ख़बर गढ़ की नही और कूत्रां नहीं माळूम 
और भी -- 

फिरता हूं किरता है वह परदेतशी जिधर 

पुतळी की तरह से मॅ. नहीं अख्तिथार में ' 
अगला शेर क्या ही लाजवाब है -- 

तुम और दिल में १ अब.तो कहूंगा पुकार कर 

दिल की न इब्तदा१४ है न है इन्तहाये१० दिल 


अर्थात्‌ जिस दिल्में मगवान्‌ समा जाय उसका 


भक्त का प्रभु-भाक्त मं इस प्रकार लान रहना 


3 


[oS 


बिलकुल सुध बुध न रह, 


में झुलने लगे, उसके 
मुलाहिजा 


~ 


खिलवत१७ हो तो ऐसी हो । 
मित्रसे एकान्त में मिलने की बात ते होती 


केवल. तू. ही तू हो । वेदान्तके 


यह विषय बहुत विस्तृत है । मेने अपने इस छोटेसे 


डी ४. 
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१२ प्रेम माग 


१३ दीवाना बना हुआ १४ 
१५ अन्त १६ मित्रे १७ एकान्त | yy 
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२६ > 
यद्यपि इस छेखमें हास्यके उदाहरण देना विषयसे हो गईं य भी शामिल शक सड़कों के साथ 
वाहिर होगा, पर क्या करू, तबियत नहीं मानती । लड़कियां पढ़ने लगी कालिजमें अब लड़कों के साथ. 
आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे ओर मेरे साथ खिलः ककि 
खिला कर हसेगे । , 
सेठजी को फ़िक्र थी एक एक के दस कीजिए मेरे खयाल में अब घी से तेल अच्छा है। 


मौत आ पहुंची क्रि दज़एत जान वापिस कीजिए 


न इसका जायका अच्छा, न मेळ अच्छा है 


रिजोल्यूशन की शोरिश है मगर उसका असर गायब 
बोळे चपरासी जो में पहुंचा ब-उम्मीदे सलाम ऐटों की सदा सुबता हू और खाना नहीं आत। 
फोकिए खाक आप भी साहिब हवा खाने गए न 


इनको कया काम है मुरत से कुत्ते लड़ाए जाए गे बोटी के बास्ते 


अपने रख ते यह सुह न मोढ़ेगे अखबार अब निकलते हैं रोटी के वास्ते 


जान शायद फ्ररिश्‍ते छोड़ भी दें ` आपस में नोक झोक है मज॒दव के नामपर 
डाक्टर फीस को न छोड़ेंगे। दाढ़ी के वास्ते कहीं चोटी के वास्ते 


= धोती को छोड़ कर बढ़े पतळून की तरफ़ 
' हम ऐसी कुल किताबें काबिलेज़ब्ती समभते हैं 


तरसेंगे कुछ दिनों में लंगोटी के वास्ते | 
कि जिनको पढ़के लड़के बापको खब्ती सममते हैं 


>> टी OTe 


मानवःजीवन का रहस्य 


: मूल्य ।) प्रति। 
क्या आपने कमी सोचा है कि इस मानव जीवनका क्या रहस्य है, क्या उद्देश्य है । किसलिए भगवान; 
ने आपको यह सुन्दर नरतन दिया है । यदि आप इन गम्भीर प्रइनोंका विस्तृत विवेचनात्मक उत्तर प्राप्त करना 
चाहते हैं, तो आज ही 'मानव-जीवन? का रहस्यकी एक प्रति अवश्य मंगाकर पढें । 


_ इस पुस्तकके अध्ययनसे आपको पता चलेगा कि मानव-जीवन किन आधारभूत नियमों पर टिका हुआ 
| है; किन नियमोंके पालनसे मानव-जोवन सुख समृद्धि और यकी ओर अग्रसर हो सकता है । आज प्रकृति । 
नियमोंकी अवहेटनासे ही मानव-जाति दिन-प्रतिदिन विनाशोन्मुख हो रही है। जीवनका सच्चा सुख परः |. दो 


'करनेके लिये इन नियमोंका जानना नितान्त आवश्यक है । प्रस्तुत पुस्तकमें जीबनको सुखमय बनानेवाले री 
क नियमोंकी विशद व्याख्या है । 


स्यको हृदय-पट पर अंकित कर सकते हैं | 


प्रकाशक-जेनरल प्रिण्टिड्र वकस लि० 


ह wo _ झाखा--मप्रिटिंग हाऊस? हौज़ञकटरा, बता 
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1६२० में श्रीमनहनुमय्या 


| जीवन-साहित्य के यरास्वी संपादक श्री 


अपना अन्यतम स्थान रख ते हे 
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मेरी बेजवाड़ा याला 


छे०--श्री डा० विट्टलदास मोदी, संचालक आरोग्यसदम, गोरखपुर 


विटूलदासजी मोदी भारतवर्ष के प्राकृतिक चिक्रित्सकों में 
। आज से लगभग दो वर्ष पूर्व प्राकृतिक चिकित्सा की प्रगति को समभने के 


उद्देश्य से उन्होंने समस्त भारतवर्ष की यात्रा की थो और प्रत्येक स्थान से अपने' छोटे भाई श्री दामोदर के 


नाम प्राकृतिक चिकित्सा पर प्रकाश डालनेवाले पत्र लिल्ले थे । वेजवाड़ यात्रा सम्बन्धी एक पत्र उन्होंने 


क 


सात्विक जीवन के पाठों के प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञानवद्धत के लिए भेजा है, पाठकों के लिए यह 


उपयोगी सिद्ध होगा । 
प्रय दामोदर, 
वर्धा से में वेजवाडा आ गया ओर बेजवाड़ा में 
| इण्डियन नेचरोपेथिक असोसिएशन के मंत्री श्री 
रांकी रमैया के यहां ठहरा हूं । मेरे पहुँचनेके दो 
घटे बाद ही डाक्टर पी० वेकटरमेया भी आ गए। मेंने 
इहं अपने पहुंचने की सूचना दे दी थी । वे बेजवाड़ा 
के एक निकट के गांव में रहते हैं और इन्डियन 
नेचरोपेथिक एसोसिएशन के सभापति एबं '्रक्ृति 
| (तेलगू) और 'दी इन्डियन नेचरोपेथ' के सम्पादक 
|६।ये दोनों पत्र दी इन्डियन नेचुरोपेथिक एसो- 
| पिएशञन वेजवाड़ा के मख पत्र हैं । प्रकृति तेइस वर्षसे 
|भौर इन्डियन नेचरोपेथ बारह वर्ष से निकल 
| हा है। 
| दी इन्डियन नेचु रोपेथिक एसोसिएशन प्राकृतिक 
| षिकित्सा सम्बन्धी भारत की सब से पुरानी और 


नामक एक वयोवृद्ध 
| थियोसोफिस्ट सज्जन ने एक उत्साही कायकर्त्री 
औत ज्ञानस्बा की सहायता से डाळी थी । आगे तो 


--संपादक । 


प्रकृति इस संस्था के शुरू से ही निकळती है | इसकी 
दले वर्षकी कुछ प्रतियां मेंने इस संस्थाके कार्यालयमे 
खी जिन्हें इसके उत्साही सदस्याने स्वयं कम्पोज 

1 और छापा था। जब यह पत्रिका शुरू की गई 
थी उम समय प्राकृतिक चिकित्सा के जानकार मारते 

में वहत कम थे । संस्थाके सहायको को ही पत्रिका के 
लिए ग्राहक ढ़ ढ़ने पड़ते थे ओर कभी कभी पत्रिका 
लोगां को पढ़ कर सुनानी ओर समझानो भो पडता 
थी । कार्यालय में ओर भी बहुत सी चीजें देखीं पर 
मुझे यहांकी प्रकाशित पुस्तकें विशेष महत्व की प्रतीत 
हुई । इनकी संख्या अस्सी के करीव है. ओर अधि- 
कतर डा० पी० बेकेट रमेया द्वारा लिखत या अंग्रेजी २ 
से अनूदित हैं । इन पुस्तकों का आल्य के निवासियों 
और विशेषतः बेजवाड़ा निवासियों पर बड़ा व्यापक 
असर पडा है | यहां प्राकृतिक चिकित्सा से साधारण | 
जनता सी परिचित है । जिन्हांने प्राकृतक चिकित्सा . 
पर कुछ नहीं पढ़ा हे वे भी जानते हैं कि जब सब 
प्रकार के औषधोपचार निरथंक हो जाते हैं तद्र भी . 
प्राकृतिक चिकित्सा काम करती है । प्राकृतिक चिकि- | 
त्सासे अधिकतर लोग छुई कूने की ही पद्धति ज्ञानते 
हैं । तुमने इनकी पुस्तकका जमन भापासे हुआ अंग्रेजी _ 


i 


ङ 
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२ अनुवाद “दी 
पुस्तक के अनुवाद सभी भारतीय भाषाओ म भी एक 
गे दो दो और चार चार तक हुए है । इंस पुस्तक 
के आधार पर अपने को स्वस्थ करनेवाला ओर 
अपने अनुभव के बळपर दुसरो को भी ठाम पहुंचाने- 
वालों की संख्या बहुत बड़ी है.। वास्तव में कूने का 
ढंग बहुत सरळ एवं सीधा डवै । उतकी सारी चिकित्सा 
ही उनके पेड नहान, धप नहान, भाप नहान ओर 
 अतुत्तेअक सादे भोजन में निहित है। प्रायः संभी 
 रोगोमें वे कहते हैं कि पहले दस पन्द्रह दिन 
सबेरे शाम पेड़ नहान लेना चाहिये ओर फिर पेड़ 
नहान के बदले मेहन नहान लेने छग जाना चाहिए । 
इन नहानों के बाद गर्मी ळाना वे जरूरी वताते हैं ओर 
इसके लिए शक्ति क्रे अनुसार टहलने व कसरत करने 
 कीरायदेतेहैँ। जो कमजोर हैं ओर किमी प्रकार 
) . का श्रम नही कर सकते हैं उन्हें वे गरम कपड़े ओढ़ 
` कर कुछ देर लेटनेको कहते हैं । 
प्रति सप्ताह पसीना निकालनेके लिए सारे बदनपर 
भाप लगानी चाहिए या केले या किसी चीजके पत्तों 
से सारे शरीर को ढक कर धूप में लेटना चाहिए । 
; भोजन में दाळ, दूध, मांस, मिच , मसाले की वे 
मनाही करते हैं और फळ तरकारियां और मोटे 
आटेकी रोटी का आग्रह | 


` कूने को एनिमा का परिचय नहीं था । पेड़ नहान 


त्य साइन्स आफ होलिंग' पढ़ा है। इस 


ओर भाड़ ही प्राकृतिक चिकित्सा का 
रीन तो शरीर का अपनी 


परिचय हो जाय इसका भक्त व 


[गमन होता है । इसी सोई ताक जबाब ज जाना ह 
जिसे जीवनी शक्ति कहते हैं प्राकृतिक निका 
ध्येय होता है | शक्ति बढ़ती है ओर जीण रंग 
मिटाने के हेतु रोग उभड़ता है, नवीन रोग का आग 
होता हे शुभ के 


मन लिए। यह 


तो जीण 
रोग ही है जो जिन्दगी भर लगा रह सकता se 
नवीन रोग तो कुळ घण्टो भर, कुछ दिनों के लिए हो 
आता है। अक्सर एक दो दिनके लिए ही, झो 
शरीर को निवल बना कर चला जाहा है । 
इसी उभाड़ की उद्नता को कम करना चिकित्मा 
में ळगनेवाले समय को घटाना ओर चिकित्सा को. 
अधिक आरामदेह बनाने के साथ साथ इसकी तेजी 
को बढ़ाना आगे के चिकित्सको कां ध्येय रहा है. 
ओर है | इसके लिए भोजन सम्बन्धी कुछ वेन्ञानिक 
अनुसंधान विशेष लाभद 
बारेमें पिछले पत्रमें मेने कुछ लिखा भी 
रोग में कुछ विशेष खाद्या की सिफारिश की जा सकती 
है पर फळ और तरकारियां पर प्रत्येक रोग में ही 
विशेष जोर दिया जाता है। अच्छी हे तो चोकर | 
समेत मोटे आटे की रोटी हो, पर उसका अधिक, | 
योग और दोनों समय का उपयोग चिकित्सा म॑ 
लगनेवाछे काल को बहुत बढ़ा देता है । बड़ी आताका 
गन्दंगी ही शरीर की सबसे बड़ी गन्दगी दै इसकी 
एनीमा द्वारा चिकित्सारम्भ में साफ कर देनेसे होने 
वाळे उभांड़ां की उग्रतां में' बहुत कमी 'हो ज्ञाती ह 
और पचास प्रतिशतं रोगियों में उग्रतां आते हि | 
रत ही नहीं होती । शरीर, जल, मिट्टी, ४ 
और भोजन के समुचित प्रयोग से धीरे धीरे ₹ 
शुद्ध हो जाता हे । 
इतने में ही प्राकृतिक चिकित्सा के सार 


डा 
आ गए । फिर कयो न प्रत्येक आदमी व 
त जा 


क सावित हुए हैं जिनके 
यो तो प्रत्येक 


नी DS 
इसे करे ओर दूसरों को भी . कराने छग जाय | हां 


| ज्ञ एक रोगी के लिए इस लरह का चिकित्सा क्रम 

| राना कितना सरल है । 

पहले दो या चार दिन शक्ति के अनुसार फठाहार 
कराया जाय ओर सेर डेढ़ सेर गुनगुने गरम पाती- 

क्रा एनिमा देकर पेट साफ़ 


किया जाय | इसके बाद 


कान शुरू हो । पदले दस दिन तक सवेरे 
बहान, फिर पांच दिन सवेरे मेहन 
को पेडू नहान फिर पन्द्रह 
मरेन नहान चळे | प्रति सप्ताह एक धूप नहान भी 
एक महीना चळने पर दस दिन 
| तक नहाने बन्द कर दिये जांय ओर फिर आवश्यकता 
है. | होने पर शुरू हो | दस दिन बन्द कर देनेसे फिर 
| गुरु करने पर उसका असर फिए तेजी से होगा । 


नहान और शाम 
दिन तक दोनों समय 


, | द्या जाय । इस तर 


और भोजन । फलाहार के बाद जब नहान शुरू 
हो जाय तब नहान एवं कमरत के वाद सवेरे फो का 
नाश्ता, दोपहर को रोटी ओए हरी डबरी तरकारियां 
ता शाम को फछ और कच्ची तरकारियां तथा शाम 
को फड और कची तरकारियां हों। दस दिन वाद 
शामको छटांक आधी छटांक सूखे चिकने मेवे 


(मू गफळी, बादाम, नारियल वगेरह) भी लिए जा 


| पब-डेठ़ पाव दृध ळें । 

| ` बीच में उभाड़ होने पर । उभाड़ होनेपर वही करें, 
| भो नवीन रोग होने षर किया जाता है अर्थात्‌ जत्र 
| के नवीन रोग न चछा जाय उपवास किया जाय 
भौर एनीमा से पेट साफ करते रहा जाय । 

नहानों के वारे में एक बात और जान लो । नहाने 
३ समय से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाने चाहिए। 
गहान बीस भिनट ओर पेड़ नहान पन्द्रह मिनट 
मधिक एक वार में लेने की जरूरत नहीं होती । 


म 
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शाम पेड़ 
GS 


|पेकते हैं | जो बहुत कमजोर हां वे मेथी के बदले 
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कमजोर आदमी का काम तो इससे आधे या आधे से 
सी कम समय में चळ जाता है । 


वेजवाड़ा के चिकित्सक प्रायः यही क्रम चलाते हैं । 
वहां प्राकृतिक चिकित्सा 
दूसरा कारण भी है, वह है इन्डियन नेचरोपेथिक 


के अधिक प्रचार का एक 


एसोसिएशन द्वारा संचालित केम्प । प्रति वर्ण वे लोग 


महीने पन्द्रह दिन के किसी प्राकृतिक स्थानमें केस 
करते हैं जहां प्राकृतिक जीवन सीखने, प्राकृतिक. 
चिकित्सा जानते के इच्छुक जुरते हैं और प्रान्त भर के 


कृतिक चिकित्सा प्रेमियों और प्राकृतिक चि कित्सकोसे 
विचार विनिमय होता है, विद्यार्थियों के लिए लेक्चर 
होते हैं जौर प्रकृति के नियमों फे अनुसार भोजन 
होता है | अकसर कच्चा भोजन ही होता है । अर्थात 
रोटी न लेकर अंकुरित गेहूं लिया जाता है ओर पकी 
तरकारियों के बच्चाय केवळ कच्ची तरक्रारियां। सन्‌ 
४० के केम्प की भोजन सम्बन्धी शिपोट हमने देखी 
प्रत्येक ब्यक्ति पर इसके प्रति दिन के साढ़े छ आने 
पड़े थे और इस पन्ट्रह दिनों के केम्प में करीब सव 
का स्वास्थय अच्छा रहा । 
कलर इस केस्प में रोगी भी आते हैं। जिन्हे 
उपयुक्त चिकित्सा क्रम पर लगा दिया जाता है और 
फिर वे अपनी चिकित्मा चलाते रहते हैं । 
इन्डियन नेचरोपेथिक एसोसिएशन भी कई काम, 
करता है, जगह जगह प्राकृतिक चिकित्सा के ओर 
विशेषतः भोजन के सम्बन्ध में लेक्चर देता हे । कन 
समेत चावल का प्रचार करनेके लिए धान दळने को 
चक्की भी भेजते हैं और कुछ स्त्रासथ्यप्रद खादयो का 
प्रवन्ध करते हैं । 
हां जिस कच्चे भोजन की बात मैंने कही हैं उसके 
आचार्य हैं राजमुन्द्री के डाक्टर बी० एस० गोपाळ 


राव | दो दिन वःद यहांसे उनसे मिलते जञाने का | i 


न ~ जी 3 
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: पे टज हति ड लोए करू कमे पा सकेन घो है। वह्या से मद्रास स्वामी भिक्षु से मिलने एण्ड क्योर, बारह रुपए में पा सकोगे। यो के | 
"अल दाम तीस रुपया है । यह सूय किरण चिकित्सा 9 

ba hi 

दी इन्डियन नेचरोपेथ प्राकृतिक चिकित्सा जात न कवि को अमर इति हे । सू फर 
सिक है। तुम चाहो चिकित्सा सम्बन्धी अपने सिद्धान्त इन्होंने र 

नधी अंगे न्दर मासिक र किए हे डो ३ 
सम्बन्धी अंग्रेजी का सुन्दर मा कजर इतक में निरूपण किए हैं और भी प्राकृतिक चङ्ग: | 
तो इसके राह बन जाओ। पता हे दी मेनेजर | सस्वस्थी बहुत से विषयों का समावेश इमे || 
इन्डियन नेचरोपेथ, वैजवाड़ा | वार्षिक मूल्य १॥) । सूर्य किरण चिकित्सा के बारे में में तुम्हें फिर ह 
_ Nn “र ° के नी हि 2 पट गे -3 

इसके श्राहक बनकर तुम इन्डियन नेचरोपथिक लिखू गा। बेजवाड़ाके कई प्राकृतिक चिकित्सक अपनी | fe 
एसोसियेशन द्वारा प्रकाशित प्रन्थ दी ह्युमन कल्चर चिकित्सा में इसे प्रधानता देते हैं । 


ज्ञाऊगा। 
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55) (22: 1) नी तो र | 
चित्रकार Ee | 
| (6 रचयिता - श्री शिवपूर्ति मिश्र शिब? संपादक ज्योत्स्ना त्रे 
Pe यदि में चित्रकार हो जाता द्वारा 
अपने घूमिल हृदय-पटल पर || पुस्त 
अर्णिम-आभा सा रंग भर-भर ॥ सकत 
क्रिरण तूलिका से चित्रित कर || भेवळ 
मेरे चित्रक, तुझे बना कर तुभमें अपनापन खो जाता 
यदि में चित्रकार हो जाता। 
करुणा को अमरालय खुलता क 
त संगृह 
आँखो का पागलपन घुलता | 
|| गः 
तुझ से ही तो मिलता-जुलता | 
परन्‌ 


वह कहगाकर चित्र बताता सावन का भौ घन रो जाता 
यदि में चित्रकार हो. जाता । 
जो कुछ भी में चित्रित करता 
वही जगत को विस्मित करता 
अमर तूलिक्रा की व्यापकता 


र्‌ द 

डुवळ मतका मात कलंकित, मेरा कालापन: धो जाता 
+ ये दिम चित्रकार हो जाता 
र Oa 2- > >” छक्र 
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=. | सात्वकजावन-्ग्रन्थसाल्ला 


सका 
॥ छः 
फेरा ठ व 
करण _ ब्रह्मचयं नाटक 

ट्‌ ङग टो ल A ~ टर ~ 

अ प्रथम पुष्प - रज्ञमच्च पर सफलता-पूवक अभिनीत यह. नाटक अपने ढङ्गका निराला और बेजोड़ है । 


|| झारे आन्तरिक असुर किस प्रकार पराजित हो सकते हैं, हम किस प्रकार अपनी डुर्वासनाओंपर. विजय प्राप्त 
ते हैं विव र. “जा स Tl 

द कर सकते हैं, इसका विवरण यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो इस पुस्तकको अवश्य देखिये । कागज, छपाई, 
गट-अप अत्युत्तम । मूल्य केवल ॥) 


ध्यात्मिक शिक्ष 
आध्यात्मिक शिश्षावली 
| द्वितीय ओर तृतीय पुष्प--आध्यात्मिक विकासके लिये इनसे अच्छा भ्रन्थ हिन्दीमें नहीं हे । हिल्दू-धर्म 
॥भोर अध्यात्मवादका ज्ञान थोड़ेमें प्राप्त करनेके लिये ये पुस्तकें सर्वोत्तम हैं । इन पुस्तकोमें गांगरमें सागर भर 
| दिया है । आज ही मंगा कर पढ़िये । कागज.छपाईँ, गेट-अप अत्युत्तम । मूल्य प्रथम खण्ड ॥) द्विती य खण्ढ |||) 


सचित्र हठयोग ( सजिल्द ) 

चतुथ पुष्प--( आसनोंके ३८ चित्रों सहित )--आसन, प्राणायाम, बन्ध, मुद्रा एवं यौगिक क्रियाओं 

द्वारा आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक उन्नतिकी ओर ले ज्ानेवाळी अनुपम और प्रामाणिक 

पुस्तक | इस एक ही पुस्तकसे जो लाभ उठाया जा सकता है, वह्‌ अन्य कई पुस्तकें पढ़कर भी नहीं उठाया जा 

||सकता । इसके लेखक स्वयं एक महान्‌ योगी हैं। इस विषयकी ऐसी उपयोगी पुस्तक दूसरी नहीं है । मूल्य 
केवल १।), स्थायी प्राहकों से १) 

स्वाभी शिवानन्दजी की जीवनी ओर उनके उपदेश ( अंग्रेजीमें ) 

पथ्वम पुष्प--प्रस्तुत पुस्तकमें श्री स्वामी शिवानन्दजी महाराजकी जीवनी और उनके उपदेशोका सार 


| गृहीत हे । स्वामीजीकी ज्ञीवननी:तथा उनके डपदेशोंका एक ही स्थानपर संग्रह करनेका अभिप्राय यही है कि 
शेग उनके जीवनकी घटनाओं को उनके उपदेशोंके प्रकाशमें देखें और . अपने जीवनको मी तदनुकूछ वनानेका 
| वतन करें । यह पुस्तक विशेषकर उन लोगोंके लिये लिखी गयी है जो स्त्रामीजीके सभी ग्रन्थ नहीं खरीद 
सकते | पुस्तकें प्रयुक्त भाषा सरल तथा सुबोध है । साधारण. अंग्रेजी जाननेवाला व्याक्ति भी अच्छी तरह समझ | 


॥ कता हे। बीसों चित्रोसे सुशोभित सजिल्द पुस्तकका मूल्य केवल १॥॥) 


स्थायी ग्राहको तथा थोक खरीददांरोंको पर्याप्त कमीशन दिया जायगा 
प्रकारक 


जनरल पप्राटग वकस लामटड 


इना चीता बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता । शाखा--प्रिण्टिझ हाऊस, होजकटरा, बनारस 
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i छोटासा कद, हसता हुआ चहरा, 


| i विद्यालय काँगढ़ी हरिद्ररके होनहार प्रतिभाशाली स्नातक 
प्रवीण हैं । इधर कुछ आसे से गद्य भी लिखने लगे हैं प्रस्तुत लेखमें आपने बड़ी दिलचस्प : रोचक 


| 
{uF पने गा 
| विधिसे शारीरिक स्वास्थ्य की महत्ता पर अपने विचार प्रक 
i जाती है । सारित्रिक-जीवन से आपको अगाथ स्नेह 


| उछलती कूदती मस्त प्रेत्राइे बहती चछी 
रभ. “मकानमें चारों तरफ आग लगी है, आगको 
` लपटे सर्वस्व भस्मसात्‌ करती हुई आगे बढ़ रही हैं 
|. कलाकार अपनी कला-साधना में निमग्न वाह्मज्ञानशून्य 
| समाधिस्थ बैठा है। अपने सर्वनाश का कोई भय 
नहीं, कोई शंका नहीं । फळ होता है- कलाकार कें 
साथ कलाकृति भी स्वाहा हो जाती हे, विश्वके मनो 
` _ मुधकारी अरमान अधूरे ही रह जाते हैं ।” 

\ | आज भारतीय समाज की यही अवस्था हे । सब 
अपनी धुन लगें हैँ, लेकिन तथ्यपर पहुंचने की कोई 
कोशिश नहीं । हमारे में घए फू क कर तमाशा देखने- 
वाळे भी बहुत हैं और नीरोकी तरह रोम जलाकर 
बंशी बज्ञाने का भी साम्य बहुतो में हैं | लेकिन 
युगकी आवश्यकता, युग धर्म क्या है इसे सोचने की 
'किसीको फुर्सत नहीं है स्वामी विवेकानन्दके शब्दों 


` ब्दियोसे इसी विचार में पढ़े हैं, तिळक्र इस तरह 

रना चाहिये या इस तरह से, अमुक व्यक्ति के देख 
ए भोजन नष्ट हो जायगा । जिस जातिके मस्तिष्क 
तै शक्ति इस तरह की सुन्दर गवेषणा में लगी 
इससे ज्यादा उन्नति करेगी इसकी आज्ञा 


गरारमाद खलु वससावनस्‌ 
छे०- श्री पं० सूर्यकुमारजी वेदालझार, आचाय गुरुकुड आर्योला, बरेली 


प्रात भाल ये ह हमारे भाई सूरयेकुमारजी । आप गुरू कुल हि 
हैं। आप जन्मजात कवि हैं और पद्य लिखिनेमें परम 


“हम अत्यन्त स्वार्थी हो गये हैं'-**'*- कई शता- - 


निवास नहीं कर सकती, 'क्षीणा नरा 
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| 
| दारः 
| इती 
कोकि 
आरतभ 
| री तुः 
पिता 
रिऽ 
इत्ति 


किए हैं। आग की गद्यकों भाषा भी कविताक्ी तरह 


। -“-- संपादक 


» “टप 


ही इसका कारण है ****** हमलोगो को बलवान बनना 
होगा, पीछेले धर्म भी चळा आयेगा । ऐ हमारे युप्रको । 
तुम बलवान बनो, तुम छोगोंके प्रति मेरा यही उपदेश | हृ 
है, गीता पढ़नेकी अपेक्षा फुटवाळ खेलना तुम्हें स्वग॑ | नीति : 
के ज्यादा निकट पहुंचायेग! । "* शरीर मजबूत होनेपर 
तुम गीता को जरा अच्छी तरहसे सम्रझ पाओगे। ग 


हम कई झताळ्दियों से धर्मशास््रा के सच्चे आदेश र 
की अवहेलना कर अन्याय ओर अत्यांचारके शिकार जाने 
बने बेठे हैं । और इस तथ्यको झुळाये हुये हैं-कि | बाहिये 

मकी अनन्त शक्ति, अनन्त |पकीगे 


आत्मा की अपूर्वता, 
वीर्य, अनन्त शुद्धत्व ओर अनन्त पुर्णता के तत्ततो | ६ 


~ ~ 2 स्व श्र भथ 
जाननेके लिए आवश्यक है कि हमारे तन, मन, खख द 
और शक्तिशाली हों “नायमात्मा बलहीनेन ठ्यः हमारे शाठी 
शास्त्र पुकार पुकार कर कह रदे हैं, शक्तिशाठी बो. जोर 
“आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचचसी जायताम, आ राह हा 
'स 


| 
राजन्यः शर इपब्योडतिव्याधी महास्थो जायता 


रो 
जिष्णु रथेष्टा- सभेयो युवास्य यजमानस्य १ 
(-यु ) 
द्ध [चः 


जायताम्‌ । * 

जव तक अंग प्रत्यंग दृढ़ न होंगे बु! 
रहेगी | स्वस्थ शारीर में ही स्वस्थ मन, प्राण ह 
करते हैं । उदात्त भावनायें दुर्बळ के हृदय १ 


भवन्ति ।' दुर्बल मब्तिष्क से निकली 


_ हवारधारा किस प्रकार राष्ट्रहित सम्पादून कर 
कती है, इस शरीरको तुच्छ समझ कर अपने आप 
2 किसी मी मार्ग पर ले जाना श्रेयस्कर नहीं है! 
आभूषण प्रो० राममूति कहा करते थे -इस शरोर 
बी तुच्छ न समझो, बड़े पुण्यांसे मनुष्य शरीर 
| ढता है. इसकी रक्षा करना परम घम हे । शारी- 
| (कक उत्ततिके वाद ही आत्मिक ओर सामाजिक 
इतिं हो सकेगी । 

एक बार कुछ नवयुवक जो किसी विश्वविद्यालय- 
1 शिक्षा पा रहे थे, महात्मा गांधी के पास पहुंचे और 
प्रदेश प्रहण की इच्छा प्रकट की। गांधीजी उनके 
|. पतले रक्तहीन चेहरे देखकर सुस्करात हुए 
|वेले~'व्यायाम किया करो | 

दूरसे रुपया खर्च कर आये हुये बर्तमान राज- 
रीति में दिलचस्पी रखनेवाळे आधुनिक राजनीतिल्ञो 
कौ यह बात चोंकानेवाी थी । अचम्भे से देखते रहे । 
गांधीजी फिर बोले-मुझे सच्चे किसानो की 
हरूरत हे जो अपना काम ईमानदारी, से करें और 
आवश्यकता होनेपर आत्मरक्षा भी कर सक । रास्त 
|छानेसे ज्यादा शक्ति हळको सूठ पकड़नेके ल्यि 
चाहिये,--तुम मजबूत वनकर सच्चा राष्ट्रहिते कर 
सकोगे | 

इस प्रकार आप समझ ही गये होंगे कि धम 
थे, काम, मोक्ष, समाज, राजनीति, कला, सभी 
की उपासना करनेक लिये पहली आवश्यकता शक्ति 
शाली शरीर की हे । युगप्रवर्तक महर्षि दय़ानन्द ने 
। जो स्वयं मानवीय जीवन के आदर्श थे एक बार 


. | पेहा-बीस पण्डित बेठे हो एक अकेला मजबूत आदमी 


है 


| वौ ~ 

| षसो की सम्पत्ति छीन ले जायेगा । 

| हमें किसान, शिक्षक वेद्य का कोई भी ' व्यव- 
| पाय करना हो पहली आबश्यकता स्वस्थ शक्तिशाली 


| शरीर की है | हमारा वह सत्य जिसे हमारे ऋषि- 


| महर्षि आदि काळसे बताते आये हैं, जिसे आज हम 
| रछ चुके हैं उसकी यूरोप आज दिन आवश्यकता 
त है| सुप्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता हबंट स्पेन्सर ने 
“® पुस्तक “क्षा? (९१५०६०० ) में शिक्षा का 
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उद्देश्य जीवन की पूर्णता बताया है और जीवन की 
पूर्णता के लिये सबसे आवश्यकत तनरक्षा विषयक शिक्षा 
को स्वीकार किया है, और उसकी अच्छी प्रकार 
विवेचनां को हे । शिक्षण शास्त्र की इस महत्वपूर्ण 
सूक्ष्मता का हमारे ऋषि पहले ही उपदेश करते रहे हू 
वेदारम्भ संस्कार करते हुये आचाय शिष्य के मुखसे 
मन्‍्त्रोच्चारण करवाता है--तनूपा अग्नेऽसि तत्वस्मे 
पाहि । आयुर्दा अग्नेड्स्थायुमें देहि । वर्चादा अग्नेऽसि 


वचो मे देहि । अग्ने यन्मे तन्वाऊनं तन्म आप्रण । 
( यजु० ) इस प्रकार शिष्य से शेरीर रक्षा, आयुवद्धि 


कांति, ओज और शरीर की पूर्णता कौ प्राथना बरा- 
बर कर उसके हृदयमें टढू रुद्भूल्प धारण करवाता है 


` इसके बाद उसकों उपदेश देता है. तू प्रह्मचारी हे 


दिनमें मत सो प्रति वेदके लिये बारह वर्ण त्रह्मचय 
धारण कर, क्रोध अनृत, मैथुन, अधिक सोना छोड़ दें 
इत्यादि । इन उपदेशों पर. चलता हुआ और नत्यिक 
व्यायाम, प्राणायाम, योगासन द्वारा ब्रह्मचारी अपने 
शरीरकों पत्थर के समान दृढ़ कर आत्मा के बलसे 
युक्त होता था । इसी शिक्षा का प्रभाव था कि हेम 


[os 
झा 


राम, कृष्ण, अजु न, भीम होते थे, उन्हीं शिक्षा 
संस्कारों की भित्ति पर.खड़ा हुआ राष्ट्र [व बविज्नय 
के स्वप्न ले सकता था । 

अब दिदा लेते हवे हम मारत के आधुनिक माता 
पिताओ से नग्न निवेदन करते हैं किं जीवनके इस 
सत्यको समझते हुए अपने और अपनी सन्ततिके 
जीवन=निर्माण में सहायक होकर तन, मन; धनक्री 


एकाग्रता से राष्ट दित सम्पादन की प्रयत्न कर-। 
आइये विदा लेते हुए उम परमप्रमुसे प्राथ ना कर -- 

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । 
वीर्यमसि वीर्य मयि धेहि॥ 
बड्मसि बलं मयि घेहि। 
ओजोस्योजो मयि धेहि ॥ 
मन्युरसि मन्यु मयि धेहि । 
सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥ 

(यजु० ) 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ` 
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प्यारे अमृत ! ` 

कल हमारी पार्टी हरद्वार से चछ कर, रास्ते के 
मुख्य मुख्य स्थानों के दर्शन करती हुई सिलीगुड़ी 
पहुँच गई थी । यहांसे दाजिलिङ्गके लिए (2. 11. ९.) 
(दार्जिलिज्ञ हिमालयन रेलवे ) की छोटी गाडी जाती. 
है। आज में दोन में बैठा हुआ ही तुम्हें यह पत्र लिख 
रहा हूं। हमारी यह छोटी सा. गाड़ी विशालकाय, 
| गगनचुम्बी पर्वतोंके बीचमें से होकर जा रही है; 
रेलवे छाईन-के दोनों ओर कहीं २ बहुत गहरे खड हैं, 


| 
पी 
र. 
ह; 


aa. 


eh 123. 


। |. यदि कहीं इ जिन देवता कुमागंगामी हो जांय तो बिना 


"५ जप; तप योग फे ही इस संसारसे मुक्ति मिल जाय । 
. गाड़ी बहुत. धीमे २ चल रही: है, कहीं २ तो 
इतनी धीमे चलती हे कि चलती गाड़ी पर ही आदमी 
_ भी चढ़ सकता है।इस छोटीसी गाड़ीको देखकर 
अपने भोळे बचपन का गाड़ी खेलना याद आ जाता 
हे; जब थोड़ी २ दूर पर स्टेशन बनाते थे, सरकण्डों 
के सिगनल बनाते.थे और ट्राम.की चली ह$ टिकटों 
को गाड़ीके टिकटके रूपमें इस्तेमाल करते थे | उस 
समय नकली स्टेशन मास्टर और गार्ड बननेमें हम 
कितना महान्‌ आनन्द और गौरव अनुभव करते थे । 
“रे बचपन | तेरा भोलापन और सादगी । 
यहां रेलवे छाईनके विलकुळ साथ २ कहीं २ केलेके 
ढगे हुए हैं । जब मन्द मलय - समीरके झोकों से 
गते हैं, तब ऐसा मालम होता है जसे गाड़ी 
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दाजालगका बफाली चाटया 
जहा सोना बरसता ह 


'नहीं उठाते । 
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ह फिर 
भाचा 
अंकुर 
कर्‌ रि 
ज्ञानव 
| बह उ 


| ३न 


हैं जेसे हरी काइमीरी चादर पर चेल बूटे कहे हो | 
चारों ओर की हरियाली को देखकर दो लाईनें याद 
आ गई, जिन्हें हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर अपने पीरि- 
यड में कभी २ गुनगुनाया करते थे । 
हरिहर समाया,है, हरियालिओं में 
वही झुमता हे, झुकी 
इस सुन्दर सृष्टि का महान्‌ कलाकार, सृष्टि के 
कण २.में छिप कर बेठा हुआ अपना सौन्दर्य चारों 
ओर बिखेर रहा है। उस स्नेहशील पिताने हम बबं 
के खेलनेके लिए और मनोविनोदके लिए अनेकों 
सुन्दर खिलौनों --बर्फीळी सुनहळी चोटियों, इन्दु 
का झला, शिशुओं की तरह किळकारो मारता हुआ 
झरना, रंगीन बादल और आकाशगंगा की सृष्टि की 
हैं। परन्तु जिस भावपूर्ण हृष्टि से हमें इन प्रकृति 
खिलौनोंसे खेळ कर आनन्द उठाना चाहिए उमे ह 


डालआ म 


प्यारे 
द्‌ 
प्रभात 
हेहै 
एनका 
1 
| में छत 
बहुत । 


यहां रेळवे लाईनके साथ २ कई छोटे २ झरने मी Rr 
गिरते हैं, जहांसे इ जिन पानी लेता है । यह पड़े | 1 यह 
झरना बिलकुल बच्चोंसा च चल हैं, इसको एद | हे 
उडु कर सीधे गाड़ीमें हमारे सु इपर आ रही दै। तु | है। ह 


मुन्नेकी तरह जिधर मर्जी आती है उधर किलक । 
लाता है। इसका पया | 
निर्बाध गतिसे बह रहा है । मेरी भी इस झरेको दै | 
कर यही उत्कण्ठा होती हवै कि मनुष्य भी इस झर 
तरह स्वच्छम्द्‌, मुक्त होकर नाचता गाता किती 
मारता हुआ अपना जीवन यापन करता ह 


: र न्न 
चला जाय। परन्तु अभागे मनुष्यका क्षेत्र 


व Chenn 
टया जहा सों ना वरसंता 


#* १जिजिङ्गकी बकीलि वी 


and eGangotri, . 
हे + 


संकुंवित ओर स्वतन्त्रता कितनी सीमित हे । संसारके 


अधिकांश मनुष्य ' अंपने सिरपर चिन्ताओंका पहाड़ 
| ठवे फिर रहे हैं । पहले तो मनुष्यने अपने अज्ञान ओर 
्वार्थके कारण अपनेको सीमित क्षेत्रमें बद्ध किया है । 
| फिर बाबा आदमके ज्मानेसे चले आते हुए दकियानू मी 
हो | | आचार विचारों और रीति रस्मो तथा समाज के 
यादः | अंकुड़ने उसकी स्वतेन्त्रताके क्षेत्रको विछक्कुछ सीमित 
।रि- | क दिया है । मुझे समझ. नहीं आता कि मनुष्य इतना 
ब्वानयान प्राणी होकर भी क्‍यों लकीरका फकीर बना है 
वह उसमें परिष्कार क्यों नहीं करता | खेर जाने दो 

(इत फ़िडासफ़ी की बातों: को | पन्न देते ग्हना.। 


ट के तुम्हारा 
रों केद 
वच्चो + + + 


नेकी | प्यारे अमृत | 

भु दाजिलिङ्ग आए हुए पूरा एक सप्ताह हो गया। 
हुआ | प्रभातका समय है । भगवान्‌ सूय खिलखिला कर हँस 
रहे हैँ । सामनेक्री बर्फीली चोटियां पर पड़ता हुआ 
इनका प्रकाश डन चोटियोंको सुनहला घना रहा है। 
हॅम | में छत पर खड़ा हुआ निनिमेष नयनों से इस दृश्य को 
बहुत देर तक देखा करता हूं । यहांकें सुन्दर दृश्य 
| भगवानूकी कविता हैँ । कभी कभी मस्तीके आवेदामें 


य 
स्टे 


5 में यह अनुभव करने लगता हूं, भगवानकी संपूर्ण सृष्टि 
रे | ही भिन्न २ वीर, करुण, श्ज्ञार आदि रसों की कब्रिता 
मदी: | है। हां तो, हमारी भाभीजी तुम्हें सोनेके आभूषणों के 


। लिए बहुत दिक किया करती थी, एक बार उन्हें यहाँ 
| खे आना ओर इन सुनहली चोटियॉंको दिखाकर 
हिना, जितना मर्जी सोना लूट लें, तुम्हारा सदाके 


| ९२ पिण्ड छूट -जाएगा। यह सोना खानसे निकले 


प ™ >>>. न्स प नम पे पन्‍++न्‍न्‍_«+ NEE EF SEV 


है । भगवान्‌ सूयकी सुस्कराहटमें : क्या जादू. भरा है ? 


८7 रत त 
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हुए सोनेसे बढ़कर है । फक्र इतना. है कि वह सोना 
खानके अन्दरसे . निकलता हे, यह पवतके वर्फीळे 
शिखर पर विराजता है । उस सोनेके खानसे तिक- 
लनेमें बहुत परिश्रम ओर व्यय पड़ता. है, परन्तु यह 
सोना बहुत जल्दी तैयार हो जाता हे, भगवान्‌ सूर्य 
मुस्कराते हैं, बफीली चोटियो पर सोना-२. हो जाता 


भगवान्‌ सूयं ही क्या प्रकृति के प्रत्येक पदाथ में 
जादू है । आवश्यकता, है, सूक्ष्म निरीक्षण ओर 
गम्भीर अध्ययन की। परन्तु संसारके अधिकांश 
व्यक्ति प्रकृतिके इन सुन्दर पदाथोकी, तहदतक्र जानेका 
कष्ट ही नहीं उठाते । जो इन सुन्दर पदार्थाकी तह 
तक पहुंचते हैं ; उनके हृदयमें उच्च भावनाओंकी सृष्टि 
होती है.। हमारे वेद, उपनिपदें, आदि धार्मिक प्रन्थोंकी 
सूष्टि ऋषियोंने प्रकृति और आत्माके सूक्ष्म निरी- 
क्षणसे ही की है। सूक्ष्म निरीक्षणकें उपरान्त ही 
ऋषियों के सुहसे आध्यात्मिक संगीत स भरी वे 
सुनहळी वेदिक ऋचाए निकी, जितपर केबल 
मारतवर्ष ही नहीं सारा संसार गर्व करता है । वेदिक 
मन्त्रोका जब कभी शान्त चित्त होकर मनोनियोग- 
पूरक पाठ करनेका अवसर प्राप्त होता हैं, उप समय 
एक अवर्णनीय शान्तिकी लहूर उती है। सच्ची 
संध्या, भज्ञन और मतन तो इन्हीं सुनहळे शिरि- 
शष के सामीप्य में होता-है। मेरे विचारमं लुम 
भी यदि यहां कुछ अरसेके लिए आ जाओ तो 
अच्छा हो । र 
अच्छा, विदा । 

तुम्हारा 
वेद 


1 
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जीवनको उन्नत बनानेवाळ हमार कुछ प्रकाशन 


( १) जीवन सौरभ-- 


प्रस्तुत पुस्तकमें जीवनके विभिन्न पहलुओं पर है कल लत | क पक हे का गया है कि 
साधारण परिस्थितिमे रहते हुए भी हम किस प्रकार अपन जानन द्र सकते हैँ । इस पुस्तकको 

| पढे और अपनी सन्त 31 के हाथमे दें । मूल्य केवळ ।-:) र 

(२) देशके नोनिहालोसे¬ | 

त्राओके लिये अनुपम उपहार | उन नवयुवकोंके लिये ही इस पुस्तकका प्रण- 

जो देशके भावी गोरवके सूचक हैं; अवश्य ही उन्हें यह पुस्तक पढ़नी 


| 

i क 

नवयुवको एवं छात्र तथा छत्राभ 
| यन हुआ है, जिनके ऊपर देशकी आशा हैं, 


* केवळ ~ 
| | चाहि । मूल्य केवळ ~ (३) सदाचार का महत्त्व 


| न पुस्तक के सम्बन्धमें अधिक क्या कहा जाय । सदाचार ही जीवनमें सफळना प्राप्त करनेकी ङी है ; 
ih सको कौन नहीं जानता | पाश्चात्य सभ्यता और रोशनीकी चमक मे पड़कर हमारे युवक जिस भ्रान्ति 
पढ़े हुए हैं तथा अपनी ओर देशकी हानि कर रहे हँ वह सव विदित है- जो भारत सं सारका शुरु था वह आज 
पश्चिमका अनुकरण करना ही अपना धर्म समझता है और इसी लिये उसका पतन हो गया है । इस समय देशे 
युवकोंको सन्मा्गपर ले जानेकी आवश्यकता है । इन्हीं बिचारोंसे प्रेरित होकर इस पुस्तकको प्रकाशित किया 
गया हे । मूल्य केवल ~) 


(४ ) स्वास्थ्य-पत्र-- | मन) 
01. यदि यह कहा जाय कि स्वास्थ्य ही जीवन है और अस्वस्थ रहना ही मृत्यु है तो कोई अंत्युकि र 
` | होगी । एक धनहीन स्वस्थ जीबन दैनिक आवइयक्रताओंके लिये कष्ट सहते हुए उस करोड़पति अस्वस्थ 
| कहीं अच्छा है, जो स्वग-तुल्य ऐवय पाकर भी जीवनमें सुखपूर्वक उसका उपभोग नहीं कर पाता | यदि आप 
` | अपने जीवनको सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहे तो प्राकृतिक नियमोंका पालन कीजिये । इन नियमोंकी ज्ञान- 
| कारी हमारे स्वास्थ्य-पत्रमें अच्छी तरह करायी गयी है। २०८३०” साइजके इमिटेशन आट. पेपरपर बई | | 
|| ही आकर्षक ढङ्गले दो रङ्गे यह चार्ट छापा गया हे | इसकी बंधाई भी बड़े सुन्दर ढड्से की गयी है, इसलिये | 
| कि यह एक स्थायी चीज हो: जाता है । मूल्य केवळ =) ig | 


( ५) राष्ट्रीय जागरणका इतिहास । 
| ' स्वदेशके प्रति जिसके अन्दर प्रेम नहीं है वह ब्य ही जीवन-यापन करता है । जो देंशके प्रति दुं | जाते 
| त्याग नहीं करता वह पशु सहश है । ऐसे छोगोंको चाहिये कि कमसे कम राष्ट्र-सम्बन्धी साहित्यका अव्य | [देखने 
अवश्य करें । ऐसे साहिद्यका प्रणयन तो अवऱ्य हुआ है, किन्तु संक्षेपमें, ल योग्य सुलम, सदा पास र्‌ न आ 
योग्य साहित्यका प्रकाशन आजतक नहीं हुआ था । इसी अभावकी पूर्तिका विचार कर इसको प्रकाशित किया | | "ब्रा 
गया हे । मूल्य केवळ =) | 


1 . (६) कांग्रेस चाटे-- . 1. 
` इसमें बड़े सुबोध और सरळ ढङ्गसे काग्रेसके जन्मकाळते लेकर अबतकके अधरिवेशनोंका मि 
» स्थान, समयकी सूचना और किस वर्ण विशेष रूपसे कया कार्य हुआ इसका उल्लेख है.। ना ह. 
भर पर साइज २०३० दो रङ्गोक़री मनोहर छपाई और छटकानेके लिये टीन तथा. 
करके प्रकाशित किया गया दै । मूल्य केवळ =) न 
जार स्ट्रीट, कलकत्ता । जेनरछ प्रिण्टि ट 2 ण हि टि » हौजकटरा, 
ह अल वभ (0, “प्रिटिंग हाउस ८. 
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>. 


बच्चा को नींद . 


हे ठत्पस्न हुए बच्चे पहले कुछ महीने लगभग सोनेमें 
ताते हैं । भूख लगी, दूध पिया ओर फिर सो गये । 

दि सोते हो तो उनको जगाना न चाहिये। ज्या ९ 

ह | (का बड़ा होता है सो २ जागनेका समय भी बढ़ता 
में | |.ना है । जब बच्चा सोता हो तो उसका मुख वस्त्र से 
ऐ [पो ओर उसपर इतना कपड़ोंका बोझ भी न डालो 
या | [छि सांस रुके ओर पसीना भी आ जावे | पसीना इस 
|य कुछ लाभदायक नहीं हे । बच्चे को दुबंछ करता 

१) एक वर्षका बच्चा १४ घंटेसे अधिक सोता है। 

। न | |ऋचोको कितना मोना चाहिये इसके लिये नियम 
हाळ न नेकी हमको आवश्यकता नही हे । यदि बच्चा नीरोग 
[नः | ` र तो वह पूरी नींद लेगा | परन्तु जब बच्चे बड़े हो 
हुत | | ते हैं ओर खेलना आरम्भ कर देते हैं तो वह नींद- 
हिय | को इश्वर जाने क्या समझते हैं क्रि जव नींद आती हे. 
प्रो तो नहीं जाते अपितु कभी रो पड़ते हैं, कभी हठ 

कुछ ग्य अर जाते हैं। ऊघते हैं पर विस्तर पंर नहीं 
यत शे, जायें क्यों ? खेलमें विन्नं पड़ेता है। प्रायः ऐसा. 
तद्वत, | सेने में आता है कि बच्चे की आंखें मिच रही हैं 


रोकी प्रबलता है | झोके आ रहे हैं परन्तु जब कहो 
र सो रहो तो बळ्पूर्वक आंखें खोलनेका यत्न 
। हैं और कहते हैं कि में जागता हूं । घरोंमें प्राय 
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ळे०- कविविनोद श्री ठाकुरंदत्त शर्मा, आविष्कारक अमृतधारा 


DN ~ 
सोमेका समय निश्चित करें 
वच्चेको समझा दो कि अमुक समय पर सोना | 
चाव्यि, चाहे नींद आवे अथवा न आवे, विस्तरे पर 
चले जाना है । अतः जिस समय वह समय आवे 
उसको बिस्तर पर ले जाओ । दो चार दिन कदाचित्‌ 


कष्ट हो फिर ज्यों ही वह समय आनेवाला होगा 
बच्चा पूछने छगेगा क्यों जी ! अभो समय हुआ हे रि 
हीं! बच्चे बहुत शीघ्र हमारे दोषों को जान जाते हैं 
एक माता प्रतिदिन कहती है कि अमुक काम त करेगा 
तो बहुत मारू'गी | बच्चा नहीं करता परन्तु उसको 
र भी नहीं पड़ती तो वह अपनी माताको उसको 
त्रटि सझाता है ओर उसके आदेशका लेशमात्र भी 
दर नहीं करता । यही कारण है कि लड़के माताकी _ 
आज्ञाकी अपेक्षा पिताको आज्ञा अधिक मानते हैं । | 
ळे मोच समझकर कहो । जो तुमने कह दिया उसके `| 
अनुकूल कार्य करो । फिर केसे सम्भव हो सकता हे | 
कि. बच्चे आज्ञोल्लंघन करनेवाले हो । जो समय | 
नियत-किया उस सयय़ बच्चेको सुलाओ तो फ़िर 
केसे हो सकता है कि प्रतिदिन स्वत ही न. 


लिए चला जाया करे । 


३८ 
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हो बाहर खुली वायुमें छे जाना ही उसके ज के लिये बच्चोको अकेला किसी स्थानमें न सुखाय जा 5 
| व्यायाम हवै । 
| जब छः महीनेसे वड़ा हो जावे, उसको हाथोंक़ो 
| इधर-उधर करके व्यायाम कराना लाभदायक है । जब 
|  वेठने उठने के योग्य हो तो कोई न कोई व्यायाम 
| आरम्म कराया जा सकता है । बड़े बच्चे सांझको 
भ्रमण करे और खेले कूरें ऐसे बच्चोंके खेळते और 
पढ़नेके समय नियत होने चाहियें | उनको आरम्मसे 
है! हृ सिद्धा देना चाहिये कि. पढ़नेके समय पढ़ने का 
| ध्यान रकखे ओर खेलनेके समय खेलने का । 


बच्चोंको खुली हवामें टहलने दें 
बच्चों को व्यायामकी अधिक,आवश्यकता है | अतः 
उनको खेलने कूदनेका पर्याप्त समय दो । इस विचारसे 
घरमें बन्द न रकखो कि बाहर जाकर खराब नहो 
जावे | क्योंकि घरमें सदा रहनेस यह दुबळ हो 
जावेंगे । बच्चोंकी रातके समय शीतळ जलसे मत 
नहळाओ । एक बात बच्चोंकी ओर भी सिखानी 
चाहिये कि जब वह बिस्तर पर लेट जावें तो बस 
फिर सो जाना चा हिये। कोई २ बच्चे बिस्तर पर 
जाकर बहुत हल्ला गुल्ठा करते हे । कभी बिस्तर बिखेर 
दिये, कमी नीचे कभी ऊपर, कभी अपनी चारपाई 
पर, कभी दूमरेकी चारपाई पर, यह बात अच्छी 
नहीं है क्योंकि आगामी जीबनमें हानिकारक है 
नियत समय पर जब सोनेके लिये बच्चा बिस्तर पर 


| चाहिये । जिसपर जाकर राजा रडु एकसे हो जाते 
हे हैं, ओर सब सड्ुट दूर हो जाते हैं । कमरेमें स्वयं 
| भी हहा गुह्ठा नहीं करना चाहिये । क्योंकि बच्चेका 
न खेलसे हटना आवश्यक है। दीपक आदि बुझा 


' होते हें । इसका. उपाय यही है कि 


' जावे उसे चुपचाप लेटकर नींदकी प्रतीक्षा करनी 


जावें तो अच्छा है | कभी २ बच्चो नींदसे तुरन्त . 
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` खाँसी सताती है। उसका उपाय यह है कि सर 


बच्चोंको अकेला किसी स्थानमें न सुछाया भावे आणे ट्क 

एक व्यक्तिकी चारपाई पास होनी चाहिये र. ठिक 
चे विला अ) ये 

बच्चा उठे तुरन्त उसे लिटा देवे । ओर तनिकसा गा लि, 

देवे | कोई २ बच्चे सोते समय दांत पीसते हैं, उन वः व 

के गलेमें कबूतरका पर बांधना लाभदायक है | को$ | 

बच्चो बिस्तर पर जानेके लिये माताको बुलाते हैं। कोई 

कहता है कि दीपक जळता रहे । कोई कहता है 

एक व्यक्ति उनपर हाथ रकखे । थोड़ासा ध्यान किया |. रात 

जावे तो सारी बुरी आदतें दूर हो जावें । अभ 


बच्चोको नहीं डराए 

बच्चोंको डराना कमी नहीं चाहिये । यह डर 
आयु भर उसके माथ ळग जाता है ! वचा यदि न सोवे 
तो उसको न डरावें कि झ्याऊ बिल्ली आ गई। 
हव्वा आ गया । अथवा बच्चेखानी आ गई । यह 
ऐसी बातें हैं जो बच्चेक्तो सदाके लिये डरपोक बना 
देती हैं। ओर यह डर देना भी ठीक नहीं कि यदि 
न सोया तो मारू गी, अथवा दूध न दू'गी । जहाँतक . 
मेरा अनुभव है सोते समय बच्चे ऊपरका कपड़ा उतार 
देते हैं और फिर रातको कुछ सरदी लग जानेका मय 
होता है। प्रतिश्याय ( जुकाम ) हो जाता है आ 
दिय्राम | 


फलाठेनका लंबा कुरता और गरमियोंमें मलम खार 


का लंबा कुरता और यदि आवश्यकता समझें तो ही | | इर 
दशाओंमें पाजामा भी पहना कर बच्चेकी सुला ६ । | ट्र 
रातके कपडे होने चाहिये । बच्चोंकों सरदीसे व | भ्‌ 
चाहिये । अतः यह आवश्यक है कि ऐसा प्रब j हैः 
जावे । बोकी सोनेकी चारपाई आदि भी ठौक द| टि 


गड्डा ऐसा | 
की आरी | 
क! बार fi 


चाहिये | खटमल न हों । चारपाई पर 
हो कि बच्चो के करवट त्रदुलते तीचे गिरने 
हो । न बहुत कड़ी हो और न बहुत कोमल || 
ऐसे स्थानमें रक्खो कि कमरेंकी वायु आती 
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नाकाका ल्भ क्क र 

' रहे | वाथुके झोकोंसे बचाना चाहिये। परन्तु द्वार उठाओ। बच्चेके पास बेठ जाओ । ओरं उसके हाथको 

| बन्द करके भी रखने नहीं चाहिये । यदि सामनेकी धीरे धीरे मलो, शब्द (आवाजें) लगाओ न कि सहसा 
| खिडकी बन्द रक्खी जावे तो दूसरी खोळ दें । एक कठोर शब्दसे उसे उठाओ । जितना झने: २ 


बच्चोंको प्रातः जागरणकी आदत तरेत दोवे अच्छा है । 
कुछ बच्चीकी ऐसी प्रकृति होती हे कि खेल-कूद 


डळवाष में उनका ध्यान ही नहीं लगता | मानसिक दिमागी) 
क बच्चोंको प्रानः उठनेकी आदत डाळनी चाहिये काम तो वह करेंगे । पुस्तक पढ़ाओगे पढ गे । प्रत्येक 
किया | रातको किसी समय सोवें परन्तु प्रात: उठें। यह्‌” कामका ध्यानसे अनुकरण करेंगे। परन्तु कहो कि 


| i ~ ~ _ उ. ~ [oS त्ड > > ५ 
| अभ्यास उनके भावी जीवनमें काम आवेगा । अभ्यास वाहिर जाकर खेलो नहीं खेलंगे । ऐसे बच्चाके 
डाळनेके लिये वच्चेको प्रातः उठाना पड़े तो नरमीसे मस्तिष्क थक जाते हैं | साथ लेकर टहलाओ । 


न्क सि 


[एण मौजूद हैं | इसके प्रधान साधन हैं, पानो, धप, हवा; मिट्टी, व्याधा 
|| भोजन सुधार, आदि | इस आरोग्य मन्दिरमें जो शहरसे बाहर एक सुन्दर स्वा 
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प्रयाण 
रचयित्री--कुमारी शेल्बाला “सेल” रस्तोगी 
जह ना आगे- बढ़ना है । 
(१9) 
छाया प्रकाश, अब गई रात | 
प्यारा सुन्दर आया प्रभात ॥ 
देखो सारा जग जाग उठा, हम सब को भी जगना है। 
अब हम को आगे बढ़ना है ॥ 
(२ ) 
जग में फैली है नयी क्रान्ति । 

» पर हम सबमें है बसी भ्रान्ति ॥ ` 
तज दुर्बलता को आज हमें, उत्कृष्ट मागे पर चलना है । 
अब हस को आगे बढ़ना है ॥ 

(oR) 
किस पथ के हम हैं बने पथिक-= 
Pe क्या यही है हमको ज्वाज, उचित १ 
ले देशप्रेम का दीप हमें जग को प्रदीप्त करना है। ` 
भै _ अब हम को आगे बढ़ना है ॥ 
[i 
' आछस्य-द्वेष में आग लगा-- 
; दे सात्विकता का पाठ पढाः। ड 
भारत के बिसरे गौरव को अव पुन: प्राम करना है । _ 
अब हम को आगे बढ़ना है। 


TREE oe 
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| कि 
ही. (जे क. ग 
नावक स 
रचयित्री -- कुमारी शेळवाला “शल” रस्तोगी 
NS) 
ओ नाविक ! नेया खेता चल । 


उत्ताल लहदर--ढगमग नेय्रा । 


है डब रही जीवन-नेया । 
क है आश अरे अब भी वाक्री, तू जल्दी आगे बढ़ता चळ । 
£ | ओ नाविक | नेया खेता चल ॥ 
ह| Ca 
| 
4 क्या कहा १ न दिखता आर पार । 
व || छाया है मग में अन्थकार । 
क | नेराइय-निज्ञा बढ़ती आती, आशा है तेरी रही मचल। 


ओ नाविक नेया खेता चल। 
(330) 
है टूट गई पतवार अरे! 
उर में छाया नेराइय भरे । 
पर अरे न तब भी छोड़ आरा, बाधय होंगी तुझे सरल । 


ओ नाविक्र नेया. खेता चल ॥ 


(. ७) 


आशायें जातीं, जाने दे 
बाघायें आती, आने दे। a 


तू ध्यान लगा अपने पथ पर, निश्चय ही होगा आज सफल ।'. 


झो नाविक नेयां खेता चल ॥ छह 5 


ds 


E स्वतन्त्र भारतमें एसेम्बळीका अधिवेशन 


यो तो आए दिन अपने रामको नए २ अद्‌भुत 
स्वप्न आया करते हैं- जैसे कभी स्वप्नमें चौक की 
दुकान पर आळूकी चाट और गोलगप्पो पर हाथ 
साफ़ किया जा रहा हे, तो कभी स्वप्तमें ही दुकान- 
__ दारसे मारकीनका भाव ते कर रहे हैं ओर कभी हाथी 
पर चढ़ कर ही आकाशकी सेर की जा रही है, और 
कभी स्वप्नमें ही अपने दोस्तोंसे चचा हिंटलरकी 


ज्ञाद भारतका नकशा देखा गया। आज एसीकी 
पनी में आपके साम ने 
मै आपके सामने बयान करूगा। अपने 
यह दावा है कि बावा विश्वनाथकी कृपासे 


था, आगे जो है सो आप अपनी 


ce sd 


९ Nae पिच bebo 


देरीके लिए अवश्य क्षमा करेंगे | इसके आढ 5 i 
की कारवाही शुरू होती है । आपलोगोंसे ई 
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| = 
व्र, स 

सोडावा 

ब्रिटिश 

आपस 

| ज्ञोश मे 

(eR: इन्तजाः 

आज्ञाद हिन्दुस्तान की एसेस्बलीका विज्ञा | ६ 
गगन-चुस्वी भवन दिल्लीमें वनकर तेयार हो गया है । अ 
इम समय गांधीवादिओंके हाथमें मुल्ककी बागडोर स्प 
है ओर सारे हालमें गांधी टोपियां ऐसे लहरा रही है नेता ला 
जेसे ताळाबके किनारे बगुलोंकी दूधसी सफेद कह- | 
गियां | आज्ञ अधिवेशनका प्रथम दिन है सब सदस्य- रे । 
गण हालमें पहुंच चुके हैं ; पर अभीतक जनाब स्पीकर i 
साहिव लाला छेदीळाळजी अपना तशरीफ़ का टोकरा | युद्ध 
नहीं लाये, उनको सब सदस्य इस उत्सुकतासे प्रतीक्षा त 
कर रहे हैं जिस तरह लोग रेलवे स्टेशनों पर गाड़ीकी | चत 
इन्तजार किया करते हैं या आप किसीके घर च्योतेके |नने 
लिए पहुंचनेपर रसगुल्लोंकी इन्तज्ञार किया करते हैं। | तरफ उ 
लीजिए साहिब, चूड़ीदार पायजञामा और अचकन | होश 
पहिने हुए तथा सरपर गांधी टोपी लगाए स्पीकर | डरते: 
साहिब भी आ पहुंचे | पहले आते ही, अपना वर्ते | पुस्यः 


प्रारम्भ करते हुए उन्होंने देरसे आनेके लिए क्षमा- 
याचना की और कहने छगे--“माननीय सदस्यगण ! 
जवसे देशको आज़ादी मिली है, मेरे लिए न रात द 
न दिन । कुछ ऐसे जरूरी काम आ पडे थे जिससे 
मुझे यहां पहुंचनेमें मी देर हो राई । यदि आपकी 
दृष्टि दूरबीन की तरह दूरतक पहुंचनेवांठी है 


हृदय रसगुल्लेकी तरह कोमल दै तो आप मुह 
एसेम्ब 


तम्न, संयत और शिष्ट आपामें हो । आप एकाएक 
| घोडावाटरी जोशमें न आवें और नांही अभी हालकी 
ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में दो अंग्रेज सभ्योकी तरह 


उ के त 
आपस में घूसेबाजी कर बठे । आप कहीं एकाएक 
| जोश में न आ जावें इसलिए मेंने अभीसे पुलिसका 

दि > ठो © > ८ 
इत्तजाम भी कर लिया हे । मुझे पूर्ण आशा हे कि 
आप इस सभास्थलीको महलस्थली यानी अखाड़ा 
वननेकी नौवत नहीं आने देंगे । 


स्पीकर साहिबके भापण के बाद स्वतन्त्र दलके 


नेता लाला रामप्रसादजी गुप्तने प्रश्न करते हुए कहा-- 


कि क्या सरकार इसपर विस्तृत प्रकाश डालेगी कि 


युद्धसे हिन्दुस्तानकी रक्षाके लिए सरकारका तरफसे 


क्या २ प्रयत्न किए जा रहे हैं । 

दवमंत्रो श्रो शान्तिप्रियजीका भाषण 

इतना सुनना ही था कि युद्ध मंत्री श्री शान्तित्रिय 
जी चतुदेदी एकाएक क्रोधसे आगबबूछ। हो उठे और 
इतने जोरसे खड़े हुए कि उनकी गांधी टोपी भी एक 
तएफ्‌ जा गिरी,वड़ी मुश्किल्से छोगोंने उन्हें संभाला । 
॥होशमें आनेपर श्री युद्धमंत्री जीने अपना भाषण प्रारम्भ 
करते हुए कहा--“माननीय स्पीकर साहिब और 
सदस्यगण | बड़े अफसोस की बात हे जो अहिसाके 
जारी भारतवषको एसेम्बलीमें ऐसे वाहियात सवाल 
| ठए जा रहे हें । भगवान्‌ बुद्ध और महावीरका 
| भारतवर्ष कभी स्वप्नमें भी युद्धके ख्यालात अपने 
| दिमागामें नहीं छा सकता। हमने सारे संसारको 
| भेहिसाका पवित्र पाठ पढ़ाना है और हम उस सुनहले 


उपरे 


हिसा शब्द ही संसारकी तमाम पुस्तकोंमेंसे निकाल 
प जाएगा | अभी दिल्ली बहुत दूर है। बीचमें एक् 
स्य व्यङ्ग छेड़ते हुए कहता है-नहीं साहिब ? 
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'भातकी उत्सुकतापूवक प्रतीक्षा कर रहे हैं जब 


तर ४३ 


पर श्री युद्धमंचीजी और विगड़ जाते हैं ओर भाषण 
प्रारम्भ करते हुए कहते हैं वडे अफुसोसकी बात है जो 
ऐसे मिडळची सी एसेम्वलीके सदस्य बन जाते हैं 
जो हिन्दी कहावतों तक को नहीं समझ सकते । हां, 
तो हमारी सरकार फिर भी चुप नहीं वेठी है । देशकी 
रक्षाके लिये गांधीवादी, अहिंसक तरीके हो इस्तेमाल 
में लाए जा रहे हैं 1 जेसे हिन्ठुस्तानके तमाम वन्दूर- 
गाहो कराची, कलकत्ता, बम्बई, कानपुर ( एक तरफ़ 
से आवाज़ आती है, क्यों साहिब कानपुर के - पास 
कौनसा समुद्र बहता है, क्या आज़ाद भारतके छिये 
कोई नया भूगोल तेय्यार किया है ) युद्धमंत्रीजी अपने 
भौगोलिक ज्ञानके विस्तार पर ज़रा झेंप जाते हैं, परन्तु 
फिर भाषण जारी करते हुए कहते हैँ-हांतो सब 
बड़े २ वन्दरगाहो पर हवाई हमलोसे रक्षाके लिए 
देखते हीं शुक 

हागे । इसके 


गांधी चरखे लगा दिए गए हैं, जिन्हें 

हवाई जहाज़ ठुम दवाकर भाग खडे 
अलावा हवाई अड्डों पर बड़ी वड़ी ध्वज्ञाएं लगा दो 
गई हैं जिन पर शान्ति, प्रेम, और अहिसाके सन्देश 
लिखे हे--भैसे अहिंसा परमो धमः, दया धरम का 
मूळ है, पाप मूल अभिमान । लुळी दया न छाडिए 
जब लग घटमें प्रान । अगर कोई तुम्हारे दांर गाळ पर 
थप्पड मारे तो वायां गाळ भी आगे कर दो । इन अन- 
मोळ वचनोको पढ़ते ही शत्रका हृदय परिवत्तन अव- 
इयम्मावी है । इसके अतिरिक्त युद्धके दिनोमें मन्दिरा 
मंस्जिदों और गिरिजाघरोंमें नियमपूबक प्रार्थनाए, 
ब्रन, तथा उपवास आदिका आयोजन भी बड़े विशाल 


पैमाने पर किया गया है। हम तो मूलका ही नाश 


च हं ` में [aS ~ 
करनेपर तुळे हुए हैं । और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि 
झात्रओंका हृदय परिवत्तन होकर रहेगा] यदि आक्र- 
मणकारी हमारे देशमें आ भी जावेंगे, तो यह हमारा 


सूगकी दाळ खाकर अपने मेहमानोंकों पूरी, कीड” 


खीर लड पेड़ा, बर्फीसि आवमगत कर, आप चाहे - 


जस किसी तरहसे शुज्ञर 
ए पशमीना ओर मछमलका 


सळे ही बोरा एहिन कर 
बसर कर ले पर 

कपडा जुटाचा हमारा कतव्य है। इस पर गाधी- 
 चादियोकी तरफ़्ते तालियां वजाकर हर्णध्वनि प्रकट 
_ की जाती हे । युद्धमंत्रीजी आगे फिर अपने भाषण क्रो 
 ज्ञारी करते हुए कहते दें कि यद्यपि मुझे युद्धमंत्रीका 
पद दिया गया है, पर मेरी तो यही हार्दिक इच्छा होती 
है क्रि युद्धसंत्रीके स्थान पर मुझे शान्ति प्रचार मंत्रीके 
नामसे पुकारा जाय, मुझे पूर्ण आशा है कि मेरे वक्तव्य 
आप पुण्यभूमि भारतवप की अहिसक युद्धनीति 
हं अहिसक शान्ति नीति से आप पूर्णतः परिचित 
हो गए होंगे । इतना कहकर श्री युद्धमंत्रीजी अपना 
ण समाप्त करते हूँ । 


स्वामी खटपटानन्दजी का भाषण 


श्री युद्धमंत्रीजी के भाषणक बाद ही श्री १००८ 
स्वामी खटपदानन्दजी जो विरोधी दलके उपनेता हैं, 
अपना आपण प्रारस्भ करते हुए कहते हैँ--'माननीय 
स्पीकर साहिब भौर सद्स्य गण! असी आपने 
श्री युद्वमंत्रीजीका भाषण सुना, उनके भापणसे ऐसा 
पाळूम होता है कि वे भगवान्‌ बुद्धका अवतार लेकर 
सीघे हिमालयको शुफासे यहां आ रहे हैं। 


आदर्श ओर त्यागकी बातें हमारे सामने 
पते भापणके समय हवामें ही उठते रहे 
मालूम होता है कि जमीत पर पेर 


- करेंगे । ओर फिर 


- ७ kul Kangri Collection, Hari 


2.5 


कि वे हृदय परिवतनको दि 
समझते हैं । हृदय क्या हुआ जापानी खिल्ेता हो 
उसे तोड मरोड़ 


गया कर जो मर्जी हुई वहां रूप ठे 
at 


शान्तिप्रियजी अपनेक्रो 


x 
i 
द 


किसी तरह जब्त कि ग्रे, पर जब उनपर यह इंल- 


वे ३५ 
च्ये ही हैं. तो उनका सोया 


जाम लगाया गया रि वरसके दाढ़ी सू छोंवाले 
नौजवान न होकर अभी ब 
आत्साभिमान और पुझपत्व जाग उठा ओर वे एकाएक 
बडवडाते हए जोशसे उठ खडे हुए तथा स्पीकर साहिब 


को सम्बोधन करके कहने लो --' देखिए जनाव | अव 
कुछ कहा सो 


> 


लक तो स्वामी खटपटानन्दजीने जो 
1, अगर अत्र कोई वे अशिष्ट आक्षेपात्मक व्यङ्ग 
कटनेको तेय्यार हो जाऊंगा ।” 


छेदीलाळजीते बड़ी 


ह्‌ 
छेड़ेंगे, तो में मरने 
माननीय स्पीकर लाला 
मुश्किल्से श्री युद्धमंत्री जीको चुप कराया और स्वामी 
खटपटानन्दजीसे फिर अपना भाषण जारां करनंक 
छए कहा 
श्री स्वामीजीने अपना भाषण पुनः प्रारम्भ करते 


ए कहा “माननीय संदस्यगाण । अभी आपने देखा 
श्री 


i 


9) 6 


के किस तरह अहिंसा ओर शान्तिके पुजारी 
द्वमंत्रीजी उल पडे । क्या इसीका नाम आदिसा ह 
कया इसीका नाम हृदय परिवर्तन ओर झान्ति हैं ! 
इस पर स्पीकर साहिने स्वामीजी को ब्याक 


४ ता 


आक्षेप न करनेकी कड़ी चेतावनी दी । 

स्वामीजीने फिर आगे कहा--हां तोम ह 
परिवतनकी बाल कह रहा'था | क्या दुनियां भ्‌ 
हृदय परिवत्त नका ठेका हमने ही ले रकखा है र; भदा 
बतलाइए, हम हिन्दुस्तानी किस २ का हृढय पार 
य परिवत्त न कोई मॉ | 


द्य 


कुळ बन्चाका सा खठ र 


र्त 


| | का खेल है । इसके लिए २ 
| की तरह हिन्दी और 


न 1? बुद्धने बुद्धत्व कई जन्मामें शीसे उठ खड़े 
हिन्दस्तानके अन्दर अगर अब भी कहने ढंगे-- 
विचार रहे और हम सब जातियोछ, नहीं तो 
बत्त नमें हो लगे रहे तो फिर हमें कई वाद उग्र रूप 
परोंके जते खाने पड़ेंगे । इसलिए अने श्री रामकृष्ण 
न्न समय रहते हुए चेते और दिलोजकी कहा ओर 
रक्षाके लिए पूरो तय्यारी कर । पामें बोळनेके 
इस मापणका लोगों पर बहुत ग 

यहां तक कि स्वयं गान्धीवादिओंके।पण पुनः जारी 
टने ळे और वे होसमें वेठे २ 'त्रीजी का गायों 
करने लगे । आपही जरा ठंडे 
इस भाषणके उपरान्त स्वतन् इसाई साथ २ 
फतेहचन्दजी झु झनुवालेने प्रश्‍न किंव न डाळगे । इस 
हिन्दू मुसलिम एकताके लिए किए अच्छा शानदार, 
सकती हे | जव सरकार गाय 


८५० >वनेकी इज्ञाजत देगी 
शहमन्त्रो श्री इसरा 
प किया हे । इतनेमें 
भाषण 
ताण क्यो साहब | क्या 


का विस्तृत 


इस प्रश्‍नफे उत्तरमें गृहमर्न्त्रर्‌ रामकृष्णजी जो शमें 
ने कहा कि हमारी सरकारका हय गण | जरा आप 


अनुभव हे कि जितना हिल्वार करें, गधोंको क्यों 


वेचार किया जाता है उतना ट्या जाय | 

ओर फिर एकताके लिए डंकेवीजीकी अन्तिम स्कीम 

सव प्रयास विफळ हो जाते हेंपोशाकके बारेमें तो गृह- 

मुस्लिम एकताके लिए सर/नोखे और अभूतपु हैं । 

काय किया है । कताके लिए यह नया 
(१) सबसे पहळे सः [इभो पोश।क मुस- 

मुसलमान दोनोकी भाषाक. । < 

भाषा एक हो जाय तो दोन! 
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ऱ्प््व्य्य्य्य 


लमान पहिने और मुसळमानोंकी पोशाक हिन्दू पहने | 
निइचय ही ऐक्य स्थापित करनेकी यह अनोखी सूझ 
है ; पर गृइमन्त्रीजी इससे चार कदम आगे बढ़कर 

दि यह कहते कि ऐक्य स्थापित करनेके लिये स्व्रिया- 

गी पोशाक - 
आदमी पहना करें और आदमियोकी पोशाक-- 
घोती, पायजामा, अचकन, आदि स्त्रियां धारण किया 
करें-तो अधिक अच्छ 
भेदभाव दूर 


साड़ी, सलवार, बोळन, अंगिया वगेरह 


होता। इस उपायसे तो एकदम 
होकर ऐक्य स्थापित हो जाता। पता 
हीं, गृहमन्त्रीजीको ये विचार उस समय क्यों नहीं 
सूझे । वस इतना ही कहकर में भाजक! अपना वक्तव्य 
समाप्त करता हूं । 
श्रीरामङ्ष्णी के विनोदपूर्ण भाषणका सारे 
हौस पर बहुत गहरा असर पड़ा ओर सदस्याने 
तालियां बजाकर उनका उत्साहवद्ध न किया तथा अपने 
सहास्य सुखों द्वारा यह भाव प्रदर्शित किया कि अगला 
प्रधानमन्त्री आपको ही चुना जाएगा । 
में अभी स्वप्नमे आगेकी कारवाही देख ही रहा 
था कि इतनेमें मेरे कालेजके एक साथी ने मुझे झक- 
झोरते हुए कहा--“डठो, महाराज, आळसियों के 
सरताज, दिन चढ़ आया, आज अंग्रेजीका परचा है, 
क्या फेल होनेका इरादा किया है ।” में आँखें मलता 
हुआ उठ बैठा । 


लीजिए पाठक वृन्द | किस्सा खतम हुआ । अच्छा, 


फिर मिलेंगे । जेरामजीकी । अलविदा । 
आपका 


लहरो 


पा 
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मूगक्री दाळ खाकर अपने मेहमानोंको पूरी, कचोड़ी, 


खीर लह, पेड़, बफीसे भावमरात क 
उले ही बोरा पहिन कर जिस किसी तरहसे सुकर 


र 


का 


बसर कर लें पर उनके लिए पशमीना और मळमळ 
कपड़ा जुड़ना हमारा कर्तव्य है । इस पर गांधी- 
` घादियोंकी तरफ़ ताल्यां वजाकर हर्षध्वनि प्रकट 
ज्र की जाही है! युद्वमंत्रीजी आगे फिर अपने भाषणको 

जारी करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मुझे युद्धमंत्री का 
पद दिया गया है, पर मेरी तो यही हार्दिक इच्छा होती 

है कि युद्धमंत्रीके स्थान पर मुझे शान्ति प्रचार मंत्रीके 
` नामसे पुकारा जाय, मुझे पूर्ण आशा है कि मेरे बक्तव्य 
से आप पुण्यभूमि भारतवर्ष की अहिसक युद्धनीति 
नहीं अदिसक शान्ति नीति से आप पूर्णतः परिचित 
गए होंगे | इदना कहकर श्री युद्धमंत्रीजी अपना 
भाषण समाप्त करते हैं । 


. स्वामी खटपटानन्दजी का भाषण 


1 


` आ युद्धमंत्रीजी के भाषणके बाद ही श्री १००८ 
हि स्वामी खटपठानन्दजी जो विरोधी दळके उपनेता हैं, 
अपना भाषण प्रारम्भ करते हुए कहते हें--“माननीय 
कर साहिब और सद्स्य गण! अभी आपने 
| युद्धमंत्रीजी का भाषण सुना, उनके भापणसे ऐसा 
' माळम होता हैँ कि वे भगवान्‌ बुद्धका अवतार लेकर 


हजी ने अपने साषणमें कंचनजंघाकी चोटी 
आदर्श और ल्यागकी बातें हमारे सामने 
अपने भाषणके समय हवामें ही उडते रहे 
पा मालूम होदा है कि जमीन पर पेर 

चडि वे वस्लुस्थितिको समझनेकी ज़रा 


रं, आप चाहे - 


. इस पर स्पीकर साहिबने | | धम्मपद 


कि वे हृदय कृपया इस. पर प्रकाश डाले जा 


~ हिर्दु- 
समझते हैं । छा भिकसचर तेय्यार करनेक्े लिए हिन्दी |.हुए 3 
गया, उसे तोड़ शब्दको किस अनुपातमें मिलाया | "ओ 
९3. 3 मह. ड़ °> ठाढ ७७ 3७ 
दिया । मुझे सम्डदू के शब्द पुस्तकोंमें ज्यादह इस्तेमाळ | यहीं 


गस्भीर विद्वान \हिन्ठुओको आपत्ति होगी और यदि | धारण 


क्यों कही । ईंन्दीके शब्द कुछ जरूरतसे ज्यादा आ | जीक 


अब तक्र तोन इतनी जोरसे हल्ला मचाएंगे क्रि | फिर 
किसी तरह जुब्ता जाएगी । सबसे पहले हिन्टुस्तानीमें | लिए 
जाम छगाया गया।तसे मिलाएं जाएंगे, इस महत्वपूर्ण 
नौजवान न होकर: होना चाहिए। यह कोई बनियेका | करते 
आत्माभिमान और है नहीं कि जितना मर्जी हुआ उतना | और 
बड़बड़ाते हुए जोगस्थीमें डाळ दिया या खांडमें अपने | दिमा 


4 


f 
को सम्बोधन करके ॥वट कर दी । में समझता हूँ, इस | कुत्ते 


तक तो स्वामी खटप्बाळको हळ करमेके लिए ही एक | तरह 
कहा, अगर अब कोशार करनी पड़ेगी । चिः 


छेडेंगे, तो में मरते वी गृहमन्त्रीजीने होसके सामने | ऊंट 
माननीय स्पीकेयेक राष्ट्रीय कार्य प्रारम्भ होनेसे | तो! 
मुश्किल्से श्री युद्धमंत्री और वेदमन्त्रोंका मौटविया | एक 


खटपटानन्दजीसे फिरठ कराया जाना। इसपर मुझ आप 

लिए कहा-- शै कि जब हिन्दू और मुसळ | आः 
श्री स्वामीजीने अपलेए यह व्य्थका कृत्रिम ढोंग | इस 

हुए कहा--“माननीय सेर. ईसाइयों) पारसियों ठी | न 

कि किस तरह अहिंसा ब्रगाड़ा है। इसलिए य र 

युद्धमंत्रीजी उबल पड़े । क प्रन्थोके पाठ पर ड द | का 

क्या इसीका नाम हृदय .पदेंगा और लाजुमी तोर पर | मर 

! का पाठ कराती 


के साथ मोल |. 


~ १ | र 
आक्षेप न करनेकी कड़ी चेत हारी संस्था 
टू एक अच्छी 


ws 


हृदय परिवत्त नका ठेका हमने! 


बतलाइए, हम हिन्दुस्तानी 1 का 
करेंगे । और फिर हृदय परिव 
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[न पर श्री गुहमन्त्रीजी जोशमें कु्सीसे उठ खड़े 
रए और रामकृष्णजीको सम्बोधन करके कहने छगे-- 
“ओ बाणिए ! जरा जत्रान सम्भालके वोळ, नहीं तो 


| यहीं कचूमर निकाळ दूगा । वाद विवाद उप्र रूप 
| रण.करनेवाळा था कि स्पीकर साहिब 


जीको लाळवुझक्तड़ शब्द वापिस लेनेको कहा और 


~ 


श्री रामकृष्ण 


फिर एक बार रामकृष्णजीको कोमळ भापामें बोलनेके 
लिए कड़ी चेतावनी दे दी गई 1 
आगे रामकृष्णजीने अपना भाषण पुनः जारी 
करते हुए कहा कि बाकी रहा ग्रहमन्त्रीजी का गायों 
| और ऊटो वाळा मसछा। भला आपही जरा ठंडे 
| दिमागसे इसपर विचार करें कि क्‍या ईसाई साथ २ 
कुत्ते रखनेके लिए सरकार पर दवाव न डालेंगे । इस 
तरह तो प्रत्येक आदमीका घर एक अच्छा शानदार, 
| चिडियाघर वन फिर जब सरकार गाय, 
ऊंट और कुत्तोंको एक साथ रखनेकी इजाजत देगी 
तो फिर गधे बेचारोंने क्या. पाप किया है । इतनेमें 


जाएगा । 


एक तरफ़से आवाज आती हें-क्यां साहिब | क्या 
आप गधोंके प्रतिनिधि हैं । इसपर रामक्रष्णजी जोशमें 
आकर कहते हैं-माननीय सदस्य गण | जरा आप 
इस प्रश्‍न पर गम्मीरता से विचार करें, गधोंको क्यो 
| न और पशुओंके साथ स्थान दिया जाय | 

| श्री रामकृष्णजीने शृहमस्त्रीजीकी अन्तिम स्कीम 
| का हवाला देते हुए कहा कि पोशाकके बारेमें तो गृह- 
| मन्त्रीजीके विचार एकदम अनोखे और अभूतपु हैं । 
| गरहमन्त्रीजीने हिन्दु मुस्लिम एकताके लिए यह नया 


| ऐसखा ईजाद किया है कि हिन्दुओंकी पोशाक मुस- 


पत्ता 


_ ७९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


लमान पहिने और मुसलमानोंकी पोशाक हिन्दू पढ़ने । 
निश्चय ही ऐक्य स्थापित करनेकी यह अनोखी सूझ 
है ; पर गृइमन्त्रीजी इससे चार कदम आगे बढ़कर 
यदि यह्‌ कहते कि ऐक्य स्थापित करनेके लिये खिया- 
की पोशाक-साड़ी, सलवार, बोळन, अंगिया वगेरह्‌ 
आदमी पहना करे ओर आदमियोकी ` पोशाक-- 
धोती, पायजामा, अचक्रन, आदि स्त्रियां धारण किया 
करे-तो अधिक अच्छा होता। इस उपायसे तो एकदम 
भेदभाव दूर होकर ऐक्य स्थापित हो जाता। पता 

1, गृहमन्त्रीजीको ये विचार उस समय क्यों .नहीं 
सूझे । वस इतना ही कहकर में आजका अपना वक्तव्य 


समाप्त करता हूं । 

श्रीरामकष्णनी के विनोदपूर्ण भाषणका सारे 
हौस पर बहुत गहरा असर पड़ा ओर सदस्याने 
तालियां बजाकर उनका उत्साहवद्ध न क्रिया तथा अपने 
सहास्य मुखा द्वारा यह भाव प्रदर्शित किया कि अगला 
प्रधानमन्त्री आपको ही चुना जाएगा । 

में अभी स्वप्नमे आगेकी कारवाही देख ही रहा 
था कि इतनेमें मेरे कालेजके एक साथी ने मुझे झक 
झोरते हुए कह।-“७ठो, महाराज, आलसियो के 
सरताज, दिन चढ़ आया, आज अंग्रेजीका परचा हे 
क्या फेल होनेका इरादा किया हे । में आख मळता 
हुआ उठ बेठा । 

लीजिए पाठक वृन्द ! किस्सा खतम हुआ | अच्छा, 
फिर मिलूँगे | जैरामजीकी । अलविदा । 

आपका 


लहरी 


I 


षा्रकतार त्र शिव की, वेष्णव विष्णु कौ तथा 
इसाई ईसा की पूजा करता है, उसी तरह मे भारत- 
माता की पूजा करता हूँ । वही मेरी गंगाजी, मेरा 
काळी, मेरे इष्ट देवता ओर मेरे शालिग्राम हैं। यह 
सगझ कर कि सम्पूर्ण भारत प्रत्येक पुत्र में व्यस्त है । 


>) 


| पेक भारतीयको मातृभूमि की सेवामें कटिबद्ध रहना 
१ 'गहिये। हैं 

अर + + + 

f जिस प्रकार विज्ञानमें प्रयोगात्मक ` विज्ञानका ही 
१ हे लात है 
५ मूल्य अधिक रहता हे, आचायाकी बातें प्रयोग रहित 


रहनेपर कोई मूल्य नहीं रखतीं, इसी तरह धर्म में 
भी आचायोका स्थान नही हे । यह स्वयं आत्मानुभव 
की चीज है| मनुष्यको स्वयं अपना रास्ता पकड़ कर 
चलना चाहिये, उप्तका आत्मानुभव्र ही सल की सच्ची 
कसोटी है । 


स्वामी रामतीथ 


देवता नहीं हैं ? उन्हींकी पूजा करो । जो उनमें भग- 
वान्‌ शिवको देखता है,. वास्तवमें वही उनकी पूजा 
करता है । में वारस्त्रार जन्म लेकर सहंस्रों विपत्तियों 
को सहन करनेके लिए तेय्यार हूँ। ताकि में केंबळ 
उसी परमात्माकी जिसकी सत्ता है उपासना कर 


हू ओर निधनोमें जिस परमात्माका वास है, वही मेरी 
पूजाका विशेष लक्षय हैं । 

२ - स्वामी विवेकानन्द 
हकपरस्ती हे मेरी मिहत कोम- 
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सूक्ति-खुधा 


क्या सभी दरिद्र, दुःखी तथा शक्तिहीन हमारे . 
- घनं प्राप्त कर नहीं, बल्कि विच 


__ सकू | सबसे अधिक सभो जातियोके दुष्टो, दुखियों - 
करु, उसका सामना कर हावी 


AAT तस्क्यि 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


परस्ती है । मेरी इबादत खल्कपरस्ती है | मेरी अदा- 


| सेरी जायदाद मेरी कलम 


लत मेरा अन्तःकरण 
हे। मेरा मन्दिर मेरा दिल हे। मेरी उमङ्गे सदा 
जवान हैं । 
ci र्नाः x 
में स्वयं अपने हृदयमें निराशावादुको स्थान देनेसे 
अस्वीकार करता हूं । आशा ओर विश्वास ही मेरा 
धर्म है । स. सुदृढ़ तथा अटळ संघपमें मेरी श्रद्धा 
है । असफलता के निमित्त भी में सदा प्रस्तुत हूँ, यदि , | 
इसके द्वारा मुझे और अधिक न्याययुक्त, अधिक शक्तिः 
शाळी कार्य प्रारम्भ करनेकी नवीन शक्ति प्राप्त हो 
सके । 
--पंज्ञाब केसरी ळाळा लाजपत राय 
नर तार xX 
वस्तुओमें नहीं विचारोमें, अधिकारामं नहीं 
आदशामें अमरत्वका वीज प्राप्त किया जा सकती है 
रो एवं -आदशौको 
प्रसारित करके मानव-साम्राज्य को स्थापना की जा 


सकती हे-। 
5 x नीं 
। 
दसराको दोष देना श्ाक्तिहीनंताका स्वभाव है 


वीकार 
परिस्थितिको दोप देकर नहीं, बल्कि उसे र 
हो जाना सर्च | 


| 
त करत 
कर्तव्य है। एक बार सिर्फ एक बार निश्चि j 


सीखो ओर कहो “में इसे अवश्य पूरा करू गा। | 
_ आचार्य जगदी श्र 


ण । | 
| 
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(द्वित हो गयां ! “ओश्म” हिः 


क्र-नीवन-त्रस्थमाला का सप्तम पुष्प 


' 'ो डस्‌” [पण र्ल] 


ल्म | , प्रस्तुत पुस्तक के रचयिता हैं, विठ्व-विश्चुत योगिराज, उत्तंतमना, यौगिक विद्याके प्रकाण | 

सदा ॥६्यात्मिक धनके धनी ; अनेक आध्यात्मिक पुस्तकॉके सिद्धहस्त लेखक, देश ओर विदेशके आ. 
नो हारा प्रहसित आदरणीय श्री स्वामी शिवानन्दुजी सरस्वती ; जिनके नामस आध्य त्मि 
| बहत भी दिलचस्पी ळेनेवाळा प्रत्येक सज्जन परिचित ओर जिनकी रचनाओंको आध्या 

नेते (पूणं स्थान प्राप्त है । 

| श्री स्वामीजी ने अनेकों वर्षा को साधना ओर तपइचर्या के उपरान्त प्रस्तुत प्रन्थ-रत्न | 


मेरा . | > 
रद्रा धाहे। स्वामीजी के विषय में कुछ कहना सूर्यको दीपक दिखानेके तुल्य है । 
(हि | ॐ के निरस्तर श्रद्धापूर्वक ध्यान और जप से मनुष्य किस प्रकार इस संसार सागर को पार करी 
ता ` प्रस्तुत प्रश्‍न की व्याख्या बड़े सुन्दर, विवेचनात्मक ढंग से पुस्तक मे की गई है । 
हो. | ऊँ का जप मनोनिग्रह करनेमें किस प्रकार महान्‌ सहायक हैं; इस सत्य को जानने के लिये 3 
, [स्य का अवश्य अध्ययन करें। न 
राय ( प्रणव रहस्य ) के अध्ययन से जीवन के विषयम आपका व्टि-कोणः अवश्य ही परिवर्तित हो 
एगा, निराशांवाद के स्थानपर सुनहल्ठे आंग्ावादके आपको सबत्र ८ गे । सत्रत्न आपको 3* की महि | 
ली. | विराटरूप दृष्टिगोचर होगा -- नी 
है. | कपा आपि ी 
क्रो | (१) अवर्णनीय दिव्य आनन्द और मस्ती के झूळे में झूलना चाहत हे. न ; 
1जा | (२) विशव में निरन्तर होनेबाला उ का मनमोहक संगीत सुनना चाहते हं कक, क 


डी. उ += > 


(३) ॐ के निरन्तर जप द्वारा अपने मानस-दुगपर विजय पाना चाहते हैं ९ न 
(४ ) जीवन के चरम ध्येव “सत्यं, शिवं सुन्दरं? की ओर अप्रसर होना चाहते हैँ ९ 


_ तो आज हो-- 


ॐ ( प्रणव रहस्य ) की एक प्रति मंगा कर पढ़ें । 


और शान्ति के सागर में गोता लगाए -- 
स लि? 


अ, 


® N 0. AO 
helt. No. A द् 
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राजी पाठकों और अध्यात्मप्रेमी, श्रद्धाळ महालुभाबों को यह सूचित ४ करते हुए परम हे 
ईसाई ईसा की पूज्जयाददामी के शुभ पर्व पर हमने सात्विक-जाबन का विशेपराक डी सञजधज् के साथ र 
माता की पूजा करंगेज्नन किया है । ग । 
काली, मेरे इष्ट देवक प्रत्येक दृष्टि से निराळा होगा। गम्भीर, मतोवेज्ञानक च ae | 
समझ कर क्रि सरू सरस मनोर जक कहानियों आ. शिष्ट हास परिहास का भा पर्याप्त सामा रहेगी। | | 
प्र शक भारतीयको पळू. पर इसमें उच कोटि के सारगर्मित लेख रहेंगे । 


गै © 
नाहिये । सालिक-जीवन को सर्वप्रिा ४ र 
+ शे. दो नहीं, तीन नहीं -पांच २ प्रान्तों मध्यप्रान्त और ह 3 सिन्य तथा क 
ज्ञिस प्रक री विभागों द्वारा अपने प्रान्तके स्कूलों, काळेजा, लाईन पटा चया ह र प 8. 
` स्वीकृति इसकी स्वप्रियता तथा उपयोगिता का ज्वळन्त उदाहरण हे । देश के अनक मनापा | ह | 
भूशय शिन त्रिख्यात पत्र-पत्रिकाओं ने इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । 


| 
he | 
{ 


रहनेपर क ms: 
भी आः --सात्विक-जीवन की विशेषता-- | 


कीन (१) आज के इस आँखों को अपने तीक्षण प्रकाश से चौंधियानेवाले युग में, जब कि अइलील और a 
-4ल्ित साहित्य की वाढ सी आ गई है. ; सात्विक्र-जीवन का उद्देश्य ऐसे साहित्य को सृष्टि करना हँ जिसके | | 
निर्मल प्रकाश से शरीर, मन ओर आत्मा तीनों प्रभापूर्ण बनें । 
9) | ED साल्विक-जीवन का एकमात्र उद्देश्य ऐसे साहित्य को जन्म देना ह्‌ जिससे मानव का इहो 
है | आर परलोक दोनों छुधरें ; उसकी भाबनाए' उदात्त, विचार परिष्कृत तथा प्रबृत्तियां परिमाजित हा । ड 
| ( ३ ) अनेक शिक्षाप्रद, गम्भीर, दार्शनिक विप्रयो के साथ २ इसमें सुन्दर मनोहारिणी कविताओं) 


छ! 


पर जि 


| गद्यगीतों, कहानियों तथा शिष्ट हास-परिहास से इसकी उपयोगिए' ओर खगसतामें जाग चान्द 
ज, 
| गए हैँ । 1 
शि... "क ~ ~ >, ~ ता 
१ ( ३) सात्विक-जीवन की लेख-सामग्री के चुनाव में हमारा सबसे बड़ा धणन इस ओर रल दै | 
| द i ह्‌ ल बड़ा . ढे फा सच 
| वह लेख-सामश्री शुष्क और नीरस न हो | यदि आप आध्यात्मिकता ओर सरसता तथा माधुयं का खुरी 
समन्वय देखना चाहते हैं ; तो सात्विक्र जीवन का एक बार अवश्य अध्ययन करें । 
इस महंगी के जमाने में भी -- 
य ह RS र्यी + = ळय वे लिए १) 
| सात्विक्र-जीवन का वार्षिक मूल्य ३) मात्र है। विद्यार्थियों, विद्यालयों ओर पुस्तकाळया के लिए ९) 
नमूने की कापी के लिए चार आने के टिकट भेजें ® 


- प्राप्ति स्थान - 


साचिक-जीवन कार्यालय 


प्रिटिंग हाऊस, हौज कटरा, बनारस । 
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